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हर > 
0; भामका । मार 
` सबसे पूर्व यह लिखना अनुचित न होगा कि यदि टीकाकर्ता महोदय 
इस उस्तक को भूमिका स्वयं लिखते तो बहुत लाभदायक होती क्योंकि 
, अपना टाका म उन्होंने जो विशेषता की है उसे वे ही अच्छीप्रकार बता 
सकत हे । परन्तु ऐसा न करके टीक़ाकर्ता तथा प्रकाशक महोंदयों ने मुझे ही 
समका लिखने के लिये अनुरोध किया । उनके आदेश का पालन करते 
सन कुछ सच्चपतः लिख दिया 

(_ आ्रायुवदिक चिकित्सा के प्रधानतः तीन विभाग हैं । १--देवी चिकित्सा 
२--मायुषा चिकित्सा । ३--श्रासुरी चिकित्सा । जिन में देवी चिकित्सा को 
रसचिकित्सा भी कहते हैं इस ही चिकित्सा को आयुर्वेद में प्रधानता दी 
गईं हे । अतएव कहा भी है:-- 

आसुरा मानुषा देवा चिकित्सा त्रिविधा मता । 

शस्त्रः कषायलाहाचः कमेणान्त्याः सुपूजिताः ॥ 

इस को उत्तमता में मुख्य कारण ये हैं किः 
अल्पमाज्जापयागत्वादरुचरप्रसङ्गतः । 
च्षिप्रमारोग्यदायित्वादौषधेभ्यो ऽधिको रसः ॥ 

अथात्‌ रसचिकित्सा में कही गई ्रौषधों के थोड़ी मात्रा में ही उपयोगी 
॥ ने से, बुरा सवाद न होने के कारण अरुचि न होने से तथा शीघ्र ही 
ग्रारोग्यदायिनी होने से यह चिकित्सा वनोषधिचिकित्सा से उत्तम है । 

इसी रसचिकित्सा का प्रतिपादक यह रसेन्द्रसारसंग्रह-नामक ग्रन्थ है । 
त ग्रन्थ में अन्य प्राचीन सिद्धाचायै तथा रसशास्तरवेत्ताओं के उत्तमोत्तम 
न्थो से चिकित्सा-सम्बन्धी योग तथा रस, महारस, उपरस, धातु एवं रत्नों 
प्रादि के शोधन तथा मारण विधि का संग्रह किया गया है। आजकल 
म्पूर्ण ग्रायुवैदिक शिक्षणालयों के पाख्यक्रमों में इस का समावेश हें। इसी: 
इस संग्रह तथा संग्रहकत्ता की महत्ता का बोध होता है । 

` इस प्रामाणिक ग्रन्थ के संग्रहकत्ता श्री गोपालकृष्ण भट्ट हैं । ऐतिहासिक 
र विद्वोनों के मतानुसार यह ग्रन्थ तेरहवीं शताब्दि में बनाया गया प्रतीत होता 
५) है । -इस ग्रन्थ में अध्याय- अथवा अधिकारों के अनुसार निञ्नप्रकार से विषय 
को विभक्क किया गया हेः-- 
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प्रथम अध्याय में--पारद, महारस, उपरस, धातु, उपधातु, रत्न, विष | 
तथा उपविष आदि का शोधन एव मारण का वर्णन ह। द्वितीय अध्याय में: 
विरेचक योगों का वर्णन है । इस से आगे क्रमशः एक २ अधिकार म॑ ज्वर, 
ज्वरातीसार, अतीसार, ग्रहणी, शरश, अजाण, कांमरांग, पाण्डु, रक्रापित, 
यच्मा, कास, हिका, श्वास, स्वरभेद, अरोचक, छाद, तृष्णा, सूच्छो मदात्यप, 
दाह, उन्माद, अपस्मार, वातरोग, कफरोग, पित्तरोग, वातरक्क, ऊरुस्तस्तर, 
॥ ग्रामचात, शूल, उदावतं-आनाह+, गुल्म, हृद्रोग सूत्रकृच्छ, सुत्नाघा 
अश्मरी, प्रमेह, सोमरोग, स्थोल्य, उदररोग, प्रीहा, शोथ, अबुद, कोप? 
भगन्दर, उपदंश, कुष्ठ, शीतपित्त-उदर्दे-कोठ, अम्लपित्त, विसप-विस्फोर 
मसूरिका, जुद्वरोग, मुखरोग, कणरोग, .नासारांग, नेत्ररोग, शिरोरोग 
' प्रदर, योनिव्यापत्‌, सूतिकारोग, बालरोग, तथा विषरोग की चिकित्स । 

। एवं अन्त में रसायन तथा वाजीकरण योगों का विधान है । 
संग्रहकत्ता ने इस में जिन योगों का संग्रह किया है प्रायः वे सः 

सहस्रशः अनुभूत ही हं । 

इस के अतिरिक्त केवल हिन्दी जानने वालों के लिये इस ग्रन्थ क्‌ 
उपयोगी बनाने के लिये पंजाबसंस्कृतपुस्तकालयाध्यक्ष श्रीयुत मोतील। 
। बनारसीदास जी ने प० विद्याधर जी विद्यालंकार को इसकी टीका बनाने | 
लिये कहा । जिसे उन्होंने स्वीकार किया ओर इस की हिन्दी टीका रची । 


र |. 
शाद्धुः 


आज तक जो हिन्दीटीकाय उपलब्ध होती हे प्रायः उन में अर 
की बहुलता हे । इस टीका में टीकाकार ने उन से यथासम्भव बचने ६ 
प्रयत्न किया है । जो संस्कृत से अनभिज्ञ हैं, उन वेद्यों के लिये तथा विद्या: 
थिंयों के लिये यह टीका अत्यन्त ही उपयुक्त हुई हे। इस टीका के सहारे 
ग्रोषधानेमाण आदि काय सुचारु-रूप से कर सकते हैं ॥ 


` लाहौर । | EN 
२६२-१६२७ नरन्द्रनाथ : मिः, ४६ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. ॑ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


छ (Se) 


कव्य । 
यह रसेन्द्रसारसंग्रह ग्रन्थ पंजाब के सुप्रांसद्ध रसवंच श्रीमान्‌ कविराज 
नरेन्द्रनाथ जी मित्र, संस्थापक-मित्र आओषधालय, लाहार का प्रेरणा से मुके 
उनको दिखाकर संशोधन भी करा दिया हे । फिर 
विज्ञ पाठक आशा है उन्हे शोधन 


अनुवाद करना पड़ा है । 
भी न जानें कितनी चुटियां रह गई हा । 
२०4२ के क्षमा करेंगे। 


विशेषतायें । 


प इस ग्रन्थ में आजकल की शक्तिं के श्रुसार 

गई हैं । विशेष २ स्थानों पर लम्बे नोट दय हॅ 
गये हैं। भाषा सब के सममने योग्य बनाने का यत्न किया है। अन्त मे 
परिशिष्ट भी लगा दिया गया हैं। जल म॑ कई नवीन रोगों की चिकित्सा 
तथा अन्यान्य उपयोगी प्रयोग लिखे गये है । मानपरिभाषा भी दी हैं। 
२ साथ. ही दुलेभ यन्त्रो के चित्र आर उन के साथ विवरण देकर इस ग्रन्थ की 
` \ योगिता को अधिक बढ़ा दिया गया है । ला० मोतीलाल बनारसी दास 

जी संस्कृतपुस्तकालयाध्यक्ष लाहार की कृपा से ही यह सर्वाङ्गसुन्दर 


र रसों की मात्राय लिख दा 
कुछ गुप्त रहस्य भी खाल 


। संस्करण निकल रहा हं । : 
$ आशा हे पाठकगण इस में से गुण ग्रहण करके लाभ उठायेंगे 1 और 
' अवगणो से सुमे सूचित करने की कृपा करेंगे। - ७ 
लक नि. 
परिहरि वारि विकार] ; 
ES 
सोलन ॥ 2 निवेदक/ः-- 
R९२) विद्याधर विद्यालङ्कार । 


| 1 विः CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar, 
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दूसरी वार का वक्कव्य । । 
कु परमात्मा की अनन्त कृपा से रसेन्द्रसारसंग्रह का प्रथम संस्करण सम 
हो गया हे। अब दूसरा संस्करण श्रीमान्‌ मोतीलाल बनारसीदास! 
छपवाने लगे हें । इस बार मैंने यत्न किया हे कि कोई भी कमी इस में 
रहे । इसलिये एक २ अक्षर दूसरी बार ध्यान से पढ़कर तथा उरि. 
पारिवत्तन करके इसे फिर संशोधन कर दिया हे । कोसंबुक होने के कार 
इस में सभी खूबियां एकत्र करके छुपवाने का यत्र किया है। आशा | 


पाठक पूरा २ लाभ उठावेंगे ।। और प्रकाशक महोदयों के इस सर्वागसुन्द 
संस्करण छुपवाने ,के परिश्रम का पूरा २ आदर करेंगे । ह 
रावलपिण्डी [माई निवेदक-- . ” 
४ र Le धर ~ 
१४८-३१ वेद्याधर वेद्यालज्लार 


तृ (०९ : ७ 

. तृतीय संस्करण का वक़व्य। 

रसेन्द्रसारसंग्रह की सरला. नामक हिन्दी टीका का द्वितीय संस्करण भ॑. 
समाप्त ह । इस टीका के प्रति वेद्यो और आयुर्वेद के विद्यार्थियों का समादर देर 
कर अन्य स्थानों से भी इसकी संस्कृत वा हिन्दी टीकायें प्रकाशित हुई हैं|” 
कुछ एक स्थलों पर थोडीसी भिन्नता और भाषापरिवर्तन के ग्रतिरिक्क उनमें कोर 
विशेष नवीनता नहीं आयी । यह संस्करणं आप लोगों के सामने सर्वथा रः 
Sd ॥ 0107 मुझसे बन पडा हे विशषवचन देकर रहस्यों के खोल, 

ह ~ ७ ०७ ०, ~ ~ की; 
नहीं दी गई थीं दे दी गई रे | आ र से यो बा | 
चाहिये--इस उलन को भी ने का बहत ककी री | 
किया है । सूल में भी जहां नद घर पर्ती उना. त. र | 
की सहायता और 2 पर दाहा तन्त्रान्तर |. 
हे कि यह वरना 0500 परा कर डाला है । यारा? 

अन्त में मेरी वा तीं ह दि दाचन द ख | 
ह. “4 अवश्य क्षमा करें बन 4170 ही“ 


लाहोर Sn | - 
२१-११-३८ पद्व बद्यालङ्कार = |. - 
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| > ०, ~¢ ७७ दत 
ओर ट हाँडी के किनारों में दो आमने सामने छेद कर दे। उन छेदा म एके लकड़ी 


यसर, - हे उतना भाग द्रव में अवश्य डूबा रहे । स्वेदन की उत्तमता 
च ७, ~ ~ डो 

तर सुख को सतखर्पर से ढांप सकते हँ। सन्धि क 1 

|. हाँडी ~ ~ पारा 

शो” फूट जाने का डर होगा । अब इस हांडी के नीचे आग देवे । इसप्रकार स पार 


£4 
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दोलायन्त्र। 


र्र 


> 


2 


एक हाँडी में द्रव ( रस काथ कांजी आदि ) ग्राधातक भर ६। उल 


रा कक क 

सीधी डाल दे । फिर स्वेद्य द्रब्य को एक कपडे को पोटली में बांध क्र डस 
लकड़ी के मध्य में टांग देवे । आवश्यकता होने पर पारा आदि के स्वदून के लिये 
ड ~ ~ rn OC हार्ड 
पोटली में भोजपत्र आदि भी रखा जा सकता हे । वह पाटला नीचे पड़े ह दा 
द्रवभाग में लटकती रहे । पेदे से न छूए। पोटला के जतन नासया भाप 
ह के लिये हाँडी के 
बन्द न करें, नहीं तो हाँडी के 


EN २-७ 
वैद्य द्रव्यों वे से कि ता है । यतः इस में स्वेदय 
श्रादि स्वेद्य द्वव्यों का स्वेदन इस यन्त्र से किया जा 1 म्य 
T ५ द्र > रहती हे; इसलिये इसे 


द्रव्य की पोरली दोला अर्थात्‌ फूले के समान लटकत! 
= ४ —— 
दोलायन्त्र कहते हँ । 


530 ,06,24(3) 


व || 


46380 
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[| पातन यन्त्र के समान बना ले । जितना 
| इसे रख दे। नीचे की हांडी गढ़े में रहेगी। गढ़े के शेष भाग 


4 
| 


प 


| 
070. ॥/ 


1 > म स स सन क्र. 
“he ES TE ् 


| भर दे। यह यन्त्र पारे के ग्रघःपातनार्थे प्रायः प्रयुक्त हो 


(| |) 
NU 
(90 i ॥/ 
(113) iii) i 1 हत 
॥॥॥॥॥/, 


I 4 
1 Ii) 


वि 
दो हांडियों के झुँह को जोड़ कर डमरू के समान या आगे कहे अधः- 

एक हाँडी जितना गहरा गढ़ा खोद कर 
1 को मिद्दी से 
ता है । दोनों हांडियों 
में से जिसे ऊपर की ओर रखना हो उस के अन्दर की ओर पेंदे में पारे की पिष्टी 
का लेप पहले ही लगा रखे और नीचे की हाँडी में ठण्डा पानी भरा रहे। ऊपर 
की हांडी के चारों ओर उपले रख आग लगा देवे । पारा ऊपर की हाँडी से 


नीचे की हाँडी में गिर जायगा । पारे का 'ग्रधःपातन एथिवी के अन्दर रखी 
इसे अघःपातनयन्त्र भी कह 


में ~ ~ 
हाँडी में होने से यह - भूधरयन्त्र कहाता है । 
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एक और भी भूधरयन्त्र हे जिसका रसों के पाक में बहुधा निर्देश है 
वह इसप्रकार ह भूम म एक गढ़ा खाद उसम दा तांन अङ्गल बालू भ 
¦: कर पाक्य औषध से युक्त मूषा को रख दें। चारों ओर भी दो २ अङ्गल बार 


राजानी चाहिये। ऊपर भी दो भ्रगुल बालू आजाय। इस पर उपले र 
आग लगा दें। 


म ही 


स्का 
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oo ख कर के उस 
एक हाँडी में पारे की पिष्टी को लीप द र उन वी ह न 
CIES Mo b= > प्रा रै 
| डे चाले मिट्टी के वड र Se द । 
। के मुख को एक बढ सुखे = कहे द्रव्यो से सन्धिबन्धन कर दै 
। खुल [हो । पूर्वोक्क पातनायन्त्र में कहे 5 या पर व गिर 
CRT एक गढ़े में जिस में नीचे कोच ER 
^ नीचेके घडे का 


॥ डू || 


का 
पारा 


अधःपतन यन्त्र हैं ॥ 
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एक हांडी, जिसके पेंदे का व्यास १६ अंगुल हो , को उलटा ८ ह. 
पीठ पर जलमत्खा से जलाधार बनावे। जलाघार की लम्ब्राई १० त a 
८ अगुल ओर ऊंचाई ४ अगुल होनी चाहिये । पश्चात्‌ के व डर लि 
का सुख पहली हाँडी से कुछ कम चाड़ा र अ सो सी क 
जा सके, ले । इस हांडी को नीचे रख JMR 
तदनन्तर जलाधार-युक्र हाँडी को औंधामुह कर पारायुक्क ह ह 
उस हांडी के मुख में प्रविष्ट कर देँ। सन्धि पर भैस का य व व 2 
(सोरा); इन्हें मिला लप करं । लेप को शुष्क कर ले। ह | र 
जलाधार में शीतल जल डाल द । यह पातनायन्त्र है Me 
ऊर्ध्वपातन किया जाता हे । पारा जल्लाधारयुक् हाँडी के अन्दर र 
हे। जलाधार मे यदि एक नाली लगायी हो प Fa 
पर उसके निकालने में सुगमता होगी । च्य के गरम प क 
शीतल जल भरना आवश्यक हे । चित्र में जलाधार नह 
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.हांडी के नीचे को आर 


विद्यार ९ उदैलपीतन)चस्त्री। ` 


(प 
। चे रखे दूसरी 
एक हाँडी में पारा डालकर नीचे रखे । उस के सुख अर ही 
हाँडी ऊपर को सुंह करके रख दे । नीचे की हाँडाँ के सुह पर bn 
का तला जहाँ लगा हुआ हो उस स्थान की सन्धि को नि हर 
डी में दे। नीचे जलावे । पा दु 
री जल भर दे । नीचे आग ज 
00 पेदे में लग जावेगा । स्वाङ्गशीतल दने 
द त्रित कर ले। 
सन्थि को आराम से खोल पारे को संभाल ज्यु र किक 
ऊपर की हांडी का पानी गरम हो जाये तो उ ले बर 
> ये से उडाया 
जल भर देना चाहिये । इस से पारा ऊपर Boo र 
इसे ऊध्वंपातन यन्त्र वा विद्याधर यन्त्र भी ल प क 
देवयो तो गी जात 
की देवयोनि हे जो ग्राकाशचारी माना A 
ऊपर को उड़ने से विद्याधरयन्त्र नाम दिया हैं 
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[तय्यकपातन यन्त्र । 


पर रख दे। उस के गलदेश 
| के नीचे छिद्र कर एक सीधी लम्बी बांस आदि की नलकी हे तिरछी घार व ५ 
| हुईं जोड़ दे । उस नलकी का दूसरा सिरा नीचे रखे सरे पानी से म 
॥ चे में जोड़ दे । दोनों घड़ों में उस नाली के संधिस्थान ड 22 2 
वी मिट्टी से अथवा आगे पातनायन्त्र में कहे जाने वाले गर न | छि 
| मण्डूर, और सीरा से बंद कर दे । दोनों घडा क सुहदो को बोर 
| से ढक कर उनकी सान्धि भी बन्द कर द । यह तियंकूपातन a i 
। इष्रा। पारे वाले घड़े के नीचे तीब्र ज्वाला देवे |] पारा उड़ कर न तिल 
| चे में अआ जायगा । इस यन्त्र द्वारा पारे को  तिरछा गिराने से जि 
पातन यन्त्र कहा जाता है । जलयुक्क घडे को शीतल रखने के कि 
बाहिर से भी शीतल जल डालते रहना चाहिये ॥ नलिका पर प 
जब वह किसी धातु की हो शीतल रखने के लिये वस्त्र लपट 2 | 

धारा गिराते रहना चाहिये । व 2 
र भस का दूध मण्डूर चूना और सीरा इन्हें एकत्र मिला अप करने से 
®" पारा उड़ कर बाहिर नहीं जासकता। & 


दो घड़े ले । एक घड़े में पारा डाल चूर 
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स्वेदन ( कन्दुक ) यन्त्र । 


| | एक सुदृढ़ हाँडी में जल भर ले । उस के सुह पर एक ल लु हे 
। दे। उस कपडे पर स्वेदन करने योग्य पदार्थ रख दे । हां । बव 
| पर एक दूसरी हांडी रंधासुंह रख दे । नीचे म अ Ro 
्रब्यों का स्वेदन इस यन्त्र से किया जाता हे, इसलिये ई 


|| कहते हैं। इसका नाम कन्दुकयन्त्र भी है। 
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[वक लोहे का पात्र आठ अंशुल ऊंचा आठ अंगुल चौडा बनावे । 
' उसमें गन्धक हड़ताल मनशिल की कजली वा सीसाभस्म जिससे धुंआ देना हो 
| रख दे। उस पात्र में कण्ठ के दो अंगुल नीचे निर्मित आधार पर पतली-पतली 
| लोहे की शलाकायें ( वा लोहे की पतली जाली ) लगा दे। उन शत्हाकाओं | 
( या जाली ) पर सोने के पत्र रख दे इस लोहपात्र के ऊपर दूसरा पात्र 
| उलटा मुख रख कर मिद्दी से सन्धि बन्द कर दे। यन्त्र के नीचे अग्नि 
| जलावे । इसम्रकार सोने के पत्र भस्म होजाते हैं । जिन्हें पारद शीघ्र ही खा 
'ज्ञेता है और वे पत्र उसी में द्रवरूप हो जाते हैं। तारकमे में चांदी के पत्रों को 
सीसामस्म के स्थान पर वङ्गभस्म से धूपन कर सकते हैं। अन्य यथायोग्य उपरसों 
से भी घूपन किया जा सकता है। जारणाथे द्रव्य को तय्यार करने में इस 
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हक व पर स्यतः 'अंगुल व्यास का आर एक 
घातुओं के सत्वपातन के लिये सामा सत कहते हे इस में नीचे 
| हाथ भर ऊंची जो भट्टी बनाई जाती हे उस कार | । अन्टो में कोइले डाले 
। छती उने के लिये हि ता ट्ट 
हा त. वि जा है । धोकनी से धोंककर 
| ~ > ७०३७ SY 90 < > म षा ; 
_ ' जात ह। काइला ट्या देश म सू ः 
5 मात्रा में आग को तीव्र किया जाता हैं 

| 

| 
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तप्तखल्ल यन्त्र 


एक गत्ते में, जो प्रायः खरल के आकार का बनाया जाता ह, बकरी 

“की मींगने, तुष अर्थात्‌ धान के छिलके और अभि; इन तीना का डाल दत हँ 
उस पर लोहे के खरल को रख दिया जाता हे । खरल के गमे हो जाने 

कारण तप्तखल्ल कहते हैं । इस में पारद आदे का मदन द्वारा शोधन किया 


। जाता ह । 


MRT TE 
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रसलच्षणम्‌ 
रसदोषाः 
रसशोधनम्‌ 
तप्तखल्ललक्षणम्‌ 
( अघोर ) रक्षामन्त्रः 
रसनिगडः 
साधारणशयाद्धिः 
विशेषशुद्धिः 
( या हा 
अधःपातनम्‌ ˆ 
तिय्यंकूपातनम्‌ - 
बोधनम्‌ 
हिङ्गलाकृष्टो रसः 
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मूच्छनस्‌ 
मारणम्‌ 
रससिन्दूरस्‌ 
रसकपूरम्‌ ( खेत भस्म ) 
सर्वाङ्गसुन्दरो रसः (पीत भस्म) 
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१३२ नवज्वरेभािंह Ne 
१३६  निरामज्वरे-- 
,, | उदकमञ्जरौरसः 
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चिन्तामाणिरसः ( अपरः 2 00 २१६ 
त्रेलोक्याचिन्तामणिरसः २२० 
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बृहद्विषमज्वरान्तकलाहम्‌ २२३ 
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। प्रथमाजध्याय 
। रसेन्द्रमिव निःशेष-जराव्याधिविनाशनप््‌ । 
प्रणमामि गुरं भक्त्या शङ्करं योगसाधनम्‌ ॥ १ 
न शङ्कर ( महादेव, परमात्मा ) पारद के सदश ही र 


CS 


और रोगों के नाशक हें, जो योग से ( चित्त को वृत्तिया के रोकन से 
४1८ होते हे-प्राप्त होते हैं और जो सब के गुरु हे उन्हे भाकरे स प्रण 
[रता डू. । “रसो वे सः' इत्यादि श्रतियों से परमात्मा का.नाम भी रख ह 
रा भी जरा ( बुढ़ापा) और रोगां का नाशक हैं, गुरुह भार र 
ऊर हे-कल्याणकारक हे, दुःख की शान्ति का कारण हैं, यांगसाधन है 
पाय से सिद्ध होता हे वा भेषज एवं प्रयोगों को सिद्ध करने वाला है 
है की, स्थिरता का साधन हैं। पारद के उचित प्रयोग स दह की स्थिर 
[ती हे, भगवद्गोविन्दपाद ने कहा भी है 
एकोऽसौ रसराजः शरीरमजरामर ङुरुत ॥ १ ॥ 


. नत्वा गुरुपददन्दं ष्वा तनत्राण्यनकशाः । 
= श्रील-गोपालकृष्शेन क्रियते रससंग्रहः ॥ २ ॥ 
>. ९,-४स्य रोगस्य यो योगस्तेनेव सह दाप्यत । 


तर न्द्रो हरते रोगान्‌ नरकुजरवाजिनाम्‌ ॥ 
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गरुदेव के दोनो चरणों पर नमस्कार करके तथा अनेक शास्त्रों को देखकर 
| श्रीगोपालकृप्ण इस रससंग्रह (संग्रहात्मक रसग्रन्थ) को करता हू ॥ २ ॥ 

सिद्वयोगाश्च ये केचित्‌ कृतिसाध्या भवन्ति हि । ॥ 
एकीकृत्य तु ते सव लिख्यन्त यत्नतो मया ॥ ३ ॥। ५ 


जार सिद्धि देने वाले व्यवहारापयागा योग हे, आर जा कृतिसाध्य 


-बनाये जा सकते ह; वे सब यल से इकट्ट करक यहां लिख दिय ह॥ ३॥ त 

| तत्र रस-प्राचान्यमाह- पि 
अल्पमात्रोपयोगित्वा दरुचेरप्रसङ्गत; | 7 | 
चिप्रमारोग्यदायित्वादोषधेभ्योऽधिको रसः ॥ ४ ॥ ~ 


सब आषधों से पारा वा (सतन्त्रोक्त आ्रोषधे ही अधिक गुणदायक हे । 
पोंकि इनका थोडी मात्रा में ही उपयोग होता हे । इनके सेवन करने वाले 
1 अरुचि भी नहीं होती, जसे इतर आषधाँ में हो जाती हे, इसके साथ 
| ये शीघ्र आरोग्य प्रदान भी करती हें॥ ४ ॥ 
साध्यषु भषज सवमारंत दखवादना । 
ति 
असाध्यष्वाप दातव्या रसाउतः श्रष्ठ उच्यत्‌ ॥५॥ ५ 
।' साध्य रोगों में ही इतर सब ओषधों का विधान है। परन्तु तत्वज्ञानी हा 
' साध्य रोगों में भी पारद वा रसौषध दे सकते हैं । इसलिये भी पारा दा ' 
मोषधे श्रेष्ट कही जाती हें ॥ ४ ॥ [ 


हता हान्त जराव्याथ माच्छता व्याधघातकः । Re 
खचरता धत्त काऽन्यः सतात्‌ कृपाकरः ॥ ६ ॥ टी | 
भस्म किया हुआ पारा सेवन करने से जराव्याधि को अर्थात्‌ बुढापाख्य '| 


रा का अथवा 1जसम्रकार बुढ़ाप म॑ वलांपालत आदि हो जाते हैं उसाग्रकार 
काल म वलापालत आदि हा जाने का अथवा बढ़ापा ओर रोग का दूर 
रता ह, माच्छत पार का सवन रागां को हटाता ह, बांधा हुआ पारा आकाश 
भ्रमण करा सकता ह । पस पार से बढकर ओर कोन कृपालु ह। 


१ ~ 
ड | | 
_ -.-. कियाकर:? इति क्रचिलाटः । ह कट 6 ® 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


NN veo poor Ne ० 


` विक होते हैं ॥ १०॥ 
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पारदाविषयः । 


८८६ 


विशंषवचन--तन्त्रान्तरा मे 'जराव्याव के स्थान पर “जराम््रव्युः पाठ 
मिलता हे । रसहृदयतन्त्र में भी कहा है--“अमरीकरोति सुस्त: ॥ ६॥ | 
ड थ रसपय्यांयमाहः आहत, 
रसन्द्र, पारदः खत; सूतराजश्च सूतक! | |.” 
शिवतेजो रसंः सप्त नामान्येवं रसस्य तु ॥ ७॥ 
पारे के ( संस्क्ृत.में ) सात नाम हैं--रसेन्द्र, पारद, सूत, सूतराज, 
सूतक, शिवतेज और रस ॥ ७॥ 
मतान्तरम्‌-- 
शिवब्रीजं रसः स्तः पारदश्च रसेन्द्र्कः । 
एतानि रसनामानि तथाऽन्यानि यथा शिवे ॥ ८ ॥ 
शिवबीज, रस, सूत, पारद, रसेन्द्रक; ये नाम पारे के हैं, तथा जितने 
नाम शिव के हैं वे सब पारे के भी वाचक हैं ॥ ८ ॥ 
अथ रसलक्षणम्‌-- Li 
अन्तः सुनीलो बहिरुज्ज्वलो यो मध्याहसयग्रतिमग्रकाशः | /%) 
शस्ताऽथ धूम्रः पारपाणड्रश्च [चित्रा न याज्या रसकमासेद्धा ।।&। 
जो अन्दर से सुन्दर नीली आभा वाला ओर बाहर से उज्ज्वल हो, दोपहर 
के सूय के समान दोसियुक्र हो, वह पारा रसकमे की सिद्धि में उत्तम माना 


७ 


गया है परन्तु जो पारा धुंआ के से रग वाला वा सरवतः पीलापन लिये श्वेत 


रंग का वा चितकबरे रंग का हो उसे रसकमे में कभी न लेना चाहिये ॥ 8 ॥ 
अथ रसदोषानाह-- क 
> | ~ (2०0 (20420. उ कि /:2 
नागा वङ्गा मलो वह्लिश्राश्चल्यञ्च विषं गिरिः । NX 
असह्याग्निमेहादोषा ८. 90 त्पार ~ ४ 
असद्याम्रिमहादोषा निसगात्पारदे स्थिताः ॥ १० ॥ 
नाग अथात्‌ सीसा, वंग अर्थात्‌ रांगा, मल, आभ्नेगुणु, चञ्चलता, विष, 
गिरि, असह्या्चि अर्थात्‌ अमि न सह सकना, ये आठ महादोष पारे में स्वाभा- 


(0 
“निसगाः पारदे’ पा० । ष्ट 
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मन्यमानः श्रीमूलमिति संज्ञां श्रियः सम्पदो 
भीमकापैभ्‌ । असन्महाराजो हि मूलनक्षत्र- 
ठोके प्रख्यायते । तेनानेन व्याख्यानेन स- 


सम्बन्धयुक्त व्यपदेशं समु चेतं 
मूल व्याख्येयय्रन्थद्वारेणत्यनुगता 
युक्तकालजातत्वात्‌ श्रीमूलाख्यया 
मुपेतं कृत्वार्थशास्त्रमिदमिदानीं मुद्रयितुमुपक्रान्तम्‌ | 4५ 
अम्य तु संशोधितस्य स्वरूप संस्कारविशेषपरिअहात्‌ परत्यम्रतानव 
प्रतिपन्नम्‌ | अत्र हि उपलब्धान्‌ मूलादशान्‌ व्या- 
ल्यांशान्‌ भाषाटीकां चानुरुध्य पाठाः परीक्षिताः; 
मेसूरपु्तकानुपलब्धा बहवः साधुपाठा: योजिताः अ अपपाठा निर- 
स्ताः, अन्यच्च तद्दृष्टमसोष्ठवं परिहृतम्‌ | ga ET RISE 
व्याख्यायासुपादाय प्रदर्शिता; | एवज्ञातीयं सौष्ठवं मूलव्याख्ययोः परिशालने 
सुबोधमिति न विविच्यते । पछ 
अस्य विपुलत्वात्‌ त्रिभिः सम्पुंटेः प्रकाशनमुचितमिति प्रथमोऽयं 
७. सम्पुटाबिभागाः । संपुट.आदौ प्रकाइयते । द्वितीयतृतीयौ च सम्पुटौ 
क्रमेण प्राकाश्‍्यमचिराद्‌ गमिष्यतः । 
पञ्चदशाधिकरण्यात्मकस्यार्थशास्रस्याद्यमधिकरणद्वयं प्रथमसम्पुटेऽस्मिन्‌ 
निवेशितम्‌ । ततः षडधिकरणी द्वितीयसम्पुटे, ततः सप्ताधिकरणी तृती यसम्पुरे 
च निवेशयिष्यते । तत्र प्रथमं वैनयिकाधिकरणम्‌ एकविंशत्यध्यायात्मक॑, 
द्विर्तायमध्यक्षप्रचाराधिकरणं पदत्रिशदध्यायात्मकम्‌ | तदूताश्व विषयाः 
प्रमेयानुक्रमण्यां समुद्दिष्टा; । 
अस्य शास्त्रस्य प्रणेता तत्रभवान्‌ आचार्य: कोटल्यश्वाणक्यो वि- 
८, कौरल्यादिसंज्ञाः। ष्णुगुस इति त्रिधा संज्ञायते | कुटलो नाम गोत्र- 
वरक तस्य गोत्रापत्यं कौरर्य इति संज्ञा गोत्र- 
बन्धना, चणको देशवि त्सम्बन्धा है देशनिब र 
पक हि इति देशनिबन्धना, वि- 
विष्णुगुप्त इत्येषा सांस्कारिकी संज्ञा। अत ए VO अजब 
वाह कामन्दकोयनीतिसार- 
जयमञ्गठा--“"विषणुगत्तायेति सांस्कारिकी संज्ञा, चाणक्यः यारि 
जन्मभूमिगोत्रनिबन्धने” इति । कौटिल्य तीकासष्योऽपपाठः, तः र 
प्यजपक्षते: कुटिलशब्दस्य वा गोत्रापिवक्रोमयाधताया अमिधा ; थ Es 
दप्यदर्शनात. , निरिकारस्य तु कुटलशब्द FL 


६. नवगतविशेषः । 


दीन स्य गोत्रप्रव 
त्‌ । तथाच नानाथाणवसंतषेपे ३ तेकऋषिवाचकत्वस्थ 


क्षप कशवस्वाम्याह --- 
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“अथ स्यात्‌ कुटलो गोत्रकृत्युषो पुंसि नप्‌ पुनः । 
विद्यादाभरणेऽथ त्रिः कुटिळं कुञ्चिते मवेत्‌ ॥ 
तगरे तु क्ली तगरपादिकायां खियामिति | ” इति ! 
अतः कुटलशब्दग्रकृतिकयमप्रत्ययान्त एवायं कोटल्यशब्द इति नि- 
णयः । अत एव सर्वेषु मूलादर्शेषु उपलब्धव्याख्यानांशपु भाषाटीकायां च 
कौटल्य इत्येव निरिकाराः, पाठा ऐकरूप्येण इश्यन्ते, न तु कौटिल्य इती- 
कारमध्यः पाठः कचिदपि | स पुनरपपाठोऽन्धपरम्पराप्राप्तोऽस्यापि ग्रन्थः 
सम्पुटस्य चत्वारिंशत्तमान्तेषु पत्रपृष्ठेप्वनवधानादापतितः | तत उपरिष्टात्‌ तु 
साधुपाठ एव निवेशितः । 
आचार्यचाणक्यो मगधेषु कुसुमपुरे स्वपरिभवामर्षी तदीश्वरान्‌ नन्दा- 

नुन्मूल्य तदीये सिंहासने चन्द्रणुपमाभिषिषेचेति हि 
प्रतीतमोतिद्यम्‌ । तम्य चन्द्रगुप्तसमकालिकस्य जीवि- 

तसमंयश्च क्रैस्तप्राचीना चतुर्थशताव्दी पुरावृत्ताचेन्तकेरभ्यूहितः सुप्रसिद्ध: । 

स्मरन्ति च ततोऽर्वाचीनाः कामन्दकादयस्तं च तदीयमर्थशाख्नं च । किन्तु 

विश्वरूपाचार्य; ्रीशङ्कभगवत्पादसिप्यात्‌ सुरेश्वरा चार्यादनतिरिक्तः स्व- 

प्रणीतायां याज्ञवर्क्यस्मृतिव्याख्यायां वालक्रीडायामू (अनन्तशयनसंस्कृत- 

प्रन्थावलिप्रकाशितायाम्‌ ) अर्थशास्त्रस्मरणमसङ्गे कौटल्यं कोटलीयं वा न | 
| स्मृतवान्‌ । तावता कौटलीयं तत्पूवेकालिक न भवतीति वा तभ्याविदित- ५५ 
| मिति वा न शक्यं शङ्कितुं, यरमाद्‌ विदितस्यापि तस्यास्मरण न्यायोडस्माभि- 


स्तदपोद्वाते प्रदर्शित: । यथा- | 


९, कौटल्यस्यः कालः । 


“अय॑ विशेष एको बालक्रीडायाममिलक्ष्यते क ल: ५7 >. 
तदीयजरत्तमग्रन्थैकभक्तत्वप्रत्यायकश्व, यत्‌ केस्तोत्तरकाळभव कश्चिद्‌ - 22 


ग्रन्थकारो वा नात्र स्मृतः, किन्तु क्रैस्तपूर्वकाळभवा आम्नायाः स्मृतयः स्मता न a 
रस्तत्कल्पाश्वेत्येत एव नियमेन स्मरताः । तत्राप्यथेशास्त्रस्मरणप्रसङ्गे कोटली- 


(इतम्‌ , अपितु कौटल्यरंयाप्युपजीव्यं बाहेस्पत्य वैश्ञालाक्षं | 


ही छी लम्टर 


3.41 सक... १ पु 
उद्युक्तो देश- 
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AN) 


अथ ( अघोर ) रक्षामन्त्र:-- 
अघोरेभ्योऽथ घेरेभ्यो घोराघोरतरेभ्यश्च । 
सर्वतः सवे सवेभ्यो नमस्ते रुद्ररूपिभ्यः ॥ २० ॥ 
'अघोरभ्योऽथ घोरेभ्यः घोराधोरतरेभ्यश्च सर्वतः सवै सर्वेभ्यः नमस्ते रुदर- 
रूपिभ्यः? इस मन्त्र का जप तथा चिन्तन कर पारा शोधे। यह रचामन्त्र 


~ 
ह ॥ २० ॥ 


अथ रसनिगडः-- 
0 + _९ ४ 0 
स्नुद्यकसम्भव चार त्रह्मबाजश्च गुग्गुलुः | 
~ सैन्धव OS ७ € NO ०५ 
न्धवं द्विगुणं मधे निगडोऽयं महोत्तमः ॥ २१ ॥ 
थोहर का दूध, आक ( मदार ) का दूध, ढाक के बीज, गूगल, सेंधा- 
. नमक सब दो २ तोला हो तो पारा तोला हो । इन्हें मिलाकर घोटने से 
. उत्तम रूप में पारे का निगड़ होजाता हे-पारा बंधा रहता हे ॥ २१ ॥ 
अथ साधारणशुद्धि:--- 


` पोडशांशैभिषक्‌ चूरौरेकत्र मदेयेद्रसम्‌। | 


६. यें प्रत्यहं दखा सप्तवारं विमदेयेत्‌ ॥ २२ ॥ 


h 


| 
| 
| 


| गारा १ भाग, पारे के शोधक द्रव्य का चूण सोलहवां भाग, दोनों को 
E शज मदेन करे। प्रतिदिन एक द्रव्य का चूर्णे डालकर खूब मदेन करना 
||| चाहिये । इस प्रकार सात बार करे । शोधक वर्ग के प्रत्येक द्रव्य से इसीप्रकार 
४ किया जाता हे । इससे पारा शुद्ध होजाता हे ॥ २२ ॥ 


! विशेषशुद्धिमाह--- 
सोणे ० निश धूम [9] oN 
' सोणे शकाधम-जम्बीराम्बुभिरादिनम्‌ । 
। मितः काञ्जिकैर्धौतो नागदोषं रसस्त्यजेत्‌ ॥ २३ || 


0 0 EN 
, ऊन ( जली हुईं ली जाती है ), हल्दी, इट का चूर्ण, रसोई घर का 
उग्र, जस्बारा नावू का रस; इनसे पारे को मिलाकर 


H 
| 
। । 
गा 
| | 

$d 

hh 

EE 

| काञ्जी से धो दे । इसप्रकार से पारे का नागदोष छूट जाता है। 
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विशेषवचन--पूर्वोक्त सामान्य नियम के अनुसार चूर्ण पारद से सोलहकां 


। भाग होना चाहिये । प्रतिदिन अच्छाप्रकार मदेन करके कांजी से धो डालना 
चाहिये । प्रत्येक द्रव्य से इस प्रकार सात २ वार किया जाता हं ॥ २३॥ 


विशालाड़ोठचूरणन वद्भदोष॑ विमुश्वति । 
राजबृक्षो मलं हन्ति चित्रको बह्विदूषणम्‌॥ २४ ॥ 
इन्द्रायन और अङ्कोठ के (प्रत्येक के पोडशांश ) चूर्ण से पारा घोटे तो 
बंगदोष छूट जाता है । ग्रमलतास के मूल के चूर्ण ( पोडशांश ) से पारा मदेन 
करें तो मलदोष नाश होतां है । चीते क चूर्ण ( षोडशांश) से घोटे तो पारे 
का वन्हिदोष दूर होता हैं ॥ २४ ॥ 
चाञ्चल्यं कृष्ण धुस्तूरं त्रिफला विषनाशिनी । 


कट्त्रयं गिरिं हन्ति असद्याम्नि त्रिकण्टकः ॥ २५ ॥ 
। कले धत्रे के रस से घोटें तो पारे का चाञ्चल्यदोष दूर होता ह। 
त्रिफला अर्थात्‌ हरइ, बहेड़ा, आंवला-इनके चूण से घोटे तो पार का विष 
दर होता हे । त्रिकुटा अर्थात्‌ सोंठ मिर्च ऑर पीपल के चूण से घोट ता पार 
का गिरिदोप दर होता हे । गोखरू के चूर्ण से पारा घोटे तो पारे का ग्रस- 
ह्याञ्चिदोष दूर होता हे । 
| विशेषवचन--शोघक चूर्ण पारद से सोलहवां भाग लिया जाता हैं ॥२४॥ 


प्रतिदोष कलांशन तत्तच्चूणं सकन्यकम्‌ | 
2] | उद्धत्योष्णारनालन मृत्पात्रं चालयत्‌ सुधा, 
| एवं सशाधतः सतः सप्तकज्चुकवर्जितः ॥ २६ ॥ 
प्रत्येक दोषको दूर करने के लिए पारा एक भाग हो तो ओषधों के चूर्ण 


सोलहवां भाग होने चाहियें, उसमें घीकुमार का रस डालकर घाटा जाता 
। दिनभर मर्दन करने के पश्चात्‌ मिट्टी के पात्र में पारे को डालकर गरम 


| १ रसेनद्राचिन्तामाणे में कहा भौ है-राजवृच्चोत्थमूलस्य चूर्णेन सह कन्यया । 
_\ 'मलदोषापतुतत्यर्थ मर्दनोत्थापने शुभे ॥ 
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कांजी से धो डालें । कम से कम तीन वार वा सात वार ऐसे ही करन 


चाहिए । इस प्रकार से शुद्ध किया हुआ पारा सातों कञ्चुको से रहित हो 
जाता हे । दै 

विशेषवचन--यहां पर यह बता देना आवश्यक है कि जहां मईन ने 
दव कहा गया हे वहां कुमारीरस देने की आवश्यकता नहीं । जैसे हमने 
व्याख्या में बताया है कि चञ्चलता को दूर करने के लिथे काले धतूरे के रस 
स पारद को मदन करें। वहां घीकुमार का रस नहीं डाला जायगा । जहां 
केवल चूणा से घोटने को कहा हे वहां घाकुमार का रस डाला जाता 
यहा पर कञ्चुका का पारेगणन नहीं किया गया । हम रसरत्रसमुच्चय से उन 
सात कञ्चुका के नाम देते हं । यथा- १ पपेटी, २ पाटनी, ३ भेदी, ४ दावी 
र मलकरी ६ अन्धकारी ७ ध्वांक्ती । पारद को आवृत कर लेने के कारण ही 


इनका सज्ञा कञ्चुक ह । य कञ्चुक भूमे पवत जल तथा नाग वङ्ग आदि. 
न 


ड था क कारण बन जाते हैं । जहां उङ्क शोधनप्रकार से उक्र आठ दोप 
... नष्टहोते हैं वहां ओपाधिकदोष सात कञ्चुक भी हट जाते ॥ २६ ॥ 


श्रीखण्ड देवकाष्ट्च काकजद्वाजयाद्रवेः । 
ककाटामूषलाकन्या-द्रव द्खा बिमदयत्‌ 
दनक पातयत्‌ पश्चात्‌ त शुद्ध विनियाजयेत्‌ ॥ २७॥। 
वैतचन्दून का चूण्‌ 
रस, बॉकककोड़ा का रस, मूसली का रस र्घ 
डालकर घोटें । पश्चात्‌ ऊध्वपातन 
हुए पारे को प्रयुक्क करें । 
विशेषवचन--इसमें काकजङ्का 
क स्थान पर कर्कटी पाठान्तर मिलता हैं ॥ २७॥ 


ऊुमाय्यों च निशाचूणेदिनं सतं विमदयेत्‌ । ७ 
पातयत्‌ पातनायन्त्रे सम्यक्‌ शुद्धो दधो भनेः ॥ २८ ॥ 


| 


mM, 4 


यत्र स ऊध्वेपातन कर । 


डल”. 


देवदारु का चूर्ण, काकजङ्घा का रस, जयन्ती का ॥ 
कुमार का रस; इन्हें पारे में | 
इसप्रकार से शुद्ध | 


के स्थान पर काकतुण्डी ओर कर्काटी | 


१ 'पश्चात्सूतं’ पा० | ER त्य 


क 
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घाङुमार का रस आर हल्दी का चूर्ण इन दोनों से पारे को एक दिन 
मदन करं फिर पातना यत्र से पारं का पातन करं ता पारा ठाक शुद्ध हा ' 
जाता ह ॥ २८॥ 


प्र 


मतान्तरम्‌-- 
रसस्य द्वादशांशेन गन्धं दच्या विमदयेत्‌। _. 
जम्बीरोत्थद्रवयार्म पाच्यं पातनयन्त्रके। ` 
पुनमेद्य पुनः पाच्यं सप्तवारं विशुद्धये ॥ २६॥ ४ 


पारा एक भाग, शुद्ध गन्धक बारहवां भाग देकर मदेन करें, पुनः जम्बीरी 
नीवू के रस से घोटे । पश्चात्‌ ऊर्ध्वपातन यन्त्र से एक पहर की आंच देकर 
व्यपातन करें । फिर ऊपर के पात्र से पारे को निकाल कर पूर्ववत्‌ पारद 
से बारहवां भाग गन्धक मिला जम्बीरी नींबू के रस से घोट ऊर्ध्वपातनयन्त्र से 
एक पहर तक आग पर पकावे। इस प्रकार सात बार मर्दन ओर सात बार 
ऊर्ध्वपातन करने से पारा शुद्ध हो जाता है ॥ २३ ॥ 
विशेष वचन--एक प्रहर में ऊध्वंपातन के लिये पारद का प्रमाण एक 
पल (= तोले) होना चाहिये । अथवा नींबू के रस से एक प्रहर घोटें; यह अर्थ 
करना चाहिये । 
मतान्तरम्‌-- 
जयन्त्या वद्धमानस्य चाद्र्कस्य रसंन च | 
वायस्याश्चानुपू्यव मदन रसश[धनम्‌ ॥ ३०॥ 
एवा ग्रत्यकशस्तावत्‌ मदयत्‌ स्वरसन च | 
यावच्च शुष्कता याति सप्तवार विचक्षणः ॥ ३१ ॥ 


उद्ध्त्याष्णारनासन सृङ्लाणंड खालयत्‌ सुधाः 


सवदोषविनिमुक्तः सप्तकञ्चुकवजितः 
जायत शुद्धसता्य युज्यत सवेकमेसु ॥ २२ ॥ 
पहले जयन्ती के पत्तों के रस से, फिर एरण्ड के पत्तों के रस से, पुनः 
अदरक के रसं से, पश्चात्‌ मकोय के स्वरस से क्रमशः मदेन करने से पारा शुद्ध 
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हो जाता है । पारे को पूर्वोक् दब्यो में से प्रत्येक के स्वरस से तब तक घोरे 
जब तक कि स्वरस सूख जाय । इस प्रकार सात वार एक २ के रस से घोटना 
चाहिये । पश्चात्‌ प्रति बार इस पारे को मिट्टी के पात्र में डाल कर गरम कांजी 
से धोवे । इस प्रकार वह सब दोषों से रहित होकर ओर सात कन्चुको से 
छटकर शुद्ध हो जाता ह । इसे सब कम्मों में प्रयुक्ष कर सकते हैं ॥३०-३२॥ 
मतान्तरम्‌-- 
NEC 
।नशुष्टकाधूमरजोऽम्लापष्टा विकञ्चुकः स्याद्र ततश्च साग! | 
वरारनालानलकन्यकामः सञ्यूपणाभमादतस्लु छत ॥ २२३ ॥ 
हल्दी का चूण, इट का चूर्ण, रसोई का आं तथा नींबू आदि के किसी 
श्रम्लरस से मर्दन करने के पश्चात्‌ ऊन, त्रिफला का चूर्ण, कांजी, चीता का चूर्ण 
बोङुमार का रस, त्रिकुटा का चूर्ण; इन सब द्रब्यों से पारे को मर्दन करे तो 
नारा शुद्ध तथा कब्चुक-रहित हो जाता हे ॥ ३३ ॥ 
{ १ सतान्तरम्‌-- 
[दनक मदयत्‌ सूत कुमारासम्भवद्र्वः । 
तथा चित्रकः काथेमदयेदेकवासरम्‌ । 
काकसाचीरसः साड द ।द्नमकन्तु मदयत्‌ ॥ ३४ ॥ 


पार का एक दिन घीकुमारी के रस से घोटे, एक दिन चीते के क्राथ से 


ए 
ड एक [दून मकांय के स्वरस सं घोटे । इस सं पारा शुद्ध हा जाता ह ॥३४॥ 
वि मतान्तरम्‌ 


रसानस्वरसः हतो नागवल्लीदलोत्थिते 
ज्रकलायास्तथा क्वाथ रसो मद्ये! प्रयतः ॥ ३५॥ 
ततस्त्यः पृथक्‌ कृत्वा सूतं प्रक्षाल्य काज्निकेः | 


सवदषविनिमुक्त योजयेत्‌ रसकमसु ॥ ३६ ॥ 
५ पार का लहसन के रस से पान क स्वरस से श्रा 


र फिर त्रिफल 
पि थलपूवक घोटे । प्रत्येक दव से मर्दैन के पश्चात्‌ 1 के क्राथ 


कांजी ( उष्ण ) से थोकर 
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०००० 


१ क्त 


स्य पार का प्रथक्‌ करे | इस प्रकार सत्र दोषो से टकर पारा शुध हा जात 
हे । इसे रसकमे में प्रयुक्र करे ॥ ३५-३६ ॥ f 
अथोद्ध्वपातनम्‌-- ८८४६ या ८४ 
भागास्रया रसखाक-भागमक विमदयत्‌। ४ 
जम्बरद्रवयोगण यावदायाति पिए ताम्‌ ॥ २७ ॥ 
तत्पिएड तलभाएडस्थमूद्ध्वेभाण्डे जलं च्षिपेत | 
ऊत्वाऽऽणवालक वाऽपि ततः सत समुद्धरेत्‌ । 
द्‌ ध्वपातनामत्युक्त भिषग्भिः सतशोधने ॥ ३८ ॥ 


पारा तान भाग, शुद्ध ताम्रचूण एक भाग, दोनों को घोरे । फिर जम्बीर 
रस डालकर मदन करे | जब पिण्ड बन जाय तब उसे नीचे के भाण्डे में रखे 
आर ऊपर एक उध्वसुख भाण्ड रखकर दोनों भाणडों की सार्ध करदे । | 
आझ दने क समय ऊपर के भाणडे में जल भर देना चाहिये। जल को उष्ण 
हाने पर बदलते रहें। यदि उस भाण्ड में नाली लगी हो तो उसका मुख खोल 
कर गरम जल निकाला जा सकता हे । इसे विद्याधर यन्त्र ले विद्याधर यन्त्र कहते हें । इसमें 
पारा ऊपर के भारडे के पेदे में बाहिर की अर लगता हे । अथवा यदि दोनों 
मिद्य के भाण्डा का डमख्यन्त्र के सदश बन्द किया जाय तो भी ऊर्ध्व- 
पातन हाता हं । इसमें नीचे के पात्र-जिसमें रसपिरड डाला गया हे-के मुख 
से ऊध्वेभारड का मुख जोड़ा जाता है। फिर ऊपर के भाण्डे की पीठ पर | 
चारों ओर मिट्टी की छोटी सी दीवार बनाकर उसके अईदर जल भर दिया | 
जाता हे (कई इसप्रकार का आलवाल वा जलसब्चय के लिये दीवार न 
अनाकर ऊपर के भाण्डे की पीठ पर ठण्डे जल से भीगा कपड़ा बदलते रहते 
हैं)। नीचे आग दें। पश्चात्‌ ऊपर के भाण्डे के अन्दर लगे हुए पारे को निकाल 
ले । यह ऊध्वपातनाविधि पारद को शुद्ध करने के लिये वेद्यो ने निश्चित की ह। 
विशषवचन--अथवा पातनायन्त्र जिसका विधान चित्रों में है उसके 
हारा भा ऊध्वेपातन होता है ॥ ३७-३८ ॥ 
4 इ अथाध पातनम्‌ 9654: पावत 
नवनाताद्वय गन्ध घृष्ट्वा जम्भाम्भसा दिनसू । | 
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रिसंयुतेः ॥ २६ ॥ 
बानरीशिग्रशिखिमिः सेन्थवासुरिसंयुतः । । ३६ 


। नृष्टपिष्ट रसं कृत्वा लेपयेद्द्ध्यभाएडक । 


ऊध्वेभाए्डादर लिप्त्वाञ्योभाण्ड जलसंयुतम्‌ ॥ ४० ॥ 


सन्धिलेप इयोः कृत्वा तद्‌ यन्त्र खान पूरयेत्‌ | 
उपरिष्टात्‌ पुटे दत्ते जले परतत पारदः | 


अघःपातनमित्युक्त सिद्वाधेः सूतक ॥ ४१ ॥ 
आमलासार गन्धक को जम्बीरी नीबूक रस से एक दिन मर्दन कर । 
यह गन्धक, कांच, सहिजन (सुहांजना) को जड चित्रकमूल, सेघानमक तथा 
_ राई; इन सब को लेकर आर पीसकर, पार क साथ मिला मदेन कर । 
जब पारा नष्टीपष्ट हो जाय तब इसे ऊपर के पात्र के अन्दर जाप देवे, तथा 
नीचे के पात्र मै जल भर देवे । दोनों पात्रों के मुख को सान पर लेप करके 
नीचे के पात्र को तथा ऊपर के पात्र को सन्धि से पया ऊपर तक भम म 
गाड दे । ऊपर के पात्र के चारों ओर उपले लगाकर पुट दे । पारा निकल कर 
जल में जा गिरता है । रसकर्म में सिद्ध वेद्यो ने इस विधि से पार का अघः 
पातन करने कों कहा 


विशेषवचन-- पूर्व शोधनप्रकरण में “रसस्य द्वादशांशेन गन्ध दर्वा 
विमईयित्‌? इत्यादि द्वारा पातनाथ गन्धक का पारे से बारहवां भाग हना 
बताया जा चुका है। कई पारद से चौथाई गन्धक लेते हैं। कांच आदि का पारद 
के समान लेना चाहिये । रसेन्द्रचिन्तामणि में तो जहां से यह पाठ ग्रन्थकर्ता 
ने उद्धत किया प्रतीत होता हे “नवनीताश्रक सूत पिछ्ठा' ऐसा पाठ हं । नवना- 


AS OU wd 


ताश्रक से छच्णपष्ट अश्र वा घान्याञ्रका ग्रहण ग्रतात हाता ह। तब अशभ्रकचूर्ण 
आर पारद की समभाग म लकर आर काच आदि का चण अ्रश्रक के समान 
मिलाकर जम्बीर क रस से मदन कर नष्टापष्ट कया जायगा। अश्रक क साथ पार 


१ “लवणासुरि पा० 1 २ ज्ञात्वा’ पा०। 
३ “त्वथोगां जलसंम्रतम! पा० । ४ “पात्र पा० । 
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३ 
को नष्टपिष्ट करके तियंकूपा 
अथा रसपद्धति मे-- 
'कृस्वा चक्रमुखो घटावथ नभोहेयङ्गवीनस्थितं 
त्वन्यस्मिन्‌ रसमन्यतश्च सलिलं प्रक्षिप्य चुख्ह्यां न्यसेत्‌ ।? 
यहां “नभोहेयङ्गवीन? से नवनीताश्रक का ही ग्रहण हे । यद्यपि कई 
नभोहेयङ्गवीन से श्रश्रकदृति लेते हें परन्तु वह ठीक नहीं। अभिप्राय यह 
हे कि तिर्यक्पातन में एक घड़े में अभ्रक के छचणचूर्ण के साथ पारद को 
नष्टपिष्ट करके डाला जाता है। इसी अभिप्राय से रसरलसमुच्चय में भी-- 
“छच्णीकृतमश्रदलं रसेन्द्रयुक्क तथारनालेन । 
खल्वे दत्त्वा स्रूदितं यावन्न्टपिष्टतामेति ॥? 
इन शब्दों से कहा हे । रसरत्नाकर में भी-- 
घान्याञ्रक रसं तुल्यं भर्दयेदारनालकेः । 
नष्टपिष्टं तु तत्पात्यं तियेग्यन्त्रे दढाझिना ॥? 
यह कहा गया हे। 
पारद को किसी दव्य के साथ इतना घोटना कि वह उसमें सूच्मतया 
[मेल जाय ओर उसकी चमक दिखाई न दे-नष्टपिष्ट कहाता हे ॥ ३३-४५ ॥ 
अथ तिर्यक्पातनम्‌-- -(दीळ-पातन्‌ 
घटे रसं विनितिप्य सजलं घटमन्यकम्‌ । 
तिस्यड्भुखं इयोः कृत्वा तन्मुखं रोधयेत्‌ सुधीः 1 ४२ ॥ 
रसाधो ज्वालयेदम्नि यावत्‌ सूतो जलं विशेत्‌ । 
तिय्यकूपातनमित्युक्तं सिद्धेनोगाजुनादिभिः ॥ ४३ ॥ 
एक घड़े में पारा डालकर दूसरे घड़े में जल भरकर दोनों घडो के सुखां 
| को तिरछा, करके परस्पर जोड़ देवे और अच्छीप्रकार सन्धिवन्ध कर दे | पश्चात्‌ 
| जिस घड़े में पारा डाला है उसके नीचे तबतक अग्नि जलावे जबतक सारा 
। पारा उड़कर जल के पात्र में चला जावे । श्रनन्तर उसे निकाल लेवे। इसे 
| नागाजुन आदि सिद्ध बैद्यो ने तिय्यैकूपातन कहा है । > २ 
) ५. विशेषवचन--दूसरा तियेकूपातनयन्त्र का विधान चित्रो में दिया गया 
हैं| उसके द्वारा भी पारद का तिर्यकूपातन किया जा सकता है ॥ ४२-४३ ॥ 
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१४ रसेन्द्रसारसंग्रहे 
अथ बोधनम्‌ 
|... एवं कथितः सूतः पण्डलमविगल्छात । 2 
तन्मुक्तयेञ्स्य क्रियते बोधनं कथ्यत (इ तत्‌ ॥ ४४ | 
इन सदन पातन आदि से यद्यपि नाग वङ्ग आदि व्य ता हल्च ह 5 
परन्तु पारा स्वय कुछ हीनवीये हो जाता है । इस दोघ को दूर करनं के लय से 


पारे का बोधन संस्कार किया जाता हैं । 
विशेषवचन---इस सस्कार को अन्यत्र निरोधन 


5॥ 
ay 
श्र 


2317 


न नाम से भी आचार्या 


कहा है ॥ ४४ ॥ 


विश्वामित्रकपाल वा काचकूप्यामथाप वा | 
सते जलं विनित्तिप्य तत्र तन्मजनावधिशी ४२ ॥ 
पूरयत्‌ नरिदन भूम्या गजहस्तप्रमाणतः । 
अनेन सतराजोऽयं पण्डभावं विमुञ्चति || ४६ ॥ 
नारियल की नरेली या काचकूपी में पारा रखकर उसे इतना जल डाल 
कि पारा डब जाय । इस पात्र को फिर भूमि में तीस अंगुल नीचे गाइ, देवे, 
तीन दिन तक ऐसा ही रखे । इससे पारा नपुसकत्व का छोड़ दता ह । 
विशेषवचन- “सूते जलं विनिक्षिप्य” यह पाठ वस्तुतः ठोक नहा । रन्द्र | 
विन्तामरि से ही यह -पाठ उद्धत प्रतीत होता वहां | सृष्टयम्बुजं 


ES 


ह विनिक्षिप्य’ ऐसा पाठ है ओर वही ठीक हे । रसहदयतन्त्र से भी कहा हे-- 
“मर्दनमूच्छेनपातेः कदर्थितो भवति मन्दवीयैत्वात्‌ । 
सुष्टयम्बुजैसिरोधाज्लब्धाप्यायो न षण्ढः स्यात्‌ ॥” र 

परन्तु रूष्व्यम्बुज का क्या अभिप्राय हे इसमें सतभेद हे। कई ता; 
` “सृष्ट्यम्बुज से केवलमात्र सेन्धव का ग्रहण करते हैं और कई शक्स्यवतार [पर 
में कहे गये-- हु 

f “गोजाविनरनारीणां मूत्रं शुक च शोणितम्‌। रर 

i साष्टिरेषा समाख्याता षण्ढदोषविनाशिनी ॥? | 


इस वचन से मूत्र शुक्र ओर रज; इन तीन का सृष्टि से ग्रहण करते हैं 
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se ~ = — ~— हि 


_ हेंगुल को जम्बीरी या कागज़ी नीबू के रस - दिनभर मदन करे । फिर नाचे 
तो ; 


गार 
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००७० 
पट 


भरि 


अम्बुज से लवण लेते हं । रसावतार में कहे गय्रे-- 
खीपुंसोः शुक्रयुगलमप्रसूतारजस्तथा । 

एतत्साष्टित्रयं प्रोक़े गुह्ममेतद्वरानने ॥? 
इसके वचन अनुसार “सृष्टि से स्त्री ओर पुरुष दोनों के शुक्र ओर 
| ऋमसूता स्त्री का रज लिया जाना चाहिये । परन्तु अधिकतर वेद्य 'सृप्व्यम्बुज 
'ख लवण का हा ग्रहण करते हैं आर पारद को वहां डुबोने के लिये .जल भी 

साथ डालते हं । अन्यत्र कहा भी हे 
'जलसन्धवयुक्रस्य रसस्य दिवसत्रयम्‌ । 
स्थितिराप्यायनी कुम्भे यासों रोधनमच्यते ॥ 


> कवल लवण से भा बोधन संस्कार का विधान [मलता है ॥ यथा-- 


अथवा कापकामध्य सूत सन्धवसयुतम्‌ | 
शयन च ततः .स्थाप्य एकावशाइनावाध । 
अय 1नराधका नाखा सहासुखकरा रसे ॥? ४५-४३ 
श्रथ हिङ्गलाङृष्टो रसः 
अथवा हिङ्गलात्‌ सूतं ग्राहयेत्‌ तन्निगद्यते । ड 
जम्बारानम्बुनारंण मदिता हिङ्गल जग [ [दनम्‌ ॥ ४७॥। 


द्ध्वपातनयन्त्रण ग्राह्यः स्यान्नमंलो रसः | 
कऊुचुकनागवज्गाधीनडुकता रसकस्माण्‌ | 
[eS ~ + © ९ 
वना कसाष्टकनव सताऱ्य सचकम्सक्रत्‌ || ४८ ॥ 
अथवा हिंगुल ( शिंगरफ़ ) से पारा निकाले । उसकी विधि यों हे क्रि 


जज 
है पात्र में इस हिंगुल को रख ऊध्वेपातनयन्त्र की विधि से आग देकर 
॥पर के पात्र में लगे हुए निर्मल पारे को निकाल ले । इसप्रकार से शुद्ध पारा 
शग वंग आदि दोषों तथा सात कब्चुकों से रहित हो जाता हे । अष्टकम 
रने के बिना भी यह पारा रसकर्मा में सब कर्मा के योग्य होता है । 

| विशेषवचन---ऊध्वेपातनयन्त्र द्वारा पारद को ले लेने के पश्चात्‌ उसे 
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DS 
रसेन्द्रसारसग्रद 
ना चाहिये ओर उष्ण काजक सथा 
म्ल वा नमक क॑ साथ दां दन घाटकर | 


१६ 


त्रिगुण वा चतुगुण वख स छान ले 
डालना चाहिये । अथवा किसा ञ्र 


डाल' 
जल से धो डाल ओर फिर वख स॑ छान ले॥ ४७-४5 || 
अष्टकम यथा 
सेदनं मर्दनञ्चैव मूच्छेनोत्थापने तथा । 


पातन बोधनं चेव नियामनमतः परम्‌ ॥४६॥ 


दीपनञ्चति सस्कारा, सूतस्याष्टा प्रकातिताः ॥ ५०॥ 
स्वेदन, मदन, मूर्च्छन, उत्थापन, पातन, बधिन नियामन, दीपन; ये 
आठ संस्कार पारें के होते हैं । E 
विशेषवचन- चार अम्ल वा किसी अन्य आप ल दोलायन्त्र द्वारा 
पाचन करना स्वेदन कहाता हे । स्वेदन स॑ पारे क मल शिथिल हो जाते हं । 
शास्त्र में कही भिन्न २ ओषधों वा कांजी आदि अम्ला के साथ खरह 
में पारे को घोटना मर्दैन कहाता हे । मदैन संस्कार से अधिकतर पारक 
बाह्य मल नष्ट होते हैं । मर्दनाथै कही गयी ही ओषधों से घोटत घाट 
पारे को नष्टपिष्ट कर देना मूच्छेन कहाता हे । इससे जल आदि से उतत 
कञ्चुक नष्ट होते है । खेद वा आतप (धूप) आदि द्वारा पुनः पारद का अपग. 
स्वरूप में ले आना उत्थापन कहाता है । इससे मूच्छेन से उत्पन्न उपद्रव, 
( पारद का स्वरूपनाश ) हट जाता हैं । उक्क अऔषधों के साथ पारद की 
मर्दैन करके पातनायन्त्रों में डाल ग्राझि की सहायता से ऊपर नाचे वा ति 
निकालना पातन कहाता हे । पातन संस्कार से नाग ओर वङ्ग के सम्पक त. 
उत्पन्न कञ्चुक हट जाते हैं । बोधन संस्कार का लक्षण पूरे कहा ही जा, 
चुका है । मदैन मूर्च्छुन पातन आदि से उत्पन्न पारद के षाणब्य दोष को 
हटाने के लिये ही यह संस्कार होता हे । बोधन संस्कार द्वारा जब पार 
पुनः वीर्यवान हो जाता हे तब उसकी चपलता के नाश के लिये विशेष 
द्रव्यो के साथ स्वेद दिया जाता ह । उसे नियमन संस्कार कहते हें । पश्चात 
पारद में स्वर्ण अभ्र आदि का ग्रास देना होता हे । पारद उस ग्रास को खाएँ, 
अथात्‌ उसके अन्दर वह ग्रास पूर्णरूप से मिलजाय इसके लिये संस्कार 
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विशेष की आवश्यकता होती हे । इस प्रयोजन की पूर्ति के लिये विशेष 
द्रव्यो वा अम्लों के साथ पूर्वे पारद का स्वेदन किया जाता है । इसे ही दीपन 
संस्कार कहते हैं । यद्यपि संस्कार अठारह होते हं परन्तु उनमें से ये आठ ही 
संस्कार मुख्यतम हैं । शेष संस्कार प्रायः धातुवाद स आवश्यक होते हैं अतः 
उनका यहां वर्णन उचित नहीं समका गया ॥ ४६-५० ॥ 

मतान्तरम्‌-- 


दरदं तण्डलस्थूल कृत्वा मृत्पात्रके त्रिदिनम्‌ । 


भाव्यं जम्बीररसैश्चाङ्गेस्या वा रसेबेहुधा ॥ २१ ॥ 

ततश्च जम्बीरवारिणा चाङ्गेय्यो रसेन पारप्लुतम्‌ । 

कृत्वा स्थालीमध्ये निधाय तदुपरि कठिनीचरष्टम्‌ ॥ ५२ ॥ 

उत्तानं चारु शरावं तत्र त्रिंशद्वार जलं दयम्‌ । 

उष्णं हेयं तथैव तदृद्‌ध्वपातनेन निम्मलः शिवजः ॥२२॥ 

हिंगुल क चावला के समान कण बना क ग्रथांतू जाङुट करक उसका 

T के पात्र में तांन [देन तक जस्बारा नीबू के रस या चाङ्गरां क क रस ख 
भला प्रकार भावनाय । तदनन्तर यदि जस्बीरी क रस से भावनाय दा 
हो तो जम्बीरी नाबू क॑ रस आर यादे चाङ्गरा के रस से भावनाय दीं 
हो तो चाङ्गरा क रस से उसे अच्छां प्रकार गाला करक हाडा के 
मध्य में रखें आर उस हांडा के ऊपर खाड्या मिट्टा से ।लपा छुआ 
( बाहर से कम से कम उतना स्थान जो हाडाक बान में रहना हँ) 
एक शराब ऊपर का मुह करके रखे । शराव का पदा हांडा क मुख का | 
ठक ले । दांना का सान्थिबन्धन कपडामेद्टा सं कर ॥ नीचे अझ्ि दे । ऊपर 
के शराव में जल भर दं । जब जल गर्म हो जाय तो उसे निकाल कर शातल 
जल डाल दे । इसप्रकार तास वार (वस्तुत वार-नियम यन्त्र तथा हुल 
आदि के पारिमाण पर निर्भर करता है) ठण्डा जल ऊपर क शराब म॑ डाले। | 
इसप्रकार ऊध्वपातन करने से ऊपर क शराव के पदे से बाहर कां आर 
खड़िया से मिला हुआ शुद्ध पारा [मलगा ( उसे वस्र मे से छानकर उष्ण | 
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काझी से बार बार धोकर पारा पृथक्‌ करले) ॥ ४१-१३ ॥ 
मतान्तरम्‌ 
पारिभद्ररसेः पेष्यं हिङ्गुलं याममात्रकम्‌ । 
जम्बीराणां रसेवो5्थ पचेत्‌ पातनयन्त्रके ॥ ५४ ॥ 
त तं योजयेद्‌ योगे सप्तकञ्चुकवाजितम्‌ | 
संशुद्रिमन्तरेणापि शुद्धो्यं रसकम्माणे ॥ ५४ ॥ 


हिंगुल को फरहद के रस से अथवा जम्बीरी नीबू के रस से एक पहर 
पासे । फिर पातनयन्त्र में पकावे । ऊपर के पात्र में शुद्ध पारा मिलेगा | 
यह पारा सातां कब्चुकों से रहित होगा | यह बिना अन्य संस्कारों के भी 


रसकमे में शुद्ध माना गया हे । 


~ ९ ~ ~ A ~ 
विशेषवचन--कई पारिभद्र से नीम लेते हैं। शाङ्खेधर में नीम के पत्र 


। के रस से मर्दन कर अध्वेपातन का विधान भी हे ॥ ४४-४४ ॥ 

| छ नवि अथ मूच्छुनमू-- 

गन्धकेन रसं प्राज्ञ! सुदृढ मर्दयेद्‌ भिषक्‌ । 
कजलाभा यदा सूतो विहाय घनचापलम ॥ ५६ ॥ 
“पते सी तदा ज्ञेयो मूच्छितो रसकोविदेः । 

असा रागचय हन्यादनुपानस्य योगतः ॥ ५७ || 
इससे 
चूर्णे हो जायगा । इसे रसशाख्न 


या मूच्छित पारा प्रथकू २ अनुपा 
हाता है ॥ ९६-६७ ॥ 


हः अथ मारणम्‌ 
द्विपलं शुद््तस्य ताद्व गन्धकं तथा । 
कन्यानारण सम्मद्य दिनमेक निरन्तरम्‌ । 
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शड हुए पारद को शुद्ध आंवला: 
र सार गन्धक के दन करे 
पारा अपनी घनता श्रौर क पाल करे? 
र चपलता का छोड़कर कजल के समान काल! | 
के शाता साच्घुत पारद कहते हैं । कजली | 
नोस रोगसमूह-को नाश करने बाला | 


i 
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७५ भर + 
रुद्ध्वा तद्भूधरे यन्त्रे नेकं मारयेत्‌ पुटे ॥ ५८ ॥ 
शुद्ध पारा दो पल, शुद्ध गन्धक पारद से आधी अर्थात्‌ ५ पल, दोनों की 
कली बना कर घीकुमार के रस से एक दिन निरन्तर मर्दन करके सम्पुट में 
बन्द करे ओर सूख जाने पर भूधरयन्त्र में दिन भर की पुट देकर मारण करे । 


में ही रहता हे। हां यदि मारक वर्ग की ओषधियों के रस से भावनाय 
दी जांय तो कथञ्चित्‌ मर सकता ह । 
इसमें कहा गया भूधरयन्त्र वह नहीं हे जिसे चित्रों में दिखाया गया 
है । इस भूधरयन्त्र का बिधान इस प्रकार है कि भूमि में एक गढ़ा खोदें 
आर उसमें दो या तीन अंगुल की तह में वालुका बिछा दें । उस पर मूषा 
या सम्पुट रख कर चारों ओर दो दो या तीन तीन अंगुल वालुका भर दें। 
इसी प्रकार मूषा के ऊपर भी. कम से कम दो या तनि अंगुल वालुका आजानी 
चाहिये । अब ऊपर जंगली उपले रख कर आग लगा दी जाती हे। रस- 
रहस्य में भी ऐसी भस्म का विधान है-- 
सूतं गन्धकसंयुक्रं कुमारीरसमादितम्‌ । 
कृष्णवर्णं भवेद्भस्म देवानामपि दुलभम्‌ ॥ 
आधुनिक मात्रा १ रत्ती से ३ रत्ती तक हें ॥ १८ ॥ 
मतान्तरम्‌ 
शुजङ्गवल्लीनीरेण मर्दयेत्‌ पारदं दढम्‌ । 
ककाटाकन्दमण्मूषासम्पुटस्थ पुटहूज | 
भस तद्यागवाह स्यात्‌ सवकमसु याजयतू ॥ ४६ ॥ 
शुद्ध पारे को पान के पत्तों के रस से भली प्रकार मदन करे ओर बांझ- | 
ककोडे के कन्द में छिद्र कर उस में इस पारे को भरे । फिर शरावसम्पुट में 
उस को रखकर गजपुट में भस्म करे । इसग्रकार से पारे का भस्म हो 
जाती है । यह भस्म योगवाही- हे । इसे सब काया से प्रयुक्क कर सकते हे । 


१ “कर्कटीकन्दमूषायां सम्पुटस्थ इति पाठः प्रचरति ॥ ` 
८ । CC-0.Gurukul Kangri Collection ‘Haridwar. 
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विशषवचन--अथवा बाॉफककाड क कन्द को कूट कर कल्क बनाय आर 
उस कल्क को मूषा म पार का बन्द करें । पारदभस्म कां मात्रा--१ रत्ता । 


योगवाही उसको कहते हें जिसे जिस योग के साथ मिलाया जाय उसके । 
गुणों को ही करने लगे । इस प्रकार उस योग की शाक्रे बढ़ जाता हे ॥ <६ ॥ | 


मतान्तरमू--- 
श्रेताह्लोटजटानीरेमध! सरतो दिनत्रयम्‌ । 
पुटेत्त चान्धमूपायां सतो भसत्वमाप्नुयात्‌ ॥ ६० || 
श्वत अङ्काल का जड़ के रस से शुद्ध पारं का तान दन सदन कर । फर 
अन्धसूषा में भरकर पुट दे तो पारा भस्म हो जाता हैं । 


विशेषवचन-- ग्रन्धमूषा गोस्तनी मूषा का दूसरा नाम हे । रसार्णव में 


अन्धमूषा का लक्षण इस प्रकार है-- 
अन्धमूषा तु कतंव्या गोस्तनाकारसन्निभा । 
पिधानकसमायुक्ता किब्चिदुन्नतसस्तका ॥! 
यहां पर यर्यापे गन्धक का डालना नहीं कहा तो भी पारद के समान 


गन्धक डाला जाता ह आर पुट भूधरयन्त्र म दी जाती हे । रसरत्नससुचय म 
ता स्पष्ट कहा ह. 


अक्लोलस्य शिफावारिपिष्टं खल्वे विमदेयेत्‌ । 
सूत गन्धकसंयुक्न दिनान्ते तं निरोधयेत्‌ ॥ 
पुटयदू भूधर यन्त्र राज्यकेन मतो भवेत्‌ ॥? 
अथवा पुटत्त चान्धमूषायां' पाठ में “तु” ओर “च' दोनों का पढ़ना कोई 


अच्छा नहीं, अतः कई 'पुटेत्त गन्धमूषायां' एसा पाठ चाहते हैं। तब अज्लोल की | 


जड़ क रस स पार का मदन करके गन्धकनिर्सित सूषा से उस पारे को डाल 
कर मूषा का शरावसम्पुट म बन्द कर पट दना हागा । सात्रा- 


दवदाली हसपदा यमचिञ्च। पुननवा । 
शानः हता विशवश्व्यों पुटनात्‌ प्रियते श्रवम्‌ ॥ ६१ ॥ 


[ इति भस्म ] 


हंसराज, यसाचिञ्चा ( कच्ची इमली) और पुन- 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१ रत्ती ॥ ६० ॥ 


देवदाली, (बंदालडोडा), 
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नेवा; इन सब के साथ पारे को मर्देन करके पट दें तो भी पारा अवश्य मर 
जाता हे । 

विशषवचन--यहां पर भी पारद के समान गन्धक डालकर कजली 
करनी चाहिये । “ यमचिञ्चा ? के स्थान पर “ यवतिक्रा ? पाठ भी मिलता 
है ॥ ६०-६१ ॥ 2 


2. ( यह पारे की भस्म हुईं ) 
८? श्रथ रससिन्दूरम्‌-- 

भागो रसस्य त्रय एव भागा गन्धस्य मापः पवनाशनस्य । 

सम्मद्ये गाढ सकल सुभाएड ता कली काचघटे निदध्यात्‌ ॥६२॥ 

संरुध्य मृत्कपटकेघर्टी तां मुखे छुचूणां खटिकाञ्च दत्वा | 

क्रमाग्निना त्रीणि दिनानि पक्त्वा तां वालुकायन्त्रगतां ततः स्यात्‌॥ 

वन्धूकपुष्पारुणमीशजस्य भस प्रयोज्यं सकलामयेषु । 


निजानुपानंमरण जराञ्च हन्त्यस्य वल्लः क्रमसेवनेन ॥ ६४ ॥ 
शुद्ध पारा १ पल अर्थात्‌ ८ तोला, शुद्ध गन्धक २४ तोला, सीसकभस्म 

१ मासा ( १२ रत्ती) सब को घोटे । कञ्जल समान हो जाने पर उसका 

एक काचकूपी भर दे। उस काचकूपी पर भलीप्रकार कपड़ामेट्टी करे ओर 


~ 


उसके मुंह पर खडिया मिट्टी का डाट लगा कर चूणत खाड्या मिट्टी के लेप 
से दृह बंद कर दे । पश्चात्‌ वालुकायन्त्र में कूपी को रखे ओर नीचे से 
क्रमशः मन्द, मध्यम ओर तीच्ण आंच देकर उसको तीन- दिन तक पकाव | 
स्वांगशीतल होने पर शीशी को तोड़कर पारे की भस्म निकाले । यह भस्म 
दोपहरिया के फूल के समान लाल रंग की होगी । इसको सब रागा म 
अपने अपने अनुपान के साथ प्रयुक्क करे। इस भस्म को डेढ रत्तां मात्रा म 
यथाविधि सेवन करने से रूत्यु ओर बुढापा भी नष्ट होता हे । 
विशेषवचन--कड यहां सीसकभस्म नहीं डालते, वे खरल म युद्ध पारे 


Pe 
Ho १ 


१ “संवेष्ट्य? पा० । २ 'सचूर्णा गुटिकाञ्च' पा० । 
“पच्यात्ता' पा० । 
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को डाल उपर से पिघला हुश्रा विशुद्ध सीसा डाल दते र र] 


से मिला घोट देते हें । इससे सीसक बिना कष्ट क पार के साथ मिल जाता | 
~ 


हे और पश्चात्‌ गन्धक देकर कजली कर लेते हैं। | 
काचकूपी में यह रससिन्दूर शीशी के गले ओर स्कन्ध देश सं लगा हुआ | 
प्राप्त होता हे । रससिन्दूर को मूल में भस्म नाम से कहा हैं, वस्तुतः यह 
म नहीं । इसे मूरच्छित पारद कह सकते हं। सिन्दूर के सदृश वण होने से 
इसका नाम रससिन्दूर प्रसिद्ध हे । यहां वालुकायन्त्र द्वारा अन्तधूम सूच्छुना 
करनी है । अन्तधूम मूच्छेन में काचकूपी का सुख पाक करने से पूव ही बन्द 
कर देना होता है। सुखबन्धन इतना दृढ़ होना चाहिये कि गन्धक-धूम बाहिर 
न निकले । इसमें कूपी के सुख पर भी पांच छह अङ्कल वालुका आजानी 


जवा 


चाहिये । अन्तधूम पाक अति सावधानी से उचित वालुकायन्त्र में करना: 
चाहिये । रससिन्दूर की थाधुनिक मात्रा जो वृद्धवेद्य व्यवहार में लाते है 
१ रत्ती है ॥ ६२-६४ ॥ 
सतान्तरम्‌-- 
पलमात्रं रस शुद्ध तावन्मात्रन्तु गन्धकम्‌ । 


वावत्‌ कजला कृत्वा न्यग्रोघाङ्करवाराभः ॥ ६५ ॥ 


भावनात्रितयं दच्वा स्थालीमध्ये निधापयेत्‌ । 
विरच्य कवचीयन्त्र वालुकाभिः ग्रपूरयत्‌ ॥ ६६ ॥ 
दद्यात्‌ तदनु मन्दाग्निं भिषग्‌ यामचतुष्टयम्‌ । 
जायत रसासिन्दूर तरुणादित्यसन्निभम्‌ । 
अचुपानविशेषेण करोति विविधान्‌ गुणान्‌ ॥ ६७॥ | 
शुद पारा १ पल, शुद्ध गन्धक १ पल दोनों की कजली बनाकर बड़ के | 


अङ्रा क स्वरस से तीन भावनायें दे) फिर एक काचकू 


पी में भरे । इस काच- 
कपा पर पूव हा कपडमिट्टी कर रखनी चाहिये । इस कवचीयन्त्र को एक , 
बड़ पात्र म रख चारा ओर से बालु से भर दे | नाचे ४ पहर तक मन्द अभि 


द'। इस से तरुण सूर्य ५ 
हु रुण सूये (उदीयमान सूर्य) के समान लाल रंग का रससिन्दूर 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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। | बनता है । इसे विशेष २ श्रनुपानों से दें तो विविध गुण करता हे । 
[| विशेषवचन--ये बाहिधूंम पाक .की विधि है । इसमें काचकूपी का सुख 
| पहिले नहीं बन्द किया जाता । जब गन्धक-धूम निकलना बन्द हो जाता 
[| हे तब खड़िया मिट्टी के डाट से मुख बन्द कर दिया जाता हे ओर सन्धि- 
| लेप करके २ पहर तक पकाते हैं । इस प्रकार यह पाक लगभग ५२ घरटे 
म । में हो जाता है । छुह या सात घण्टे धूम के निकलने में लगते हैं और पश्चात 
[ | पांच या छुह घण्टे सुख बन्द करके पाक होता है । बहिर्धूमार्थ बालुकायन्त्र में 
| ` काचकूपी के कण्ठ तक बालुका भरी जानी चाहिये । मुख खुला रहता हे। 
र | इस विधि में काचकूपी का गला खुला और कम ऊंचा होना अच्छा 
1) है॥ ६५-६७॥ 
मतान्तरम्‌-- 
; पृथक्‌ सम समं कृत्वा पारदं गन्धकं तथा । 
नरसारं धूमसारं स्फटिक याममात्रकम्‌॥ ६८॥ 
निम्बूरसेन सम्मद्ये काचक्रूप्यां निवेशयेत्‌ । 21% 
सुख पाषाणखाटका दरवा मुद्रा प्रलपयत्‌ ॥ ६६ ॥ 
सप्ाभस्रात्तकावस्रः पथक्‌ सशाष्य वष्टयत्‌ । 
साच्छद्राया सदः स्थाल्या कपका ता नवशयत्‌ ॥ ७० ॥ 
SS ~ च * ~ [a 
पूरयेत्‌ सिकतापूरैः आगलं मतिमान्‌ भिषक्‌ । 
निवेश्य चुल्ल्यां दहनं मन्दं मध्यं खरं क्रमात्‌॥ ७१ ॥ 
। उरज्ज्वाल्य द्वादशं यामं स्वाङ्गशीतं समुद्धरेत्‌ । 
। स्फोटयित्वा तु मुक्ताभमूद्‌ध्वलग्नं बालि त्यजेत्‌ । 
| अधःस्थं रससिन्दूरं सबरोगेषु योजयेत्‌॥ ७२॥ ७” 
| शद्ध पारा १ भाग, शुद्ध गन्धक १ भाग, नवसादर १ भाग, रसोई घर 
* १ का धुग्रां १ भाग, फिटकरी १ भाग । पहले पारे गन्धक की कजली करे । 
| | फिर शेष द्रव्य मिलाकर भलीप्रकार मदेन करे । अनन्तर नीबू का रस डालकर 
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५ पहर सदन करे। पश्चात्‌ इसे एक काचकूपी म भर दे ओर कूपी के सुख पर 
खडिया का डाट लगाकर सन्धिस्थान बन्द कर दे । इस कूपी पर खात वार 
कपड़मिट्टी करके धूप में सुखा लेवे। फिर मध्य मं छिद ( अङ्गष्प्रमाण्‌ ) 


वाली सिट्टी की हांडी में इस कूपी को रख दे आर हाडा म इतना रता 
भरे कि काचकूपी के गले तक आ जाय । श्रव इस हाडा का चूर पर रखकर 
मन्द, मध्य ओर तीब्र आंच क्रमशः देवे । इस प्रकार १२ पहर आच देकर 
स्वाङ्गशीतल होने पर कूपी को बाहर नकाले । इस कूपी का ताइ आर 
कूपी के गले में लगी हुई श्रेत वर्ण की गन्धक को फेक देवे । गन्धक से नाचे 
कूपी के स्कन्ध देश में रससिन्दूर लगता हे उसे लेकर सब रांगा म॑ प्रयुक्त करे 
विशषवचन--यहां जो गन्धक लगी होती ह॑ वह नाशादर आदि क धूम | 


के मिले होने से वर्ण में श्वेत होती है । अथवा 'सुक्काभ' का अर्थ-छोड़ दी है | ड 
अपनी आभा जिसने-यह भी हो सकता है । रससिन्दूर को पूणमात्रा त 
१ रत्ती हे ॥ ६८-७२ ॥ स 
अथ रसकपूरम्‌-- र 
+ 0 प 
टङ्गणं मधु लाक्षा च ऊणा गुज्ञायुतो रसः के 
मादता भ्ज्ञजद्राव। ।दनक चान्धयत्‌ पुनः व 
ध्मातो भसत्वमाम्मोति शुद्धकपूरसनिभम्‌ ॥ ७३ ॥ | ६ 
सुहागा, शहद, कच्ची लाख, ऊन, रात्तियां प्रत्येक द्रव्य एक २ भाग लै, पारा | ग 
१ भाग ले । सब को पास भांगरे के रस में एक दिन मर्दन करे, फिर अन्ध न 
। मूपाम बन्दुकर धोकनी से धमावेःतो पारा भस्म हो जाता हे और शुद्ध र 
कपूर क समान पारदभस्स मिलता हे । अतएव ही इसका नाम रसकपूर 
हं ॥ ७३॥ | स 
सतान्तरम्‌-- | र 
पिष्ट पांशुपडप्रगाठममलं वजचम्बुणा नेकशः | 

सूत थातुगत खटीकवलितं तस्सम्पुटे रोधयेत्‌ ।। 
१ चालयेदित्यपपाठः । “ध्मापयेत्‌? पा० | '| जञ 
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न अन्तःस्थं लवणस्य तस्य च तले प्रज्वाल्य वह्नि दृढं । 

|| बसं ग्राह्ममथेन्दुकुन्दधवलं भस्रोपरिखं शनेः ॥ ७४ ॥ 
तहल्नद्वितय लवङ्गसहितं प्रातः प्रभुक्क नृणा- 

मूद्ध्व॑ रेचयति द्वियाममसकरत्‌ पेयं जलं शीतलम्‌ । 
एतद्धन्ति च वत्सराधिकविषं पाण्मासिक मासिकं 

शलोत्थं गरलं मगेन्द्रकुटिलोद्भूतश्व॒ तात्कालिकम्‌ ॥७४॥ 


| ( रसकर्पूरमिति रसमञ्जरीकारः श्वेतभस्मेति चन्द्रिकाकारः ) 
[| शुद्ध कासीस ओर सैन्धवलवण को शुद्ध पारे से मिलाकर पीसे, फिर 
क | डण्डा थोहर अर्थात्‌ सेहुण्ड के दूध से अनेक बार घोटे । फिर इसे एक लोहे 
1 के कटोरे के सम्पुट में बन्द करके खडियामिट्टी से सन्धिलेप कर दे। एक हाँडी 
में कुछ नमक डाल इस सम्पुट को रख हांडी के अवाशिष्ट भाग को नमक से 
भर दे । अब इसके नीचे एक दिन तक तीब्र आग देवे । स्वांगशीतल होने 
पर खोलें । ऊपर के कटोरे में लगी हुई चन्द्रमा और कुन्द के फूल के समान 
श्रत रंग की भस्म मिलेगी । इसे ही रसकर्पूर कहते हे । इस भस्म को दो 
वल्ल भर अर्थात्‌ तीन रत्ती लेकर लोंग के चूर्ण के साथ प्रातःकाल खाने से 
२ ६ घंटे के पीछे दस्त आने आरम्भ हो जाते हें । इसके सेवन के पीछे कई 
| बार शीतल जल पीना चाहिये । इस रस के खाने से एक वर्ष से पुराना विष, 
८' वर्षे भर का विष, ६ मास तक का विष तथा एक मास तक का विष दूर 
द्र होता है । पार्वतीय अथवा खनिज विष को भी यह नष्ट करता है। सिंह 
। की दाढ के विष अर्थात्‌ शेर के काटने से (तथा शेर की मूँछों के बालों के खाने 
| से) उत्पन्न विष में यदि तत्काल ही इसका प्रयोग किया जाय तो उसे भी यह 
रसकपूर नष्ट करता है। ( इस का नाम रसमञ्जरीकार रसकपूर कहते हैं 
चन्द्रिकाकार इसे पारे की श्रेतभस्म कहते हैं । डाक्टर इसे कलोमल कहते हैं । 

विरेचनार्थं आधुनिक मात्रा दो अथवा ढाई रत्ति को है )। 

विशेषवचन---यह स्मरण रखना चाहिये कि रसकपूर नाम से जो योग 
आयुर्वेद में मिलते हें वे रासायांनेक दृष्टि स एक नहा हे । अभिप्राय इतना 
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ही है क्रि उन उन विधियों से पारदभस्म कर्पूरवत्‌ श्वेतवरणे की होती है । 
अतः अन्धाधुन्ध एक के स्थान पर दूसरे का प्रर्थाश कडापन दाना 
चाहिये ॥ ७४-७५ ॥ 
सर्वाङ्गसुन्दरो स र 
मदयेत्‌ रसगन्धी च हस्तिशुण्डाद्रवद्ढम्‌ | > 
भूधात्रिकोरसैश्चापि पयन्तं दिनसप्ततः ॥ ७३ ॥ 
विघृष्य वालुकायन्त्रे मूषायां सन्निवेशयत्‌ । 
दिनमेकं दहेदमौ मन्द॑ मन्दं निशावधि ॥ ७७ ॥ 
एवं निष्पाद्यते पीतः शीतः सतस्तु गृद्यते । | 
पणेखएंडेन तद्गु भक्षयेत्‌ सततं हिताम्‌ ॥ ७८ ॥ 
ुद्रोधं करतेऽपूव्बश्ुदराशि विनाशयेत्‌ । 
ज्वराणां नाशन श्रेष्ठस्तद्वत्‌ श्रीसुखकारकः ॥ ७६ ॥ 
हृदयोत्साहजननः सुरूपतनयप्रद्‌ः । 
बलप्रदः सदा देहे जरानाशनतत्परः ।। ८० ॥ 
अङ्गभङ्गादिकं दोषं सर्वं नाशयति क्षणात | 
एतसान्नापरः सरतो रसात्‌ सव्याङ्गसुन्द्रात्‌ ॥ ८१ ॥ 
( पीतभस्मेति चान्द्रिकाकारः ) | 
शुद्ध पारा तथा शुद्ध गन्धक समभाग (एक २ पल) ले । इनकी कजली 
बना कर हाथीसुंडी के रस से सात दिन तक मदन करे, फिर भूम्यामलकी (भुई 
आंवला) के रस से सात दिन तक मदेन करे। इसे मूषा में डालकर वालुकायन्त्र 
४६ दन, भर 50 अथात्‌ ४ प्रहर मन्द मन्द अग्नि से पाक करे । स्वांग | 
- शीतल होन पर पारे की पीले रंग की अस्म मिलेगी । इसको एक रत्ती भर । 
ले पान के अन्दर रखकर खावे तो परम हितकारी है । यह खूब भूख लगाती? 


व SC 
1 'रिसेवापि? प्रा० । २ "जराणां? पा० । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


i ,.. .... 


2) 


rE UE 
द्याया 


MI RT 


न! 
प्न 


=) 


\ 


Digitized By Siddhanta eRangotri Gyaan Kosha क 
पारदावषयः । 


<5 
> ~ ES 
है, उदररोगों का नाश करती हे, ज्वरो को दूर करती है, लावण्य (कान्ति) 
ओर सुख ( आरोग्य ) देती हैं, हृदय में उत्साह भरती है, सुन्दर रूप वाला 


6), ०३, > 
पुत्र दता ह, सदा दह म वल भरता ह तथा बुढ़ापे को दूर रखता ह । 


अङ्गभङ्गादि सब दोषों का क्षण भर में (शीघ्र) नाश करती हे। इस सवोङ्ग- 
सुन्दर रस से बढ़कर ओर कोई पारदभस्म नहीं । ( इसका नाम चन्ट्रिकाकार 
“पीतभस्म” कहते हैं ) ॥ ७६-८१ ॥ 
अथ कृष्णभस्स- 

थान्याञ्रक रस तुल्य मदयत्‌ मारकद्रवः | 

दिनक तन कल्कन वस्र |सप्त्वा तु वाचकामू ॥ ८२ ॥ 

वाजप्य तेलवात्त तामरणडात्थः पुनः पुनः 

तदाज्य भाणड प्रज्वाल्य शृह्णायात्‌ पांततश्च यत्‌ || ८ ३ ॥। 

कुष्ण भस्स भर्वत्‌ तच्च पुनमर्य नियामक; | 

[दनक पाचयत्‌ यन्त्र कन्दुकाख्य न सशयः ॥ 

सृतः ख़ता भवत्‌ सघ; तत्तट्रागपु याजयत्‌ ॥ ८४ ॥ 

शद्ध धान्याभ्रक ओर शद्ध पारे को समभाग में लेकर मारक दरवा से 

एक २ दिन मदेन करे ( ओर नष्टपिष्ट कर ले )। फिर इस कल्क को कपडे 
पर लीपकर उसकी बत्ती बनावे । बत्तीको एरण्ड के तेल से पुनः | 
लीप कर जलावें । उस जलती हुई बत्ती से जो बूदें नीचे रखे त्रतभावेत 
पात्र में गिरें उन्हे एकत्रित कर ले । वह पारे की कृष्णभस्म होगी । उसे 
पिर नियामकवर्ग की औषधियों से एक २ दिन सदन करके कन्दुक 


१ मारयेदित्यपपाठः । 

२ प्रज्वाल्य तदूषृतं भारुडे ग्राहयेत्पातितामधः? इति रसरल्लाकरें पाठः । 
३ “त्रियामकेः” रसत्नाकरपाठः । 

४ “पातयेदिल्यपपाठः । र 

५ 'दिनेंक तत्पचेद्यन्त्रे कच्छपाख्ये न संशयः? इति रसरक्षाकरे पाठः । 
६ तचच? पा० | ७ 'तत्तद्योगेषु? पा० । 
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त्र में पकावे । इसप्रकार से पारे की भस्म हो जाती है इसमें कुछ संशय 
नहीं हे । इसे भिन्न २ रोगों में प्रयुक्र करे । 

बिशषवचन--कुण्डकयन्त्र का नाम ही अपञ्रंश से कन्डुकयन्त्र हो गया 

। इस में एक हार्डी में स्वेदनार्थं उपयोगी द्रव डाल दिया जाता हे ओर 

उसके मुख पर कपडा बांध देते हैं । कपड़े पर खेद्य द्रव्य रख देते हैं आर 


~ 


एक शराव से मुंह बन्द कर देते हें । नीचे मन्द श्रांच दी जाती ह । यहां | 


पर स्वेदनार्थं नियामक ओषधियों का ही रस दिया जाता हे । नियामन वा 
मारण के लिये द्रव्य अठारह से कम न होने चाहियें। यद्यपि मारणवर्ग की ओष- 
भरिया में गन्धक के विना भी पारे को मारने की शक्ति हे तो भी इस विधि 
में यदि अनुक़् गन्धक भी डाली जाय तो उत्तम हो । गन्धक पारद के समान 
वा पारद से कम से कम आधी होनी चाहिये । “नियामकेः” के स्थान पर 
पत्रियामकः? तथा 'कन्दुकाख्य' क स्थान पर 'कच्छुपाख्य' एसा पाठ हं । तब 


आभप्राय यह हांगा [क पुनः मारक द्रव्या स तान २ पहर मदन करक आपषध : 


को सुखावे आर कच्छपयन्त्र में एक दिन पाक करे। इससे अवशिष्ट अनुपयोगी 
गन्धक जीणे होजायगी । मात्रा १ रत्ती ॥ ८२-८४ ॥ 


श्वेत पीतं तथा रङ्ग कृष्णञ्चेति चतुर्विधम्‌ । ।/ˆ 
लक्षण भस्मसूतानां श्रेष्ठ स्यादुत्तरोत्तरम्‌ ॥ ८५ ॥ 


- त, पाला, लाल तथा काली इन चार वर्णो की पार का भस्म होती 


हैं | इनम पहला से पिली २ अधिक श्रेष्ट होती हैं ॥ पर ॥ 
अथ वज्रमूषाकरणमू--- 
दो भागो तुपदग्धस्य चेका वल्मीकमृत्तिका । 
लाहाकडस्थ भागक शेतपापाणभागिकम्‌ ॥ ८६ ॥ 
3 रसन्द्राचन्तामाण मे कहा 


ओषधीयाः समस्ता वा व्यस्ता वाष्टाद्शोत्तरा 
याजता: घ्नान्त देवेशि सूतं गन्धं विनापि ताः ॥ 


कड गन्ध विनापे ताः? के स्थान पर गन्यावलेपितम्‌ः एसा पाठान्तर पढ़ते ह ॥ 
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नरकशसस काश्वत्‌ छागीक्षारेण पषयत्‌ | 


+ 


याममात्र दृढ मद्य तन मूपा प्रकल्पयत्‌ ॥ ८७ ॥ 
शाषायत्वा रस क्षिप्त्वा तत्कल्केः सानराधयत्‌ | 


वञ्रमूषयमाख्याता सम्यक्‌ पारदसाधका ॥ ८८ ॥ 

जल हुए ठुष दो भाग, बमीठे की मिट्टी १ भाग, लोहे का मेल १ भाग 
संगमरमर (दग्ध) १ भाग, पुरुष के बाल १ भाग; सब को बकरी के दूध में एक 
पहर तक दढ़ता से पीसकर मूषा बना ले । इसको सखाकर इस मे पारा भर 


~ 
नत 


द आर इसा मूषाकल्क से उस सू का बन्द कर दंव । यह वत्रसूधा कहाता 


विशेषवचन--कई श्रेतपाषाण से खड़िया मिट्टी का ग्रहण करते हैं ॥८ 
rr RE न 
सपाक्षां वन्यककाटा कञ्चुका यमचिाश्चका । 
शतावरी शङ्कपुष्पी शरपुङ्खा पुननेवा || ८६ ॥ 
मणइकपर्णी मत्स्याक्षी ब्रह्मदएडी शिखणिडनी । | 
अनन्ता काकजङ्घा च काकमाची चं पोतिका ॥ ६० ॥ | 
विष्णुक्रान्ता सहचरा हचरा सहदव महाबला । 
बला नागवला मूवा चक्रमदकरञ्जका | 
पाठा तामलकी नाला जालना पद्यचारणा ॥ &१॥ 
१ यामद्वयमित्यन्यत्र पाठः । २“मूषान्धसम्पुटात्‌? पा० । | 
३ “शोषयित्वाऽथ सँलिप्त्वा’ र? र० पाठः। ४ “संनिरुध्य च? पा०। | 
'वञ्रमूषा समाख्याता? पा० । ६ “पारदमारिका? र० र० पाठः । 
“वहिकर्कोटी' पा०। 'वन्ध्यककोर्टा? इति वा पाठः साधुः। = 'जलचिन्चिका’ पा०। । 
& “बरङ्गराजः? इत्यन्यत्र । १० “कपोतिका” पा० । | 
११ “चक्रमर्दः कुरङ्गिणी’ पा० । १२ “चामलकी? पा० । 
१३ “ज्वालिनी? पा० । 


[ss 


८ 
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घण्टा विघण्टा गोजिह्वा कार्किलाबा घन्ध्वानः । 

आखुपर्णी कारणा च त्रेपुटा मेपथाज्ञका ॥ 8२ ॥। 

कृष्णवरणा च तुलसी सिंही च गिरिकर्णिका | 

एता नियामकापध्य, पुष्पमूलदलान्वताः ॥ &२ ॥ 

गन्धनाकुली, जंगली ककोड़ा, कञ्चुकी (चीरीश वृक्ष अथवा चना--निथ 

सनसंस्कार में चणकक्षार का प्रयोग मिलता हे ), कची इमली, शतावरी 
शंखपुष्पी ( संखाहुली ), शरपुंखा ( सरफोंका ), पुननवा, मण्डूकपर्णी 
मङेछी, ब्रह्मदण्डी, रत्ती, अनन्ता (ग्रनन्तमूल वा दुरालभा), काकजंधा, मकोय 
पोईशाक, विष्णुक्रान्ता, किण्टी, सहदेवी, महाबला, बला, नागबला, मूवा 


पवाड, करञ्ज, पाठा, भूमी आमला, नील, कडवी तोरी, भारंगी, घण्टा (धतूरा | 
वा अतिबला), गुलच्छुकन्द, गोजिह्वा (गावज्ञबां), तालमखाता, मोथा, मूष- 
कपणी, दूधी वा खिरनी, एरण्ड, मेढ़ासिंगी, काली तुलसी, बड़ी कटेरी | 
(अथवा सिंहिकों नामक ओषधिविशेष), गिरिकर्णी ( नीली अपराजिता अथवा | 


अमलतास), ये सब ओषधियां फूल मूल पत्तों साहित ले। ये पारे की नियामक 
हैं ॥ ८३-३३ ॥ 
अथ मारकवगेः-- 

घनवचाचित्रकगोलुराः कड्तुम्वा दान्तका जातः | 

सपा शरपुद्धा कन्या चाएडारनाकन्द्म्‌ ।। ६४ ।। 
विषसु्टवज्रवल्ल्या लज्जा लाचा च दवदाला च | 

सहदेवी नापकणा निणुण्डी चक्रलाङ्गलिके ॥ ६५ ।। 
माणाकचन्द्र्रखा रावेभक्ता काकमाचिका चाके; | 


विष्णुक्रान्ता वायसतुएडी वज्री च बला च शुण्ठी च । 44 
"कप्पा यचा यका 2. 1 


१ 'गोजाह्वका गराजह्वा च' पा० । 


त्रिपणा च द्विपर्णी चेकपाणिका' । तित्तिडी क्षीरिणी राखा भेषश्वङ्गी व | 


“ कुक्कुटी? ॥ इत्यन्यत्र । श्वेता च गिरिकार्शिका? पा० ४ "सिंहिका नाम 
विख्याता श्वतपुष्पा पर्यास्वनी । कुलत्थपत्रवत्मत्रा चौरकन्दा लता भवेत्‌ ॥ 
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पारदाविषयः । ३१ 


कोषातकी जयन्ती वाराही स्तिशाएडका रम्भा । 
सत्स्याक्षा यमाचश्चा हरिद्र इ पुननवाइतयम्‌ ॥ 8७ ॥ 
वुस्तूरकाकजङ्घ शतावरी कञ्चुक च वन्ध्या च | 
गतसभकपाणुदूवा मूवा च हरातका तुलसा ॥ ६&८ ॥ 
गाकणटकारुपण्या कर्कट कन्दवगलता च । 

सुषा ।हङ्ग-गुइ्चा श॒ग्रागारिकाणका महाराष्ट्रा ॥ 


मार्कव-सेन्धव-सरणी-सोमलताः श्वेतसपपोऽसनकः । 
हंसपदी व्याघ्रपदी किंशुकभल्ञातकेन्द्र्वारुणिकाः ।।१००॥ 
सवश्चाद्धोशं वा अष्टादशाधिक वाऽपि द्रव्यम्‌ | 
रसमारणमूच्छादा युक्गिज्ञेबिधिबदुपयोज्यम्‌ ॥ १०१ ॥ 


नागरमोथा, वच, चीता(साल), गोखरू, कडवी तुम्बी, दन्ती, चसेली, गन्ध- 
नाकुली, सरफोंका, घीकुमार, चाण्ंडालिनीकन्द्‌, कुचला, वज्रचँल्ली, लज्जा- 
बन्ती, लाख, बंदाल, सहदेवी, कदम्ब, पिप्पली, संभालू , चक्र ( चक्रमदे अथवा 


` चाक्रेका नामक ओषधिविशेष ), कलिहारी, माणकन्द्‌, धेत आक (अथवा सूर्य- 


रेखा नामक औषधिविशेष अथवा अर्कपुष्पी ), सोमराजी (कालीजीरी ), आदित्य- 
सक्रा ( सूरजसुखी ), मकोय, लाल आक, विष्णुक्रान्ता, कोग्राठोडी, सेहुण्ड, 
बला, सोंठ, कडवी तोरी, जयन्ती, वाराहीकन्द, हाथीसुण्डी, केला, मडेडी, 


१ “ककेटीकन्दपणलता” इति चा पाठः । 
२ “चाणडालीति विनिर्दिष्टा त्रिचतुष्पत्रवारिणी । 

सरक्का क्षीरकन्दा च तया सूतो निबध्यते ॥? 

कोरएटपत्रच्छदनोपमानप्रसूनपत्रा च सडुरधकन्दा । 

सा चज्रवल्ली कटुतिक्कसारा वज्राङ्कपत्रा रसबान्धिनी च ॥ 

इति रसेन्द्रचूडामणां 

४ “सुसलीकन्दवत्क्न्दा तइलाकारतहूला । 

सक्षीरा लोमशा प्रोक्का वाराही रसबान्धिनी ॥' 
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कच्ची इमली, हल्दी, दारुहर्दी , खेत पुननेवा, लाल पुननेवा, घत्रा, काकजंधा, 
शतावरी, कञ्चुकी, वन्ध्याकर्कोटी, तिल, मण्डूकपर्णी, दूवा, सूवा, हरड, तुलसी, _ 
गोखरू, मूषकपर्णी, ककड़ी, कन्दवगै की लताथें, खूषली, हींग, गिलोय, 
साहिजन (सुहांजना) , गिरिकर्णी (श्रपराजिता), जलपिप्पली, भांगरा, संघा- ||. 
नमक, गन्धप्रसारणी, सोमलता, श्रतसरसों, असन, हंसराज, व्याघ्रपदी, केसू, 
इन्द्रायण; युक्रिज वैद्यो को चाहिये कि वे इन सब दर्यो काया इनमें से आधे (त 
या अठारह से अधिक द्रव्यो का पारे के मारण तथा मूर्च्छन आदि में विधि. 
चत्‌ उपयोग करे ॥ ६४--१०१ ॥ 
अथ अम्लगणः-- 
अम्लवेतस-जम्बीर-लुङ्गाम्ल-चणकाम्लकाः । 
नागरङ्गं तिन्तिडी च चिश्चापत्रश्च निम्बुकम्‌ | १०२॥ गा 
७७ (001 RN | 
चाङ्गरा दाडमश्चव करमदे तथव च | 
एष चाम्लगणः प्रोक्को बद्राम्लसमायुतः ॥ १०३ ॥ वस 
अम्लवेत, जम्बीरी, मातुलुङ्ग ( बिजोरा ), चणकाम्ल, नारंगी, तिन्तिडी ` निः 
बृ्ञाम्ल, विषांबिल ), इमली के पत्ते( चकार से फल का भी ग्रहण अन 
होता हे ), नींबू, चांगेरी, सा त तोर; करोंदा, खट्टे बेर वा बेर की खटाई; 
इन. सब से अम्लवगेःहोता हेः; $ 
© प ल्मा गा। 
दोबार पढ़ने का अभिप्राय यही समक वी ण हम व र न 
रून ह 1 जाना चाहिये कि वह अम्लवगे में | कह 
स करना चाहिये । अन्यत्र कहा भी है- 
र ल सवंषामकमेव प्रशस्यते । । 
अम्लबतसमेक वा सर्वेषा मुत्तमोजञम म? -॥) 
१ 'व्याव्रादव्रसमपत्रा या रुपया स्ना ˆ = या रक्कपुष्पा पर्यस्विनी ~ ‘EGE | 
त स्वन। । 
, “ाश्रपादाते निरदिश्य रसं बध्नाति निश्चितम्‌ ॥' 
२ अत्र [चञ्चा धान्याम्बु ( काज्ञेक ) नि कम्‌ इति ९ । 
३ 00 1000 FE | 
पूवमेवोक्कत्वात्‌ । 
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अथ लवणवर्ग:-- 
लवणान च कथ्यन्ते सामुद्र सन्धव [वडम्‌ । 


सावचेल रोमकश्व चुल्लकालवण तथा || १०४ ॥ 
सासुद्रलवण, संधा, विड, सॉचल, रामक ( साभर चु्ञिकालवण 


(नोसादर); ये लवणवर्ग हे ॥ १०४ ॥ 
ग्रथ मूत्रवर्गः 


मूत्राण हास्तकरभमाहषाखरवाजनाम्‌ । 


गोऽजाऽवीनां स्रियाः पुसां मूत्रबग उदाहृतः || १०४ ॥ 
हाथा, ऊट, गधा, घाडा; इन सब क पुरुषजात क मूत्र ल। तथा भस, 


। गाय, बकरा, भंड; इन सब क खजिात क सूत्र ख । यह मूत्रवग कहाता ह । 


विशेषवचन---यद्यपि हस्ति ( हाथी ) आदि के बीच में ही “महिषी? को 


| ~ ~ 20) ४) उजू र्जा [a ~ > 
पढ़ा हे परन्तु उसके ख्रीलिङ्ग होने से भस ( खीजाति ) ही का ग्रहण है । 


वस्तुतस्तु “स्त्रिया: पुंसां! येप थी आदि की पुरुष वा स्त्रीजाति के 
` निदेश के लिये' नहीं है । ये तो नारी ओर नर के मूत्र लेने के लिये कहे हँ। 


अन्यत्र कहा भी है-- 
“नरतुरगकुञ्जरोष्रकखरमहिषकमेघग्रोजाभिः । 
नायां च मूत्रदशक दशाभि समत मे फिकरवात्र ॥? 
इसप्रकार ये दस मूत्र हैं जिनका रसकर्म में प्रयोग हि. यदि नर ओर 
नारी का मूत्र न ले तो शेष मूत्राष्टक. कहाता है । रसाणव में सूत्रपञ्चक 


व्य 
थर 


| कहा हे-- 


'हस्त्यश्चच्छागनारीणां मूत्रं गव्यं च पञ्चमम्‌' ॥ १०१ ॥ 
अथ द्रावकवगः = 
गुञ्जाटङ्गणमध्वाञ्यणुडा द्रावकपश्चकाः || १०६ ॥ 
श्रतरत्ती, सुहागा, शहद, घी, गुड; ये पांच धातुओं के द्रव करने वाले 
पञ्चद्रावक कहाते हैं ॥ ५०६ ॥ 


`१ पुष्पं बीजं च योजयेत्‌? इति तन्त्रान्तरे पाठः । 
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अथ पित्तवर्गः- | 
पित्तं पञ्चविधं मत्स्यगवाश्वरुरुवदिजिम्‌ || १०७॥ १ 
सञ्चली ( रोहित, रोहू ), गाय, घोडा, रुस्नामक खग, मोर; इन पांच | 
के पित्तो से पित्तवर्ग होता ह । | 
विशेषवचन--तन्त्रान्तरों में सूश्रर, भस, बकरा, मछला, मार; इनक 
पित्तां से पञ्चपित्त माना हे । प्रायः इनका ही रसां म प्रयाग देखा जाता ह ॥१०७॥ 
क्षारवर्गः 
स्वर्जिका टङ्गणञ्चव यवक्षार उदाहृतः || १०८ ॥ 
सज्जी, सुहागा, यवक्षार--इसे क्षारवग कहते ह । 

विशषवचन--तिल, भ्रपामार्ग, पलाश, सेहुण्ड, कदली, इमली आदि के 


क्षार भी रसकमों में प्रयुक्र होते हे, परन्तु प्रधानतम होने से इन तीन का ही | 
यहां परिगणन हे ॥ १०८ ॥ | 
ग्रथ रससेवाक्रमफले-- | 


(राते पुरतो विरेचन तद्दिनोपवसन विधाय च | | 
/ तत्परऽहान च पथ्यसेवन तत्परंऽहाने रसन्द्रसेवनम्‌ ।॥१०६॥ 
( शि बुद्ध: स्मृतिः प्रभा कान्तिः बलश्वेव रसस्तथा । 


| | 
॥ बद्धन्त सव एवते रससेवाविधा नृणाम्‌ ॥ ११० ॥ ६ 
१ रदसेवनविधि--प्रातः:काल पूर्वं विरेचन लेवे और उस सारे दिन | 
उपवास रख । अगले [देन पथ्य सेवन करे । उस से अगले दिन पारद का | 
(भस्म आदिरूप में) सेवन करे। विधिपूवेक पारा सेवन करने से बुद्धि, स्मृति, | 
सभा, कान्त, बल आर रसधातु सभी बढ़ते हें ॥ १०३-११० ॥ | 
क. तत्र पथ्यकथनम्‌-- । 
१ हित मुहाम्यु दुग्धाज्य शाल्यन्नश्च वशषत! | | 
छी; शाक 


| | शाक पाननव वास्तु मघनादञ्च NE क SRE SOREN ॥ १११ ॥ 
।  सहानइग्वाञ्या इत्यन्न पा । SFT 


१ 
3 ९ 
२ पाननव दोवे ! 
के ब : मेघनाद वास्तुकम्‌? इति रसाणवे पाठ: । 
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पारदाचषयः । २४ 
| लवणं मागधीं मुस्तं पद्ममूलानि भक्षयत्‌ । 
i अनुपानं तु दातव्यं ज्ञात्वा रोगादिकं तथा ॥ ११२ ॥ 
पारे के सेवन क साथ नग का यूष, इध, घा, शालचावल, पुननवा 
नके श्र॒आ, चालाइई, जुहा; इनका शाक तथा संघानसक, 1पंप्पल।, मांथा, कमल का 
७॥ जड; ये सब वस्तु खाना पथ्य हे । राग प्रा दे का वचार कर अनुपान दना 
चाहय । 


विशेषवचन---जुही का पाठ अन्य ग्रन्थों में नहा मिलता ॥३३३-३१२॥ 
तत्र अपथ्यकथनम्‌--- 


( कृ्‌ष्माण्ड क्केटश्चिव कालिङ्ग कारवल्लकस्‌ 12027 


के 
ही, कुसुस्भका च कर्कोटी कलम्बी काकमाचिका । 
| ककाराष्टकमेतद्धि वजेयेत्‌ रसभक्षकः ॥ ११३ ॥ 
कृष्माण्ड ( सफेद पेठा, कूम्हड़ा ), कर्कटी (ककडी), कालिङ्ग (तरबूज़), 
। कारवेल्ल ( करेला ), कुसुम्भी, ककॉंटी ( ककोडा ), कलम्बशाक, काकमाची 
| | ( मकोय ); इन आठ ककार-पूर्वे वाले द्रव्यो को पारा सेवन क दिनास न 


खाना चाहिये । ये अपथ्य हँ ॥ ११३ ॥ | 
(यहां तक पारद का विषय समाप्त हुआ) | 


b अय परस भा ८) ॥ 
र गन्धको वज-बेक्रान्त वज्राश्रं तालकं शिला । 2 
द] खपरं शिखितुत्थश्व विमलं हेममाचिकस्‌ | ११४॥ ' | 

| काशीशं कान्तपापाणं वराटाञ्जनहिङ्गलम्‌ । i 
| गैरिक शङ्कभूनागं वङ्ग शिलाज। | 
१ “नागरं? पा? । २ “भिषक्‌? पा० । 


जै, ३ कदला? पा० । 
४ शिखितुण्डञ्च' पा० । 
५ कडकुष्ट' इति रसरत्लाक्ररे पाठः । 
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एत चापरसाः प्राक्काः शोध्या माय्या ।वधानत ॥११५॥ | 
रान्धक, हीरा, वेक्रान्त, वच्राश्रक, हड़ताल, मनासल, खपारया, नाला 
थोथा, रोप्यमाक्षिक, स्वर्णमाक्षिक, कसीस, कान्तपाघाण ( चुम्बक पत्थर ) \ 
कोडी, अञ्जन ( सुरमा ), हिंगुल ( शिंगरफ़ ), गेरू, शङ्क, भूनाग (केंचए, । 
केचओं के सत्वपातन से तात्र निकलता हे ), सुहागा, शिलाजीत; ये सब 
उपरस कहे हं । इनको विधिपूवक शुद्ध करना आर मारना चाहिये ॥ ११% ॥ 
तत्रादी गन्धकोत्पत्तिमाह- 


श्वेतद्वीपे पुरा देव्याः क्रीडन्त्याः प्रसृतं रजः 
चीराणव तु खाताया दुकूलं रजसाऽन्वितम्‌ | h 
थात तत्‌ सालल तांखन्‌ गन्धका गन्धवत्‌ स्मरतः ॥११६॥ 


पुराकाल म॑ श्वतद्वाप मे कीडा करती हुईं देवी पार्वती को रजःखाव हुआ। | 
तब उसन चारसमुद्व म खान किया । उसका वह रजःयुक्र वख उस जल 
म धाया गया । वह गन्धवाला रज गन्धक नाम से विख्यात हो गया । 
'बशषवचन--ावस्तृत कथा इस प्रकार ह कि एक समय श्रेतद्वीप में पार्वती | 
गन्धवाख्या [सद्धाङ्गनाआ देवाङ्गनाश्रो ओर अप्सराओं के साथ खेल रही थी | 
कि उस मासिकधम हुआ, उससे उसका पहिरा वस्र लाल हो गया । उसने 
उस वस्न का वहां उतार क्षीरसमुद्र में स्नान किया और देवाज़्नाओं से घिरी | 
डुइ वह पुनः वापिस चली गई । इतने में लहरों के साथ उसका वह रजो- | 
युक्त वख समुद्र में बह गया । जब क्षीरसागर का मथन हुआ तब वह रज 
भा अस्त क साथ बाहिर निकला । उसकी गन्ध से दव आर असुर बई | 
हाषित हुए । प्न हान क कारण देवताओं ने उसका नाम गन्धक रखा । | 
इसे आलङ्कारिक कथानक ही जानना चाहिये । इसका निगूढ़ अभिप्राय क्‍या | 
ह, वद्टान्‌ लॉग जाने । शायद पारद आर गन्धक के सयाग को ः्रत्यत्तस 


जतान के लिये ही इस कथा की रचना 
ना की गई हो । चे नः 
निकलती हे ॥ ११६ ॥ क 


अथ गन्धकभेदाः-- 
चतुथा गन्धकः; प्राक्गो रङ्ग; पातः [सेताञसतः । 
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गन्धकविषयः । 


०८४ 
८ 


रक्को हेमक्रियासरक्गः पीतश्वेतो रसायने । 
त्रणादिलेपने श्वेतः कृष्णः श्रेष्ठः सुदलेमः॥ ११७॥ 


गन्थक चार प्रकार का हाता ह--लाल पीला श्वेत आर काला । लाल 


५ गन्धक स्वण बनान क काम आता ह, पाला और श्वेत गन्धक रसायन में ्रयुङ्ग 


SE 


होता ह, श्वेत गन्धक ब्रण आदि पर लेप करने के काम आता हे । काला 
गन्धक श्रेष्ट हे, परन्तु बह अति दुर्लभ है ॥ ११७॥ 
ग्रशुद्धगन्धदोषा: — 


0335 ७ 9. 9 eS ४ ~ 
अशुद्गगन्धः कुरुत तु ताप कुष्ट श्रम ।पत्तरुजा कराति | 


+ ७. mC eA ० AANA ~ 
रूप बल वास्यसुर्ख निह्वान्त तस्मात्‌ सुशुद्धो विनियोजनीयः ।। ११८ 


अशुद्ध गन्धक का सेवन ताप कुष्ट भ्रम ओर पित्त के रोगों को उत्पन्न 
~ ~ > कप >. CS ~ 
करता हे तथा रूप बल वार्य ओर आरोग्य का नाशक है । इसलिये अच्छी- 


. प्रकार शुद्ध कर इसका प्रयोग करना चाहिये ॥ ११८ ॥ 


रन्धकपय्यायाः-- 
गन्थका गन्वपाषाणः शुकापच्छः सुगन्धः । 
सगान्थकः शुल्बारंपुः पामारनंवनातकः ॥ ११६ ॥ 
गन्धक, गन्धपाषाण, शुष्कापिच्छ ( तोते की पूंछ के सदृश होने से ), 
सुगन्धक, सोगन्थिक, शुल्बरिषु ( ताम्र का शत्रु ), पामारि ( पामारोगनाशक 
होने से ), नवनीतक; ये नाम गन्धक के हैं ॥ ११६ ॥ 
अथ गन्धकशुद्धिः-- 


साज्यं भाण्डे पयः ।त्तप्त्वा मुख वरण वन्धयत्‌ | 
तत्पृष्ठ गन्धक 'त्षप्त्वा शरावेण पिधापयत्‌ ॥ १२० ॥ 
भाएड निक्षिप्य भूम्यन्तरूद्ध्व देय पुट लघु । 

ततः चौरे द्रतं गन्धं शुद्धं योगेषु योजयेत्‌ ॥ १२१ ॥ 


एक पात्र में घी ओर दूध मिलाकर डाले सुखपर एक पतला कपडा 
लाकर डाल सुर र भक अल 
“शुकपुच्छ:? पा० । 
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बांचे । उस कपडे पर गन्धक का चूर्ण रख के उसे एक शरान (अधोसुख ) | 
से ढक देवे ( ओर सन्धिब्रन्धन करे दे )। दूध घां वाल पात्रको भूसके ५ 
अन्दर ( गढे में ) रखकर ( मिट्टी से चारा आर गढ़े को भर देने क पश्चात्‌ ) 
ऊपर से ( ऊपर के शराव पर ) छोटा पुट देवे । पुट से गन्थक पिघल जायगा 
ओर कपडे में से छनकर दूध वाले पात्र मे गिरेगा । इस गन्धक को शुद्ध 
समझ कर योगों में बरत । - 
बिशषवचन-दूध'घी का पात्र इतना हो जिसके ड भाग 
पिघल कर आजाय । प्रारम्भ में उस पात्र को आधे तक दूध 
चाहिये । घी कम से कम गन्धक से चोथाई हो ॥ १२०-१२१ ॥ 
मतान्तरम्‌- 
जे AON 000 बे 
लाहपात्र वानाक्षप्य घृतमग्ना प्रतापयत्‌ | 
थले नट + A र + ` 
तप घृते तत्समानं क्षिपेत्‌ गन्धकं रजः ॥ १२२ ॥ 
विद्वत गन्धक दृष्टा दुग्वम'्य पवेन(च्षपत्‌ | 


एवं गन्धकशुद्वेः स्यात्‌ सवरोगषु याजयेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
एक लोहे के पात्र में घी डालकर आग पर तपावें । पिघल जाने पर 
उसके समान ही उसमें गन्धक का चूणे डालें । गन्धक के पिघलते ही उसे 
दूध के बीच में डाल दें ( दूध खूब गरम होना चाहिये )। पश्चात्‌ उसमें से 
गन्धक को निकाल कर गरम जल से धो धूप में सुखा कर रखें। यह शु 
गन्धक है, इसे सब रोगों में प्रयोग करें । । 
विशषवचन- यदि दूध के ठण्डा होने से गन्धक छिद्रसय हो गई हो तो | 


उसे जाकुट करके जल से कुछ देर उबाल लें ओर पश्चात्‌ धुप में सुखा 
लें ॥ १२२-१२३ ॥ 


गन्धक 


से | 
से भर देना | 


a 


अथ शुद्धगन्धकगुणा:-- 
शुद्धगन्थो हरेद्रोगान्‌ कष्टमृतयुज्वरादिकान्‌ । 2 
अग्निकारी महानुष्णो वीय्यब्वद्धि करोति च ॥ १२४ ॥ 
शुद्ध गन्धक, कुष्ट अकालमृत्यु तथा ज्वर आदि रोगों को हरता है, 
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` 
शाञ्च का बढ़ाता ह, अत्यन्त गस होता ह तथा वीयबूद्धि करता हे ॥ १२४ ॥ 
अन्यञ्च-- 
गन्धश्चातरसायनः सुमधुरः पाक कट्ष्णान्वतः । 
कणइ्कुषए्ावसपदपदलना दाप्वानलः पाचनः | 
भ्रामान्मन्थनशोधनो विपहरः सतेन्द्रवीस्थप्रदः। ४ 
अ (७ Loe 
गारापुष्पभवस्तथा 'क्रिमिहरः सच्यात्मको वायेकृत्‌ ॥१२५॥ 
_ शुद्ध गन्धक अति रसायन है, रस में मधुर हे आर पाक्न सें कटु है, उप्ण 
। खाज कुष्ठ आर विसप को दूर करता हे । ग्रभिदीपक आर पाचक हे । 
आमरस को पचाता हे । ' मलादि को निकाल कर शुद्ध करने वाला हे । विष 
को हरता हे । पारे के लिये वीर्यप्रद हे-डसकी रोगनाशिनी शक्रि को बढ़ाता 
> ~ > जे DS 
हे । क्रिमिनाशक हे, सच्वरूप हे ( जैसे अन्य उपरसों का सत्त्वपात किया 
NN [ 
जाता हे वसे इसका नहीं स्वयं सत्त्व ही हे ), वीर्य को बढ़ाता हे । 
विशेषवचन--यदि तन्त्रान्तर के पाठ के अनुसार “वीर्यकुत्‌? के स्थान पर 
सूतजित्‌” पाठ हो तो पारे को जीतता हे--पारे का पक्ष छिन्न करता 
बांधता ह, आर मारता हे । शुद्ध गन्धक की माच्रा--१ रत्ती से ८ रत्ती 
तक ॥ १२४ ॥ 
अशुद्धवञ्रदोषाः-- 
०0. धैपीडां ७ च ७ + ह 
पाथपाडा पाण्डुराग हृल्लास दाहसन्तातस्‌ | {F 
२०५५ (9 कं रुट ञ्च ~ व a oN 
रागानीक गुरुत्वञ्च धत्त वज़मशाधितम्‌ ॥ १२६ ॥ 
अशुद्ध वज्र ( हीरा ) के सेवन से पसलियों में पीड़ा, पाण्डुरोग, जी 
मचलाना, दाह, अ-य रोगससूह तथा देह में गुरुता होती हे । 
विशेषवचन--जो हीरा स्वच्छ, बिजली के समान चमकीला, स्निग्ध, 


१ “गन्धाश्मातिरसायनः? पा० । २ “कटूष्णो मतः? र० र० स्‌० पाठः । 
“विसर्पेदद्ठदमनो? रसेन्द्रचूड़ामणो पा०। “विसर्पदट्टटलनो? र० र०स० पाठः। 
४ “आमोन्मोचनशोषणो’ र. चू. पाठ 


५ सूताच्च वीर्यप्रद्‌ः? इत्यपपाठः । “स्वर्णाधिकं वीयकृतूर पा० । 
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सुन्दर, लघु, लेखन, छः कोण वाला, आठ फलके ताल, तीचण धार वाला 
7५६) १ 


हो वह उत्तम होता है ॥ १२६ ॥ 
अथ वञ्रशोधनम्‌-- 
व्याघ्रीकन्द्गतं वज्रं दोलायन्त्रे विपाचतम्‌ । 
सप्ताह कोद्रवकाथे कोलत्ये विमलं भवत्‌॥ १२७॥ = 
हीरे को कण्टकारी की जड़ के कन्द में रख के कोदों के काथ में वा 
कुलथी के काथ. में सात दिन तक दोलायन्त्र में स्वेदन करे तो हीरा शुद्ध हो 
जाता है। दोनों काथों में स्वेदन का विधान भी हैं ॥ १२७ ॥ 
मतान्तरम्‌-- 
व्याघ्रीकन्दगतं वज्रं मृदालिप्तं पुटे पचेत्‌ । 
अहोरात्रात्‌ समुद्ध्रत्य हयमूत्रेण सेचयेत्‌ । 
चज्रीचीरेण वा सिञ्चेत्‌ कुलिशं विमलं भवेत्‌ १२८ ॥ 
कण्टकारी के कन्द में हीरे को बन्द करके कपड़मिद्दी कर गोमयासि से 
पुटपाक करें। २४ घण्टे के बाद निकाल कर तपे हीरे को घोड़े के मात्र से 
अथवा सेहुण्ड ( ठण्डा थोहर ) के दूध से सिञ्चन करे तो हीरा निर्मल हो 
जाता है ॥ १२८॥ 
0 टु अथ -वञ्रसारणम्‌-- 
पारुढकापासमूलमादाय पेषयेत्‌ । 
त्रिवषनागवल्ल्य ~ ~ 
Me 1 वा निजद्रावः प्रपेषयेत्‌ ॥ १२६ ॥ 
तद्वोलक चिपेद्वज रुद्ध्वा गजपुटे पचेत्‌ । 
एवं सप्तपुटेनेव ्रियते कुलिशं धवम्‌ ॥ १३० ॥ 
तीन वषै की पुरानी उगी हुई कपास की जड़ को पीसे अथवा तीन वर्ष 
पुरानी उगी हुइ पान की जड को अपने ही रस से पीसे | उसके पिण्ड के 


क्य 00 क्य he MRSS > 


त्त्य 55 
१ दोलायन्त्रे विपाचयोदित्यपपाठ: । 
२ 'त्रिवर्षेनागवल्ल्यास्तुः पाठः । 
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अन्दर हीरे को बन्द कर आर शरावसम्पुट में रख सन्धिवन्धन कर के गज- 

४ पुट में फूँक देवें । इसप्रकार से सात पुट देने ही से हीरे की भस्म हो 

जाती हे । 4 
विशेषवचन--रसार्णव के अनुसार कपास की जड़ को तण्डुलोदक सं 

। पौसना चाहिए ॥ १३० ॥ 

| मतान्तरस्‌-- 


1 | कांस्यपात्रे तु भेकस्य मूत्रे वञ्जन्तु नित्तिपत्‌ । 


त्रिःसप्तकृत्वः सन्त वज्ञमेवं सृतं भवेत्‌ ॥ १२१ ॥ | 
एक स्वच्छ चमकदार कासा क पात्र म संडक का सूत्र इकट्ठा कर | [फर | 


हीरे को आग मे तपा २ कर उस मूत्र में बुकावे 1 इसप्रकार इक्कांस बार 


९, 


| गम करके बुझाने से हारा मर जाता ट्ट हि 
| विशेषवचन--यदि एक गहरे चमकदार कासा क पात्र म मंडक का 
| र 


+ 


I 


ह पकड़ कर डाल दें तो वह वहां भयभीत हुआ मूत्र कर देता ह ॥ १३१ ॥ 

अथान्यः-- | 

१ ८ त्रिःसप्तकृत्वः सन्तप्त खरमूत्रण सचयत्‌ | ॥ 
| सत्कुणस्तालक पिष्ठा तहांले कालश क्षपतू ॥ १३२ ॥ १ 
f प्रघ्मात वाजिमूत्रण सिङ्ग पूवक्रसण तु। 1 


. ` भस्मीभवति तद्वज्रं वजबत्‌ कुरुते तनुम्‌ ॥ १२२ ॥ 

| शुद्ध हारे का आग में सन्तप्त करक इक्कास वार गथ क मूत्र से सिंचन 
| करें । फिर शुद्ध हड़ताल का खटमलों के साथ पांसकर उसके गाल म हार का ; 
1 रखे । उस गोले को मिद्टा सं लापकर वा सम्पुट म ब करक अङ्गारा म hl 
रख धाकना से खूब ग्राच द्‌ । जब हड़ताल सारा जल जाय आर सम्पुट तप 
कर लाल हो तब उस तस्त हार का निकाल घोडे क सूत्र स संच । इसप्रकार 
२१ बार करे, तो हारा भस्म हा जाता हें । इसके सवच से शरार वञ्र के 


समान सुदृढ़ हा जाता ह \ 


4४४४५८८४५७. 8१०१५ 17>. 
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'मुद्ररैस्तालकं! पा० । 
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विशेषवचन---हीरकभस्म की आधुनिक मात्रा-?, रत्ती से १६ रत्ती तक 
है ॥ १३२--१३३ ॥ । 
ग्रथ शोधितवञ्रभस्मगुणाः-- 
आयुष्यं सौख्यजननं बलरूपग्रद तथा। / >.) 
रोगप्न मृत्युहरण्‌ वजभस्म भवत्यलम्‌ ॥ १३४ ॥ ` 
शुद्ध हीरे की भस्म, आयु बढ़ाने वाली, आरोग्योत्पादक, बल और रूप 
देने वाली, रोगनाशक तथा अकाल मृत्यु को हरने वाली होती हे ॥ १३४॥ 
अथ वैक्रान्तशो धनमू-- 
च्छ + ~ ¢ ७ च 
पक्रान्त वञ्रवच्छाध्य ध्मात तत्‌ हयमसूत्रक | ह 
(> _*१ (10.2१ ° ~ 
सिङ्ग तद्धस संयोज्यं वजस्थाने विचक्षणैः ॥१३५॥ 


० ES ~ ~ च ~ | 
वक्तान्त का हारे क समान हा शुद्ध कर। उसका आग म॑ तपा कर | 
~~ ०७ ४५ 0० चड ~ An ~ | 
छि के मूत्र म॑ सचन करे। इस वक्रान्त की भस्म को हीरे की भस्म के अभाव । 


में विद्वान्‌ लोग प्रयुक्र करें ॥ १३४ ॥ 
हि सतान्तरम्‌-- 
पक्रान्त वजवच्छोध्यं मारणञ्चैव तस्य तत्‌ | 
हेयमूत्रण तत्‌ सेच्यं तप् तपं त्रिसप्रधा ॥ १३६ ॥ 
ततश्चोत्तरवारुणयाः पश्चाङ्गगोलके त्षिपेत्‌ । 
रुद्ध्वा मूषापुटे पाच्यं उद्धृत्य गोलके पुनः ॥ १३७ ॥ 
[क्षप प सर्द व्वा चेदेवं | 
क्रान्त वञ्रस्थाने नियोजये 
रक री जयेत्‌ ॥ १३८ ॥ 
उसे गर्म कर २ के २१ वार धोड़े के म 
( पत्ते जड़ फूल फल ओर प्रतान ) को 


२ न 1 पीस गोला ब > 
वेकान्त को डालकर एक मुषापुट में बन्द करवे । अना उसमे उस शुद्ध हुए 


१ (हम? पानी जप यक ता मी पा० | " 325 32 
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| अश्रावषयः । ४३ 
| 
के । इन्द्रायण के पञ्चाङ्ग के गोले में डाल सम्पुट कर पुट देता जाय जवतक उसकी 


भस्म न हो जाय । इस वेक्रान्तभस्म को हीरे के स्थान में प्रयुक्र करे । 

विशेषवचन--रसेन्द्रचिन्तामाणि के अनुसार यहां गजपुट देनी होगी । 
तन्त्रान्तरों में उक्क पाकप्राकिया कम से कम सात बार करने को कही है 
। वक्रान्तभरस्भ की आधुनिक मात्रा २४ से १० रत्ती तक है ॥ १३६-१३८ ॥ 


_ अथाञ्रपययायाः-- 


ब ट 


र | अभ्रक गारजावाजममल गगनाह्वयस्‌ ॥ १३९ ॥ 
| अभ्रक, गिरिजाबीज, अमल, गगन (आकाश और इसके पर्याय); ये सब 
। अभ्रक के वाचक हैं। 
|; विशेषवचन--अशभ्रक की उत्पत्ति पार्वती के वीर्य से मानी है, अत 
। इसका नाम गिरिजाबीज हे ॥ १३६ ॥ 

र्‌ | अथाभ्रशोधनम्‌-- 


ACN 7097 


| ~ 
पु १ 'वञ्रेति’ पा० । ' 


तत्र कृष्णा्रक वज्र पातात्मान तु ग्राहकम्‌ । 
[सतात्मक तारक स्याडूरुक रक़्क वरम्‌ || १४० ॥ 

अभ्रक चार प्रकार के रंगों का हाता ह। काला पीला श्वेत ओर लाल । 

इनमें से काले अभ्रक की जाति में से “वन्न” अच्छा हैं । पाल ञ्रश्रक की 

जाति में से “ग्राहिक” अच्छा होता हे । श्रेत अश्रक की जाति में से “तारक” 

तथा लाल अभ्रक की जाति में से “भीरुक” अच्छा हे ॥ १४० ॥ 


| सुप्रशस्त कगोराङ्ग गुरु कजलसन्निभम्‌ । 
यन्न शब्दायते वह्दी नवोच्छन भवेदपि । 
| सदाकरसमुद्भूत वज्र तत्‌ प्रथित घनम्‌ ॥ १४१ ॥ 
| जा ञ्रश्रक कार अङ्ग वाला, भारा, कज़ल क समान काला हां आर 


! जो आग में रखने पर न तो किसी प्रकार का शब्द करे और न फूले, जो उत्तम 
खान से निकला हो उसे “वज्र” अभ्रक कहते हैं, वह उत्तम है ॥ १४१ ॥ 


पिनाकं दुरं नागं वजश्वेति चतुर्विधम्‌ ॥ १४२ ॥ 
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वज्र ॥ १४२ ॥ | 
घ्सातमभ्रं दलचयं पिनाकं विसृजत्यलम्‌ | 
फत्कारं भुजगः कुर्यात्‌ ददुरं भेकशब्दवत्‌ । । 
चतुर्थश्च बरं ज्ञेयं न बह्णौ बिकृति ब्रजेत्‌ ॥ १४२ ॥ | 
पिनाक को आग में तपाने से ( चिट चिट शब्द क साथ ) पत्र अलग २ | 
हो जाते हैं। नाग ग्रश्रक आग में तपाने से सपंवत्‌ फुकार छाडता ह आर 
दर अभ्रक मेंडक के समान शब्द करता हे । चोथे ( वञ्र ) अभ्रक को श्रेष्ठ 
जाने । वह आग से किसी भी प्रकार के विकार कां नहा मास हाता-—वसा हा | 
रहता है १४२ ॥ 
कुष्ठप्रद॑ पिनाकं स्याइदुर सरणप्रदम्‌ । 
नाग देहगतं नित्य व्याधि कुय्योद्‌ भगन्दरम्‌ ॥ १४४ ॥ 
/ रसे रसायने चव याज्य वज़्ाभ्रक प्रिय । | 


तसाइजाशभ्रक ग्राह्य व्याधिवाद्रेक्यमृत्युजित्‌ ॥ १४५॥ । 
पिनाक अभ्रक को भस्म के सेवन से कुष्ट आर ददर के सेवन से रूत्यु 
होती ह । नागाअ्र के नित्य देह में जाने से अथात्‌ सेवन से भगन्दर रोग हो 
जाता ह । इस कारण ( हे प्रिये! ) रसों में ओर रसायन कमे में वञ्राश्रक को f 
प्रयुक्ग करना चाहिये। यतः पिनाक आदि अश्रों के सदृश वज्ाश्र किसी विकार | 
का आस नहा हाता आर कुष्ठ मृत्यु भगन्दर प्रभ्ठुति का कारण नहीं होता | 
अत: उसका हा सवन करना ग्रभीष्ट ह । यह रोग बुढ़ापा ओर अकाल स्यु. 
को नहीं होने देता ॥ १४४-१४४ ॥ | 


५४ \अशुद्धाश्र निहन्त्यायुः वद्धयेत्‌ मारुतं कफम्‌ । /” 
अहत छेदयेद्‌ गात्र मन्दाभेक्रिमिवद्धेनम्‌ ॥ १ १ ॥ 


3 यतः कुष्ठश्रद से लकर प्रिये पर्यन्त मूलश्वोक-पाठ रसारीव से संग्रहीत 


= त्त 
दै अतः वसा ही यहाँ भी सम्बोधन पद्‌ दिया है। वह तन्त्र भरवदेवी-सम्वार्द 
रूप में रचा गया हैं । ९ ०किमिदायकम्‌” पा० । 


दरया शक 
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ग्रशुद्ध अत्रक का भस्म आयु का नाश करता ह, वायु प्रार कफ का 
बढ़ाता है । शुद्ध भा अभ्रक हां परन्तु कच्चा हा वा ठाक भस्म न एक्या 
तो गात्र। का छुदन करता सन्दाञ्च आर [काम उत्पन्न करता हं ॥ १४६ ॥ 
धान्याभ्रमाह--- 
पादांशशालिसंयुक्कमश्रक कम्बलोदर । 
त्रिरात्रं स्थापयेत्‌ नीरे तत्‌ क्विन मदेयद्‌ दृठम्‌ । । १४७ ॥ 
कम्बलाहलिंत छच्ण वालुकाराहेतश्व यत्‌ । 
तद्वान्याभ्रमितिग्राक्मभ्रमारणासद्धय दये ॥ १४८ ॥ 
चज्भाश्रक चार भाग, शालिधान्य अथातू धान १ भाग, दाना का एक 
कम्बल को पाटला म डालकर जल म तांन [देन रात पड़ा रहन जब 
सीग कर गला हओआ सा हा जाय तब जार स सदन कर ॥ मदंनस कम्बल 
में से बारीक अभ्रक क-कण बाहर चाडे पात्र म आजायग । बालुका वा छुरा 
छोटी ककरा आदं कम्बल म॑ हा रह जायगा । इसप्रकार जल म [नकल अशभ्र 
को चान्याञ्ज कहत ह । यहा मारन क काम आता ह। 
विशेषवचन---कडईं तन्त्रा म जल क॑ स्थान पर काजा का विवान भा 
मिलता है ॥ १४७-१४८ ॥ 
मतान्तरम्‌-- 
त्रिफलाकाथगोमूत्र-चीरकाञ्जिकसेचितम्‌ । 
अस्राग्नौ सप्तधा व्योम तप तप्त विशुध्यति ॥ १४६ ॥ 
अभ्रक को आग पर धाकना स तपा २ कर आत्रफला का काढा, गा[सूत्र, 
दूधवा काजा किसा एक म सात वार [संचन करने से वह शुद्ध हो जाता ह। 
कहा कहा चारा म सात २ वार बुकान का विधान भा ह ॥ १४ & ॥ 
मतान्तरम्‌-- 
(9 पिएर ® १. ANON 
अथवा बदरीक्काथे भ्मातमश्र विनिक्षिपेत्‌ । 
° शालसयुक्कमश्र बदूप्वाथ कम्बले” तन्त्रान्तरं पा० । 
०प्रोक्त साद्भदहस्य [सद्धय ° “८प्राक्क भिषग्मिदहासेद्धय पा०॥ 
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महितं पाणिना शुष्कं धान्याश्रादतिरिच्यते॥ १५० ॥ 


८३ ० ७ 0. ७७ ~ 3 
अथवा ग्रश्रक का तपा कर बरा का छाल के क्वाथ में डाले आर हाथों 


से खूब मसले । सूखने पर यह धान्याश्रक से भी उत्तम हो जाता है ॥ ११०॥ | 


मतान्तरम्‌-- 
अगस्त्यपुष्पतोयेन पिष्टं श्रणकन्दगम्‌ । 
गोष्ठभूमिगतं मासं जायते रससन्निभम्‌॥ १५१ ॥ 
( इत्यश्रशोधनम्‌ ) 
__ अञ्जक को अगस्तिया के फूल के रस से निश्चन्द्र घोटकर ( बृद्ध वैद्य २१ 
दिन घोटने को कहते हें ) उस पाठी को नूतन जंगली सूरण ( जिमींकन्द ) के 
अन्दर बन्द करके ( मिट्टी लीपकर ) गोशाला की भूमि के अन्दर ( एक हाथ 
भर गढ़ा खोद्कर ) एक मास तक गडा रहने दे, तो यह शुद्ध होजाता है और 
पारे वा जन के समान द्वव हो जाता हे । 
विशेषवचन--यह अश्रद्रति का विधान हे ॥ १११ ॥ 
अथाश्रमारणम्‌-- 
बञ्राञ्रक समादाय निक्षिप्य थालिकोदरे । 
रम्भादिचारतोयेन पचेद्‌ गोमयवह्विना ॥ १५२ |) 
नावत्‌ सिन्दूरसङ्काश न भवेत्‌ खालिकाबहिः । 
सचनाय ततः चीरसततः स्म विचूणयेत ॥ १५३ ॥ 
शुड वज्राश्रक को एक हांडी भै डालकर “रम्भादिगण”” अर्थात्‌ केले 


आदि क्षारवर्ग के क्षारजल ( चतुगुण ) से 
पी ण ) से उपलो की आग ठे वे 
जब तक हांडी के बाहर का भाग सिन्दूः न त Cer ua 
दु तब तक आँच देता जाय । उसे खे 
पश्चात्‌ उसे उता पे 2 से 
सिक्न करे (अनन्तर जल से धोकर इस ले 


० ) और सुखाकर सूक्त चूणे ~ 3. 
अअक का भस्म हो जाती है ॥ १२. सुखाकर सूच्म चूण बना ले । इस से 


२-१३ ॥ न 0200 0 ० 000)... 
१ अगस्त्यपत्रतोयेन ? पा० ।. छ 
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| ” सतान्तरम्‌-- 
॥ ! थान्याभ्रकं समादाय मुस्ताक्वायैः पुटत्रयम्‌ । 
| तद्वत्‌ पुननेवानोरंः कासमदेरसेस्तथा ॥ १५४॥ 
नागवज्लारसेः सस्येक्षीरेदरयं पृथक्‌ प्रथक्‌ । 
दिनं दिनं मदयित्वा काथवटजटोङ्गवेः ॥ १५५॥ 
दूच्वा पुटत्रयं पश्चात्‌ त्रिःपुटेत्‌ मुषलीजले; । 
त्रगालुरकषायण त्रिःपुटत्‌ वानरीरसेः ।। १५६ ॥ 
£ समोचकन्दरसः पाच्य त्रिरात्रं कोकिलाच्षकेः | 
रसं पुटेज्ञांधकस्तु चीरादेकं पुटेत्पुनः॥ १५७॥ 
' दद्ना घतेन मधुना स्वच्छया सितया तथा। 
। एकमेकं पुटं दद्यादश्रस्येवं मतिभवेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
` सवरोगहरं व्योम जायते योगवाहकम्‌ । 
कामिनीमददपध्नं शस्तं पुंस्त्वोपघातिनाम्‌ । 
वृष्यमायुष्करं शुक्रवृद्धिसन्तानकारकम्‌ ॥ १४६ ॥ 


| ान्याञ्रक को लेकर नागरमोथे के काथ से एक दिन घोट कर पुट दे । ऐसे 
| 


| तीन वार पुट दे। इसीप्रकार पुननेवा के रस से, कसोटी के रससे, पान के रस से 
| 


el) 1) SI 


था आक के दूध से एक २ दिन पुथक्‌ २ घोटकर तीन तीन पुरें दें । अनन्तर 
| बड़ को दाढ़ी के काथ से घोटकर तीन पुट देवे । फिर मूषली के रस से तान 


RRR NMS ere NA 


| पुट देवे । फिर गोखरू के काढे से तीन पुट दे । तदनन्तर कोच के काढे से तीन 
| पुर दे। फिर केले के कन्द के रस से तीन वार पुट देवे। फिर तालमखाने के रस 
। स तान वार पुट देवे । फिर लोध के काढे से तीन पुट दे । पुनः गा के दूध में 
घाटकर एक पुट देवे, फिर दही से एक पुट, घी से एक पुट, शहद स एक पुट 
तथा स्वच्छु खांड वा मिश्री के साथ घोट कर एक पुट देवे । इसप्रकार सं | 
१ दिनत्रयामेति क्षचित्पाठ: । F 
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अभ्रक मर जाता है । यह भ्रश्रकभस्म सब होगा को हरंने वाली, योगा] | 
खियो के मद को नाश करने वाली ( पुंस्वशक्ति को बढ़ाकर ), नपुंसको को 
पुरुषत्व देने वाली, वृष्य, आयुवर्द्धक, वीर्य बढ़ाने वाला. तथा सन्तान देने | 
वाली हे ॥ १४-१४९ ॥ | 
ग्रथ मारकवृन्द म्‌ 
0 वाश्च 
तणड्लीयकबृहती-नागवल्लीतगरपुननेवाश्च । 
~ ~ मण्डकप अ वि 
हिलमोचिका डकपणी तिक्काखुपाणका । 
१ 00 ॥ द्य oe ONO ec 
मदनाकाद्रेपालङ्चाहूतमातकाम' सुधाभरुदतम्‌ ॥ १६०॥ 
चौलाई, बड़ी कटेरी, पान, तगर ( पिण्ड तगर ), पुननंवा ( विशेषतः | 
त्य > त्य चे | 
श्रत ), हिलमोचिका, सण्डूकपर्णी, कुटकी, मूबषापर्णा, सदन ( सेनफल), । 
आक ( मदार ), ताज्ञी पालक ( अथवा अदरक ओर पालक, ) सूतमातृका | 
(घीक्कार) ये विद्वानों ने अअ्रक का मारकगण कहा है । इन में से एथक्‌ २वा | 
सबसे पुटादि देने से अभ्रकमारण होता हे॥ १६० ॥ | 
मतान्तरम्‌ 
भांद्धिरः्र + ~ ७ + 2 ७७ 
र्म लवणेन ष्ट्रा चक्रात तहलमध्यवात्तै । 
NS A 0 24७ हे 
दग्धन्धनेषु व्यजनानिलन स्नुद्यकमूलाम्बुपुटेन सिद्धस्‌ १६१ | 
FR में कुछ (इ) संघानमक मिला केले की जड़ के रस से पीसें और | 
पीछे टिकियां बनाकर सुखा ले। पश्चात्‌ केले के पत्तों में लपेट कर अङ्गारो | 
पर रखकर पंख से वायु देता जाय । इसके पीछे थोहर की जड़ के रख ओर | 
आक की जड़ के रस से घोट पुरें दे तो अश्रकभस्म सिद्ध होता हे । | 
विशेषवचन--सिद्ध होने के पश्चात्‌ भस्म को जल से धोकर लवणांश | 


¢ (२८७० छ दि ॥ 
_) मद्नाकावप लक्षसुतमातृकाभेः पा० । अत्र लक्षसुतमातृका शतावरी इति 
केचित्‌ । 'मद्नाकाद्रपलाशसूतमातृका” इति पाठान्तरं केचिदिच्छन्ति । ह 
२ 'रम्भादिनाश्रे' इति पा. । ३ टङ्कणमध्यवर्ति ? पा० । 
४ “ स्नुह्यकमूलाखपुटं च सिद्ध्यै ? पा० । * 


| 
| 
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को निकाल देना चाहिये । कई “ पुटेन ' के स्थान पर * पुटे च ? पाठ स्वीकार 
करते हैं । तब अभिप्राय तीनों द्रव्यो से प्रथक्‌ भस्म की विधि से होगा । 
देने | अर्थात्‌ एक केले के रस से, दूसरा सेहुरड की जड़ के रस से और तीसरा 
। आक की जड़ के रस से। जिसके रस से अश्नक को पीसेंगे उसी के पत्ते 
रिक्कियो पर लपेटे जांयगे । पत्तों को टिकियों पर स्थिर करने के लिये सूत से 
बांधा जा सकता है । उन्हें अंगारों पर रख कर पंखे से वायु देना होगा । पुटे 
तबतक दें जबतक प्रशस्तलक्षण-युक्क भस्म तय्यार न होजाय ॥ १६१ ॥ 


| मतान्तरम्‌-- 
1 धान्याभ्रकस्थ भागेकं भागो हो टङ्गणस्य च । | 
न पिष्टा तदन्धमूषायां रुद्ध्वा तीत्राग्निना पचेत्‌ । | 
ह) | स्वभावशीतलं चूर सवयोगेषु योजयेत्‌ ॥ १६२ ॥ 


धान्याञ्रक एक भाग, सुहागा दो भाग; दोनों को पीस कर अन्धमूषा में 

कर तीव्र अप्नि से पकावे । स्वाङ्गशीतल होने पर चूणे को सब यागा म 
प्रयुक् करे । 

विशेषवचन--रसरत्नाकर रसेन्द्रचिन्तामणि रसकामघेनु आयुर्वेदप्रकाश 

। प्रशृति ग्रन्थों में यही पाठ उपलब्ध होता है। टक्क के साथ अश्रक का मारन i 
६१४ के अन्य भी विधान मिलते हैं । परन्तु प्रबल विचार यह ह किं यह पाठ १ 
न | अशुद्ध हे, क्योंकि इसप्रकार से बनाने पर अभ्रक कांच-सदृश हो जाता ह ॥१९२॥ 

॥| 


रार्‌ | १ 
र | a रस ॥ 
और | धान्याश्रकं इढं मधमकचीरेदिनावधि । { 
| ेष्टयेदर्कपत्रेण चक्राकारन्तु कारयेत्‌ ॥ १६२ ॥ ठ] 

"श, ङुञ्जराख्ये पुटे दग्ध्वा सप्तवारान्‌ पुनः पुन; । ू 
त | ततो वटजटाक्काथैस्तद्वद्देयं पुटत्रयम्‌ | हैः 
प्रियते नात्र सन्देहः सर्वयोगेघु योजयेत्‌ ॥ १६४ ॥ ४ 


१ “सर्वेरोगेषु? पा० ॥ 
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साक 


धान्या्रक को आक ( मदार) के दूध से ( अभाव में मदार की जड़ के | 


रस से ) एक दिन तक दृढ़ता से मदेन कर आर टाकय[ बनाकर सुखा ले | 
पश्चात्‌ आक के पत्ता मं लपेट दे । फिर गजपुट म फूक दे। इसाप्रकार आक के 


) 


दूध म घाट २ कर सात पुट दंव । अन्त म बड़ का जटा क काढ से घांट २ ' 


कर तीन पुटें देवे । इससे अभ्रक की भस्म हो जाती ह-इस में सन्देह नही । 
इस भस्म को संब योगों में डालें ॥ १६३--१६४॥ 


मतान्तरम्‌-- 

दुग्धत्रय कुमायम्बु गङ्गापुत्र नृमूत्रकम्‌ । 
वटठशुद्धमजारक़मा भर श्र बिमदयंतू ॥ १६५ ॥ 

शतधा पाटत भस जायते पद्मरागवत्‌ । 

निश्चन्द्रक भवद्‌ व्याम शुद्धदहे रसायनम्‌ ॥ १६६ ॥ 


तान दूध, घाक्कार का रस, नागरमोथा, पुरुष का मूत्र, बड़ के अंकुर, 
| बकरा का खून; इन सब से अश्रक को घोटे । घोट २ कर सो पुरें दे तो पराग 
के समान लाल रंग की निश्चन्द्र भस्म होती हे । बमन विरेचन आदि से शुद्ध 
ह भ निश्चन्द्र ग्रश्रकभस्म का सेवन रसायन हे। 
विशषवचन- तीन दूध से बरगद ( बड़ ), सेहुण्ड 
आर मदार ( आक ) का दूध लिया जाता हे । 
स्थान पर गूलर का दूध लिखता हे । परन्तु सेहरड 


( डण्डा थोहर ) 
रसकामधेनुकार सेहण्ड के 
का दूध ही अधिक व्यव- 


नज NNN 
र म आता हे । श्रीगोविन्दपाद्‌ ने भी अभ्रमारक ग्रोषधवग में पूर्वाक् 
तीन दूध ही लिखे हैं और वे ही ठीक हा 
जावानन्द कृत टीका में दुग्धत्रय से गो बकरी त 


लखा ह, परन्तु हम वह ठीक नहा जचता । 


धग 2 
जाउत्र क स्थान पर 'गङ्गापत्र' प्रचलित पाठ हे । इससे कडे गङ्गापत्री 


ते हैँ। 

जत हे । आयुवदग्रकाश मैं * गङ्गापुत्र ? पाठ है और वहा इसका अर्थ नागर 
मांथा कया हृ । रसकामधेनु में “गङ्गापत्य' 
किया गया हे । नागवला ओर 


जगह पढ़े गये हँ । अतः 
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ये सब द्रव्य आठ हें । सो पुरें पूरी करने में 
देनी चाहिये ॥ १६९--१६६ ॥ \ 
निश्वन्द्रमारत व्याम रूप वास्य रह तनुम्‌ | , 
कुरुत, नाशयत्‌ मृत्यु जरां रागकदम्बकम्‌ ॥ १६७॥ 
[ इत्यश्रमारणम्‌ ] 
निश्चन्द्र श्रश्रकभस्म के सेवन से रूप और वीर्य की वृद्धि तथा शरीर 
की दढता हाता हे । यह अकालरूत्यु, बुढ़ापा तथा अन्य रोगों के समुदाय 
को नष्ट करता ह । 


विशेषवचन--ग्रश्रकभस्म की सामान्य मात्रा २ रत्ती से २ रत्ती तक 
EN 
ह॥ १६७॥ 


प्रत्येक से १२ या १३ पुटे 


अथ हरितालपरय्यायास्तद्भेदाश्च— 
हारतालं तालमाल मत शलूषभूषणम्‌ | 
पञ्जर रामहरण तालक पातामत्याप॥ 
तालक पटल पिण्ड .द्वेधा तत्राद्यसुत्तमम्‌ ॥ १६८॥ 
हरिताल, ताल, आल, शेलूषभूषण, पिञ्जर, रोमहरण, तालक, पीत; ये - 
नाम हड़ताल के हें । हड़ताल दो प्रकार का होता है एक “पिण्ड” दूसरा 
“पटल” । इनमें से पटल अर्थात्‌ बंशपत्र अच्छा माना है ॥ १६८ ॥ 
अशुद्धतालमायुध्नं कफमारुतमेहकृत्‌। | „7 ) 
२) तापस्फोटाङ्गसङ्कोचान्‌ कुरुते तेन शोधयत्‌॥ १६९ ॥ 
अशुद्ध हड़ताल आयु को कम करती हे, कफ वायु तथा प्रमेह का 
रण हाता ह। ताप फोडे करती तथा अगा का सकांच करता हं । इस कारण 
इस शुद्ध अवश्य करे ॥ १६६ ॥ १ 
अथ हरितालशोधनम्‌-- 


॥__ शुद्र स्यात्‌ तालकं स्तन्न कृष्माए्डसलिल ततः | 


१ ` मालं › पा० । २ “ पिज्ञक् › पा०। 
३ ताप्रशोफाङ्गसङ्घोचान्‌ › पा० । 


चे ७३ 
छ 
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चूणांदके एथक तले तसन्‌ पूत न दापळृत्‌ ॥ १७०॥ 
पेठे (कूम्हड़ा) के रस में हड़ताल का (दोलायन्त्र द्वारा) स्वेदन करे । फिर | 
* चूने के पानी में (दोलायन्त्र द्वारा) स्वेदन करे । फिर तिलतल म (दोलायन्त्र | 
द्वारा ) स्वेदन करे । इसप्रकार से शुद्ध हड़ताल दोषकारक नहीं होती। | 
विशेषवचन - तेलांश को उष्ण जल से धोकर निकाल देना चाहिये। | 
प्रत्येक द्रव से एक पहर स्वेदन करना होता है ॥ १७० ॥ 
अन्यच्च 
तालकं कणशः कृत्वा दशांशेन च टङ्गणम्‌ । 
जम्बारोत्यद्रवेः चाल्य काञ्जिकेः चालयत्‌ पुनः ॥ १७९ ॥ | 
वस्न चतुगुणं बद्‌ध्वा दालायन्त्र दन पचत्‌ | | 
सचूर्णनारनालेन दिनं कृष्माएडज रसेः । | 
स्वेध वा शाल्मलीतोयेस्तालक शुद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ १७२ ॥ | 
हड़ताल का जोकुट चूणे कर दस भाग ले, सुहागा एक भाग ले, दोनों | 
को मिलाकर जम्बीरी नीबू के रस से ( मदेन करके ) घोवे, फिर कांजी से | 
धोवे । पश्चात्‌ चार तह किये हुए वस्त्र की पोटली बना उसमें उस हड़ताल को 
बांध दे । सुनः कांजी लेकर उस में थोड़ा सा चूना डाल कर घोल दे। ओर | 
उस भ उस हड़ताल को पोटली को लटका कर दोलायन्त्र की विधि से दिनभर | 


स्वदुन कर । पठ क रस से दिनभर स्वेदन करे । अथवा (पेठे के रस के स्थान | 


पर ) सेमल की जड़ के रस से दोलायन्त्र भे स्येदन करे । इसप्रकार हडताल | 
हो जाती हे ॥ १७१-१७२ ॥ 


अन्यच्च- 
तालक पाइला बद्ध्वा सचूणे काञ्जिके पचत्‌ । | 
दालायन्त्रण यामक ततः कूष्माणडजे रसे ॥ १७३॥ 
तिलतल पचेद्‌ याम यामं तत्‌ त्रेफले जले । 


१ सञ्चूण्य आरनालेन? पा० । | 
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दोलायन्त्रे चतुर्यामं पाच्यं शुध्यति तालकम्‌ ॥ १७४॥ 
[ इति शोधनम्‌ ] 
हड़ताल को पोटली में बांध चूना मिली कांजी में दोलायन्त्र से एक 
पहर तक पकांवे । फिर पेठे के रस में एक पहर तक पकावे । फिर एक पहर 
तक तिलतेल में पकावे। पश्चात्‌ एक पहर तक त्रिफला के काढे में पक्रावे । 
इसप्रकार से दोलायन्त् में चार पहर तक पका चुकने के पीछे हडताल शुद्ध हो 


जाती है । 
विशषवचन-विशुद्ध हरिताल की मात्रा- रत्ती से ३ रत्ती तक॥१७३-१७४ 
अथ हारितालमारणस्‌-- 
तालकं कणशः कृत्वा सुशुद्धं हणिडकान्तरे | 
चू्णोदकेन संपिष्मपामागजटोड्वः ॥ १७४ ॥ 
चारोदकैशच संपिष्टमूद्ध्वाधो यावशूकजमू । 
चूर्ण देखा निरुध्याथ कृष्माण्डेश प्रप्रयेत्‌॥ १७६ ॥ 
र + (“२ Ce [a 
पुनमुखं निरुष्याथ चतुयामं क्रमाशनिना । 
4 “2. र चे LoS 
पचेदेव हि तच्चूण कुष्टादो परियोजयेत्‌॥ १७७॥ | 
विशद्ध हड़ताल को कण २ कर के चूते के जल से पासे i( शुष्क होने | 
पर) अपामाग की जड़ से बने चार के जल से पीसकर टिकिया बना ले। फिर 
एक हाँडी में नीचे यवक्षार का चूण बिछाकर हड़ताल को टाकिया रा ऊपर 


~ ~ म शराव 
पुनः यवक्षार का बारीक चूण दबा दबा कर डाल। इसक ऊपर अधोमुख शरा 


~ ~ ~ लद ~ कल क़ 
देकर सन्धिनिरोध करे । हाँडी के अवशिष्ट भाग म पेठे का र 10 
दै । नीचे क्रमशः ४ प्रहर का मन्द 


(नीरस) भर कर हांडी का मुख भी बन्द कर १ मं की हड़तालभस्म 
मध्यम ओर तात्र आग जलावे । स्वांगर्शातल होने पर श्तरराक 5 | 
म ओर ताब्र आग ४--१७७॥ 


~ Ti जड 2३ ७ 
निकाल लेव । इस के चूर्ण को कुष्ठ आदि रांगा म कर 


__ हरितालं कड सिम्धं कपार विसे ५ कडु खिग्थं कार्यश्च विसपनुत्‌ ॥ i 


श्र ~ रा ०) 
१ “कषायोष्णं विषप्रणुत” इति वा पाठः काय: । 


/ 
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तालकं हरते रोगान्‌ कुष्ठमत्युज्वरादिकान्‌ । दर 
+ + AAR Np १०६ | 
संशुद्ध कान्तवीय्योजः कुरुत मृत्युनाशनम्‌ १७८॥ । 
शुद्ध हड़ताल कटु, स्निग्ध, कसेली होती है, विसर्प रोग को दूर करती | 
है, कुष्ठ अकालरूत्यु तथा उ्वरादि को हटाती है। कान्ति वीर्य्यं एवं ओज | 
को बढ़ाती हे। | 
विशषवचन-मूल में मृत्युनाशक गुण दोबार कहना भिन्न २ तन्त्रो के | 

वाक्यों के उद्धरण के कारण हे ॥ ५७८ ॥ 
मतान्तरम्‌ - | 
अम्लंरोलीजलेमां्यं तालं द्वादशयामकम्‌ । | 
[a (00५. ~ | 
तर्थव निम्बुनीरेण ततश्चूणोंदकेन च ॥ १७६ ॥ | 
प्रचाल्य शाल्मलीक्षारेद्िगुणेः खातमध्यगम्‌ । 
विधाय कवचीयन्त्रै वालुकाभिः प्रपूरयेत्‌ ॥ १८० ॥ | 
द्वादशप्रहर पक्त्वा स्वाङ्गशीतञ्च चूणयेत्‌ । 
७.९ 0 (७. 

खादत्‌ रक्षिकामेकां कृष्टश्लीपदशान्तय ॥ १८१ ॥ 
के देवे । फिर चूने के पानी से हड़ताल को धो ले | 
` और दुगुना सेमल का चार मिला चून ना स हड़ताल को धो ले । | 
कपड़ मिट्टी कर ( कवचीयन 
दे आर उसके नीचे बारह 


८५ कन को मात्रा खाते तो ० 
रोग शान्त होता हे । ब तो कुष्ठ तथा छीपद 


|] 


विशषवचन--सामान्यतः प्रयोग > 

"यतः प्रयाग में आने वाली अनि टु हु 

> की तत्र ला आधुनि 200 

से & रत्ती तक है ॥ १ ७३-१८१ ॥ क मात्रा-ट रत्ती | 


0 १ आत काका 707 “कान्तवीर्ये च' पा० । 


२ अम्ललोणी' इति वा पठनीयम्‌ । | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


~ MRR: °. ` 


+ 


AANA A — ST 


वी Ee मी बदन 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 3 
LoS १ 


हरितालविषयः । 7 ४ 
[ NN १ \ था 


अथ रसमाणिक्यमू-- \`ˆ 
तालकं वंशपत्रार्यं कूष्माणडसलिले क्षिपेत्‌ । 
सप्तधा वा त्रिधा वाऽपि दक्षा चाम्लेन बा पुनः | १८२॥ 
शोधयित्वा पुनः शुष्कं चूणयेत्‌ तस्डलाकृति । 
ततः शरावके पात्रे स्थापयेत्‌ कुशलो भिषक्‌ ॥ १८३ ॥ 
चदरीपल्लवोत्थेन कल्केन लेपयेद्धिपक्‌ । 
अरुणाभमधःपात्रं तावज्ज्वाला, प्रदीयते || १८४ ॥ 
स्वाङ्गशीतं समुद्धत्य माणिक्याभं भवेद्‌ ध्रवम्‌ | 
तद्‌ रक्किद्वितयं खादेद्‌ घृत श्रामरम्दितम्‌ ॥ १८५ ॥ 
सम्पूज्य देवदेवेशं कुष्ठरोगाद्विमुच्यते । 

५“ स्फुटितं गलितं यञ्च वातरक्कं भगन्दरम्‌ ॥ १८६ ॥ 
नाडीव्रणं त्रणं दुश्मुपदंश बिचचिकाम्‌ । 
नासाऽऽ्ससम्भवान्‌ रोगान्‌ चतान्‌ हन्ति सुदारुणान्‌ । 
पुण्डरीकश्च चमोख्यं विस्फोटं मण्डल तथा ॥ १८७॥ 

शुद्ध बंशपत्र हड़ताल को पेठे के रस में सात अथवा तान वार भावित 
करे। फिर खट्टे दही (अथवा दही ओर किसी अम्ल-र्नाबू का रस वा कांजी) से 
सात या तीन वार भावनायें देकर (उष्ण जल द्वारा) शुद्ध कर ले । पुनः सुखा 

कर चावलो के समान कण २ बन। ले। फिर दो शरावों में इसे कुशल व्य 5 

इन शरावों की सन्धियों को बेर के पत्तों से पीसे हुए कल्क से प्लस कर दु । 

फिर आग पर रख तबत्तक आग दे जबतक नीचे के पात्र के नाव का, भाग 
लाल रंग का नहीं हो जाता। स्वाङ्गशीतल होने पर माखिक्य के समान रंगार 


श्र SS 
चमकती हुई हड़ताल को निकाल ले। इसे रसमाणिक्य कहते ६ ! उ 
भगवान्‌ की पूजा करके इसे दो रत्ती मात्रा में लेकर घी ऑर शहद Bo 
खावे तो वह कुष्ठ रोग से छूट जाता है । फूटे तथा गले हुए वारी, छ |+ / 
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५६ रसेन्द्रसारसंग्रहे | 


नासूर, दुष्ट बण, उपदंश, विचार्चेका, नाक तथा सु के रोग, दारुण क्षतरोग, | 
9 र A भी उ: त 
पुण्डरीक कुष्ठ, चमंदल अर्थात्‌ चम्बल, विस्फोट तथा मण्डल कुष्ठ का यह रस. | 
Ds > b. 
माणिक्य दूर करता हं । 


ब्रिशेषवचन--शराव में रखने से पूर्व हड़ताल के चूर्ण को दो चोड़े अभ्रक । | 
के पत्रों की तह में रखें । अभ्रकपत्रों को चारों ओर से पिन से टांककर | 
हड्ताल को अन्दर संभालकर रखना चाहिये । फिर शरावसम्पुट रत । उस | 
शरावसम्पुट को एक हांडी में रख उपर से वालुका भर दे | नीचे से अग्नि द 
तो माणिक्य के समान लाल रंग की हरिताल मिलती हे । वृद्धवेच इसीप्रकार 


बनाते हैं । अथवा दूसरी विधि यह है-भ्रश्रपत्र की दो तहों को प्रथक्‌ करके, 
बीच में हड़ताल का चूर्ण बिछा दें। पुनः एक अङ्गीठी में निधूम ग्रज्ञारो पर उसे | 
रखें । ञ्रश्रपत्र के किनारों को क्लिप वा चिमटे आदि से दबाये रखें। यह इस-| 
प्रकार लगाने चाहिये कि दोनों अभ्रक की तहें जुडी रहें ओर हरितालः किनारा. 


से न निकल सके । आंच से हरिताल पिघलकर लाल हो जायगी । अञ्रपत्र | 
मै से यह स्पष्ट दीखता रहेगा । जब हरिताल की लाली के कारण अश्रपत्र | 
लाल दखिं तो नाचे उतार ले। स्वाङ्गशीतल होने पर बीच में से रसमाणिक्य 
निकाल ले । रसमाणिक्य दोनों विधियों से बन जायगा । पूर्व की विधि में 
“स्थापयेत्‌ कुशलो भिषक? के स्थान पर “स्थापयेद्रपत्रयोः? यह पाठ कर देने | ' 
से अधिक स्पष्ट हो जायगा ॥ १८२-१८७ ॥ 


र 


अथ सपय्यायमन:शिलाया: शोधनादिकम्‌ 
मनःशिला च नेपाली शिलाह्वा नागजिह्विका । | 
मनोह्वा कुनटी गोणी करञ्जी करवीरिका । :/ 
मनोह्वा त्वोड्पुष्पाभा शस्यते सर्वकर्मसु ॥ १८८ ॥ 


> CN ~ [oS ~ 
च मनःशिला, नेपाली, _शिलाह्वा ( शिला नाम वाली 3, नागजिहिका, 
मनोह्वा, कुनटी, गोणी, करञ्जी, करवीरिका; ये सब नाम मनसिल के हैं। मनसिल 


जपापुष्प ( जवाकुसुम ) के समान लाल हो तो उसे उत्तम समक सब कामों 
मे बरतना चाहिये ॥ १८८॥ र 


>>> 
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मनगशली मन्दबलश्व नून करोति जन्तु शुभपाकहाना । ,/ 
मलन्तु बद्ध कुरुतं च नून सशकर कुच्छुगदं करोति ॥ १ 


ठीक न शुद्ध हुई २ मनांसल मनुष्य के बल को मन्द करती हे | मल- 
बद्धता करती हैं तथा शकरा आर मूत्रकृच्छ्र का कारण होती हे ॥ १८६ ॥ 
मतान्तरस्‌- 


प्श्मरामूत्रहद्रागमशुद्धा कुरुत शला । w 


मन्दाण्न मलदाश्च शुद्धा सवेरुजापहा॥ १६०॥ 
अशुद्ध मनासेल से पथरी, मूत्ररोग, हृद्रोग, मन्दाझि तथा मलद्रष्टि रोग 


चय 
> 


होते हैं ओर शुद्ध क॑ मनसिल सब रोगों को दूर करती है ॥ १६० ॥ 
जयच्ताभ्षज्ञराजत्थरक्ागस्त्यर॒स। शला । 

दालायन्त्र दून पाच्या याम छागस्य सूत्रक | 
चालयंदारनालन सवरागषु याजयतू ॥ १९६१ ॥ 


मनसिल को जयन्ती, भांगरा वा लाल अगास्तिया के रस में दोलायन्त्र 
द्वारा एक दिन पका कर कांजी से धो डाले । अथवा बकरी के मूत्र में एक पहर 


` दोलायन्त्र द्वारा पकावे ओर कांजी से धोकर सब रोगों में प्रयुक्र करे। 


विशेषवचन--तन्त्रान्तरों भें पृथक्‌ प्थक्‌ दरव्यों के रस से शोधन कहा 
जाने से यहां भी एथक्‌ अभिप्राय समझना चाहिये । इसप्रकार शोधन को 
चार विधियां हो जाती है । यदि सब द्रव्यो से क्रमशः पाक करके कांजी से 
घो लिया जाय और इसे एक ही विधि मान ली जाय तो भी कोई हानि 
नहीं ॥ १३१ ॥ 
मतान्तरम्‌-- 
मातुलुङ्गरसंः पिष्टा जयानारमनशशला | 
मन्द्बलं करोति जन्तुं ध्रवं शोधनमन्तरंण । मलस्य 
७७ 
इत्यन्यत्र पाठान्तरम्‌ । 


२ ‹ जन्तोः › पा० । ङ 
३ ` शिलम्‌ । दोलायन्त्रे पचेद्यामं › रसरलसमुचयस्थ: पाठ 
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भृङ्गवररसैबीपि विशुध्यति मनःशिला ॥ १६२ ॥ 
( इति मनःशिलाशुद्धिः ) 
मनसिल को मातुलङ्ग (विजोरा) के रस से वा जयन्ती के रस से अथवा | 
अदरक क रस स पास ता वह शुद्ध हाता ह ॥ १९२ ||| ५ 
कट खिग्धा शिला तिक्का कफप्नी लेखनी सरा। ., 


भूतावेशभयं हन्ति कासश्वासहरा शुभा ॥ १६३॥ ५ 
शुद्ध उत्तम मनसिल कटु है, खिग्ध है, तिक्र अथीत्‌ कडवी है, कफ 
नाशक है, लेखन करती है, सारक है, भूतावेश के भय को नाश करती है | 
तथा कास श्वास को हरने वाली प्रसिद्ध है । ! 
विशेषवचन- विशुद्ध मनःशिला की मात्रा-२४ से १९ रत्ती तक हे॥१६१) 
ग्रथ खर्परशोंधनम्‌--- 
पुष्पाणां रक्तपाताना रसः [पत्तश्व भावयतू ॥ 
नरमूत्रश्च शामूत्रयवाम्लश्च ससन्धव; । 
सप्ताह त्रिदिनं वाडपे पक्वः शुध्यति खपेरः।। १६४ ॥ 
खपरिया को रसग्रन्थों में कहे हुए किंशुकादि लाल पीले फलों के रसों | 
से ओर पित्तवग से भावना देवे । इसप्रकार खपर शुद्ध हो जाता हे । पुरुष के 


सूत्र सं वा गामूत्र से वा जो की बनी कांजी में संधानमक मिलाकर सात दिन 
या तान दिन दोलायन्त्र द्वारा पकाने से खपेर शुद्ध होता है । 


विशषवचन-- यवाम्लश्व' के स्थान पर “ जलाम्लेश्च आर 'जस्भाम्लश्च | 


दा पाठान्तर [मलते ह । जलाम्ल से तो कांजी का हा ग्रहण ह । जम्भाम्लं 
जम्बार का रस लया जाता ह ॥ १६४ ॥ 


मतान्तरम्‌ | 
सप्रः परिसन्तपः सप्तवारान्‌ [नेमाज्ितः । 
IRR PTE ९ ॥ १६५ ॥ 


TR टी 


चान्तः? इति पा” 


| 
f 


ये 
से 


१ “पिष्टा च' पा० । २ पश्चात्‌? पा० । ३ निम्बुबीजरसे 
न्तरम्‌ । तत्र निम्बुरसे बीजपूररसे वा इत्यथः । 
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खपरिया को तपाकर बिजोरे के रस में बुक्रायें । इसप्रकार सात वार 
बुझाने से खपरिया निर्मल हो जाता हे ॥ १६५ ॥ 
ग्रथ मारणम्‌- | 
खपर पारदनव वालुकायन्त्रग पचत्‌ । 
चूणेयिखा दिन यावत्‌ शोभन भस्म जायत | 
नेत्ररोगहरः क्रेदी चयहा खपेरो गुरुः ॥ १६६ ॥ 
( इति खर्परशोधनमारणम्‌ ) 
शुद्ध खर्पर को चूर्ण कर समपरिमाण शुद्ध पारे से मिला एक दिन 
वालुकायन्त्र में पकावे । इसप्रकार से इसकी सुन्दर भस्म हो जाती हे । 
खर्पर नेत्ररोगनाशक, क्रेद करने वाला, छ्यनाशक तथा भारी हैं । 
विशेषवचन---खपेरभस्म की मात्रा ३ रत्ती से २ रत्ती पर्यन्त हं ॥१९६॥ 
अथ सपर्यायतुत्थशोधनमारणम्‌— 


तुत्थके तु शिखिग्रीवं हेमसारं मयूरकम्‌ | 
विष्ठया मदयेत्‌ तुत्थं माजरककपोतयोः ॥ १६७ ॥ 
दशांशं टङ्गणं दच्वा पाच्यं मृटुपुट ततः 


9. करे 


पुटं दषा पुटं चोद्रदय तुत्यविशुद्धये ॥ १६८ ॥ ४ 
तुत्थक, शिखिग्रीव, हेमसार ओर मयूरक ये नाम नालेथोथे क हैं | 
नीलेथोथे ( तूतिया ) को बिल्ली की विष्ठा तथा कबूतर को बाठ (समान ) से 
मईन करे । फिर नीलेथोथे से दसवां भाग सुहागा डालकर उसे स्दुपुट 
( लघुपुट ) में पकावे । इसके पश्चात्‌ दही से ओर फिर शहद से पुट दे ता १ 
नीलाथोथा शुद्ध ( तथा सत ) हो जाता हे ॥ १६७-१ &८ ॥ | 
अन्यञ्च-- 
23 2५ (9 + न > के ० टङ्गणाङ ~ र 
ओतोर्षिष्ठासम तुत्थं सच्षाद्र टक्कणाडप्रयुक्‌ | 
५ “शोणं भस्म प्रजायते? पाठान्तरम्‌ । तन्नातिसर्मीचीनं यतो भस्म पीताभं व 
भवति । २ “लघुपुटे' 'मृहमिना” पा० । ३ “पुटं दद्यासड्चं देः किल' पा० | 
४ खिल्वे' पा० । | 
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त्रिधा सुपुटितं शुद्ध वान्तिश्रान्तिविवजितम्‌ ॥ १६६ ॥ 
बिल्ली की विष्टा, नीलाथोथा तथा शहद समभाग ले, सुहागा चौथाई | 
साग लें | सबको मिलाकर तानवार पुट दंन सं तुत्थ वान्त श्रान्त से रहित | 
शुद्ध हो जाता हे ॥ १६६ ॥ | 
अन्यच्च 
७ 0 ॥ तत्याडे ९ 
गन्धकेन सम तुत्थ तुत्थाडूनाडवयामकम्‌ । 
वान्तिश्रान्ती यदा नसस्तदा सिद्धि विनिदिशेत्‌ ॥ २०० ॥ | 
गन्धक एक भाग, नीलाथोथा दो भाग मिलाकर आधे पहर की पुट दे | | 
इसीप्रकार पुट देते हुए जब वान्ति श्रान्ति नष्ट हो जाये तब तुत्थ की शुद्ध १ 
आर भस्म हो गई समझ काम में लावें | 
विशेषवचन--वान्ति ( क ) रान्ति ( चक्कर आना ) दोष का नाश प्रायः | 
तीन पुरो से हो जाता है ॥ २०० ॥ 
गुणाः 
तुत्थ सकडकचार कषाय विशद लघु । 
सखन भाद चजुष्य कणडक्रिमिविषापहम्‌ || २०१ ॥ । 
( इति तुत्थकशुद्धिः ) | 
नालानाया, कह चार कषाय विशद लघु लेखन ( लेखन करने वाला | 


| 
तथा के लाने वाला) भेदी तथा चज्रों के लिये हितकारी होता हैं, । खाज कामे | 
तथा विष को नाश करता हे । | 


विशेषवचन- म्रृततुत्थ की मात्रा 2 रत्ती से ३ तुत्थ | 
की मात्रा--२ रत्ती से £ रत्ती तक ॥ २०१ र क 5 | 
- श्रथ 1वेमलशुद्विः-- 
मूत्रारनालतलषु गादुग्ध कदलीरसे । 
कालत्थ काद्र्वक्काथ माक्षक विमल तथा ॥ २०२ ॥ 


१ तिलारनालतक्रेषु गोमूत्रे? पा० । 
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मुहुः शूरणकन्दर्थं स्वेदयेद्वरवह्विना । 
चाराम्ललवणशेरणंडतेलसपिःसमन्वितम्‌ । 
१ (0 २. ~ + >> 
पुटत्रय प्रदातव्य ततस्तु शावत भवत्‌ ॥ २० ३॥ 
विमल ग्रथांत्‌ रोप्यमात्षिक तथा स्वणमाक्षिक को शूरणकन्द में रख कर 
गोमूत्र, कांजी, तिलतैल, गोदुग्ध, केले का रस, कुलथी का काथ, कोदों का 
काथ; इनमें दोलायन्त्र से बार वार ( तीन बार वा सातवार ) स्वदन करे । 
फिर क्षार ( अ्रपामार्ग आदि किसी क्षारगण के द्रव्य का क्षार अथवा प्रधान- 
तया ग्रहण किया जाने व,ला यवक्षार ) अम्ल (बिजोरा वा नींबू का रस आदि), 
संधानसक, एरण्ड तेल तथा घी से मिलाकर तीन पुट देवें तो इन दोनों 
माज्षिकों की शुद्धि होती है । 
विशेषवचन--यही भस्म भी कहलाती है । क्षार तथा लवण मिलाकर 
एक साग हों तो रोप्यमाक्षिक तीन भाग होना चाहिग्रे । पुनः पुनः क्षार तथा 
लवण मिलाने की आवश्यकता नहीं । अम्ल एरण्डतेल तथा घी प्रत्येक पुट 
में डाले जाते हें । अन्तिम पुट के पश्चात्‌ रोप्यमाक्षिक को जल से घो डालना 
चाहिये ॥ २०२--२०३ ॥ 
मतान्तरम्‌- 
जम्बीरस्य रसैः स्विन्ना मेपशृङ्गीरसैस्तथा । 
रम्भातोयेन वा पाच्या विमला शुद्धिमच्छति ॥ २०४ ॥ 
( इति विमलशादिः 


१ 'खेद्येद्वरवर्णिनि! रसाणवस्थः पाठः । 
२ “्तारम्ललवरोश्चैव तैल०? पा० । ३ 'तदूद्वयं’ पा० । 
४ 'जम्बीरस्वरसे छिन्नामेषश्रङ्गीरसेऽथवा । ८. 
रम्भातोये तथा पाच्या विमला शुद्धिमच्छति ? इति रसमन्चर्याम्‌ । 
रसरत्नसमुचये तु--“जम्बीरस्वरसे स्विन्नो मेषःङगीरसेऽथवा । आयाति शुद 
विमलो धातवश्च यथा परे ।” इति पाठः । = 
५ पाच्यं घल्नं बिमल शुद्धये’ इति प्रसिद्धः पाठः । ससन्द्रचिन्तामणांबपीहश एव पाठः 
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६२ रसन्द्रसारसशभ्रह 
शोधनाथे ख्पामाखा का जम्बारा क रस मं दालायन्त्र स एक दु स्तर दन 
करे । अथवा मेढासंगां क रस स॑ एक पदेन स्वदन कर । अथवा क के रस 
खर एक दिन दोलायन्त्र सं पकाव तां रूपामाखा शुद्ध हा जाता । 
विशषवचन- मात्रा-२ रत्ती से २ रता तक ॥ २०४ ॥ 
अथ माक्तकनामानव- 


माचीके धातुमाक्षीक ताप्यं तापीसमुद्धवम्‌ । 
८३ (२ Ce 
गरुडो माक्षिक: पक्षी बृहद्वण इति स्मृतः २०५ ॥ 
माक्षीक, धातुमाल्षिक, ताप्य, तापीसमुद्भव, गरूड, माक्षिक, पत्ती, बृहद्वर्ण; 
ये सब सोनामाखी के नाम हैं ॥ २०% ॥ 
अस्य लक्षणम्‌-- 


भङ्गे सुवणसङ्काशो मनाक्‌ कृष्णच्छविवेहि 
बृहणं शेते ख्याता माच्षिकः श्रेष्ठ उच्यते ॥ २०६ ॥ 


जो सोनामाखी तोड़ने में सोने जैसा हो, बाहर से थोड़ा कालिमा लिये | 


हो उसे बृहद्वण माच्चिक कहते हैं । वही उत्तम होता है ॥ २०६ ॥ 
अशुद्धमात्तिकदोषा 
मन्दा बलहानिश्च त्रणविष्टम्भनेत्ररुक । 


कुरुत माक्षाका मृत्युमशुद्धो नात्र संशयः।। २०७॥ 


अझ सानामाखा सन्दाभि, बलहानि, ब्रण, विष्टम्भ, नेत्ररोग और खत्यु 
करता ह ॥ २०७॥ ` 


अथ माक्षिकशोधनम्‌ 
स्वणंमाच्षेकचूणन्तु वस्ने बद्ध्वा विपाचयेत्‌ । 
कालमारिष-शालिश्च-क्ाथे दोलाविधानतः । 

तदधः पातित शस्तमेव शुध्यति माच्चिकम्‌ ॥ २०८ ॥ 


स्वर्णमाज्षिक का चूण वस्त्र मे गांध कर, बड़ी चालाई ग्रोर शालिञ्च शाक 


त 000 00 २. । २ ““विष्टम्भगात्ररुक” पा० | निक 
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के काथ में दोलायन्त्र से पकावे । जो चूर्ण वस्त्र में से निकल कर काथ में 
नीचे गिर जावे वह उत्तम है । इसप्रकार सोनामाखी का शोधन होता हे ॥२०८॥ 
मतान्तरम्‌-- 


माक्षिकस्य त्रयो भागा भागेकं सैन्धवस्य च । 
मातुलुङ्गद्रवेवीऽथ जम्बीरोत्यद्रवेः पचेत्‌ ॥ २०६ ॥ 
लोहपात्रे पचेत्‌ तावत्‌ लोहदंव्यों च चालयेत्‌ । 
भासवणेमयो यावत्‌ तावच्छुध्यति माच्चिकम्‌ ॥ २१० ॥ 


सोनामाखी तीन भाग, सेंघानमक एक भाग; दोनों को मातुलुङ्ग अर्थात्‌ 
बिज्ञोरे के रस या जम्वीरी नीबू के रस में भ्रलोडित कर लोहे की कड़ाही 


~ 


सें तबतक पकावें ओर तबतक लोहे की कड़छी से हिलाते रहें जबतक 
लोहे की कड़ाही अग्नि के सदश तप कर लाल न हो जाय । और जब सोना 


. माखी लालवणे ( सिन्दूराभ ) हो जाय तब शुद्ध हुआ समझो । 


मतान्तरम्‌-- 
माक्षिकस्य चतुथाश गन्ध दखा विमदयत्‌ | 
उरुवूकस्य तलेन ततः कुय्यात्सुचक्रिकाम्‌ ॥ २११ ॥ 
शरावसम्पुट कृत्वा पुटद्जपुटन तु । 
[सन्दूराभ भवद्धस माक्षकस्य न सशयः ॥ २१२ ॥ 
( इति माचिकशोधनम्‌ ) 
सोनामाखी चार भाग, शुद्ध गन्धक एक भाग, दोनों को मिला कर 
घोटे । फिर एरण्डतेल से मदन कर टिकियां बनाले श्रार शरावसम्पुट स रख 
गजपुट में फूंक दे । जब तक सिन्दूर के समान लाल रंग को भस्म न हा 
जाय तब तक इसीप्रकार पुट देता जाय। ne २8 
विशेषवचन-आयुर्वेदप्रकाश में धान्यतुष से गजपुट देने को लिखा “६ 
परन्तु यह कोई आवश्यक नहीं । उपलों से भी ठीक भस्म हो जाती ह। पहा. 


१ “यावत्पात्रं सुलाहितम्‌ । ताम्रवणंमयो याति’ इति रसरत्नाकरे पाठ: । 
२ भासं दीप्तिः तद्गर्णम्‌ इत्यर्थः । 
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सम्पुट के ऊपर के पात्र में छिद्र होने चाहियें । अन्यथा सिन्दूरवर्ण की अस्म | 
न होगी ॥ २११-२१२ ॥ | 
माक्षिकं तिक्कमधुरं मेहाशःक्रिमिकुष्ठ नुत्‌ । | 
कफपित्तहरं बल्यं योगवाहि रसायनम्‌ ॥ २१३ | | 
स्वर्णमाच्चिक ( भस्म ) तिक्र, मधुर होती हे । प्रमेह, बवासीर, क्रिम | 
तथा कुष्ट को नष्ट करती है ओर कफपित्त को हरती है। यह वलदायक 
योगवाही और रसायन है । 
विशेषवचन-मात्रा ३ रत्ती से २ रत्ती तक ॥ २१३ ॥ 
ग्रथ कार्शाशशोधनस्‌- , 
काशीशे धातुकाशीशं खेचरं दन्तरञ्जनम्‌ । 
काशीश, धातुकाशीश, खेचर, दन्तरञ्जन; ये नाम कासीस के हैं । 
सकृद्भृङ्गम्बुना स्विन्नं काशीशं निर्मल भवेत्‌ ॥ २१४॥ | 
( इति काशीशशो धनम ) 
एक बार भांगरे के रस में स्येदन करने से कासीस शुद्ध हो जाता हे । 
बिशषवचन. स्रेदन करते समय कासीस की डली को भूर्जपत्र में अच्छी | 
मकार लपट कर वख को पोटली में डालें। यदि भूजपत्र में न डालेगें तो कासीस द्रव | 
मे हा वलान ह जायगा। इस से वायु के स्पर्श से उत्पन्न ऊपर की मालिनता हट | 
जायना । कासीस को यदि वख्रपोटली में ही डालकर स्वेदन किया जाय तो पश्चात्‌ 
काज स शुक अङ्गराज रस को सारकपत्र (7५1४९ 02161) से छान ले और 
नाच छन हुए दूव को बाध्पस्वेदनयन्त्र पर सुखावे । उचित गाढ़ा हो जाने पर. 
ल उतार ख आर निष्कम्प पड़ा रहने दे। यह उत्तम शोधन हे । सोमदेव कृत 
देकर गीला करना चाहिये और शुष्क ह क क पकवा 
र व्यवहार में लागे ॥ २१४॥ 


काशीशं निम्मलं स्निग्धं श्चित्रनेत्ररुजापहम्‌ टा 
१ शीतल इति पाठान्तरे स्पशैतः शौतवार्यम्‌ । 


४) 
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पत्तापसारशमन रसवद्गुणकारकम्‌ ॥ २१५ ॥ 
शद हुआ २ कासास [खग्ध होता है, श्वेत कोढ़ और नेत्ररोगों को दूर 
करता है, पिंत्तापस्मार का नाशक हे और पारे के समान गुण करता 
विशेषवचन-मात्रा ३ रत्ती से २ रत्ती तक ॥ २१४ ॥ 


अथ कान्तपाषाणनामानि- 
राजपट्ध महापड ।शखिग्रीव विराटकम्‌ ॥२१६॥ 


सज) क हापइ, ।शाखग्रीव वराटक, कान्तपाषाण; ये सब चुम्बक 
पत्थर क नाम ह ॥ २१६ ॥ 


अथ कान्तपाषाणशाद्दि - “| 
चूत कान्तपाषाण्‌ माहपीचरसयुतम्‌ | 
वपचदायस पात्र गाघृतन समाहितम्‌ ॥ २१७ ॥ 


कान्तपाषाण क चूण का, लाहे को कड़ाही में भसका दृध तथा गो 
का घा डालकर पकाव । इल प्रकार कान्तपाषाण शुद्ध हो जाता हे ॥ २१७ ॥ 


लवण च तथा चार शाभाञ्जनरसे च्षिपत्‌ । । 
अस्लवगेस्य तायन दिन घम विभावयेत्‌ ॥ २१८ ॥ | 
तथव दालिकायन्त्र द्विवार पाचयत्‌ सुधाः 


कान्तपाषाणशुद्ध तु रसकम्म समाचरत्‌ || २१६॥ 
( इति कान्तपाषाणशोधनम्‌ । अस्यैव नामान्तरं राजपट्ट इति ) | 
अथवा लवण तथा क्षार में मिलाकर सुहांजने (सहिजन) के रस में डालकर | 


१ अत्र *रसबन्धनकारकम्‌? इति पाठः सांर्थायान्‌ । यतो नास्य गुणाः सर्वे 
पारदेन समाः । अस्य पारदवद्धताकरत्वेडन्यत्राप्युक्कं -श्‍ंवत्राक्षिकुष्रामयकण्डुदारिणी 
कासौसकाख्यों रमबन्धनौ स्मृतौ? इति । 

२ “लवणानि तथा क्षारो’ इति रसेन्द्रचिन्तामणिपाठः । 


३ अम्लवर्गयुतेनादौ इति रसन्द्राचिन्तामणी पाठः । ७15 
४ तिदूदवः” पा० ॥ ५ दिवस? पा० । [Nf 
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धूप में सुखावे (अथवा सुहांजने के रस में ही लवण तथा चार डालकर 

उससे कान्तपाषाण को भावना दे) । पश्चात्‌ ग्रम्लवर्ग (नीबू आदि) केरससे ( 

भावित कर दिनभर धूप में सुखावे । इसप्रकार कान्तपाषाण शुद्ध हो जाता हैं । | 

तब इसे रसकमे में प्रयुक्ष करे। इसीम्रकार दो वार दोलायन्त्र में पकाने से 

कान्तपाषाण शुद्ध होता है । | 

विशेषवचन--'द्विवार' के स्थान पर “दिवसं पाठ होने पर एक दिन 

(३ याम) दोलायन्त्र में पाक होगा । दोलायन्त्र स पाकार्थ वे ही द्रव अभीष्ट | 

है जो भावना में कहे गये हें । अन्यत्र कहा भी है- 

'शोभाञ्जनरसे साम्लवर्गे दोलागतो दिनम्‌ । | 

शुध्यति पाचितः कान्तपाषाणः पारदोपकृत्‌ ॥? | 

“लवण? और चार” से लवणपञ्चक ओर त्रिचार का अभिप्राय है । रस- 
रत्लाकर में स्पष्ट कहा है- 

“सूर्यावतों वज्रकन्दं कदली देवदालिका । | 

शिग्रः कोषातकी वन्ध्या काकमाची च वायसी ॥ | 


(९ 


5६ 


र 
आसामेकरसेनेव त्रिक्षारेलवणेयुंतम्‌ । 
भावयेदस्लवर्गेण दिनमेक प्रयल्त: ॥ 
सोवीरं कान्तपाषाण शुद्ध भूनागम्त्तिका; । 
शङ्खो नीलाञ्जनं चेव सर्वे उपरसाश्च ये ॥ | 
पृथग्भाव्ये विधानेन शुद्धिं यान्ति दिने दिने । 
तथा पचेत्तु तद्दरावेदोलायन्त्रे दिनं सुधीः । 
शुद्धयन्ति नात्र सन्देहः सर्वे तूपरसा अमी ॥' 

शुद्ध होने पर इसे लोहे के समान पुटे दे देकर "भस्म करले अथवा 
समपरिमाण गन्धक ओर भांगरा के रस के साथ सातवार पुट देकर इसे भस्म 
करने का तन्त्रन्तरों में विधान दै । कहाँ कहीं भांगरा के स्थान पर बिजोरे 
का रस लेने को कहा है । मात्रा ३ रत्ती से २ रत्ती तक ॥ २१८-२१६ ॥ 
अथ वराटिकालक्षणानि-- टु 


पीताभा ग्रन्थिला पृष्ठ दीधेवून्ता वराटिका । 
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वराटिकाविषयः । ६७ 


रसवैद्यैविनिदिष्टा सा चराचरसंज्ञिका ॥ २२० || 
साद्धनिष्कभरा श्रेष्ठा निष्कभारा च मध्यमा । 


पादानानष्कभारा च कनिष्ठा परिकीत्तिता ॥ २२१ ॥ 

वराटक अर्थात्‌ कांडी वह अच्छी होती हे जो पाले से रंग की हा, पॉठ 
पर गाठदार हा, जस के वन्त दोघे हा । रसवद्या ने इस चराचर नाम से भो 
कहा ह । डेढ़ निष्क ( १॥ शाण ) भर भार म हा तो श्रष्ट, नेष्क भर का डो 
ता मध्यम, पानं निष्क को हा ता कांनष्ठा ( छारटा आर प्रयांग म प्रवर ) 
काडा कहाता हं । £ 

विशेषवचन-- दी धंबूत्ता पाठ हान पर जां लस्वी आर गाल हॉ-यह 
अर्थ होगा ॥ २२०--२२१॥ 

अथ वराटकाशा 
~ १०८ 


वराट काञ्जक स्वा यामाच्छाद्धमवाप्नुयात्‌ | 
काड़ी को कांजी में एक प्रहर दोलायन्त्र से स्वेदन करें तो शद्ध हो 
जाती ह । 
गुणाः 


परिणामादशूलप्षी क्षयहा ग्रहणीहरा | 
कटूष्णा दापना वृष्या [तक्ता वातकफापहा ॥ २२२॥। 


कौड़ी की भस्म पारणामशूल ादे शूलो की नाशक हे । क्षय को 
हटाता ह । अहणाराग को दूर करती है। यह कटु, उष्ण, दीपन, वृष्य, तथा 
तिक्क ह । वातकफ को नष्ट करती हे ॥ २२२ ॥ 


सारणम्‌--- 
भूगत च सम शुद्ध पत्तन स्थापयत्‌ सुधाः 
तुषण पूरयेत्‌ तस्य किञ्चिन्मध्यं भिषग्वरः || २२३॥ 
१ “सा वराटकसंज्ञका” इति पाठः प्रचरति । 
२ 'यावच्छराद्धेमवाप्बुयात्‌? पा० । 
३ नित्र्या इति पा० । ४ “मतान्तरम्‌? पा० । ५ “तस्याः? पा० । 
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वराटपूरितां मूपां तन्मध्ये विनिवेशयेत्‌ । | 
करीपाश्न'तता दद्यात्‌ पालकायन्त्रमुत्तमस्‌ | ॥ 


अनेन भ्रियते नूनं वराटं सवेरोगजित्‌ || २२४ ॥ 
( इति वराटिकाशुद्धिः ) 


एक समतल गढ़ा खोदकर उसे भाड बुहार कर शुद्ध कर ले । विज्ञ वे 
उसमे पत्तन ( मढङ्गाकृति-तन्दूर ) की स्थापना करे । उस तन्दूर में कुछ तुष | 
भर कर शुद्ध कोडियो से भरी मूपा रखे । ऊपर से फिर उपले भर कर आग | 
लगा दे । इसे पालिकायन्त्र कहते हँ । इससे कोडी की भस्म हो जाती हे! | 
यह भस्म सब रोगों को नष्ट करती हे । | 
विशेषवचन--मात्रा-२ रत्ती ॥ २२३-२२४ ॥ | 
अथाञ्जनशुद्धि:- | 
नालाञ्जन चूणायत्वा जम्चारद्रवभावितम्‌ | । 
[दिनकमातप शुद्ध ततः काय्यघु याजयत्‌ || २२५ ॥ | 
नाले अञ्जन (काला सुरमा) को चूणे करके जम्बीर के रस से एक दिन | 
भावना देवे, फिर धूप में शुष्क करले तो शुद्ध हो जाता हे | इसे अञ्जन श्रादि 
काय्या में प्रयुक्त करे । अन्तःप्रयोगार्थ मात्रा ३ रत्ती से १ रत्ती तक । 
विशषवचन-नालाञ्जन में नाग मिलां रहता हे। उस नाग को पथक ; २ 


करने के लिये नीलाञ्जन मे तांबा (२ आग) मिलाकर मूषा में पिघलाना चाहिये । 
जब पिघल जाय तो उसे रेज़ी में डाल दें । ठोस होजाने पर कूटने से नाग 
थक [मलगा । अञ्जन म वह तांबा भी मिला हुआ होगा । उसे नीवू. 
वा जम्बार श्रांद क रस के साथ घोट घोट कर निकालना होगा । जब नीला 
पानी निकलना बन्द हो जाय तब स्वच्छ जल से अच्छी प्रकार घो डाले । 
म्राचीनकाल म शोधनाथ तांबे के स्थान पर लोहे का प्रयोग भी था । 
अञ्जन में समपरिमाण गन्धक मिलाकर पुरे देने से उसकी भस्म हां 
जात. हृ । इस भस्म का आजकल कालाज़्ार में प्रयुक्ष किया जाता है ॥२२॥ 


१ “शुष्कं भवेत्‌ , शुद्धं भवेत्‌, पा० । 
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ज्या हिङ्गुलपर्यायाः-- 
हिङ्गले US ८३ 
हिल हजुलुयात दरद्‌; शुकतुरडकः । 
रसगन्धकसम्भूतो हिङ्गलो दैत्यरक्ककः ॥ २२३ ॥ 
हिंगुल, हिंगुलु, दरद, शुकतुण्ड (तोते की चाच के सदृश वर्ण में होने से ), 
रसगन्धकसम्भूत ( पारा ओर गन्धक के संयोग से बनने ) 
हिङ्गूल, देत्यरक्कक; ये सब शिंगरफ के नाम हैं ॥ २२६ ॥ 
व अथ हिङ्गुलशोधनम्‌-- 
MENS च ~ 
अम्लंवगद्रवः [पष्टा दरदा माहेषण च | 
अ: ~ (a >>. 235 ~ 
दुग्वन सप्तधा पष्टः शुष्काभूता विशुध्यात ॥ २२७॥ 
हिंगुल को भ्रम्लवर्गं के रसों से ( सातवार ) पीसकर भेस के दूध से 
सातवार पासे । सूखने पर शुद्ध हो जाता हे ॥ २२७ ॥ | 
अन्यन 
मेषीदुग्धेन दरदमम्लवर्गेविभावितम्‌ । 
सप्षवारं प्रयलेन शुद्धिमायाति निश्चितम्‌ ॥ २२८॥ 
हिंगुल को भेड़ के दूध से सातवार भावित कर अम्लवग से सांत वार 
भावित करे तो निश्चित शुद्ध हो जाता है ॥ २२८॥ 
अन्यमतम्‌- 
० ७ 6 00 ७ 0,०0२ 
दरद दालकायन्त्र पक्व जम्बारजद्र्वः | 
N COA ONS 
सप्तवारमजामूत्रभावत शाद्धमात है ॥ २२६ ॥ 
हिंगुल को दोलायन्त्र से जम्बीर के रस में पकावें । फिर सातवार 
बकरी के मूत्र में भावित करे तो शुद्ध हो जाता है ॥ २२६ ॥ 
भ्रथान्यत्‌-- 
आट्रैकैसेकुचद्रावैः सप्तधा भावितो यदि । 
~ + 2३. शो ०९७, hn 
हिङ्गलः शुद्धता याति निर्दोषो जायते खलु ॥ २३० ॥ 


3 
र 
त्य 
A 
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हिंगुल को अदरक के रस से अथवा वड़हल के रस से सातवार भावना 
दें तो शुद्ध एवं निर्दोष हो जाता है । क 
विशषवचन--रसरव्नससुच्चय के अनुसार इन्हें शोधन की दो विधियां | 
ही जाननी चाहिये ॥ २३०॥ 
अथ शुद्धहिङ्गुललत्तणं गुणाश्च | 
~ 9 ~ ® दिऽ + | 
बंम्ब्याभ हेड़ल 1दव्य रसगन्धकसम्भवम्‌ । । 
च कुष्ठहरं oN 2 9 ० ~ वदध (९ 
महकुष्ठहर रुच्य बल्य मधाग्नेवद्धेनम्‌॥ २३१ ॥ 
पारे ओर गन्धक से उत्पन्न हिंगुल बिम्बीफल के समान लाल रंग का 
~ ~ ~ ~ ~ ` EN ~ 
दिव्य ( श्रेष्ठ ) होता हे । यह प्रमेह ओर कुष्ठ को दूर करता है । रुचिवर्धक, 
बलकारक, मेधावधैक तथा अञ्िवर्धक हे । 
विशेषवचन--रसार्णंव तथा रसेन्द्रचिन्तामणि में “बिस्ब्याभ? के स्थान 
पर तिक्वोष्ण' पाठ है। वहां यह छोक केवल गुणपरक है । इसके अनुसार | 
हिंगुल लिक् एवं उष्ण होता है ओर उसमें दिव्ययुण होते हैं। मात्रा--‡ रत्ती | . 
से १ रत्ती तक॥ २३१ ॥ । 
अथ शिलाजतुनामानि-- 


शिलाजतुनि शेलेयमद्रयं गिरिजमश्मजम्‌ । 
धातुजमश्मजतुक शैलजं चाश्मसम्भवम्‌ ॥ २३२ ॥ 


SN (> 
शिलाजतु, शलेय, अद्य, गिरिज, अरमज, धातुज, अश्मजतुक, शेलज, 
अश्मसंभव; ये शिल्लाजीत के नाम हैं ॥ २३२ ॥ 


तच्छुद्धिः-- 
पळ दुग्धत्रिफलाभृङ्गद्रवै हुँ +~ 
गादुग्धत्रिफलामुङ्गद्रवे; पिष्टं शिलाजतु । 


AN’ लौहजे ७ 
a लोहजे पात्रे शुद्धिमायात्यसंशयम्‌ ॥ २३३ ॥ 
„_ यानात को गादूघ, त्रिफला के काथ तथा भांगरे के रख से एक २ 
दन लोहे क पात्र में पीसें तो निश्चय से शुद्ध हो जाता है । 
विशेषवचन--रसरल्लाकर में “गोदग्ध' के 
हे । शुद्धि दोनों ही प्रकार से होती हे । a 


वि त नवल ७ >: 
१ बलमेदाोरशमेदीपनम्‌, पा० । 
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"गासूत्रस्त्रिफलाक्वाथशरेङ्गराजदरवे वजलुम्‌ | 
मदुंअदायस पान्न दिनाच्छाद्वेः प्रजायते ॥? 
पवत से जो शिलाजीत मिलती है उसमें बालू पत्ते आदि कई मलिनतायें 
रहता ह । अतः दूध आदि से पीसने से पूर्व उप्ण जल द्वारा निमैल कर लेना 
आवश्यक है । शिलाजीत के छुटे छोटे टुकड़े करके अत्युष्ण 1ट्वेगुण जल में 
घोल कर ओर वस्त्र से छान कर वा नितार कर एक लोहपात्र में डाल * 
देते हैं। इसे धूप में रख देते हैं। जब ऊपर घना भाग आजाता है तब 
उसको ऊपर से लेकर दूसरे पात्र में डालते हें और उससे दगुना गरम जल भी 
डाल देते हैं । पुनः धूप में रखने पर जो घनभाग आजाता हे उसे ढुगुने गरम 
जल के साथ तीसरे पात्र में डालते हैं । इसीप्रकार तीसरे से चोथे भै डाला 
जाता है । अन्त में घनभाग को लेकर प्रथक्‌ पात्र में सुखा ले। इसप्रकार तब- 
तक करते जाना चाहिये जबतक सारी शिलाजीत प्रथक्‌ न हो जाय। इस जल- 
शुद्ध शिलाजात को गोदुग्ध आदि से मदन कर विशेष शोधन करना चाहिये। 


अथ शुद्धशिलाजतुगुणा:-- ८ १ 
शिलाजतु भवेत्‌ तिक्क कटुकञ्च रसायनस्‌ । ॥ 
चयशाथादराशास हान्त वरितरुजां जयेत्‌ ॥ २२४ ॥ | 

शिलाजात [तक्‍क्त, विपाक म कडु, तथा रसायन ह। क्षय शोथ उदर 
नवासार तथा बास्त कां पांडा वा रांगा को दूर करता हं । 
1चशषवचन--आडानक सान्ना-२ रत्ता से ८ रत्ता तक । 
थ सावचारादशाघनस्‌-- 


सौवीरं टङ्गणं शङ्क कडुष्टं गैरिकं तथा । ॥ 


ऱ्य च द ० ०७ ०९५] 

एत वराटवच्छाध्या भवेयुदाषवजिताः | २३५ | 
33 ० ७ Nn 
सौवीरा्जन, सुहागा, शंख, कङ्कुष्ठ (271002९), गेरू; इन्हें कोडी 

समान शुद्ध करना चाहिये । उसप्रकार ये दोष-राहेत हांजाते है । 
विशेषवचन--यदि इनमें से सुहागा और कङ्कष्ठ को दोलायन्त्र में पाक 

> 

यू ही किया जायगा तो ये घुल जांयये। अतः इनकी डलियां ही ले आर 
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भोजपत्र में लपेट कर स्वेदन करे। इससे वायुस्पशं से उत्पन्न ऊपर की | 


मलिनता हट जायगी। कई कङ्कष्ट से मुदोसंग लेते हें परन्तु वे भूलते 


हैं । क्योंकि सुर्दासंगा विरेचक नहीं । कक्लष्ठ बाज़ार में उसारारेवन्द नाम से 


~ 


[मलता परन्तु वह रवन्दचानां का सार नहा ह ॥ २३४ ॥ 
कङ्कुष्ठादीनां शो धनम्‌- 
कडष्ट॑ गेरिकं शङ्क काशीशं टङ्गणं तथा । 
नीलाञ्जनं शक्तिभेदाः खुल्वकाः सवराटकाः ॥ २३६ ॥ 
जम्बीरवारिणा स्विन्नाः चालिताः कोष्णवारिणा । 
शुद्धिमायान्त्यमी योज्या भिषण्भियोगसि द्वये || २३७॥ 
कङ्कुष्ठ, गेरू, शंख, कसीस, सुहागा, नीला अञ्जन, सीप के भेद, 
शम्बूक या घोधे, कोंडी; इन सब को जम्बीर के रस से ( १ याम ) स्वेदन 
_ कर के कोसे पानी से धो दें तो शुद्ध होते हैं । इन्हें शद्ध करके ही योगों में 
डालें ॥ २३६--२३७ ॥ | 
अथ रङ्गणपरयीयाः- | 


श्रीं टङ्गण क्रामणष्टङ्गः सम्यक्तारश्च पाचनः । | 


$ ` सुभगो मालतीजातो द्रावी लौहविशुद्धिदः ॥.२३८॥ 

ती नदी के किनारे होने के कारण ), द्वावी (सुवर्णं आदि को पिघला देने से 
लाहविशुद्धद ( स्वणे रजत आदि धातुओं का शोधक ); ये सुहागे 
नाम हें ॥ २३८ ॥ 


टनेण, कमण) टक्क, सम्यकूज्ञार, पाचन, सुभग, मालतीजात, (मा | 


sy 5 हु 


अथ रङ्गणशाद्धः- 
आद टङ्गणमादाय काञ्जिकाम्ले विनिक्षिपेत्‌ । 
एकरात्रात्‌ समुदूधत्य रोद्रयन्त्रे विभावयेत्‌ ॥ २३६ ॥ 
नरमूत्रगत टङ्ग गवां मूत्रगत तथा । 
दिनान्त तत्‌ समुदूधत्य जम्बीराम्बुगतं ततः || २४०॥ 
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जम्वाराम्लात्‌ समुद्धत्य नारकलस्य पात्रके । 
मराचचूणंसयुक्ग च्ालयच्छातलाम्बुना । 
एव टङ्ग समादाय सवरागपु याजयत्‌॥ २४१ ॥ 
सुहागा (डली) लेकर खट्टी कांजी में डाले। एक रात्रि के पीछे निकाल कर 
धूप म सुखावे। अथवा क्रमशः पुरुष के मूत्र और गो के मूत्र मे सुहागे को 
डालकर शाम के समय निकाल ले। पुनः अगले दिन प्रातःकाल जम्बीरी के रस 
में डाले, फिर सायं निकालकर नारियल के पात्र में मरिचों के चूर्ण से मलमल 
कर शीतल जल से धोवे । इस प्रकार शुद्ध हुए सुहागे को सब योगो में बत्ते। 
विशेषवचन--परन्तु आजकल प्रायशः 'वह्वावुत्फुल्लितः शुचिः? के अनु- 
सार तवे पर खील करके शोधन कर योगों में बरतते हैं । मात्रा-२ रत्ती से 
८ रत्ती तक ॥ २३३-२४१ ॥ 


a 


गुणाः 
टङ्गणोऽग्निकरो रुच्तः कफघो रेचनो लघुः ॥ २४२ ॥ 
सुहागा ग्रग्निवधक, रूखा, कफनाशक, रेचन और लघु है ॥ २४२ ॥ 
अथ शङ्कमारणस्‌-- 
अन्धमूषागत शङ्क पलमेक विचक्षणः । 
माषाद्टङ्गणामश्र दएडयन्त्रण मारयत्‌ । २४३ ॥ 
अन्धमूषा मे एक पल शुद्ध शख का तथा आधा माषा सुहाग का सिला- 
कर पुट दे। फिर खरल में दण्ड से पीस ले। यह शंखभस्म हे ॥ २४३ ॥ 
अथ शुद्धशङ्कगुणाः-- 
७ ० ~ 
शङ्खः सवेरुजां हन्ति विशेषादुदरामयम्‌ । 
शूलाम्लपित्तविष्टम्भ-मेहहृत्‌ वह्निदीपनः ॥ २४४ ॥ 
( अथ उपरसशोधनादयधिकारः ) 
शाख सब पाड़ाय़ा को दूर करता ह। वशषकर दस्ता म लाभकर ह। यह 


—~ 


१ पक्कमेक पा० । 
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ल अम्लपित्त विष्टम्भ ओर प्रमेह को हरने वाला तथा अझिदीपक है । 
विशषवचन-_शङ्कभस्म की मात्रा-र रत्ती ॥ २४४ ॥ 
थ CA 
खथ स्वणादशाधनस्‌ । 
हेमादिलौहकिड्टान्तं शोधनं मारणं शृणु । 
~ ००५ ७ च (AN 
तल तक्र गवा सूत्र काञ्जगकऽथ कुलत्थज ॥ २४५ ॥ 
तप्ततप्तानि सिञ्चेत तत्तदूद्रावे च सपधा । 
+ CAN ८ [eS ¢ 
एव स्वणादसहान शुद्धमायान्त्यसशयम्‌ ॥ २४ ६ ॥ 
स्वर्ण, चांदी, तांबा आदि धातुओं से लेकर लोहे के मल तक सब का 
शोधन ओर मारण इस अधिकार भै लिखते हैं-- 
इन स्वर्ण आदि धातुओं को आग सें तपा २ कर तिलतेल, तक्र (छाछ), 
गोमूत्र, कांजी तथा कुलथी के काथ में सात २ वार बुझावे तो निःसन्देह 
शुद्धि होती 
विशेषवचन-यह सब धातुओं का सामान्य शोधनप्रकार है। इस विधि से 
सोना चांदी आदि किसी भी धातु का शोधन किया जासकता हे । शाङ्गधर 
म सात २ बार के स्थान पर तीन २ वार बुझाने का विधान है, परन्तु सात २ 
वार ही बुझाना अच्छा हे ॥ २४५-२३६ ॥ 
साख्य वीय्य ब॒लं हन्ति नानारोगं करोति च। . 
अशुद्धममृत स्वण तस्मात्‌ शुद्धन्तु मारयेत्‌ ॥ २४७ ॥ 


अशुद्ध तथा बिना मारा हुआ स्वणे सुख वाय आर बल का नाश 


करता ह आर नाना रोगा को उत्पन्न करता हे । इसलिये शद्ध स्वर्ण की ही 
भस्म करे ॥ २४७॥ 


शात्तकामातुलुङ्गाम्लभावितं पश्चवासरम्‌ । 
सभसलवरोहम शोधयेत्‌ पुटपाकतः ॥ २४८ ॥ 


` १ 'माहुङगाम्लेः पबवासरभावित, माठ मचे परः उसि च साठुलुङ्गाम्लः पञ्चवारं सुभावितम्‌? पा० | 
खद्धस्मलवणाद्ेम शोधयेत्‌ पुटयेत्ततः? ॥ पा० । 
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खृत्तिका ( गेरू मिट्टी), गोबर की राख, सेन्धानसक इन्हें एकत्र 
|, मिला बिजारे के रख से घोटें। उससे कण्टकवेध्य स्वर्णपत्र को लिकर पांच 
दिन तक. पड़ा रहने दे । पश्चात्‌ कपोत वा कुक्कुट पुट दें तो स्वर्ण शद्ध हो 
| जाता ८ । अथवा लेप करक शुष्क होने पर पुट दे। इसप्रकार पांच वार को 
| तो स्वर्ण शुद्ध हो जाता है 
| विशेषवचन-कई झत्तिका से पञ्चन्धत्तिका लेते हैं | तब “सभस्मलवरणे:! 
| कहने की आवश्यकता ही नहीं रहती । क्योंकि-- - 
| “इष्टिका गोरिक लोणं भस्म वल्मीकमृत्तिका । 
| रसप्रयोगकुशलेः क्ताः पञ्चम्धत्तिका: ॥?? 
f इसके अनुसार भस्म ओर लवण तो पञ्चडत्तिकाओं में शामिल ही हैं । 
। यदि “खृत्तिका' से पञ्चस्त्तिका लेने में ही आग्रह हो तो यहां दो विधियों 
| का निदृश मानला होगा । एक तो बिजोरे के रस में पीसी गई पञ्चम्त्तिका के 
लेप आर पुटपाक से ओर दूसरी गोबर की राख और लवणो के योग के लेप 
आर पुटपाक से । यदि “रक्नस्सलवण:”? पाठ हो तो गेरू अथवा वर्णसत्तिका 
(कबीस-जिससे मिट्टी के पात्र रंगे जाते हैं) तथा गोबर की राख और सेन्धा- 
| नमक के (मातुलुङ्गरस से पासे) लेप और पुटपाक से। यह प्रकार वही है जो 
हमने पूव टीका में कहा है। परन्तु पञ्चन्धत्तिका के प्रकार को यहां क 
मतान्तर द्वारा उसके बाद ही पुनः कहना दोष के अन्तर्गत हे ॥ २४८ ॥ 
सतान्तरस्‌-- 
चल्माकसात्तका धूम गारक चष्टका पड । 
इत्यता गरात्तकाः पञ्च जस्वाररारनालकः ॥ २४६ ॥ 
पट्टा लप्य स्वणपत्र पुटन तु विशध्यात | 


धारयेत्‌ स्वणपत्रीभिस्निदिनं पश्चमरत्तिकाः ॥ २५० ॥ 


बमई की मिट्टी, धुआं (गृहधूम), गेरू, ईट का चूर्ण, लवण (सेन्धानमक) 
हेन पांच मिट्टियों को जम्बीर के रस अथवा कांजी से पीसकर स्वर्ण 
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पत्र को लीपे और फिर पुट (२० उपलों से) देवे तो वह शुद्ध हो जाता हे। 
तीन दिन तक पञ्चमत्तिका स्तर्णपत्रों पर लगी रहने दे । 
विशेषवचन--पञ्चरुत्तिकाओं में कहीं कहीं धूम के स्थान पर भस्म 
है । पुट पांच या सात देनी चाहिये । पुट देने में उपला को सख्या द्रब्य | 
की राशि पर भी निर्भर होती है । २० उपलो की आग १ पल स्वणे के लिये | 
होती हे । एक तोला ही स्वर्ण हो तो पांच सात उपलां की आग पर्याप्त | 
हे । ऐसा ही अन्यत्र भस्म आदि के विधानों में भी समझें ॥ २४६-२४० ॥ | 
अथ स्वणंमारणम्‌-- | 
८ 6, ~ (9 | 
मालिक नागचूणश्च [पष्टमकरसन च | 
१. ~ (aS ०20५ 
हमपत्र पुटेनव [म्रयते बणमात्रतः ॥ २५१ ॥ 
शोधित स्वर्णमाक्षिक चूर्ण तथा शुद्ध सीसे के चूर्णं ( भस्म ) को आक के 
रस वा दूध से पीसकर शुद्ध सोने के कंटकवेध्य पत्रों पर लेप करदे । फिर 
एक पुट देने से ही स्वर्ण की भस्म हो जाती हे ॥ २९१ ॥ 
मतान्तरम्‌, 
स्वश्व पारदं दर्या कुय्योत्‌ यलेन पिष्टिकाम्‌ । 
दच्वाद्ष्वाधा नागचूण पुटन [प्रयते त्रवम्‌ ॥ २५२ ॥ 


शुद्ध स्वणपत्र ( कुतरा हुआ ) ओर उस से आधा शोधित पारद खरलं 
स डालकर यलपूवक मद्न करे । जब पीठी बनजाय तब एक शराव सें आधा 
ऊपर आर आधा नीचे स्वणपनत्र के समपरिमाण शुद्ध सीसे का चर्ण (नागभस्म) 
रखे आर बोच म उसी स्वर्ण की पीटी को रख सम्पुट कर पुट दे तो स्वर्ण का 
भस्म हा जाता ह ॥ २४२ ॥ 


= 


क 


td 


मतान्तरम्‌ ` 
गांसतस्य सुव॒णस्य षाडशांशन सासकम्‌ | 
याजायत्या सयुदूधत्य नस्बुनारण मदयत्‌ ॥ २५३ ॥ 


१ सुशुद्ध पा० । २ पाठ्काम पा० । . 
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गोल कृत्वा गन्धचूण समं दच्याधरोत्तरम्‌ । 
शरावसम्पुटे कृत्वा पुटेत्‌ त्रिशद्वनोपलेः । 


एवं मुनिपुटहम नोत्थानं लभते पुनः ॥ २५४॥ 
शुद्ध स्वर्ण को पिघलाकर उसमें सोलहवां भाग शुद्ध सीसा डाल टें । 
मिलजाने पर नीचे उतार ले ओर खरल में डाल नीवू के रस से भलीप्रकार 
मदेन करे और गोला वनावे। गोले के समान शुद्ध गन्धक का चण ले। 
एक शाराव में उस गन्धक को आधा नीचे श्रोर आधा उपर दें । बीच में गोले 
को रख दें। दूसरा शराव ऊपर देकर सम्पुट कर दें। इस शरावसम्पुट को 
तीस जंगली उपलो की आग देवे। इसप्रकार नीबू के रस से मर्दन कर 
गन्धक के साथ सात पुट देने से भस्म हुआ २ स्वर्ण फिर उत्थान को प्राप्त 
नहीं ( निरुत्थ ) होता अर्थात्‌ मित्रपन्चक से जीता नहीं । 
विशेषवचन--नाग वा सिन्दूर के साथ स्वर्ण की भस्म करने से नागांश के 
विद्यमान होने पर स्वर्ण के पूर्ण गुण नहीं रहते। अतएव शत्रुधातु से किसी धातु 
को भस्म करना भी निन्दनीय समझा गया है । रसरल्समुच्चय में कहा है-- 
“ग्ररिलोहेन लोहस्य मारणं दुर्गुणप्रदम्‌ ।? 
प्रतः उत्तम तो यही है कि इन विधियों को त्याग कर आगे कही जाने | 
वाली विधि से स्वर्णभस्म करे। परन्तु यदि इन्ही विधियों से भस्म करनी । 
हो तो भस्म करने के पश्चात्‌ म्लेच्छ ( शिंगरफ़ ) से तब तक पुटे देनी चाहिये 
जवतक वह नागांश-रहित न हो जाय । रसेन्द्रचिन्ताभाश में नागभस्म से 
स्वर्ण भस्म करने की विधि में लिखा भी है-- 
पुनः पुटात्त्रवार तन्म्लेच्छुता नागहानय ॥! ह 
कई लोग स्वणे की भस्म नीलाञ्जन ( सुरमा के योग से भी करते ह ॥ | 
रन्तु वह सब से अधिक निकृष्ट हे। इसके अन्दर सीसा ( 1९44) आर . 
अञ्जन ( 110111010४ ) दो धातुएं होती हैं । इनमें से अब्जन हृदय पर | 
अच्छा प्रभाव नहीं रखता । स्वे हृद्य होता हे ओर उसका गुण टॉक उसस « i 


विपरात ह ॥ २३-२४४ ॥ he 
१ दद्यात्‌ तदोपरि" इति पाठः प्रचरति । i 

शि 
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मतान्तरम्‌ 
शद्भसतसम स्वश खल्लं कृत्वा तु गांसकम्‌ । 
ऊद्ध्वोधों गन्धक दर्वा सवतुल्य निरुष्य च॥ २५५ || 
त्रशइ्नापलदध्यात्‌ पुटान्यब चतुदश | 
निरुत्थ जायते भस गन्धो देयः पुनः पुनः || २५६ || 
शुद्ध पारे के समान शुद्ध स्वण लेकर खरल में घोटै ओर गोला बनावें । 
फिर दोनों के समान शुद्ध गन्धक ले एक शराव में ऊपर नीचे आधी २ गन्धक 
देकर आर बीच में इस गोले को रखकर सम्पुट कर दे | फिर इसे तीस जंगली 
उपलो को आग दे । इसप्रकार चोदह पुट देने से निरुत्थ स्वणेभस्म हो जाती 
है । इसमें प्र्येक वार गन्धक डालनी चाहिये । 
विशेषवचन -- इस विधि में जब पूर्व पारद ओर स्वर्ण मिलाया जाय 
तो नीबू के रस से घोट कर मलिन जल निकाल देना चाहिये । वृद्ध वैद्य 


प्रत्यक पुट स पारद भी डालते हँ। परन्तु भ्रातेपुट म १६ भाग पारद का घटाते . 


जाते हे ॥ गोलक बनाने के लिये जम्बीर वा नीबू का रस व्यवहार भै लाया 
जाता ह । आयुवेदप्रकाश के कतो ने कहा है-- 

“अन्नानुक्रमपि ज्ञेयं गोलकीकरणे बुध: । 

जम्बीरद्रवद्वानं ठु सवेत्रैवं विनिश्चयः ॥? 


रससञ्जराकार न बताया ह [के यदि इसम नांबू क रस का भावना हो: 


तो दस पुटों में ही स्वर्णभस्म तयार हों जायगी ॥ २४१-२४६ ॥ 
अथ शुद्धस्वणंगुणा:--- 
कपायतिक्कमधुरं सुवणं गुरु लेखनम्‌ । 
हृद्यं रसायनं बल्यं चक्षुष्यं कान्तिदं शुचि ॥ २५७॥ 
„ ` आयुमेथावयःस्थेय्ये-वाग्विशुद्िस्मातिप्रदम्‌ । 
चयोन्मादगराणाश्च इष्टानां नाशनं परम्‌ || २४८॥ 
( इति स्वणंमारणम्‌ ) 
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५ भो 
स्वणभ ला, तिक्क गी 
की कक कसला, तिक्र, मधुर, भारी, लेखन, हृदय के लिये हितकारी 
है ह १ यिक, चक्षुओओ के लिये हतकारा, काच्तदायक, पवित्र हाता 
रडे यु, मधा, वयस्‌ की स्थरता, वाणी की छा आर स्मृतिका भी 
लाह! फयराग, उन्माद, गरविष तथा कुष्टरागा का परम नाशक हे । 
विशषवचन--स्वर्ण भस्म का सात्रा-८ रत्ती से = रत्ती तक ॥२५७-२५८ 
& श्रथ शुद्धरजतलक्षणम्‌-- 
दस्वात्ताण सुशांत यन्निमलं ऊुन्दसनिभम्‌ । 


गुरु शिंग्ध कुमारश्च तारमुत्तममिष्यते || २५ & ॥ 
जा रजत अथात्‌ चादा ग्रम्मस दग्ध करन क पश्चात्‌ सुशांत हाने पर 
झुन्द फूल क समान श्वेत एव नसल हाँ था जा भारा [चिकना आर 
सुलायम हो वह उत्तम होती है ॥ २७६ ॥ 
अथ अशुद्धरजतदोषा:--- 
ञा ° ¢ 0 La च छ ~ 
युः शुक्र बल हन्ति रोगसङ्घं करोति च | 
> >> 
अशुद्धश्वासत तार शुद्धं माय्यमतो बुधैः ॥ २६० ॥ 
अशुद्ध आर ठाक भस्म न हुई २ चादा आयु वाय तथा बल का नाश 
करता हे आर अनेक रोगों का कारण होती है । इसलिये चांदी को शुद्ध 
करके ही मारना चाहिये ॥ २६० ॥ 
थ रजतशोधनस्‌-- 


नागन चारराजन द्राचित शुद्भिसच्छति । 


जत, दापानशुक्त किंवा चाराम्लपाचितम्‌ ॥ २६१ ॥ 
( इति रजतशोधनस्‌ ) 

_ चांदी को सीसा तथा सुहागे से मिलाकर पिघलावें तो शुद्ध हो जाती 
हं । अथवा क्षार आर अम्ल में पकाने से भी चांदी दोषराहित (छद) हो 
जाती है । 

विशेषवचन--सीसा मिलाने की विधि निम्नप्रकार से की जाती ह। एक 
केड़ाहा ल । उसमे उपलों की राख ओर चूना ( कलई, 11118 ) को जल 
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से गीला करके उसक अन्दर के कुछ मध्यभाग को छोड़ कर पालिका बनावें । 
मध्यभाग में चांदी ओर उसके बराबर सीसा* डाल दे । अब कड़ाही को 
अङ्गारों पर रख धोंकनी से धोके । ये दोनों पिघल जांयगे। सासा चांदी में 
स्थित ताम्र की मिलावट को अपने में लेलेगा । ऊपर से सुहागा छोड़ते जांय, 
हिलाते जांय और धोंकते जांय । इसप्रकार सीसक ओर ताम्र भस्म होकर 
प्रथक्‌ हो जांयगे ओर केवलमात्र शुद्ध चांदी पिघली हुई रह जायगी । सुहागा 
तब तक देना चाहिये, जब तक सम्पूर्ण सीसक भस्म न हो जाय ॥ २६१ ॥ 
अथ रजतमारणम्‌-- 


माचिर्क गन्धकञ्चैवमर्क्तीरेण मदेयेत्‌ । 
तेन लिप्त रूप्यपत्रं पुटेन प्रियते प्रवम्‌ ॥ २६२ ॥ 


स्वर्णमाक्षिक भस्म (४ भाग) तथा शुद्ध गन्धकचूर्ण (सम भाग) दोनों को | 


आक क दूध स मदन करक शुद्ध चादा क पत्ता पर लप कर । फिर शराव- 
सम्पुट म रख पुट द । इसप्रकार पुट दन ख चादा कॉ भस्म हा जाता हं 

विशेषवच nS ys ~ ~ ~ ~ ~ 
हर 10 सुत; पुट दन मे मांक न डाल आर केवल गन्धक से 
ही पुटे दें ॥ २६२ ॥ 


मतान्तरस्‌-- 
कण्टवेध्ये तारपत्रे दसा द्विगुणहिङ्गलम्‌ । 
पातयन्त्र रसा ग्राह्यो रजत मतमुच्यत ॥ २६३ ॥ 


कांटे से बींधने योग्य पतले २ चांदी के पत्र बनाकर उसमें दुगुना हिङ्गलं 


( शुद्ध शिंगरफ़ ) मिलाकर ऊध्वैपातन-यन्त्र में पकावे । ऐसा चार पांच वार 
कर । नीचे चांदी को भस्म मिलेगी । ऊपर के पात्र में पारा मिलेगा । 


ह विशषवचन- ऊपर के पात्र पर शीतल जल से भगा वस्त्र बदलते रहना 
चाहिय ॥ २६३ ॥ 


मतान्तरम्‌ | 
तालं गन्धं रोप्यपत्रं मदयेत्‌ निम्बुकदरैः 
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रजताविषयः । 


ठा 
~ 


त्रि ~ श्र 02५ ऱ्य उ 00 ~ 
पुट भवद्धस्म योज्यमेतद्रसादिषु ॥ २६४ ॥ 
शद हड़ताल, शुद्ध गन्धक, शुद्ध चांदी के पत्र; तीनों समभाग लेकर 
नावू क रस से मदेन करके तीन पुट दे इससे चांदी की भस्म हो जाती 
हं । इसे सब रसादिकों में वर्ते । 


विशेषवचन-तन्त्रान्तरां में पूव रजत की पारद के साथ पिष्टी करने का 
विधान भा ह । अस्म दोनों प्रकार से हो जायगी । रंग में भेद होगा। पारद 
सयांग स का गई भस्म लिन्दूरवर्ण होगी ओर दूसरी कृष्ण वर्ण । रसेन्द्र- 
चिन्तामणि में पाठ निम्न 
विधाय पिष्ट सूतेन रजतस्याथ मेलयेत्‌ । 
तालं गन्धं समं पश्चान्मदयेन्निम्ब॒कद्र वैः ॥ 
[इत्रः पुट भवेद्धस्म याज्यमेतद्रसादिषु” ॥ २६४॥ 


मतान्तरम्‌ -- 
तारपत्रं चतुभागं भागैकं शुद्भतालकम्‌ । 
मद्य जम्बीरजंद्रोवेस्तारपत्राणि लेपयेत्‌ ॥ २६५ ॥ 
रुदूध्वा त्रिभिः पुटः पाच्यं पश्चविशद्ठनोपलेः । 
भ्रियते नात्र सन्देहो गन्धो देयः पुनः पुनः ॥ २६६ ॥ 


शुद्ध चांदी के पत्र चार भाग, शुद्ध हड्ताल एक भाग । हड़ताल को 
जम्बीरी के रस से घोटकर चांदी के पत्रों पर लेप कर देवे । फिर ( शुष्क 
होने पर) इन पत्रों को शरावसम्पुट में रख २९ जंगली उपलो की आग 
दे । इस प्रकार तीन पुट देने से चांदी की भस्म हो जाती है । गन्धक प्रत्येक 


. बार देनी चाहिये । 


विशेषवचन--गन्धक प्रत्येक वार देनी चाहिये-इस कहने का यही ग्रभि- 
प्राय है कि तीनों पुटों में गन्धक भी साथ होनी चाहिये । गन्धक, हारिताल 
से लिस पत्रों के ऊपर नाचे दी जायगी । गन्धक का प्रमाण चांदी के पत्रों 


. के समान होता हैं ॥ २६५-२६६ ॥ 
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अथ शुद्धरजतगुणा:--- 
शीतं कषायं मधुरमम्लं बातग्रकोपजित्‌ । 
दीपनं बलकृत्‌ सिग्ध गुल्माजीणविनाशनम्‌ | 
आयुष्यं दी्धरोगप्नं रजतं लेखनं स्मृतम्‌ ॥ २६७ ॥ 
( इति रजतमारणस्‌ ) 
शुद्ध चांदी की भस्म शीतल कसैली मधुर खट्टी होती है। वायु के 
प्रकोप को जीतती हे । दीपन श्रौर बलदायक है, खिग्ध हे, गुल्म तथा 
अजीर्ण की विनाशक हे, आयुवर्धक है, दीर्घकाल से उत्पन्न हुए २ रोगों का 
नाश करती है । लेखन हे । 
विशषवचन--रजतभस्म की मात्रा-३ रत्ती से १ रत्ती तक ॥ २६७ ॥ 
| अथ अशुद्धताम्रदोषाः-- 
॥ न विषं विषमित्याहुस्ताम्रश्व विषमुच्यते । 
० ७ A NN ०, क ००७ 
एका दोषो विष त्वष्टा दाषास्ताम्र ग्रकात्तिता। । २६८ ॥ 
[ विष नाम से प्रसिद्ध द्रव्य विष नहीं हैं । परन्तु तांबा विष है । क्योंकि 
/ विष में तो कोई एक ही दोष होता हे परन्तु तांबे में आठ दोष हैं ॥ २६८ ॥ 
च he 
श्रमो मूच्छा विदाहश्च उत्क्केदशोषवान्तयः । 
अरुचिश्रित्तसन्ताप एते दोषा विषोपमाः । 
तखाद्विशु्धं ताम्रं हि ग्रामं रोगोपशान्तये ॥ २६६ ॥ 
अम, मूच्छ, विदाह, उत्क्रेद ( देह में गीलापन वा ८2६०77॥ ), शोष 
( धातुओं को सुखाना ), वान्ति ( कै ), अरुचि, चित्तसन्ताप, ये विषो के 
समान आठ दोष ताम्र में रहते हैं । इसलिये रोगों की शान्ति के लिये विशुद्ध 
-तांबा ही लेना चाहिये ओर उसकी भस्म करके प्रयोग कराना चाहिये ॥२६९॥ 
अथ ताम्रशाहि:-- 
पड़ना रविदुग्धेन ताम्रपत्राणि लेपयेत्‌ । 
प ~ 0 (१ ~ - 
अग्ना सन्ताप्य निगुणडीरसे सिञ्चेत्‌ पुनःपुनः ॥ २७०॥ 
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सेंधानमक ओर आक का दूध दोनों को मिलाकर तांबे के पत्तों पर लेप 
करे । फिर उन पत्रों को अप्लि में सन्तप्त करके बार २ (.तीन आठ या 
बारह वार) निर्गुण्डी के रस में डुझावे । इसप्रकार से तांबा शुद्ध हो जाता है। 
छा मतान्तरम्‌-- | 
गामूत्रण पचद्याम ताम्रपत्र टढाभिना । 
द न्न श्चात्र (की 
शुध्यते नात्र सन्देहो मारणश्चात्र कथ्यते ॥ २७१ ॥ 
( इति ताञ्नशोधनम्‌ ) 
उत्तम ताञ्रपत्रों को गोमूत्र ( ताम्र से टे भाग लवण युक्र ) में एक पहर 
तक तीन आंच से पकावें । इस से निःसन्देह तांबा शुद्ध हो जाता है। आगे 
मारने की विधि लिखते हैं-- ..- 
विशेषवचन- अन्यत्र गोमूत्र में अम्ल वा चार मिलाकर पाक करने का 
विधान भी मिलता हे । कई सेन्धानमक का ताञ्रपत्रों पर लेप करके कुछ दिन 
पड़ा रहने देते हैं पश्चात्‌ गोमूत्र में पकाते हैं || २७१ ॥ 
अथ ताम्रमारणम्‌- 
9 सूतमेकं OS गर + २० 1 कन्य या 
द्रघा गन्ध याम मधेन्तु कन | 
इयोस्तुल्यं ताम्रपत्र लिप्त्वा स्थाल्यां निरोधयेत्‌ ॥ २७२ ॥ 
द KS € ~ 
सम्यङ्सृल्लवणेः साद्ध पारवे भस निधाय च | 
Ce ७ SN EOS 
चतुयाम पचेच्युल्ल्यां पात्रण्ठे संगोमये ॥ २७३॥ 
७ ७ स्वाङ्गशीतं ९७ _* EO 
जल पुनः पुनदय 'शीतं विमदियेत्‌ । 
म्रियते सवेरोगेपुँ 
म्रियते नात्र सन्देहः सवेरोगेपुँ योजयेत्‌ ॥ २७४ ॥ 


१ सूतमेकं तथा गन्धं कन्याम्भोभिर्विमरदयेत्‌ । लिप्त्वा तुल्ये ताम्रपत्र साल्या 
गभे निरोधयेदित्यन्यत्र पाठः । २ “याम कृत्वा विमर्दितम्‌? इति रसरलाकरपाठः । 
रै स्थाल्यां गभे निधापयेत्‌? इति र. र. पाठः । ४ सम्यक्‌ श्रणजै: सार्थ पार्थ 
भस्म निधापयेत्‌? इति पाठः प्रचरति । “सम्यग्‌ लवणयन्त्रस्थ पारवे पा० । सम्यक्‌ 
सवरणयन्त्रस्थमतो भस्म निधापयेत्‌? इत्यपि पाठान्तरं हर्यते । ५ “गोमयम्‌? पा० । 
६ 'विचूणंयेत्‌? पा० । ७ “स्वेयोगेषु” पा० । 
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एक भाग शुद्ध पारा, दो भाग शुद्ध गन्धक लेकर कज्जला कर आर उस 
घीकुमार के रस से एक पहर तक मदन करे । फिर दोनों क तुल्य तान क पत्र 
लेकर इससे लीप दे । इन पत्रों को एक हांडी मे रखे आर ऊपर स एक शराव 
द्वारा ढक कर मिट्टी ओर नमक से सन्धिलेप कर दे । हांडा के अवाशष्ट स्थान 
ग गोबर की राख ( अथवा तिन्तडीवृक्तत्वक्‌ भस्म ) से ऊपर तक भर दे अब 
हांडी के सुख को एक अन्य शराव से वन्द कर ऊपर ताज्ञा गोबर रख दे आर 
चार पहर तक चूल्हे पर रखकर पकाये । नीचे आग देता जाय आर गाबर पर 
थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी छिड़कता रहे । स्वांगशीतल हाने पर निकाल कर 
पीस ले । इसप्रकार तात्र भस्म हो जाता हे इसमें कुछ भी सन्देह नहीं हं । 
इसे सब रोगों में प्रयुक्त करे । 
विशेषवचन--यदि “ सम्यक्‌ शूरणजेः साहू ' यही पाठ अभोष्ट हा तो 
गोलक बनाकर उसके उपर ज्ञमीकन्द का कल्क एक या डेढ़ अगुल चढ़ा द्‌ । 
पुनः इस पर शराव देकर सन्धिलेप के पश्चात्‌ पूववत्‌ पाक करे । इसप्रकार 
भस्म के साथ हा अमृतीकरण भी होगा ॥ २७२-२७४ ॥ 
मतान्तरम्‌- 


७ जम्भाम्मसा सेन्धवसं वसयुतेन सगन्धक स्थापय शुल्बपत्रम्‌। 


पङ्कायंमान पुटयेत्‌ सुयुक्त्या वान्त्यादिकं यावदुपेति शान्तिम्‌।२७५ 
संघानमक को जर्म्बार के रस में घोल करं उससे गन्धक ( ताम्रसमान ) 
को अच्छी प्रकार घोटे और कीचड़ के सदृश होने पर ताम्र पत्रों पर गाढा लेप 
कर दे। शुष्क होने पर युक्रिपूवेक पुट दे । इसप्रकार तबतक करे जबतक 
वान्ति (के) आदि आठ दोष हट नहीं जाते । इससे तात्र भस्म हो जाती है । 
विशेषवचन-रसेन्द्रचिन्तामणि-जहां से यह मत उद्‌'टत है-में यह श्लोक 
अस््रतीकरण के प्रकरण में है। परन्तु इससे भस्म भी होजाती है । पुटे दने के पश्चात्‌ 
सेन्धानमक को निकालने के लिये स्वच्छ जल से भस्म को धो देना चाहिये । 
यादि इस भस्म को पञ्चाख्रत ओर गन्धक से दो तीन पुटै ओर दे दी जांय तो 
बहुत उत्तम हो। “पङ्कायमानं' के स्थान पर “पक्कायमानं? पाठ पढ़ने वाले पूर्वक 
१ “पक्वायमानं? पा० । 
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विधि के सदृश ही भस्म के स्थान पर वालुका देकर पाक करने को कहते हैं । 
पान्रपृष्ट पर गोबर भी नहीं देना, न जल छिड़कना है । इसप्रकार पाक करने 
के पश्चात्‌ पञ्चामृत से पुनः पुटें देने का विधान बतलाते हैं ॥ २७४ ॥ 
अन्यमतम्‌- 
७ ५ 0७ च ७२० 
ताम्रदल विमर्य पडुना चारण जम्बारज- 
नारथखामंद स्चुगकपयसा लिप्त धमतू सप्तथा । 
नयुण्ड्यस्वाहम रसन्द्रकालत दुग्धाज्यगन्धन तत्‌ 
तुल्यनाथ सत भवेत्‌ सुपुटित पञ्चामृतेन त्रिधा ॥ २७६ ॥ | 
शुद्ध तांबे के पत्रों को नमक क्षार तथा जम्बीरी के रस से एक दिन मर्दन |?” 
करें। फिर उसी को थोहर ओर आक के दूध से लिप्त कर आग में धोकनीसेतपा ' 
कर संभालू के रस में बुकावे। इसप्रकार सातवार करे। बुझाने से जो चूर्ण नीचे 
गिरे उसे निकाल कर उसके समान शुद्ध पारा ले ओर उसके साथ मर्दैन करे। 
पश्चात्‌ तांबे के समान गन्कक के साथ घोटे! फिर गो का दूध ओर घी पथक्‌ 
तांबे के समान लेकर उसमें डाल कर मर्दन करे । जब सूख जाय तब पुट दें । 
इसप्रकार जब भस्म हो जाय तो अनन्तर तीन पुट पञ्चामृत से दे। यह ताम्र की 
निर्दोष भस्म होती हे ॥ २७६ ॥ 
बिशेषवचन- चार से यवक्षार सर्जेक्षार वा टङ्कण तीनों का ग्रहण हो 
सकता है । रसपद्धति में कहा हे-- 
“ब्रिक्षारेः पड्भिः स्नुगर्कपयसा क्षीरेण पिष्टेयथा-- 
लाभं चाम्लगणद्रदेण दशधा ध्मात्वा विलिप्यानले 
शफालीसलिलेऽम्लवर्गसलिले निवापितास्त्वल्पशः 
ूर्वप्रक्रियया त्रिगव्यलुलिता भस्म स्युरकेच्छुदाः ॥? 
इसीप्रकार नमक कहने से पांच नमकों में से किसी भी नमक का अहण 
हो सकता हे । परन्तु मुख्यतया सन्धव का ही प्रयोग हाता ह । कहा कहा 
सामुद्र नमक का भी प्रयोग देखा गया है । 
सम्भालू के रस में बुझाने पर्यन्त की जो प्रक्रिया ह वह तान्न का अतिशुद्ध 
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और चूर्णरूप मै लाने के लिये है । रसार्णव में शोधनार्थ ऐसा विधान 
मिलता है-- 


ताम्रपत्र तु निर्गुण्डीरसमध्ये तु ढालयेत्‌ ॥ › 
आगे की विधि भस्म करने ओर उस भस्म को वान्त्यादिदोष-रहित 
करने के लिये है । 
पञ्चाख्त से दूध दही घी खांड और मधु; ये पांच. द्रव्य लिये जाते 
हैं॥ २७६॥ 


*स्नुह्यर्कक्तीरलवणच्षाराम्लपारलोपितम्‌ । र 
॥ 
| 


ग्रथ शुद्धतात्रगुणाः- | 
वान्तश्रान्तांववांजत क्षयरुजाकुष्ठान पाएइवामय ठः 
शल महणुदाङ्गराचसगदाचुक्षानुपानजयत्‌ | 


गुञ्जामात्रामद तता द्रणाणत तच्छुद्धकायेन चत्‌ 


शुक्त स्थाल्यजराऽपमृत्युशमन पथ्याशिना वत्सरात्‌ ।।२७७॥ 
| वान्ति ( के ) आन्ति ( चकर आना ) से रहित ( दो दोष उपलक्षण 
मात्र हैं-इससे आठौं दोषों सें रहित ऐसा समझना चाहिये ) ताञ्रभस्म को 
उन उन रांगनाशक अजुपानों के साथ सेवन करने से क्षयरोग, कुष्ठ, पाण्डु 
रोग, शूल, प्रमेह, बवासीर के मस्से, वायु के रोग दूर होते हैं । ताम्रभस्म को 
दह का सशोधन करके एक रत्ति से क्रमशः दो रत्ति तक बढ़ाकर पथ्यसहित | | 
उके वषे तक सेवन किया जाय तो स्थूलता बुढ़ापा ओर अकाल रू त्यु दूर | 


क्रांमशूलामवातभ ग्रहण्यशञ्म्लिपित्तजित्‌ ॥ २७८ ॥ 

[ इति ताम्रमारणम्‌ ] 
यकृत्पीहोदर (जिगर वा तिल्ली 
[मवात की नाशक है । ग्रहणी, 


ताम्रभस्म गरम हे, गरविष को हरती हे, 
का बढ़ना) को हटाती है । क्रिमि शूल तथा अ 
बवासार आर अम्लपित्त को दूर करती हे । 


होती हे ॥ २७७॥ | 
\„ ताम्रमुष्णं गरहरं यकृत्सीहोदरापहम्‌ | 
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नागवङ्गविषयः । ८७ 


य 


विशेषवचन-ग्रनुभवी वेद्य आजकल ताम्रभस्म को 2 रत्ती से लकर र रत्ती 
तक की मात्रा में प्रयुक्त कराते हैं ॥ २७८ ॥ 
थ पित्तलकांस्ययोः शोधनादिकस्‌- 
पत्तसञ्च तथा कास्य ताग्रवन्मारयत्‌ प्रथक्‌ । 


ताम्रवच्छाधन तपा ताम्रवद्‌ गुणकारकम्‌ ॥ २७६ ॥ 
[ इति पित्तलकांस्यशोधनमारणम्‌ ] 
पित्तल तथा कांसी को तांबे के समान ही भस्म करे तथा तांबे के समान 


ही उनका शोधन करे । इनके गुण भी तांबे के समान ही हैं । 


विशेषवचन-२ भाग तात्र ओर १ भाग यशद (जस्त) के मिलाने से जो 
पित्तल बनता है वह उत्तम होता है | पीतल को लालकर कांजी में बुझाने से 
यदि वर्ण लाल हो तो उसे भस्म के लिये ले, यदि काला हो जाय तो हेय 
हे । पीतलभस्म की मात्रा-5 रत्ती से १ रत्ती पर्यन्त है । 
= भाग तात्र और २ भाग वंग को एकत्र पिघलाकर जो कांस्य (कांसी ) 
बनता है, उसकी ही भस्म उपयोगी मानी गई हे । इसकी भस्म की मात्रा- 
३ रत्ती से ५ रत्ती तक हे ॥ २७६ ॥ र 
अथ नागवङ्गयोः शोधनम्‌--- 
न्‌ ~ aS १०९ सोचिते 3535 
नागवज्ञ च गालत रावदुग्धन सोचिते । 
त्रवारान्‌ शुद्धमायातः सच्छिद्र हाणडकान्तर ॥ २८० ॥ 
नाग ( खीसा ) ओर बंग ( रांगा ) दोनों में से किसी को जिसका शोधन 
अभीष्ट हो आग में पिघला कर आक ( मदार ) के दूध में साँचै । इसप्रकार 
तीन वार सींचने से ये शुद्ध हो जाते हैं । सींचने से पूर्व एक हाँडी में आक 
का दूध डाल दें ओर उसके मुखपर सच्छिद्र भारी शराव रखें । छिद्र में से 
इन्हें दूध में डालें । ( नहीं तो वे उछल कर बाहिर आते हैं ओर हाथ मुह 
आदि को जला देते हैं ) ॥ र८० ॥ 
मतान्तरम्‌-- 
वङ्गः चूणादक स्विन्न यामाद्धन विशुष्यात॥ २८१ ॥ 
( इति नागवङ्गुद्धिः ) 
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रांगे के अत्यन्त बारीक पत्र को चूने के जल में दोलायन्त्र से आधा पहर 
तक स्वदन करें तो शुद्ध हो जाता है । ह 
विशेषवचन--पहले बंग को गलाकर चूने के पानी में सात वार बुझावें | 
फिर चूने के जल में आधा पहर स्वेदन करें तो ठीक शुद्ध होता हे ॥ २८१ ॥ | 
अथ सीसकमारणम्‌-_ 
भूम्ुजङ्गमगस्तिश्व पिष्टा पात्र प्रलेपयेत्‌ | 
तत्र संविद्रत नागे वासापामागेसम्भवम्‌ ॥ २८२ ॥ 
चारं विमिश्रयेत्‌ तत्र चतुथाश गुरूक्कितः । 
14 ® ९ t= 
प्रहर पाचयेच्चुल्ल्यां बासादव्यो च चालयेत्‌ ॥ २८३॥ 2 
[3 ७. CO | 
तत उद्धत्य तच्चूणं वासानीरेण मदयेत्‌ । ॥ 
3७. _ ुदधर EN ९ 
( पुटेत्पुनः समुद्धत्य तेनेव परिमदयेत्‌ ) 
७ चरो 0 ९ ८ 
एवं सप्तपुटनाग सिन्दूरं जायते प्रवम्‌ ॥ २८४ ॥ | 
। भूनाग (केंचुए, गिंडोये) और अगस्ति (अगास्तया) के पत्र को पसिकर | 
| एक मृत्पात्र को लिप्त करें । उस पात्र में सीसे को पिघलावें । वांसा (अड्सा) | 
ओर अपामाग के चार जो समभाग में मिलाये हों और वह सीसे से चतुर्थांश | 
( चोथाई ) हो लेकर पिघले हुए सीसे में मिश्रित करें वा इन चारों को ॥ 
चुटकी २ भर छोड़ते जावे । नीचे से आग देते जावें और साथ ही बांसे | 
( अडूसे ) के डण्डे से सीसे को हिलाते जावें । एक पहर आग दे चुकने के | 
| 


पीछे जब सासे का चूर्ण वा भस्म हो जावे तब नीचे उतार कर उस चूणे को 
बांसे के रस से मदन करके पुट देवें । पुनः उसे निकाल कर बांसे (अङ्से) के 
रस से ही मदेन करके और पुरें दें। इसप्रकार सातवार करने से सिन्दूर 
के समान लाल रंग की सीसे की भस्म प्रा होगी । 
विशेषवचन--“भुजङ्गममगस्त्यस्य पिट्ठा पत्रं ्रलेपयेत्‌? ऐसा पाठान्तर होने 


१ जज सजल न तन था ल्ल पा० । २“ पत्रं पा० । ॥ न 
३ पुरेदित्यादि पाठः मुद्रितेषु पुस्तकेषु नोपलभ्यते । | 
iy ` 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


_ ———- MME © `") 


~ > > 


॥ 0 


—) 


22 LSU) 


Fr 


SH AN 


ययनः 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
[eS = 
गवः दः पि 
नागवज्ञावेषय; । ८६ 


पर अगस्त्य के पत्र को पासकर सीसक पर लेप करे-ऐसा ग्रथ होगा । यदि 
भुजङ्गममगस्स्यञ्च पिष्टा पत्र प्रलेपयेत्‌? ऐसा पाठ हो तब अर्थ यह होता है 
कि अगास्तया आर पान के पत्तों को पसिकर सीसे पर लेप करे। इस लिप्त 
सासक को कड़ाही वा हाणिडका में पिघलाना होगा ॥ २८२--२८४ || 
अन्यमतम्‌-- 
त्रमि, कुम्भापुटनागा वासारसावेमादतः । 


साशला भसतामात तद्रज; सवेमह जित्‌ ॥ २८५ ॥ 
शुद्ध सीसा ओर शुद्ध मनसिल समभाग लेकर बांधे ( अड्ट्सा ) के रस 
से मदन करके तीन वार गजपुट मेँ फूक दे, इससे सीसा भस्म हो जाता है । 
यह भस्म सब प्रकार के प्रमेहों को दूर करती हे । (-” 
विशेषवचन---आयुर्वेदप्रकाश का कर्ता तो मनःशिला को अष्टमांश मिलाने 
को कहता है । परन्तु समभाग मनःशिला के योग से ही ठीक भस्म होती 
हैं । यदि मनःशिला ओर बांसे के रससे पुटे देने से पूर्व सीसक को चूर्ण वा 
सामान्य भस्मरूप में कर लिया जाय तो अच्छा होता हे । अन्यथा बहत 
पुट देनी पड़ती हैँ सीसे को पूव कड़ाही में डालकर नीचे आग दें । पिघल 
जाने पर मदार की जड़ से हिलाते रहें ओर नीचे आग देते जांय जब हरे से 
रंग की भस्म वा चूर्ण हो जाय तब उतार लें ओर शीतल होने पर मनसिल 
मिला बांसे के रस से घोट कर पुट दें ॥ २८७ ॥ 
दशनागबल धत्त वाय्यांयुः कार तवद्रनम्‌ | 
[न्‌ हान्त हत नाग, सेव्य वङ्कश्च तद्गुणम्‌ ॥ २८६ ॥ 
सीसे की भस्म को सेवन करने से दश हाथियों का बल होता हं, 
रयं आयु तथा कान्ति की वाद्धि होती हे, प्रमेह नष्ट होते हैं । बङ्गभस्म के 


पु 


1 ये ही गुण हं-उसका भी सेवन करना चाहिये ॥ २८६ ॥ 
अथ शुद्धनागगुणा 


तारस्य रञ्जनो नागो वातपित्तकफापहः 


ग्रहणीकुष्ठगुल्माशः-शोषत्रणविषापहः ।॥ २८७ ॥ 
[ इति नागमारणम्‌ | 
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सीसा चांदी को रंग देता हे (हेमीकरणार्थ) । वात पित्त आर कफ दोष 
को दूर करता हे । ग्रहणी कुष्ट गुल्म बवासीर शोष त्रण तथा विषों का 
नाशक है। क 

बिशषवचन--नाग की भस्म जो मनःशिला वा गन्धक के सयांग से को 
जाती है वही सर्वोत्तम जाननी चाहिये । अन्य विधियों से सम्पादित भस्में 
जिनमें मनःशिला वा गन्धक का योग नहीं थोड़े काल के लिये ही प्रयुक्त की 
जा सकती हैं । दीर्घकाल तक उनके प्रयोग से हानि होने की सम्भावना 
रहती है ॥ २८७॥ 


अथ वङ्गमारणम्‌- 
वङ्ग सतालमकेस्य पिष्ट्वा दुग्धन सम्पुटत्‌ । 


शुष्काश्चस्थभववेल्कः सप्तथा भसता नयत्‌ ॥ २८८ ॥ 
शुद्ध वङ्ग अथात्‌ रांगा ओर शुद्ध हड़ताल को समभाग लेकर आक के 
दूध से पीस कर उस पर पीपल वृक्ष की सूखी हुई छाल को अच्छी प्रकार लपेट 
कर पुट दे । इसम्रकार सात वार करे वङ्ग की उत्तम भस्म हो जाती है । 
, विशेषवचन--यदि वङ्ग चूणरूप न हो तो उसका हड़ताल ग्रोर आक के 
| दूध के साथ पीसना कठिन होगा । तब वङ्ग के कण्टकवेध्य पत्र लें ओर आक 
के दूध से हड़ताल को पीसकर उसका लेप उन पत्रों पर कर दें और उन्हे 
पीपल को सूखी छाल में लपेट दें । छाल को सातवार लपेट कर पुट देने से 
एक बार में ही भस्म हो जाती हे । अथवा अनुभवी वैद्य उसका चूर्ण करके 
सम्पुट में पत्रों के ऊपर नीचे दे देते हैं। पश्चात्‌ पुट देते हैं। यदि वङ्गपत्र 
को हड़ताल आर मदार के दूध से लिसकर पीपल की छाल की भस्म वा क्षार 
में रख लघुपुटे दें तो शीघ्र भस्म होगी और यदि सबसे पूर्व चतुर्थांश पारद 
के साथ वङ्ग की पिष्टी करले तो दो ही पुट में भस्म तय्यार होजायगी ॥२८८॥ 


मतान्तरम्‌ 
__ विशुद्धवज्कपत्राशि द्रावयेद्‌ हणिङकान्तरे। | 
१ आमीरं शोधयेदादो' इति रसमज्ञर्या पाठः । विशुद्धं वज्ञपत्रंतुः इति वा 


पाठः कार्यः । 
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अपामागोंद्कवं चूर्ण तत्तल्यं तत्र मेलयेत्‌ ॥ २८६॥ 
स्थूलाग्रया लाइदव्यो शनस्तदभिमद्‌यत्‌ । 
यावङ्कसत्वमामाति तावन्मधेन्तु पूवंवत्‌ || २६०॥ 
ततस्त्वेककृत चूण्‌ कृत्वा चाज्ञारवाजतम््‌ । 

नूतनन शरावेण रोधयेच भिषग्वरः । 

पश्चात्‌ तत्रामिना पक्क वद्धमस भवेद्‌ श्रवम्‌ ॥ २६१ ॥ 


विशुद्ध वङ्ग के पत्रों को हांडी (अथवा कड़ाही) में रख कर आग पर पिघ 
लावे । उस पर यपामाग का चूर्ण-जो पारेमाण में वङ्ग के समान हो-थोड़। 
डालता जावे ओर लोहे की कड्छी से-जिसका ग्रगला भाग मोटा हो-धीरे २ 
उस वङ्ग को मदन करता जाय। जब समके कि वङ्ग की सम्पूण भस्म हो गई है 
ओर डाले गये अपामार्ग के चूर्णे के छोटे छोटे अङ्कारे नहीं रहे तब इस चूर्ण को 
एकत्र कर एक नये शराव से ढक दे और नीचे तीव्र आग देवे तो निश्चय से 
वङ्गभस्म हो जाती है। 

विशेषवचन--यह विधि रसमङ्गरी से उद्धत प्रतीत होती हे । परन्तु वहां 


र 


~ 


चङ्क से चौथाई अपामार्गचूणे लेने को कहा हे 
“अपामागंस्य चूणन चतुथाशन मेलयेत्‌ । 

यह पाठ हे । तन्त्रान्तरों में भी ऐसा ही विधान हे । चोथाई ग्रपामार्ग- 

चूण से तीव्र अशि द्वारा भस्म हो भी जाती हे । ' कृत्वा चाङ्गारवार्जेतम्‌ ? के 

स्थान पर वहां 'भवेदङ्कारवणकम्‌' यह पाठ हं ओर अच्छा भी हे। तब ग्राभिम्राय 

ह होता है कि भस्म को इकट्टी करके, शराव से दबा कर तब तक तांब अग्नि 

से पकावे जब तक कि वह अंगारे के समान लाल न होजाय । इस वङ्गभस्म 


9 


१ “ शनेस्तदवचालयेत्‌? पा० । 

२ “ भबेदङ्घाखणक्रम्‌ ' इति रसमज्ञरीकृतः पाठः । 
३ “ रोधयित्वान्तरे भिषक्‌ ! इति र० स० पाठः । 
४ “ पक्को वङ्गो भस्मत्वमच्छति! र? म० पाठः । 
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को पश्चात्‌ वस्न से छान भी लेना चाहिये । जो कच्चा अंश हो उसे एथक करल ॥ 
मतान्तरम्‌-- 


वङ्ग खपरक कृत्वा चुल्ल्या सस्थापयत्‌ सुधा; | 
द्रवाभरूत पुनरस्तासन्‌ चूणान्यतान दापयतू ॥ २६२.॥ 
प्रथमे रजनीचूणं द्वितीये च यमानिकाम्‌ । 
तताय जारकश्वेव तताश्चश्चात्वणुङ्कवम्‌ ॥ २६३ ॥ 
>. ०० NAAN 
अ्रश्चत्थवल्कलात्थश्च चूण तत्र वानाक्षपत्‌ | 
. एवं विधानतो वङ्गं म्रियते नात्र संशयः ॥ २६४ ॥ 
8 शुद्ध वङ्ग को एक कड़ाही में रख उसे आग पर पिघलावे। जब पिघल जाय 
` तब उसमें आगे कहे हुए चूर्ण क्रमशः थोडे थोडे करके ऊपर से छोड़ता जाय । 
|. ओर लोहे की कड़छी से हिलाता जाय । पहले हल्दी का चूर्ण, फिर अजवायन 
का चणे, फिर श्वेत जारे का चणे, फिर इमली की त्वचा ( छाल ) का चण 
आर फिर पीपल वृक्ष की छाल का चरण । 
विशेषवचन-यदि अग्नि तीव्र देसके तो इन में से प्रत्येक चूण वङ्ग से 

चोथाई होना चाहिये । अग्नि तीब्र न हो तो समान लेते हे) इस विधि से 
वङ्गभस्म होजाती हे-इसमें कुछ संशय नहीं। जो वज्गभस्म वनोषधिचुर्ण 
- वा चार के सयोग के कारण क्षारामेश्रित होती हे, उसे चार से रहित करने 

के लिये अन्त में जल से धो डालना चाहिये । 


यदि पिछली दो विधियों से की गई भस्म को शुद्ध हड़ताल के साथ दो 


तीन पुरें दे दें तो अत्यन्त उत्तम हो जाती हें ॥ २३२-२३४ ॥ 
गुणाः-- 


वङ्गं तिक्वाष्णक रूचं किश्चिद्वातम्रकोपणम्‌ । 
मेदःेष्मामयध्नश्व क्रिमिन्नं मेहनाशनम्‌ ॥ २६५ ॥ 


|| | ( इति वङ्गमरणम्‌ ) 
१ “ तिक्काम्लक ' पा० । 
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बङ्गभस्म तिक्र, गरम ( हड्ताल के योग से की गई भस्म) रूक्ष है 
कोष्ठ में वात का कुछ प्रकोप करती है। मेद और केष्मा के रोगों की नाशक है 
क्रिमि और प्रमेह को हरती है । 
विशेषवचन--वज्ञभस्म की आधुनिक मात्रा--६ रत्ती से २ रत्ती तक 
हे॥ २३६५ ॥ 
थ लोहशोधनादिकम्‌- 
तप्तानि सवलोहानि कदलीमूलवारिणि । 


सप्तधा त्वाभाषजक्कानं शाद्धमायान्त्यज्ुत्तमाम्‌ ॥ २ 8६॥ 
( इति वङ्गमारणम्‌ ) 
सब लोहों को तपा २ कर केले की जड़ के रस में सात २ वार डुभायें 
रो थे उत्तम शुद्ध हो जाते हें । 
विशेषवचन-यहां पर लोह शब्द वस्तुतः धातुमात्र का वाचक हे । 
जिससे अभिप्राय यह हैँ कि स्वर्ण आदि सभी धातुओं को तपा तपाकर केले 
की जड़ के रस में सात वार बुझाने से उनकी शुद्धि होती हे । रसेन्द्रचिन्ता- 
मणि प्रश्रृति ग्रन्थों में-जहां से यह पाठ उद्धत हे-सबैधातुसामान्य्रशोधन- 
प्रकरण में यह विधि पठित है । परन्तु यतः श्रीगोपालकृष्ण ने लोह के शोधन 
के प्रकरण में पढ़ा है अतः यहां सब लोह कहने से वज्र पाण्ड्य कान्त तीण 
आदि लोहे के भेदों का ही ग्रहण करें ॥ २६६ ॥ 
~ > SN . # 25 ® 
त्रफलाऽष्टगुण्‌ ताय घ्रफला षाडश पलम्‌ । 
तत्क्काथ पादशष तु लाहस्य पलपञ्चकम्‌ ॥ २६७ ॥ 
कृत्वा पत्रांश तप्तान सप्तवार निषेचयंतू | 


एव प्रलायत दाषा गिरिजा लाहसम्भवः॥ २६८ ॥ 
( इति लोहशोधनम्‌ ) 


सोलह पल त्रिफला लेकर उसमें १२८ पल पानी डाले ओर इसे मिट्टी 


१ “ च तप्तपत्नाणि ? पा० ।. २ ` गिरिजे › पा० ।. 
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इसमें लौह के पत्र पांच पल लेकर गर्म कर २ के सात वार बुझावे । ऐसा 
करने से पत्रैतजन्य सब दोष दूर होकर लोहा शुद्ध हो जाता है ॥२९७-२६८॥ 
भानुपाकात्‌ तथा स्थालीपाकाच पुटपाकत* | 
निरुत्यो जायते लोहो यथोक्कलदो भवेत्‌ ॥ २६६॥ = 
भानुपाक से, स्थालीपाक से तथा खुच्या से लोहे को निरुत्थ भस्म हो 
जाती है और वह यथोक़् फल देने वाली होती है ॥ २६६ ॥ 
अथ भानुपाकविधिः-- 
लौहे पदि लोहञ्च मुहरेण हतं महुः । 
6 + CCNY ia 
कृत्वाम्बुगलितं शुद्धं जलेन त्रेफलेन बा ॥ २०० ॥ 
च्षालयेद्वहुशः पश्चात्‌ कृत्वा द्रव्यान्तरं पृथक्‌ । 
शोषितं भानुभिमीनोभीनुपाके प्रयोजयेत्‌ ॥ २०१ ॥ 
जल के सदश द्रवीभूत करके शोधित लोहे को लोहे वा दृढ़ पत्थर के 
ऊखल में मूसल से बार बार कूट कर मूग बराबर मोटो चूण कर ले और 
उसे जल से वा त्रिफलाक्काथ से बहुत वार धोवे । कोयले कंकरी आदि 
अन्य मलिनताओं को एथक्‌ कर ले । पश्चात्‌ इसे सूये की किरणों में-धूप में 
सुखा ले । अब इसे भानुपाक के योग्य समझे । 
विशेषवचन--भानुपाक करने से पूव जो विधान तन्त्रान्तरों में उपलब्ध 
है वह निम्न है-- 
सबसे पूर्व लोह को निमेल किया जाता है। अर्थात्‌ लोहपत्र तय्यार 
करके चाङ्गेरी ( तिपतिया ), बिजोरा, अम्लवेतस प्रत्येक के रस में डुबा २ 
कर सात २ वार धूप में सुखाया जाता है । पश्चात्‌ कांजी आदि में दो तीन 
दिन डूबा रहने देते हैं । फिर उसमें से निकालकर गोमूत्र से बनाये त्रिफला- 
कल्क से उसे लिप्त कर धूप में सुखाते हैं । तदनन्तर जल से पीसी मनःशिला 
का लेप देते हैं । उस पर वल्मीकख्ातिका, आंवला, कुठारिकामूल, चाङ्गेरी, 
श्रतदूब, सेन्धानमक; यथालाभ प्रत्येक को जल में पीस कर लेप करके धूप में 
सुखाते जाते हैं । इस लिप्त लोहपत्र को घोंकनी से थोक बहुत न तपा 
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कर गो के दूध, कांजी, गोमूत्र ओर त्रिफलाक्राथ प्रत्येक में तीन २ वार बुझाते 
हें । बुझाने के लिये प्रत्येक द्रव लोहे से दुगुना लिया जाता है । यहां त्रिफला- 
[थर के लिये त्रिफला लोहे से दुगुनी ली जाती है और त्रिफला से चागुना जल 
डालकर काथ करते ह । आधा रहने पर उतार लिया जाता है । दाषविशेष के 
लिये यदि भस्म तयार करनी हाती हे तो उस उस दोषनाशक ओपधियों के 
रस वा काथ में भी बुझा लेते हँ। इस प्रकार लोह निर्मल हो जाता है । 
इसके अनन्तर अगले दिन पुनः खट्टी कांजी में बुझाकर कुठारिकामूल, त्रिफला, 
अपराजिता, हडजोडी, हस्तिकर्णपलाशमूल, शतावर, केशराज, शालिञ्चमूल, 
काशीमूल, पुननंवा, भांगरा; इनके लेप करके उसके एक सिरे को अंगारों में 
रख दो धोंकनियों से निरन्तर धोंकते जाते हें। जिस भट्टी में इसे धोका जाता हे वहां 
नाचे एक शीतल ऊध्वंसुख अंकुश रखा होता है । लोहा पिघल कर उसके सुख 
पर जा गिरता है, उसके ठण्डा होने से वह वहां लग जाता है उसे संडासी वा 
चिमटा से उतार कर त्रिफलाक्काथ में बुझा देते हं । जेसे जसे लोहपत्र पिघसता 
जाता हे शेषभाग को धीरे धीरे अ्गारों में करते जाते हं। इसप्रकार लाहपत्र 
पिघल २ कर अंकुश पर जा लगता है ओर उसे संडासी से उतार २ कर 
त्रिफलाक्काथ में बुझाते जाते हैं । कहीं कहीं कुठारिका आदि के लेप से पूर्व लोह 
से आधा भाग स्त्रणंमाच्षिक अथवा चौथाई भाग नीबू आदि के रस से पीसी 
मनःशिला का लेप देते हैं । कुठारिका आदि लोहे से १४ ली जाती हैं । 


nN ~ 


इतनी जो भानुपाक से पूर्व की विधि हे उसी की ओर 'कृत्वास्बुगलितं शुद्ध? 
१०७ 


से निर्देश है ॥ ३००--३०१ ॥ 
(चालने,) भानुपाके तु लोहतुल्यं फलत्रिकम्‌ । 
जले द्विगुणितं देखा चतुभागावशेषितम्‌ ॥ २०२ ॥ 


(लोहे को धोने के लिये) भानुपाक में तो त्रिफलाक्काथ बनाने को छोहे 
के समभाग ही त्रिफला लें, उसमें दुगुना जल डालकर काथ कर। जब 
चोथाई जल बच जावे तो उतार ले 


विशषवचन-धोने के लिये तो त्रिफला लोह से ढुगुनी वा तिगुनी लेकर 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


5 


७... 


SN 5 SMR 


१ Digitized By 8190118113 प्स iri Gyaan Kosha 
६६ र्‌सन्द्रसास्सग्रह 
चौगुने जल भै काढी जाती है । जब जल आधा रहजाता है तब उतार कर छान 
लेते हैं । कहा भी है- 
८ शुद्धयर्थ त्रिफला लौहात्‌ कर्तव्या त्रि(द्वि)गुणा सदा ।! 
चतुर्गुणं फलात्‌ तोयमरद्धभागावशेषितम्‌ । 
एष एव विधिनित्यं ज्षालनेऽपि च शस्यते ” ॥ ३०२ ॥ 
१ ४) 2 ट्ट + + 
एवमुक्क फलक्कार्थ-जल दर्वा पुनः पुनः । 
(९-३. ९ [aN न्तर 
शोषयेत्‌ स्रयतेजोभिनिरन्तरमहस्रयम्‌ ॥ ३०३॥ 
इसप्रकार से बने त्रिफला के काथ को छान कर उसे लोहे में डाल 
तीन दिन तक निरन्तर सूर्य की किरणों से सुखावें । ऐसा बार बार करें । 
विशेषवचन--लोहे में सम्पूर्ण काथ डाल दिया करें ओर धूप में तीन 
दिन तक सूखने दें, जब सूख जाय तब नया डाल दें । इसप्रकार सात वार 
करना चाहिये । भानुपाक लौहपात्र में ही किया जाता है ॥ ३०३ ॥ 
अथवा तत्र तत्काथ दर्वा दत्वा भिषग्वरः । 
RAS (०४ AN ७ 
सप्तसाप्तकररव सप्तवारान्‌ विशांषयत्‌ ॥ ३०४ ॥ 
( इति भानुपाकविधिः ) 
अथवा वैद्य को चाहिये कि इसप्रकार के बने हुए उस त्रिफला के काथ को 
ही लोहे में डाल डालकर धूप में सातवार सुखावे अर्थात्‌ उक्कविधि से बनाये 
क्वाथ को सात भागों में विभक्क कर एक भाग को लोहे में डालकर धप में 
सुखाले । पुनः एक भाग डालकर सुखावे । इसप्रकार सात वार करे ॥३०४॥ 
अथ स्थालीपाकविधिः -- 
इत्थमाद यपाकान्त स्थाल्या पाकसुपाचरत्‌ | 
स्थालापाक फल ग्राह्ममयसास्त्रगुणाकृतम्‌ | 
तस्य पाडाशक तोयमष्टभागावशेषितम्‌ ॥ ३०५ ॥ 
१ “ फलक्काथं दत्त्वा दत्त्वा ' इति पा० केचिदिच्छान्ति । 
२ ` सप्तसप्ताविधेरेव सप्तवारान्‌ विशोधयेत्‌ ? पा० । 
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इसप्रकार नालुपाक कर चुकने पर स्थालीपाक करे । (स्थालीपाक से पूर्व 
पुनः उस लोह को धोकर लोह खरल में पॉस लेना चाहिये ओर वस्र से 
लेना चाहिये)। स्थालीपाक में लोहे से तिगुनी त्रिकला लेवे । उससे सोलह 
गुणा पाना डालकर पकावे शेष आठवां भाग बचने पर उतार ले ॥ ३०% ॥ 


सुढुमध्यकठाराणामन्यपामयसा समम्‌। 

कथनाय समादाय चतुरष्ट च षोडश । ३०६ ॥ 

गुणाना स्थाप्यते ताय शेपयेदयसा समम्‌ | 

सखरसस्याप लाहन स्थालीपाक समानता ॥ ३०७ ॥ 

अन्य ्राषाधया को जिनसे स्थालापाक करना हा लाह के 

समान लकर उन म जा मद द्रव्य हा उनमे चार गुणा, मध्यम द्रव्या मं आठ 
गुणा तथा करार द्रव्या म सालह गुणा पाना डालकर पकावे अर शेष काथ 
लाह क बराबर रख ल । याद कसा अआधध का स्वरस लेना हा ता वह भा 
लोहे के समान ही लिया जाता ०४--३०७ ॥ 


स्थाल्या क्ाथादक देखा यथाविधि वानिमितम्‌ । 


पाकन ज्ञीयत यस्मात्‌ स्थालापाक इति स्मृतः || ३०८॥ 


स्थाल!पाक का लक्षण- लोहे के साथ यथाविधि बनाये गये त्रफला 
आदि ग्रोषधियों के काथ स्वरस आद को यतः स्थाल। अशात्‌ हाँडी में डाल 
आग पर पका कर क्षाण कर द्या जाता इसीलिये थालांपाक कहाता 


x 
ह ॥ ३०८॥ 


हस्तिकणेपलाशस्य मूलश्च शतमूलिका । 
भृङ्गकेशार्यराजाश्च ह्येषां निजरसेः पथक्‌ ॥ ३०६ ॥ 
मिलित्वा वा विधातव्यं स्थालीपाकं फलादनु । 


१ शरङ्गराजाख्यराजानामेषां निजरसः सहः पा० । 
२ स्थालापाक' पा० । 
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६८ रसेन्द्र्सारसंग्र हे | 
| यथादोषोपधेनापि स्थालीपाको विधीयते ॥ ३९० ॥ | 
| ( इति स्थालीपाकविधिः ) | 


स्थार्लापाक में सबसे प्रथम त्रिफला के छाथ से लोहे का पाक किया 
की जड़ के रस से, अनन्तर शतावरी के रस से, 
रस से पाक करना चाहिये । इन प्रथक्‌ २ 
। यदि बनायी जाने वाली 


। ज्ञाता है फिर हस्तिकर्णेपलाश 
| ओर पश्चात्‌ भांगरा और केशराज के 
वा एकत्र सब रसा को लोहे में डाल पाक करे दै लावे 
| लोह भस्म को किसी दोषविशेष में प्रयोग कराना हो तो उस २ दोष को नाश 
| करने वाले द्रव्यों के रस से भी स्थालीपाक कर लेना चाहिये॥ ३०६-३१० ॥ 
| अथ पुटपाकविधिः-- 1 
स्थालीपाके सुसंपक्क प्रचाल्य स्वच्छवारिणा । | 
(7 3१ NNN, 
शुष्कं सञ्चूण्य यत्रेन पुटपाके ग्रयोजयेत्‌ ॥ २११ ॥ 
स्थालीपाक में अ्रच्छीप्रकार पके हुए लोहे को स्वच्छ जल से घोकर सुखा 
| ले । पश्चात्‌ यत्षपूवेक चूर करके पुटपाक के लिये योग्य समझे ॥ ३११ ॥ 
NGS 02५ ०4५ ८) 
पुटाहपा्वनाशः स्यात्‌ पुटाद्व गुणादय, | | 
A 02 * 8 
म्रियते च पुटाल्लीहः पुटं तस्मात्‌ समाचरेत्‌ ॥ २१२ ॥ | 
| पुट देने से दोषों का नाश होता है तथा पुट देने से ही गुणों का उदय | 
। होता है । पुट देने से ही लौह मरता है । इसलिये पुट देवे ॥ ३१२ ॥ 
(७५ DN IS 
यथा यथा प्रदीयन्ते पुटा !सुबहुशा ऽयासे । 
0८. 
तथा तथा प्रकुवन्ति गुणानेव सहुखशः ॥ २१३ ॥ 
पुटपाकेन पक्कस्तु शस्यत रसकम्मसु । 
जितने २ हीं अधिक पुट देंगें उतने २ ही सहस्रो गुण लोह में उदय 
होंगे । पुटपाक से पका हुआ ही लोहा रसकम्म में श्रेष्ठ माना है ॥ ३१३ ॥ 
(९ ०७ = AO 
दशादिशतपय्येन्तो गदे पुटविधिमंतः ॥ २१४ ॥ 


१ “ सुबहवो? पा० । २ ' यदि ? पार 
३ “तथा तथामेवडेन्ते गुणा एव ? पा० । 
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शतादिस्तु सहस्रान्तः पुटो देयो रसायने । 


0 Ce ~ ~ 
वाजीकमाण्‌ विज्ञेयो दशादशतपञ्चकः ॥ ३ १५॥ 


+ 


॥ पल 


रोग दूर करने के लिये दस पुट से सौ पुट तक देने चाहि 
क. ८21 ~ ~ »s र 
म सा उट स हज़ार पुट तक ओर वाजीकर्म में दस पुट से 
देने चाहिये ॥ ३१४-३१% ॥ 
वद्ठेद्यः मोह य = + १. 
तावद्ठदः पुटल्लोह वच्चूणाळूत जले | 
>... रे ~ स HT अर त 
'नस्तरङ्ग सघुत्येन सयुत्तरति हंसवत्‌ ॥ ३१६ ॥ 
वद्य तब तक लोहे को पुट देता जाय जव तक उसका चूर्ण तरङ्गराहित 
प्रि ( अछब्ध ) जल पर हल्का होने के कारण हंस के समान तेरे ॥ ३१६ ॥ 
च प्‌ध Lo १०५ 30 ऽपि 
पुटपाकापवस्यापे क्वाथो वा स्वरसाञपं वा । 
वच >> 02, ~ ७ वरे > 
स्यसाणग्रमाणन कत्तेव्या भिषजां वरेः ॥ ३१७॥ 
| पुटपाक की औषधो का काथ वा स्वरत भी आगे कहे जाने वाले 
( ३३४ झोक में ) प्रमाण के अनुसार करना चाहिये ॥ ३१७ ॥ 
९ ०0 ० च ० AN 
रसाभाव तु सवषा क्वाथो ग्राह्यो मनीपिमिः | 
3 स्वर [oe थ्‌ es फलत्रिकात्‌ 
अभावात्‌ स्वरसस्यापि क्वाथ एवं फलत्रिकात ।। ३१८॥ 
यदि स्वरस न हो तो उस द्रव्य का क्वाथ ले । और यतः त्रिफला से 
स्वरस ग्राप्त नहीं हो सकता अतः त्रिफला का क्का ही लेना चाहिये ॥३१८॥ 


यें । रसायनकर्म 
पांच सों पुट तक 


a कुळे: 2. >> 329 


१ “ विज्ञेयः पुटः पञ्चाशतादिकः । दशोत्तरशतान्तस्तु पुटः पुटविचक्षणो: ॥? 
इति तन्त्रान्तरे । 
२ ' तावदेव * पा० । 
३ “ शिवदासेनाप्युदूदृतं चक्रदत्तटीकायां पतज्ञलिमतम्‌ । तथथा--'“अन्यानि 
यानि द्रव्याणि योक्कव्यानि पुटादिषु । तानि लोहसमान्येव जलं प्रागेव कातितम्‌ । 
लभ्यते स्वरसो येषां तेषां क्वाथस्तु नेष्यते । त्रिफलाव्यतिरिक्लेनं मतमेतत्तञ्लेः 1? 
॥ 'अभावे ठु स्वरसस्यापि? पा० । 
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अथ त्रिफलादिगण:-- 
त्रिफला त्रिवृता दन्ती कडकी तालमूलिका | 
ृद्धदारश्च बृश्चीर-दवपपत्रकः चित्रकाः ॥ ३१६॥ 
 झुद्धवेरविडड्ी च भृङ्गमल्लातकपथम्‌ । 
दाडिमस्य च पत्राणि शतपुत्रं पुननवा ॥ ३२०॥ 
कुठँर-क्रामको कन्दः तन्त्री भेकस्य पाणिका । 
हस्तिकणेपलाशश्र कुलिशः केशराजकः ॥ २२९ ॥ 
१०० (७ eS र रर 
माणः खणिडतकणश्च गाजिद्वा लोहमारकः । 
गिरिशान्तनकः प्रोक्श्रिफलादिरय गणः । 
(> ~ ~ $ 
सामान्यपुटपाकाथसतानेच्छान्त सूरय; ॥ ३२२ | | बै 
ब्रिफला अर्थात्‌ हरइ बहेडा आंवला, त्रिवी ( निसोत ), दन्तीसूल, कंटकां 
सूसली, विधारा, पुननैवा श्वेत, बांसा के पत्ते, चीता, अद्रख, वायविडंग, 
भांगरा, भिलावा, सोंठ, अनार के पत्ते, शतावर, लाल झुननेवा, कुडालिथा, 
क्रामक (कान्तक्रामक-नागरमोथा), शूरणकन्द, गिलोय, मण्ड्ूकपणीं, हास्तिकण- 
पलाश,हडजोड़ी,केशराज माणकन्द,खणिडतकणं(वञ्रकन्द-शकरकन्द) ,गोजिया, 
गिरिशान्तनक (शालिञ्च शाक); यह त्रिफलादिगण कहाता हे । यह लौहमारक 
है। सामान्य पुटपाक के लिये विद्वानों ने इसे निर्धारित किया ह ॥३१६-३२२॥ 
ग्रथ एुरण्डादिगणः- 
विशेषपुटपाकाय गणानन्यान्‌ शृणूदितान्‌। 
एरण्डः शारिवा द्राक्षा शिरीषश्च प्रसारणी ॥ ३२३ ॥ 


क ४5७ ~ 
१ ` त्रिकठुस्तालमूलिका ? पा० । 


` २ कुठारः कुअरल्छिज्ञाख्या ओषविया हि चान्नैरीसदत्ता भवति । उक्कंच- - 
“ ग्न्यत्समानं चाङ्चर्या कुठाराच्छिन्नसंज्ञितम्‌। ” तथा “ चाङ्गैरिकासमा पत्रैः सुच्छि 
्नेत्यभिधीयते ।” अत्र सुच्छिन्ना कुठराच्छिन्नैव । 
३ “ गिरिसन्तानकः ” पा० । 
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| लोहविपयः । १०१ 
7 भाषमुद्गाख्यपर्णिन्यों विदारीकन्दः केतकी । 


0 
एरण्डादिगणो ह्येप सवेवातविकारनुत्‌ ॥ ३२४ ॥ 

विशेष ( वात आ;दि दोषों में प्रयोग के लिये ) पुटे देने के लिये अन्य गण 
| कहते हैं---एरण्ड, शारिवा ( अनन्तमूल ), द्वाक्षा ( अंगूर वा सुनक्का ), शिरीष 
| (सिरख,सिरींह) की छाल, गन्धप्रसारणी, माषपर्णी ,सुद्रपर्णी,विदारीकन्द, केतकी 
( केवडा ) । यह एरण्डादिगण वात के सब विकारों का नाश करता है। 
इससे पुट देंगे तो लोहभस्म भी वातविकारनाशक हो जायगा ॥३२३-३२४॥ 

अथ किरातादिगणः-- 

रक किरातमसतानिम्ब-कुस्तुम्बुरुशतावरी । 
| पटोलं चन्दन पद्मं शाल्मल्यौडुम्बरी जटा। 
| Ne ५ ८5 ~ च 
| पात्तकासयहन्ताञ्य किरातादिगणों मतः ॥ ३२५॥ 


है चिरायता, गिलोय, नीम, धनियां, शतावर, पटोलपत्र, चन्दन, पद्म 
0. ( कमल ), सींबल ( सेमर ), गूलर की जटा । यह किरातादिगण पित्तरोगों 
१ | का नाशक है। इससे पुट देने से लोहा पित्तन्न हो जायगा ॥ ३२४ ॥ 


अथ ऽङ्गवेरादिगणः-- 
AC Oe 
शृङ्गवेरस्य मूलानि निशुणडी कोटजं फलम्‌ । 3 
Ne ९ 26 दे र 
करञ्जद्वितयं सूचा शोभाञ्जन-शिरीषको || २२६ ॥ 
Cm BIC, ७ ~ 
| वरुणश्चाकपणश्च पटोलं कण्टकारिका | 
शृङ्गवेरादिको ह्येप गणः शेष्मगदापहः।॥। २२७॥ 
अदरख, संभालू, इन्द्रजो, दोनों करञ्ज ( वृक्षकरक्ष ओर लताकरञ् ), 
मूवी, सुहांजना ( सहिजन ), शिरीष ( सिरींह, सिरस ), वरुण ( बरना ), 
आक ( मदार ) के पत्ते, पटोलपत्र, कण्टकारी (छोटी कटेरी, कण्डारी) । यह 
| श्ज्धवेरादिगण कफरोगनाशक है । इससे पुट दें तो लोहा कफ के रांगा को 


नष्ट करने वाला हो जायगा ॥ ३२६--३२७ ॥ 
१ “ शाल्मल्युडुम्वरी जटा * पा०। 
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थ गोल्रादिगण 
गालुर-लुरका व्याघ्री सिहपुच्छाहय स्थिरा । 
गोच्चरादिरिति प्रोक्को वातश्लेष्महरं गण; । । ३२८ | 
गोखरू, कोकिलाक्ष या तालमखाना, छोटी कटेली (कण्टकारी ), दोनों 
प्रकार की पृष्टपर्णी ( दीर्घे पत्र वाली आर गाल पत्र वाला ), शालपर्णी ; यह 
गोक्षुरादिगण वातक्रेष्महर है । इनसे लोहे को पुट दे तो वातकप्मज रांगा का 


नाश करेगा ॥ ३२८ ॥ 
अथ पटोलादिगण:--- 


पटोलपत्रकोशीरकासमदोपराजिताः । 
लोभ्रन्दीवरकल्हार-वाराहीकान्तया सह । 


NANA >> १ 
पटोलादिरिति ज्ञेयः पित्तश्ठेष्सगदापहः ।। २२९ । 
पटोलपत्र, खस, कसोंदी, विष्णुक्रान्ता या कोयल, लोध, नीलोत्पल, 
कुमुद, वाराहीकन्द, कान्त। (प्रियङ्ग अथवा अमरवेल) ; यह पटोलादिगण पित्त- 


« #ेष्महर हे। इनसे लोहे को पुट दें तो वह पित्तशेष्मज रोग दूर करेगा ॥३२६॥ 


अथ किंशुकादिगणः-- 
किंशुकः काश्मरी विश्वमश्निमन्थस्रिकएटकः । 
श्याणाकः शालपणी च ।सहपुच्छाद्वय स्थिरा ॥३३०॥। 
पाटला कण्टकारी च ब्रहती बिल्व एव च । 
किंशुकादिगणो ह्येष दोपत्रयहरो मतः ॥ ३३१॥ 


पलाश के फूल या केसू, गंभारी, सोंठ, अरणी, गोखरू, श्योणाक (ग्ररलू), 


शालपर्णी, दोनों प्रकार की पृष्टपर्णी, स्थिरा ( माषपर्णी अथवा मूषिकपर्णी- 

चूहाकन्री), पाटला, कटेली, बड़ी करेली, बिल ; यह किंशुकादिगण त्रिदोष- 

नाशक है । इससे लोहे को पुट दें तो त्रिदोषज व्याधियों का नाश होगा । 
अथ शतावयोदिगण:--- 


शतावरीवलाधात्रीगुडूचीवृद्रदारक- 
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> _ ९० 
लाहावेषयः | २० ३ 


वानराशरङ्गराजाख्यावदारीगाल्नुरज्ञुरः | 


वाजगन्थाकणायुक्गवाजाकमंसु शस्यत ।॥३३२॥ 
शतावर, बला, ग्रांवला, गिलोय, विधारा, कोच, भांगरा, विदारीकन्द 
गोखरू, वालमखाना, असगन्ध, पिप्पली ; ये शतावर्यादिगण वाजीकरण में 


लक ~ 
अच्छा हैं । इससे लाह का पुट दं ता बह लाहभस्स वाजांकरण हांगा ॥ ३३२॥ 
थ विदा्यादिगण:-- 


वेदाराकन्दापिण्डाहभृड्धराजशतावरी- 
रकञ्चुक भल्लातादतकाचत्रकस्तथा ॥ 
कारक पलाशश्च शुपलामधुकराप | 

सुएडराकशराजश्च पुटा देयो रसायन ॥३३३॥ 

विदारीकन्द, पिण्डाह्व (पिण्डतगर), भांगरा, शतावर, खिरनी, भिलावा, 

गिलोय, चीतासूल, हस्तिकर्णपलाश, सूसली, सुलहठी, सुण्डी, केशराज; इनसे 
लाह का एट दु ता वह रसायन हाता ॥ ३ ॥ 

सामान्य च ।वशप च पुट यद्‌ यत्‌ प्रकाचितम्‌ | 


मालतरकशा वा तंयथष्ट पुटयंतू ततः ॥ 
पुटपाक फलादानामयसा ग्रहण समम्‌ ॥ ३३४ ॥ 
पटे देने के लिये सामान्य आर विशेष गणों में जो २ द्रव्य लिखे हैं उन्हें 
मिलाकर या अकेले २ से यथेष्ट पुटे देनी चाहिये । पुटपाक में त्रिफला आदियों 
को लोहे के समभाग लेना चाहिये । 
विशेषवचन--थदि मिलाकर द्रव्यो से पुटे देनी हों तो मिलित द्वव्यों को 
समभाग में मिलाकर लोहे के समपरिमाण लै । यदि एक २ द्रब्य से पुट 
देनी हो तो वह भी पीरमाण में लोहे के समान ही होना चाहिये । शेष क्काथ- 
विधान स्थालीपाक में निर्दिष्ट विधि के अनुसार ही जानना चाहिये ॥ ३३४ ॥ 
अथ पुटपाकप्रकरणमाह क 


हस्तमात्रमिते गर्त करीपेणाद्भेपूरिते । 
अथवा तुषकाष्टाभ्यां पूरितेड्डद निधापयेत्‌ । 
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लोहमग्नि ततो दर्या तथेवोदध्य प्रप्रयेत्‌ ॥ ३३५ ॥ 
दिवा वा यदि वा रात्री विधिनानेन पाचयेत्‌ । 
चतुभिः प्रहेरेरेव पुटपाकेन मारयेत्‌ ॥ २ ३६॥ 
पुटपाकचषणादूध्वे स्थितो भवाति भस्मसात्‌ : 
अधस्तादपकृष्टस्तु मन्दो भवति वीय्यंतः ॥ २ ३७॥ 
कुए्डस्था भस्मनाच्छन्न आक्रष्टव्यः सुशातलः | 
समाकृष्टस्य तप्तस्य शुणहानिः प्रजायते ॥ २ ३८॥ 
एक हाथ लम्त्रा एक हाथ चौड़ा तथा एक हाथ गहरा गोल गाढा खोद- 
कर उसके आधे भाग में जगली उपले अथवा तुष यार लकांइया भर द्‌ । 


उस पर लोहयुक़ शरावसम्पुट रख दे । अब अज्ञारे आदि से आग की योजना 


कर गढे को उपले वा तुष और लकड़ियों से भर दे । इच्छानुसार दिन में या 


म 


~ ~~ पक = © घण्टे 
रात में इसी विधि से पकाना चाहिये । पुटपाक का काल चार प्रहर (१२ घण्टे) | 


~ 

ह्‌ ~ 

चार प्रहरमे लोह का मारण करे । पुटपाकक्षण (पुटपाक काल ३-ग्रहर) से ऊपर 
= _ > [oS कक ~ 

( शीतल होने तक ) पड़ा लोहा पूर्ण भस्म होजाता है । यदि पुटपाककाल से 

पूर्व ही लोहे को निकाल लें तो वह मृतलोह म“दवीय (मन्द-शक्गि) होता है । 


> र 


पूरी आग लगजाने पर उपलो वा तुष ओर लकडियो की राख होजाता | 


> =e ~ क 
हे । इस राख से सम्पुट ढका रहता है । इसप्रकार कुण्ड में राख से ढक 


~ ७७ ~ 
सम्पट को पूणे शीतल होने पर बाहिर निकाले। पूर्व नहीं। यदि | 
>) 


गरम गरम सम्पुट को ही बाहिर निकाल डालेंगे तो गुण न्यून होजात 


हैं ॥ ३३५-३३८ ॥ 
जु मतान्तरम्‌-- 


शुद्धस्य ख्रतराजस्य भागो भागद्वयं बलेः । 
१ ` पतज्ञालिनाप्युक्ष--चतुर्मिः प्रहरैशयः पुटपाकच्तणो वुधेः । | पुटपाके 
क्षणादृध्वे › पा० 
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दसा, सम लाहदचूण मदयेत्‌ कन्यकाद्रमैः ॥ ३३६ ॥ 
यामद्रय तता गाल स्थापयंतू ताम्रभाजने । 
च्छा्धरणडजः पत्ररुष्णो यामद्वयाद्धवत्‌ ॥ २४० ॥ 
रान धान्यराशस्थं तत्ततो मदयेद ह्ढ्म्‌ | 
रजस्तद्खगालत नारे तरति हसवतू ॥ 
तरुण गुण्ड कान्तलाह निरुत्थं जायते सतम्‌ ॥ २४१ ॥ 
उडे पारा एक भाग, शुद्ध गन्धक दो भाग और शुद्ध बारीक लोहचूर्ण 
दोनों के बराबर अर्थात्‌ तान भाग लेकर सबको मिला घीकुमारी के रस से 
दा पहर घाटकर गोला बनाले | इस गोले पर एरण्डपत्र लपेट दें और उसे 
खूत क डार सं बाध दें। अब उस गोले को तांबे के पात्र (ताम्रसम्पुट) में 
रखे । यह दो पहरों (६ घरों) में ही गरम हो जाता है। फिर इसे तान दिन 
वान्यो के ढेर में रखे और पश्चात्‌ निकाल कर दृढता से मरन कर कपड़े में से 
छान लेवे । कपड़े में से छुनी हुईं यह लोहे की भस्म जल पर हंस की तरह 


तरगा । इसप्रकार से ताच्ण झुण्ड वा कान्तलाह की निरुत्थ भस्म हां 
जाता ह । 


1वराषवचन--भ्रन्यत्र इस भस्म को सोमामेत नाम स कहा हं । इसके 
नमाण स पूव पारद गन्धक को कली कर लेनी चाहिये। कजली को लोहचूर्णं 
क साथ [मला घाक्कार क रस से घोटा जाता ह। कहीं यह भी लिखा ह के 


“ द्वयोः समं ताच्णचूण मदेयेत्कनकास्वुना । * इति रसकामधेनौ रसामृता- 
दुद्धतः पाठ 
शुद्धस्य सृतराजस्थ भागे! भागद्वयं बलेः। द्वयोः समं सारचूर्ण मर्दयेत्कन्यकाम्बुना॥ 
यामद्वयं तस्य गोलं संनेष्टयैरणडजेदेलैः । ततः सूत्रेण सम्बध्य स्थापयत्ताम्रसम्पुटे ॥ 
मुद्रयेद्वदनं तस्य दा संशोष्य तत्पुनः । त्रिदिनं धान्यरादिस्थं तत उद्धत्य मर्दयेत्‌ । 
रजस्तद्रत्रालितं नारे तरति हंसवत्‌ । सोमामृताभिधमिदं लोहृभस्म प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
इति योगरल्लाकरे ॥ 
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७ फो SS ७७ 
गोलक को ताम्रपात्र म रख एरण्डपत्रा सं ढाप आर उसे दा प्रहर भूप म 
रखे पश्चात्‌ उस पर एक शराव देकर धान्यराश में रख । रसायनयुणां 


के लिये इस भस्म का अचुपान रसाम्रृत म त्रिफला आर मधु बताया ह 


रसरलससुचय म भी यह योग हें परन्तु वहां ताम्नपात्र क स्थान पर 


कॉस्यपात्र कहा हे--- 
८ शुद्धसूतं द्विधा गन्ध खल्वन कृतकज्जलम्‌ । 

हृयोः समं लोहचूण मदेयेत्कन्यकाद्रव 
यामद्वयात्समुद्धत्य तदूगोल कांस्थपात्रक । 


आच्छाद्यिरण्डपत्रेश्व यामार्धउत्युप्णतां ब्रजेत्‌ । 
घान्यराशो न्यसेत्पश्चात्‌ त्रिदिनान्ते समुद्धरत्‌ ॥ 
संपेष्य गालयेद्वस्त्रे सत्यं वारितरं भवेत्‌ । 
कान्तं तीचणं च मुण्ड च निरुत्थं जायते मृतस्‌ ॥ 
वहां तो स्वर्णं आदि को भी इसी प्रकार मारने का विधान हैत 
स्वर्णादीन्मारयेदेवं चूर्णं कृत्वा च लोहवत्‌ । 
सिद्धयोगो ह्ययं ख्यातः सिद्धानां सुसुखागतः ॥ 
अनुभूतं मया सत्य सवेरोगजरापहम्‌ । 
त्रिफलामधुसंयुक्गं सर्वरोगेषु योजयेत्‌ ॥ ” ३४१ ॥ 
मतान्तरम्‌ 


चिपेद्रा द्वादैशांशेन दरदं तीच्णचूर्णतः । 


“<सूतकाद्द्विगुणं गन्ध दत्त्वा कुयाच कजलीम्‌ । द्योः सममयश्चूणं मदय 
कन्यकाद्रवैः ॥ यामयुग्मं ततः पिण्डं कृत्वा ताम्रस्थ पात्रके । घमं त्वा रुवृकस्य 
पत्रैराच्छादयेद्‌ बुधः ॥ यामद्व्याद्भवेदुष्णं धान्यराशो न्यस्तः । दत्त्वोपरि शराव छु 
त्रिदिनान्ते समुद्धरेत्‌ ॥ पिष्ट्वा च गालयेद्रस्त्रादेवं वारितरं भवेत्‌ । एवं सवाणि लोह्याने 
स्वर्णादीन्यपि मारयेत्‌ ॥?? इति आयुवेंदप्रकाशे रामराजोक्क योगीन्द्राणां मतसू ॥ अत्र 
‹ गामद्वयाद्भवेदुष्णं ? इत्यत्र “ यामार्थनोष्णता भूयात्‌. › इति पाठान्तरेण शाईधरसंहि” 
यामपि हश्यते ॥ 
च्षिपद्वा दशमांशेन ? इति क्कचित्पाठः । 


FR RP 
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कन्यानारण सम्मद्य यामधयुग्मञ्च सम्पुटत्‌ । 
एव सप्तपुंटमरत्युं लोहचूणमवाप्लुयात्‌ ॥ २४२ ॥ 


( इति पुटपाकविधिः ) 
ता रणलाहचूण बारह भाग, शुद्ध शिंगरफ़ एक भाग; दोनों को घीकमारी 
के रस स द। पहर घाटकर सम्पुट में रख गजपुट में फूंक देवे । इसप्रकार सात 
वार शगरफ़् आर घाकुमार में घोट पुट देने से सातपट में लाहचूख भस्म 
जाता ४२॥ 
थ लोहस्य़ निरुत्थीकरणम्‌--- 


सवसंतन्यत लाह पक्कव्य मित्रपश्चक; । 
यद्यव स्यात्‌ बिरुत्थश्व सेव्यं राक्षचतुष्टयम्‌॥ ३४३॥ 
सब लोहे की भस्मों को मित्रपञ्चक से मिलाकर धोकनी से धोक कर 
पकाना चाहिये । यादि इसप्रकार से लोहा न जिये-अपने स्वरूप में न आय 
ता ।नरुत्थभस्म समभे। इस लोहभस्म को चार रत्ति तक खा सकते हैं । 
विशेषवचन--नाहभस्म की आधुनिक मात्रा > रत्ती से २ रत्ती तक 
जाननी चाहिये ॥३४३॥ 


अथ मित्रपञ्चकम्‌-- 
मधु सर्पिस्तथा गुञ्जा उङ्गणं गुग्गुलुस्तथा । 0 
च Ae ch 
मित्रपश्चकमेतत्त गणितं धातुमेलने ॥ ३४४॥ ` 
शहद, घी, रत्तियां, सुहागा, गूगल; ये पांचों मित्रपञ्चक्र कहाते हैं । यह 
धातुओं के मिलाने के काम में आता हे । 
विशेषवचन--योगरलाकर में पञ्चमित्र निम्नोक्क हे- 
“मधु॒युडघृतरुञ्जाटङ्कणं पन्चसित्रम्‌ ।' 


“ सप्तपुटे मृत्युं › पा० । 
२ “ ध्मातव्यं ) पा० । 
३ “ वारितरं हि तत्‌ * इति तन्त्रान्तरेषु पाठान्तरमुपलभ्यते । 
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परन्तु इसे द्रावकपञ्जक नाम से ग्रन्थकार पूर्व बता चुका हे । इसमें 
केवल गुग्गलु के स्थान पर गुड़ की भिन्नता हे । अन्यत्र निरुत्थपरीक्षा में 
लोहधमनार्थ इससे भिन्न मित्रपञ्चक कहा गया हँ- 
“४ एुतत्सरवं लोह भस्म मित्रपञ्चकसयुतम्‌ । 
ध्मातं सर्व निस्त्थं स्यात्सेवनीयं न चान्यथा । 
गुडगुग्गुलुसौ भाग्यलाच्चामधुभिरीरितम्‌ । 
भिषग्भिलोहधमने प्रशस्तं मित्रपञ्चकम्‌॥ ” ३४४ ॥ 
मतान्तरम्‌- 
~ ७ e+ Ne दयेत्‌ 
गोघृतं गन्धकं लौहं तप्तखल्ले विमदयेत्‌ । 
दनक कन्यकाद्राव रुदृध्वा गजपुट पचत्‌ | 
इत्येवं सवेलोहानां कत्तव्यं स्यात्‌ निरुत्थितम्‌॥ ३४५ ॥ 
गो का घी, शुद्ध गन्धक, लौहभस्म; सबको तस खरल में डालकर मदन 
करे। जब अच्छीप्रकार मिल जाय तब नीचे उतार ले फिर घीकुमार के रस से 
दिनभर घोटकर शुष्क करले ओर सम्पुट में रख गजपुट में फूक दे । इसप्रकार 
से सब लोहों का निरुत्थीकरण हो जाता है ॥ 
विशेषवचन--तन्त्रान्तरों में सर्वत्र ही इससे भिन्न पाठ है । वहां तो-- 
` ‹ गन्धकं चोत्थितं लोहं तुल्यं खल्वे विमद॑येत्‌ । 
दिनेकं कन्यकाद्रावै रुद्ध्वा गजपुटे पचेत्‌ ॥ ? 
ऐसा पाठ मिलता है। अथवा 'चोस्थितं'के स्थान पर “तु स्त? ऐसा पाठान्तर है। 
वहां कहीं “गोघ्रत नहीं पढ़ा । जिसके अनुसार अभिप्राय यह होता है कि 
लोहभस्म ( जो निरुत्थ नहीं है ) और विशुद्ध गन्धक को समान भाग में लेकर 
धीक्कार के रससे खरल में मदन कर शुष्क होने पर गजपुट में फूक्र दें । इस 
प्रकार वह निरुत्थ होजाती है ॥ ३४४ ॥ 
- रसायने विशेषो यथा-- 
| मन्न लाहभस्म गुञ्जामध्वाज्यटङ्गण्‌; । 


१ “ गन्धकं चोत्थितं लोह तप्तखल्वे ” इति साधुः पाट: । 
कतेव्येय निरुत्थितिः  पा० । 
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धमला पुनलॉह तदा याज्य रसायने ॥ ३४६॥ 
लोहभस्म को रत्तियों, मधु, घी ओर सुहागे से मिलाकर आग में धौंकनी 
से धोके । यदि यह लोहभस्म तपाने से फिर लोह न बन जाय तो इसे रसायन- 
कमे में प्रयुक्त करे ॥ ३४६ ॥ 
शुणाः— 
कृष्णायः शोथशूलाशः क्रिमिपाएडत्वशोषनुत्‌ । 
वयस्य शुरु चल्नुष्य सवेमंदाञनलापहम्‌ ॥ ३४७॥ 
कृष्ए्लोह भस्म, शोथ शूल बवासीर क्रिमिरोग पाण्डुरोग भ्रार शोषरोग 
को नष्ट करती हे । आयुवर्धक हे, भारी हे, आंखों के लिये हितकारी है। सब 
प्रकार के मेद ओर वायु को नष्ट करती है। 
विशेषवचन--कृष्णलोह(कालाय'ख) तीच्णलोह का एक भेद है ॥३४७॥ 
आयुःप्रदाता बलवाय्यकत्तो रोगापहत्तां मदनस्य क्तो । 
अयःसमानं नहि किञ्चिदस्ति रसायन श्रेष्ठतम नराणाम्‌ २४८ 
लोहा आयु देने वाला, बल-वीर्यं कारक, रोग-नाशक ओर कामोत्तेजक 
है। लोह की भस्म के समान अन्य कोई रसायन मनुष्यों के लिये उत्तम 
नहीं हे ॥३४८॥ 
लोहसेवने वर्जनीयानि-- 
कूष्माएड [(तेलतलश्व रसान राजका तथा | 


मद्यमम्लरसश्च॑च त्यजत्‌ लाहस्य सवकः ॥ २४६ ॥ 
पेठा, तिल का तेल, लशुन, राई, मद्य, खटाई ; इन सब का लाहभस्म 
का सेवन करनेवाला छोड़ देवे ॥ ३४६ ॥ 


नीलकृष्णाप्रभ सान्द्र मरणा गुरु भासुरम्‌ । 
लोहघातेऽप्यभम्नात्मधार कालायसं मतम्‌ ॥ इते रसेन्द्रचूडामणा । 


२ ` धाता पा०। 
३ “ माषान्नं › पा० । 
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अथ वञ्रपाण्ड्यादिगुणाः- 
सामान्याद्‌ द्विगुणं क्रोश्व॑ कालिङ्गोऽटगुणस्ततः । 
कलेः शतगुणं भद्रं भद्राइज सहस्रंवा ॥ ३५० ॥ 
वज्रौच्छतगुणं पाणिडरनिरङ्गं दशभिर्गुणैः । 
ततः कोटिसहसतैर्वा कान्तलोहं महागुणम्‌ ॥ ३४१ ॥ 
श बति लाहमारणम्‌ )| 
सामान्य लोहे से दुगुना कञ्च लोह, क्रोञ्च से आठ गुना कालिङ्ग लोह, 
कालिङ्ग से सौ गुणा भद्रलौह, भद्रलौह से हज़ार गुणा वज्रलोह, वञ्रलोह से 
सौ गुणा पाणिडलोह, पारिउलौह से दस गुणा निरङ्गलोह तथा निरङ्गखोह से 
भी हज़ारों करोड़ गुणा कान्तलोह ( कान्तपाषाण से सच्त्वपात द्वारा प्राप्त 
लोह ) उत्तम हे । 
विशषवचन- सामान्यतः लोहे को पूर्वं आचायों ने तीन विभागों में 
विभक्क किया है । मुण्ड तीचग और कान्त । किसी किसी ने चार भागों में 
बांटा है । अथात्‌ इन तीन के ग्रतिरिक्क वञ्र भी एक भेद गिना है । इनके 
भी बहुत से भेद हैं । जैसे मुरड लोह तान प्रकार का है--१ कडार २ कुण्ठ 
और स्दुल । मुण्डलोह पर खटाई वा कासीस आदि का लेप करने से कोई 
अङ्ग ( योगर-रचनाविशेष ) नहीं दिखाई देता । कडार कठोर होता है । कुण्ठ 
उससे कम कठोर और मृदुल नरम होती है। ये उत्तरोत्तर उत्तम हैं । इसीप्रकार 


क्य 'अतिश्द्णासितं सान्द्रमत्रणे परुषं भ्रशम्‌ । सारं तु शिखराकारेरङ्गैबृहदणु 
द्विधा ॥ आड्‌ स्वुहीपत्रसमेः कृष्णस्थूलेः कृशध्वनि । कालिङ्गं शुकनीलाख्यमङ्गैश्छि- 
ट्रसमेभवेत्‌ । भद्रमेरण्डर्बाजाभैः पारब्यं पीतसितासितैः । कृष्णायस्तु निरङ्गाख्यं न 
किट्रेनास्यते सदा । * इति रसकामघेनो । अत्र यदौरङं तदेव मूले ऋौश्वनाम्नोक्त 
UE । लोहपद्धतिग्रन्थमनुसरत्य साराख्यादृद्विणुणं चौरडं इति वा पाठः साधुः । 
सगुणः रिडनिरविदेशाभिगुरो गुरोः मेदं | 
| न । “ol 
४ ' दुतद्रावमावेस्फोटं चिक्कण मृदुलं शुभम्‌ । 
हतं यत्प्रसेरदूदुःखं तत्कुरठं मध्यमं स्मृतम्‌ ॥ 
यन्सुरुड भज्यते भङ्गे कृष्णं स्यात्तकडारकम्‌ ॥” इति रसेन्द्रचूडामणो । 
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लाहावषयः । 


बद्र २० प्रकार का माना हे । तीच्ण लोह को किसी ने 


१११ 


३ प्रकार का किसी ने 


१ बज्न तु विंशतिविधं तानि स्युर्दमनाङ्गकम्‌ । 
रोहिणी डाहुनी ग्रन्थिः केतकी च कुटीरिका ॥ 
नीलपिणडं मौखलकं श्वेतं कङ्घोलकजले । 
मत्स्यध्वरजं तित्तिराभं ज्नुद्रं वंदाच्छुदाभकम्‌ । 
मयूर्रीवकं रुक्म मायूरं नकुलाङ्गक्रम्‌ ॥ 
चञ्रं कालगिरि प्रोक्तं दमनाङ्गैस्ठु दामनम्‌ । 
दरनीलेश्व सूच्मैथ स्यादङैँ रोहिणी इढा ॥ 

छ यत्र स्वणेसमा भूमिः कृष्णा वा डाहुनी च सा । 
भ्रन्थिलेरज्नकेग्रान्थि: केतकी केतक्रीदलः ॥ 
कृष्णे रूप्यसमे रूक्षैदीधिरजैः कुटीरिका । 
यत्क्तेत्रे श्वयथुनालपिएडाभो नीलपिण्डकम्‌ ॥ 
मोखलं चौमधूमाभैः श्वेतं काचदरासितेः । 

कड्वोलक॑मणालामेर्नीलेविवरसन्निभेः ॥ 
सितधारं कृष्ण भूमे कृष्णरङ्गंश्च कजलम्‌ । 
मत्स्यध्वजं तु मत्स्याभैस्तैत्तिरं तित्तिस्च्छिदेः ॥ 
कुण्डलाक्रतिमिः त्नुः ज्नद्रं मलिनधारकम्‌ । 
ज्रयोच्न्यै नामरूपाथों मायूरं नागपुष्पवत्‌ ॥ 
ऊध्वंगेः कपिलाभासेरक्वेस्तु नकुलाङ्गकम्‌ । 
सर्वाद्रिनाशनमथो वज्रं कालगिरि स्मतम्‌ ॥ 
धारया तलुपत्राभश्यामहेमाभया भवेत्‌ ॥ 


0० ९0 


रसाणवे त्रिविधो यथा-- 
रोहणं वाजरं चेव तृर्तीयं च पडालकम्‌ । 
इति तीचणं त्रिथा त्च काललोहामिति स्मृतम्‌ ४ 
नीलं कृष्णं त्वतिस्निग्धं सुच्मधारमयः शुभम्‌ ॥ 
पत्र काललोहं तीच्ष्णस्यैव नामान्तरम्‌ 11 
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६ प्रकार को ओर किसी ने १२ प्रकार का माना हे । कालिङ्ग भद्र पाण्ड्य 
प्रश्रति लोह तीक्षण के अन्तगेत ही हें । कान्तलोह को चार वा पांच भेदो ' 
में बांटा गयौ है । इनका विशेष विवरण तन्त्रान्तरों में देखें ॥ ३४१ ॥ | 


१ रसेन्द्रचूडामणो षोढा यथा-- 
‹ खरं सारं च होन्नालं तारापट्टं च भाजरम्‌ । 
काललोहाभिधानं च षड्विधं तीक्ष्णमुच्यते ॥” 
परुषं योगरोन्मुक्तं भङ्गे पारदसच्छुवि । 
नमने भङ्गरं यत्तत्सरलोहमुदाहृतम्‌ ॥ 
योगराभासकं पारडुभूमिकं सारमीरितम्‌ । 
कृष्णपारडुवपुश्चञ्चुवीजतुल्योरुयोगरम्‌ । 
छेदने चातिपरुषं होन्नालमिति कथ्यते ॥ 
( अङ्ग छाया तारपट्टं योगरस्याभि धात्रयम्‌ । 
चिकुरं भङ्गरं लोहाद्योगरं तत्परं मतम्‌ ॥ ) 
योगरेवज्रसङ्काशैः सूच्मरेखैश्च सान्द्रकेः । 
निचितं श्यामलाङ्गं च भाजरं तत्प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
कालायसलच्षणां तु पूवमुक्कमेव ॥ 
२ सारोरडूकालेङ्गभद्रपारब्यक्ृष्णायसैः सह पूर्वोक्काः षड्भेदा इति द्वादशवि धत्व 
तीच्णस्य । सारादीनां च लक्षणानि पथगक्कान्येव । 
३ “ कान्तलोहं चतुघाक्क रोमकं भ्रामक तथा । 
चुम्बक द्रावक चेति तेषु श्रेष्ठं परं परम्‌ ॥? इति रसेन्द्रचूडाम षां 
1002 च तत्रेव-- 
| खन्यमानाद्यतः कान्तपाषाणान्निःसरान्ति हि 
| सतेजांसि हि रोमाणि कान्तं तद्रोमक मतम्‌ । 
कापि क्कापि गिरिश्रेष्ठे सुलभो ्रामकोपलः ॥ 
तन्सुखं सपणाल्लाह चक्रवद्‌ भ्रमति ध्रवम्‌ । 
विन्ध्याद्रा चुम्बकाश्मानश्चुम्बन्त्यायसकीलकम्‌ । 
र पिप्र समाहरन्त्येव यूनां चित्तमिवाङ्गना ॥ 


नि” 


छट 
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ग्रथ मण्डूरशोधनादि-- 
य गुणा मारित मुण्ड त गुणा मुएडाकेडक । 
तस्मात्सवत्र मण्डूर रांगशान्त्ये प्रयाजयत्‌ ॥ २५२ ॥ 
जो गुण मरे हुए मुण्डलाह में हें वेही गुण मुरड के किट्ट अर्थात्‌ 
मण्डूर में हैं । इसलिये सवत्र रोगशान्ति के लिये मण्डूर का प्रयोग करे । 
वेशिषवचन--यहां जो मुण्डलाह कहा ह उसे लोहमात्र का उपलक्षण 
जानना चाहिये । तीचण ओर कान्तलोह से भी किट्ट वा मण्डूर की प्राप्ति 
होती हे । जिस लोहे से जो किट् ग्राप्त होता है उसके गुण उसी लोहे के 
सदृश होते हैं 
अन्यत्र कहा भी है-- 
“यस्य लोहस्य ये प्रोक्राः तस्करिट्रमपि तद्गणम्‌'।' 
जहां विधान मरडूर के प्रयोग का हे वहां तो मण्डूर का प्रयोग होना 
ही चाहिये । परन्तु जहां लोह का प्रयोग हो ओर लोह भस्म की प्राप्ति न होसके 
तो वहां मण्डूर का प्रयोग करा सकते हें । 
सुण्डलोह से सवोधिक मण्डूर की प्राप्ति होती है। मण्डूर लोहे की मेल 


>. 


होती है। लोहे को गरम कर हथोड़े की चोट लगाने से मैल प्रथक्‌ हो जाती 


यत्स्रृष्ट द्रावयेल्लोहं सुवर्णायमशेषतः । 
लभ्यते तन्महादुःसात्तषारधरपवेते ॥ ' 
रसाणुवे तु पञ्चविधं कान्तम्‌ । तत्रः कर्षकमधिकम्‌ । 
सामान्यं कान्तलोहलक्षणं यढुक्क रसेन्द्रचूडामणों-- 
पात्रे यस्य प्रसरति जले तैलविन्दुने, लिप्तो 
हिङ्गगन्धं विस्जति निजं तिक्कतां निम्बकल्कः | 
पाच्यं दुग्ध भवति शिखराकारकं नैति भूमौ 
कान्तं लोहं तदिदमुदितं लक्षणोक्त न चान्यत्‌ ॥ 
योगरल्लाकरे तु-कान्तं चुम्बकसम्भवामेति । 
१ मुण्डलौहस्य गुणा:-- मुरडं परं मृदुलकं क्रफवातशूलश्लाममेहगद्कामत्तः 
पाणडुहारि। गुल्मामवातजठरातिंहरं प्रदीपि शोफापहं रुविरक्॒त्खलु कोष्टशाधे ॥ 
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हे । यह इकट्टी होकर देला सा वन जाती है । इसे मर्डर कहते हैं ॥ ३५२ ॥ | 
शतोद्ध्वमुत्तम किड मध्यश्वाशीतिवार्षिकम्‌ । । 
अधमं पश्टिवर्षीयं ततो हीनं विषोपमम्‌ ।। ३५३ ॥ 
सा वर्ष से पराना मण्डर उत्तम हाता ह, अस्सा वष का मण्डूर मध्यम 
तथा साठ वर्ष का मण्डर अघम होता हे । इससे कम वर्ष के मरड्र को विष 
के समान त्याज्य समझना चाहिय ॥ ३९३ ॥ 
दग्ध्वाक्षकाष्टमेलमायसन्तु गामूत्रानवापतमष्टवारान्‌ । 


वचूण्य लाठ मधुनाञचरण कुम्भाहय पाएडुगद [नहान्त || 
ण्ड्र को बेहेड़े की लकड़ी की आग पर ( वा बहेड़े की लकडी के अंगारों 
पर ) लाल करके गोमूत्र में आठ वार बुझावे । उसे चूर्ण करके मधु के साथ 
मिलाकर चाटे तो कुम्भकामला ओर पाण्डुरोग शीघ्र नष्ट होता हे । 
विशेषवचन-तन्त्रान्तरों में गोमूत्र को भी बहेड़े की लकड़ी के पात्र में 
रखने को कहा हे । यथा-- 
` अच्चाङ्गारधंमेत्किट्मन्चपात्रस्थगोजले । 
अष्टो वारांस्तु निर्वाप्य ततः सूचसं विचूर्णयेत्‌ ॥ | 
तच्चूण मधुना लीढं पाण्डुं हन्ति सकामलम्‌ । 
यदि इस मण्डूरचण को त्रिफलाक्काथ से भावनायें देकर कुछ पुटे दे दी 
जांय तो बहुत उत्तम होगा । श्रथवा शङ्खधर आदि के अनुसार दुगुने । 
न्रिफलाकाथ में आलोडित कर कड़ाही में तीव्र आंच से भर्जन कर लेना 
चाहिये । पकाते समय लोहे के दण्ड से दृढ़ मर्दन करना होता हे ॥ ३५४॥ . 7 


किट्टाइशयुणं युएडं मुशडात्तीच्णं शताधिकम्‌ । 
ताच्णात्‌ लक्षगुण कान्तं भक्षणात्‌ कुरुते गुणम्‌ || ३५५ ॥ 


मरडूर का अपेक्षा दश गुणा अधिक सुण्डलोह-भस्म, मुरड से सो गुणा 
[क का भस्म, तथा तीक्षणलाह अथात्‌ फालाद से लाख गुणा अधिक 


हा 


कान्तलाह का भस्म खान से गुण करता हे ॥ २४४ ॥ 


oT ।। 


3 बलस 7% गुणान्‌? पा[० | | 
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दै यय सर्वंधातुमारणविधि:--- 
एः सुवण रजतश्च ताप्यंगन्धेन ताम्रं शिलया च नागम्‌ । 
तालन वङ्ग त्रिविधश्च सोह नारीपयो हन्ति च हिङ्गलेन ॥३५६॥ 


( इति स्वणादिशोधनमारणाबिधिः ) 
स्वर्ण की भस्म सीसे से,चांदी की भस्म स्वर्णमात्तिक से,ताम्रभस्म गन्धक 
से, नागभस्म मनसिल से, ओर वङ्गभस्म हड़ताल से करे । ओर त्रिविध लाह 


( सुर्ड, ताँच्ण कान्त ) को हिंगुल आर स्री के दूध से मारे। ५) . ' "' 
विशषवचन--सुवण ग्रादे उक्र धातुओं के नाग प्रश्रति के योग से भर्म 


के विधान पूर्वे आ चके हैं । हिङ्गल ओर स्त्रीदुग्ध के योग से लोहभस्म की 
विधि नहीं आयी । वह रसरलससुञ्चय में “ हिङ्गलस्य पलान्पञ्च नारीस्तन्य्रेन 


पेषयेत्‌ । तेन लाहस्य पत्राणि लेपयेत्पपञ्चक्रम्‌ * इत्यादि देखी जा सकती हे । 
हिङ्गल और घीक्कार के योग से तो यहां पर भी कही ही हे ॥ ३९६ ॥ 


अथ सणिसुङ्गादिशोधनमारणम्‌- 
जे येहोलिक ~ 03५ यन्त्याः _ 
स्वदयद्यालकायन्त्र जयन्त्याः स्वरसन च | 
(> ग्र व [oS ०७ २ 
मणिसुङ्गाप्रमालाने यासकाच्छोधन भवेत्‌ ॥ ३५७॥ 
माणि, मोती, मूंगा आदि रत्नों को जयन्ती के पत्तों के रस में दोलायन्त्र 
द्वारा एक पहर तक स्वेदन करना चाहिये। इसप्रकार वे शुद्ध हो जाते 


हैं ॥ ३४७ ॥ 
मुक्काफलानि शुद्धानि सल्ले पिष्टा पुटल्लघु । 
एवं भसत्वमाप्मोति वजकं काञ्जियोगतः ॥ २५८ ॥ 
शष मातया को खरल में पासकर लघुपट म फूर्क, भस्म हा जाता 
हे । इसीग्रकार हीरे को काञ्जी कें योग से भस्म करे ( ?) 


विशषवचन--यहां पीसना भी जयन्ता क रस सं चाह । कई गुलाब 


१ ` विविध श पा० । ३ “यासेकेन च शोधयेत्‌' पा० । 'यामेक शाव अतरत. 
यो० र० पाठः । ३ अत्र  मोक्षिक पुटयोगतः › इतिं वा पाठः साथुः । 
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के अर्क से मोतियां को घोट कर टिकिया बना लेते हैं । 

'वञ्रकं काञ्जियोगतः’ यह पाठ श्रशुद्ध प्रतीत होता हे । क्योंकि बच्र 
इतनी सुगमता से भस्म नहीं होता । 'वञ्रक' के स्थान पर “मोक्रिक पाट हो 
तो ठीक होगा । मोती को कांजी में शोधन का विधान भी मिलता हे ओर 
उससे भस्म भी होजाती हे | यथा-- 

८ मुक्राफलं जम्भनीरोिनेकं काञ्जिकेऽथवा । 
प्र्तिप्याथ ससुद्धत्य खल्वे तेनेव घर्षयेत्‌ ॥ › 

यहां पर मोती को कांजी में डालकर दिन भर पड़ा रहने देने के पश्चात्‌ 
निकाल कर कांजी से ही पीसने को कहा हे । रत्नों को अम्ला से स्वेदन का 
विधान भी मिलता है । रससार में अन्य द्रवो का नाम लेकर-- 

८ अस्लेः क्षारेश्व मूत्रेश्व रत्नानि स्वेदयेत्सुधीः । 
F मादेवं तानि स्वेदितानि न संशयः ॥ ? 
इसप्रकार कहा है । जिसका अभिप्राय यही है कि मोती आदि रत्नों को यदि 
अम्ल ( कांजी आदि ) से स्विन्न करें तो वे सदु होजाते हैं ॥ ३५८ ॥ 
मतान्तरम्‌-- 
कुमाय्या तण्डुलायन स्तन्यन च [नर्पचयत्‌ | १ 
प्रत्यक सप्तवाराश्च तप्ततप्तान कृत्स्नशः || ३५६ || १ 
माक्ककान प्रवालाने तथा रलान्यशषतः । र 
क्षणादिविधवर्णानि [श्रयन्तं नात्र सशयः ॥ ३६० ॥ 


माता मूगा तथा सब रलो को ग्राग मे तपा २ कर घाकुमार के रस 
चालाइ क रसतथास्त्राकेदधसे पृथक्‌ सात वार ब॒भावे । इसस मोती 
सूगा तथा [विविध वर्ण के सब रल क्षण म शद्ध हांत तथा मर जाते ह । 


९ ~ ~ A क 
विशाषवचन- इन उक्क रसा से मदन करके टिकिया बनाकर पुट देन. 


¢ LES ~ Fo ह Ds ES NC 
) ` स्त्रीस्तन्यन निषेचनात्‌ * इति रसक्रामधेनुपाठः । तुल्येन निषेचयेत्‌? पा० । 


२ “ सप्तवेलं च › पा० । 
शुद्धयन्ते” इति रसकामधेनो पाठः । 


ra 
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से ही मरण होगा । छुकाने से तो केवल मोती आदि का शोधन ही 
होता हे वा वे चूर्ण [किये जासकते हैं ॥ ५३-३६० 
प्रवालमारणम्‌- , 
९५. ऱ्य स्व भा च्‌ ~ यत्वा ५ ~ 
सखदुग्धन प्रवाल वायत्वा तु खल्लक | 
स्थापयद्धाण्डकासध्य शरावण Iनराधयत्‌ | 
चुल्ल्यासग्िप्रतापेन प्रियते ग्रहरहय || ३६१ ॥ 
प्रवाल अथात्‌ मूंगे को खरल में स्त्री के दूध की भावना देकर चक्रिका 
बना शुष्क होने पर हाँडी में रखे । हाँडी के सुख को शाराव द्वारा बन्द करके 
इस सम्पुट को तीव्र आग पर रखकर पकावे”। दो पहर में मूंगा भस्म हो जाता 
हे ॥ ३६१ ॥ 
> 1 (ANC ~ 
कुसत्थस्य पलशात वारद्राणन पाचयत्‌ | 
[a __ खोत ~ 
तास्मन्‌ पादावशाप च क्वाथ_ञ्ट मणयः 1शलाः । २६२ || 
he CNM 
आतपे त्रिदिनं शोध्याः, क्काथसिक्वाः पुनः पुन 
शुध्यन्ते सवरलान मणयश्च न सशयः ॥। ३६३॥ 
( इति मुक्रादिशोधनमारणम्‌ ) 
कुलथी सोपल लेकर एक द्रोण ( द्वगुएय परिभाषा के अनुसार २ द्रोण ) 
जल में पकावे । चौथाई बचने पर काथ को उतार ले । इस क्वाथ में आठौँ 
मणियो ओर शिलाओं ( संगयशब आदि अथवा राजावते आदि ) को डालकर 
धूप मे तीन दिन भावना देवे । इस काथ द्वारा बार २ सींचने से सब रल आर 
सणियां शुद्ध हो जाती हें । इसमे संशय नहीं । 


१ ` हृण्डिके । मध्येऽपि तक्रसहितं स्थापयेत्तां निरोधयेत्‌ ' इति पाटः प्रचरांत । 


ऋथवाऽत्र “हरिडका-मध्येऽपि चक्रिक्रां कृत्वा स्थापयेत्तां निरोधयेत? इति पाटःक्ायः। 
२ “ पंचेदद्वोणं वारद्रोशेन बुद्धिमान्‌ ” इति रसरल्लाकरे पाटः । 
३ वेक्तान्तः सूर्यकान्तश्र हीरकं मोक्तिकं मणिः । 
चन्द्रकान्तस्तथा चेव राजावतेश्च सप्तमः ॥ 
गरुडोद्गारकश्चेव ज्ञातव्या मणयरूवमी ॥ 
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विशेषवचन--यहां पर रत्नों के नाम नहीं दिये हं, सामान्यतः ही कह 
दिया है । रत्नों में ६ मुख्य हैं, जिनका आविकतर प्रयोग तन्त्रो मे देखा जाता 
हे। वेये हें-हीरा, माणिक्य ( चूनी ), मोती, पुष्पराग ( पुखराज ), 
नील ( नीलम ), ताच्यं ( पन्ना ), वैदूर्यं ( लहसुनिया ), गोमेद, प्रवाल 
मूंगा ) | इनका सम्बन्ध नवग्रह से भी बताया जाता द्‌ । हीरा शुक्र का 
माणिक्य--सूये का, मोती-चन्द्रमा का, पुष्पराग--गुरु का, नील-शानि का 
ताच्यं--बुध का, वदूय-केतु का, गोमेद-राहु का, प्रवाल-मङ्गल का रत्न हे 
इस नवग्रह के साथ सम्बन्ध बताने से रत्नों के वर्ण का ज्ञान भी होजाता हे । 
यथा हीरे को शक्र का रत्न बताने. से उसके शश्र वण का होना पता लगता 
ह ( इसमें अन्य वणे भी होते हं )। माणिक्य को सूर्यं का ग्रह बताने से 
लाल वणे का होता स्पष्ट हे । इसप्रकार क्रमशः मोती नीलाभ श्वेत, पुप्पराग*ै 
पीला, नीलम नाला, पन्ना हरा, वेदूय धूम्रवर्ण का(बिज्ली की आंख के सदश) 
गोमेद गो की चर्बी के सदृश वणे का ( राहु का वर्ण कुष्ण माना गया 
इस रत्न के बच जाने से उसे इसी का कह दिया है), प्रवाल लाल होता है 
( मंगल का एक नाम लोहिताङ्ग) हे । यह भी कहा जाता हैं कि उन २ ग्रहों 
के कोप के समय उस रे के रत्न का धारण करना हितकर होता हे । रत्न के 
धारण से ग्रहशान्ति होती हे । इन रत्नो की भस्मों का प्रयोग रोगशान्ति के 
लिये भा हाता हैं| हीरे की भस्म के प्रकार पूर्व कहे जा चक्रे हें परन्तु एक 
प्रकार यहां भी कहा जाता हे 
कुलत्थक्काथसंयुक्कलकुचद्र वपिष्टया । 
शिलया लिप्तमूषायां वञ्रं क्षिप्त्वा निरुध्य च ॥ 
अष्टवारं पुटेत्सम्यक विशुष्केवेनकोत्पले: 
शतवार ततो ध्मात्वा निक्तिप्त शुद्धपारदे ॥ 
निश्चित म्रियते वज्रं भस्म वारितरं भवेत । 
| “म सामसनानीरेतद्वञ्रस्य मारणम्‌ । 
दष्टप्रत्ययसयुङ्गसुक्रवान्‌ रसकोतुकी ॥ 
- सबसे प्रथम मनःशिला को कुलथी के क्काथ से आर पश्चात्‌ बे 


रखस पास कर मघा का लाप दे । उसके शुष्क होने पर उसमे हीरे को रखकर 
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एट द । ऐसे आठ वार पुटे देने के पश्चात्‌ उसे आग में लाल कर शुद्ध पारे में 
सो वार छुकाव । अव वह पौसने योग्य हो जायगा । उसे दृढ़ खरल भै डाल. 
कर पीस लें । पश्चात्‌ हडताल मनसिल गन्धक हिङ्गल के योग से पढे दे ले। 
हीरे को पुरुष स्त्री और नपुंसक तीन भेदों में बांटते हे । ये अपने अपने 
लिङ्ग सें ही प्रयुक्क किये जाने चाहिये । पुंवत्र को सर्वत्र प्रयोग करा सकत हैं । 
यह श्रेष्ठ साना जाता ह । जिस हीरे के आठ फलक हों,छःकोण हों,जो तीचदण- 
थार हो; जो दृढ ओर चमकदार हो र किसीप्रकार का दोष ( गार, त्रास 
बिन्दु, रेखा, जलगर्भता) न हो, वह सर्वश्रेष्ठ हे, बही पुंव कहाता हे । यदि 
रा चपटा लम्बा ओर गोल सा हो तो वह स्त्रीवद्र होता हे । इसीप्रकार 
यदि हीरक के कोण तीच्ण न हो, गोल हो ओर कुछ अधिक भारी हो तो वह 
नपुंसक होता है । 
इन प्रत्येक हीरो को पुनः शास्त्रकारा ने वर्णभेद ब्राह्मण आदि वर्णा मे 
बांटा हे। यदि हारा शुश्रवण हो तो ब्राह्मण, यदि लाल हो तो क्षत्रिय, यदि 
पीला हो तो वेश्य, यदि कृष्णवर्ण हो तो उसे शूद्र कहा जाता हे । इन्हें भी 
अपने अपने वर्णा में प्रयोग का विधान है । परन्तु जो उत्तम वर्ण का है वह 
अपने से नीचे के वणां में भी लाभकर होता है । 
हीरा आयुवर्धक, त्रिदोपनाशक, बृप्य हे तथा योगवाही होने से सवरोग- 
नाशक होता हे । राजयच्सा, प्रमेह, पाण्डु तथा शोथ आदि सं लाभकर 
हे । इसकी आधुनिक मात्रा पूर्वे कही ही जा चुकी हे । 
सोती और प्रवाल की मारण्विधि तो ऊपर कही ही हे। सब रलं का 
विशेष शोधन निम्न हे-- 
८ शुदध्यत्यम्लेन माणिक्यं जयन्त्या मोक्रिक तथा । 
बेद्रम क्षारवर्गण ताक्ष्य गोदुग्धतस्तथा ॥ 
पुप्परागं च धान्याम्लः कुलत्थक्ताथसंयुतः । 
रडुलीयजलेवंद्रं नीलं नीलीरसेन च ॥ 
रोचनाभिश्च गोमेदं वेडूर्य त्रिफलाजलेः ॥” 
यद्यपि कई आचार्य सुरःनों को स्वयं शुद्ध मानते हैं परन्तु उनका भी यह 
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विचार है कि शोधन से रत्नो में गुणाधान अवश्य होता हे । वज्र के अतिरिक्र 
शेष रत्नों के मारण की विधि निम्न है-- 
° लकुचद्रवसम्पिट्टैः शिलागन्धक्रतालकैः । 
वन्न विनान्यरत्नानि भ्रियन्ते ऽष्टपुंटैः खलु ॥ ? 
रक्षा का पेषण अतिदृढ़ पत्थर के खरलों में करना चाहिय्रे अन्यथा खरल 
भी घिसकर उसी में मिलजायगा । माणिक्य्रभस्म की मात्रा £ रत्ती से ३ रत्ती 
तक है । मोतीभस्म की मात्रा > रत्ती से १ रत्ती पर्यन्त है । पुष्परागभस्म 
की मात्रा भी मोती के सदृश ही हे । नीलमभस्म की मात्रा ८ रत्ती से ३ रत्ती 
तक है । पन्नाभस्म की मात्रा मोती के समान है । वेदूयेभस्म की मात्रा ? 
रत्ती से १ रत्ती पर्यन्त मानी गई हे । गोमेदभस्म की मात्रा मोती के समान 
है । प्रवालभस्म की मात्रा 2 रत्ती से २ रत्ती पर्यन्त हे । 
भस्म करने के लिये वह माणिक्य लेना चाहिये जो लाल कमल के 
सद्दश हो ( किसी किसी में थोड़ी सी नीली आभा भी होती है वह भी 
अच्छा होता है), स्वच्छ हो, गोल लम्बा हो, भारी हों, सम हो-टेढा मेढा न 
हो, स्निग्ध हो । मागिक्य्रभस्म अञ्चिदीपक, वृष्य, कफ तथा वात की नाशक, 
क्षयरोगहर, वाजीकरण हे तथा भूत आदि दोषों ओर कर्मज रोगों को हटाती है । 
मोती वे अच्छे होते हैं जो मोटे गोल नीली आमा से युक्र श्वेत वर्ण 
के तथा स्निग्ध हों, जिनमें से किरणें सी निकलती हों, मारी हों, घणराहित हों। 
यदि टेढ़े मेढे जलगभै तथा रूक्षता आदि दोषों से युक्क हों तो हेय हैं। 
असली मोतियों को यदि नमक युक्क गोमूत्र में डाल धान्य के तुषों से मर्दन 
E तो वण आदि से हान नहीं होते । नकली मोतियों में विकार आजाते हें । 
मोती कफ पित्त तथा क्षयरोंग के नाशक होते हें । श्वास कास हिका 
तथा मन्दाझि को हटते हैं | पुष्टिकारक वृष्य ओर आयुवधेक हैं । दाह को 
भी नष्ट करते हैं । हड्डी को इढ़ करते हैं । बालकों के दन्तोद्वेदज्बर में भी 
दिये जाते हैं । यह शोष ओर शोथ को भी दूर करते हैं । 


युष्पराग वह श्र हे जो पाले कनेर के सदृश पाला हो स्वच्छ हो, स्थूल 
हो, भारी हो, ।खिग्ध हो, और मु हा, चिकना हो, चमकदार हो, सम हा । 
दसक 
श्र 


~ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


2. BT, 


| 


`| 
| 


ता म 


54 


AAI ey OO लट 


i Cn न 


~ SY ऑन)! 


I धाक 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
NN 
मुक्कादाविषयः । १२१ 


2 


विष के कफ वात तथा मन्दाम्नि को दूर करती हे । अशं में भी हितकर 
मानी है । 

नीलम वह उत्तम होता हैं जो कालिमा लिये नीले वर्ण का हो और 
वह वणे सत्र एक सा हो, भारी हो, स्वच्छ हो, स्िग्प हो, मद हो, चमक- 
दार हो, पिण्डित हो । का 


इसकी भस्म विषमज्वर कास श्वास तथा अशे में प्रयुक्र की जाती हे | 
यह त्रिदोषनाशक वृष्य तथा अग्नि-दीपक होती हैं । 

पञ्चा वह लेना चाहिये जो हरे वर्ण का भारी ख्िरध चिकना चमकदार 
तथा सम हो । जिसमें से किरणे सी निकलती हो । 

इसकी भस्म ज्वर के विष श्वास सन्निपात मन्दाभि अर्श पाण्डु तथा 
शोफ की नाशक होती है । ओज को बढ़ाती हे ॥ 
वेंदूय वह प्रशस्त हैं जिसमें श्याम और शुश्रवर्ण की आभा हो, देखने 
ज्ञी की आंख के सदश हो, सम स्वच्छ तथा भारी हो, जिसमें फहराते 


च, 


[ श्रेत ढुपट्टे के सदश दिखाई देवे । 


मे Los 
हुः 
इसकी भस्म रक्कापेत्त को नष्ट करती हँ । बुद्धि आयु ओर बल को बढ़ाती 
हँ । पित्तप्रधान रोगों की नाशक हे, अझिदीपक हें तथा मल को निकालता हे । 
गोमेद वह अच्छा होता हैं जो स्वच्छ गोमुत्र के वर्ण का हा, स्निग्ध हो, 
सस हो, भारी हो, दल-रहित हो, स्वच्छ हो, चिकना हो, चमकदार हो । 
गोमेद भस्म कफपित्तनाशक, अझ्निदीपक, पाचक, रुचिकर, त्वचा के लिये 
हितकर ( कुष्ठनाशक ) तथा बुद्धिवर्धक होती है । यह च्च तथा पाण्डुरोग 
को हटांती है। 


ल्य ~ 


प्रवाल ( मूंगा ) वह उत्तम हैं जो पके हुए बिम्बाफल के सदश रक्ववर्ण - 


~ 7 


का हो, गोल लम्बा हो, टेढा मेढा न हो, चिकना हो, ब्रणरहित हो, मोटा हो। 


यह क्षय रक्कपित्त कास आदि रोगों में हितकर होता हैँ । दीपन है, पाचन 


> ~ > ७ च्य 024 ~ nec 
हे, लघु हे, विष तथा भूत आदि का नाशक है । नेत्ररोगों को हटाता है, वीर्य 
बधेक है । रात्रिस्वे को भी दूर करता है । 
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इन नो रला के अतिरिक्र अन्य भी रत्न हैं जिन्ह चुवरलो के नास छ| भी 
कह देते हैं । जेस वेक्रान्त, सूयकान्त, चन्द्रकान्त, राजावत ( लाजवचदं ), 
पेरोजक ( फ़िरोज़ा ) तथा स्फाटिक ( बिज्लीर ) । 

इनमें से वैक्रान्त का शोधनमारण पूर्वं कहा जा चुका हे । इसके गुण 
चज के सरश ही होते हैं । इसमें वण शुद्ध नी होते हं । 
जोर मिश्रित भी । यह वर्णभेद से आठ प्रकार का हें। श्वेत, लाल, पील 
नीला, कबूतर के वर्णका, श्याम, काला तथा कबर । यह आयुवर्धक, बल्य 
वर्णकर, अतिबृप्य, बुद्धिवधक, त्रिदोष रोगों का नाशक है । देह को इद 
करता हे । 

सूयेकान्त वह मणि हैं जिसमें से सूर्यकिरणे गुज़र कर अजि पेदा कर देती 
हें जैसे आतसी शीशा । यह स्वच्छ, किसी प्रकार के छिलके आदि आवरण 
से रहित, स्रिग्ध, चिकनी ऑर त्रणरहित श्रच्छी होती हे। इसे किसी अर्ल 
सें स्वेदन कर शोधन करने के पश्चात्‌ समपरिणाम मनःशिला और गन्धक से 
पुटे देकर भस्म कर लेना चाहिये । 

इसकी भस्म उष्ण होती हे, बुद्धि को बढ़ाती हे, कफबातनाशक तथा 
रसायन हे । हि Mer xo: 

चन्द्रकान्त वह मणि हे जिस पर चन्द्रमा की किरणे पड़ने से जल सा दव 
चूने लग जाय । यह निर्मल, चिकनी, पीले वर्ण की तथा स्त्रिय उत्तम 
होती हे । इसकी भस्म मनःशिला ओर हिड्युल के योग से की जाती हे । 

यह शीतल होती हैं, पित्तरोगों को हटाती हे । रक्तपित्त ओर दाह की 
नाशक हे । 

Es नीले रंग का होता हे । यह भी निर्मल, चिकना, स्त्रिंग्ध, भारी 
तथा मयूर के कण्ठ के सरश वर्ण वाला ग्राह्य है । 


इसका खाड नावू क रस चार आर गामूत्र स दोल।यन्त्र द्वारा का जातां 
जाता ह । 


भस्म के लिये इसे पीसकर समपरिमाण गन्धक मिला नीबू के रस से 
भावित कर गजपुट देनी चाहिये । इसप्रकार < या ५० चार करने से भस्म 
~ ~ 
हो जाता है । 
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ह्‌ यह दीपक पाचक हैं, शतिल हे, पित्त को शान्त करता हे, पुष्टिकारक 
है, पाण्डु, प्रमह तथा चय में हितकर हे, मदात्यय में अत्यन्त लाभ करता 
हे । के ओर हिचकी को भी हटाता है । 

क्रिरोज्ञा हरे से रंग का होता है । इसका शोधन मारण पूर्ववत्‌ हा है । 
यह अस्चिदीपक, शूलनाशक तथा विषनाशक होता है 

बिज्लोर शुभ्रवर्ण का होता हे । यह स्निग्ध, आवरणरहित तथा स्वच्छ 
आर पारदर्शक श्रेष्ठ है । इसका शोधन मारण भी राजावत के समान है । यह 
अतिशीतल होता है, पित्त को शान्त करता हे, रक्रपित्त को. हटाता हे और 
उवर तथा दाह का नाशक हे । सूर्यकान्त आदि के भस्मो की मात्रा चौथाई 
रत्ती से 1 रत्ती पर्यन्त समझनी चाहिये ॥ २६२-३६३॥ 


अथ पवषशुद्ध 
कृत्वा चणकसंस्थानं गोमूत्रेभावयेत्‌ ञ्यहम्‌ । 
समटङ्गणसम्मिषटं खृतमित्युच्यते विषम्‌ ॥ ३६४ ॥ 
स्थावर कन्दविष जो उपयोग में आते हैं उन ( दार्विक, सेकत, वत्स- 
नाभ, शक्तुक, सुस्तक, साषेप, कोम, श्यज्ञी ) आठों विषों को शुद्ध करने 
की विधि लिखते हैं-इन विषों को चने के समान खण्ड २ करके गोमूत्र से 
तीन दिन भावना देवे । इसप्रकार विष शुद्ध हो जाता है। विष में समान 
भाग सुहागा डालकर पीस ले तो विष मर गया है-ऐसा कहा जाता है । 
मूल पत्र फल कन्द आदि आश्रयभेद से स्थावर विष १० प्रकार के होते 
हे । इन सब मे से कन्दविषों को श्रेष्ठ माना गया हे । कन्द्रविष कहीं 1३ 
प्रकार का माना है, जैसे रसरलससुञ्चय में-- 
“तेघु श्रेष्ठ कन्दाविषं तत्त्रयोदशधा स्खतम्‌ । 
कर्कट कालकूटं च वत्सनाभं हलाहलम्‌ ॥ 
वालुकं कर्दमं चैव साञ्तुकं मूलक तथा । 
सार्षपं श्वज्ञक देवि सुस्तकं च महाविषम्‌ ॥ 
हारिद्रकमिति प्रोङ्गं त्रयोदशविधं विषम्‌ ॥' 
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इनके लक्षण भी वहां दिये गये हे । ; १ 

रसेन्द्र चिन्तामणि में विष के १८ भेद कहे हँ। जिन में से १० ओए- 
भाथे त्याज्य बताये गये हें, = ग्राह्य हं । त्याज्य विष निम्न ह 

कालकूटमेष *टड्जीददुरह लाह लककॉटग्रन्थिहारिठरक्रश्यडधा केशरयसदं्रा- 

भेदेन द॒श विषाणि परिवर्जनीयानि । ग्राह्य विष य हे-- 

'तत्र सक्तुकसुस्तककोमेदर्वीकसपिपसेकतवस्सना भ खेत मडकी 
साहरणायानि भवन्ति । 

तन्त्रों में मुख्यतया विष के ९ भद गिने ह-- 

'कालकूरा वत्सनाभः “रड्रकश्चव प्रदापन 


हालाहलो ब्रह्मपुत्रो हारिद्रः सक्तुकस्तथा ॥ 
सौराष्ट्रिक इति प्रोक्रा विषभेदा अमी नव ॥ 
इन में से जो भेषज्यार्थ ग्राह्य विष हैं उन्हीं का शोधत उक़् प्रकार से 
किया जाता हे। इनमें से भी सर्वाधिक वत्सनाभ का प्रयोग ही हे । 
विष-सामान्य कहने से वत्सनाभ का ही ग्रहण होता हे ॥ ३६४ ॥ 


अथवा त्रफल क्राथ [वष शुध्यात पाचितम्‌ | 


दालाया त्रफलाक्काथ छागाचार च पाचतम्‌ । २६५॥ 


अथवा !न्रफला क काथ म दालायन्त्र से देष को पकाचे तो वह शुद्ध 
हाता ह । अथवा क्रमशः पत्रफलाकाथ आर बकरी के दूध में (एक याम पयन्त 
पकाव ता विष ह हा जाता ह। 


॥वशषचचन-कचल बकरी के दूध मे सवदन से भी विष शुद्ध होता ह- 
एसा तन्त्रान्तरा म कहा ह । बकरी का दूध यदि न सिल सके तो विष की 
झाड गादुग्ध से भी को जा सकती हे ॥| ३६% ॥ 


गामूत्रपूणपात्र च दालायन्त्र विषं पचेत्‌ । 
दशतालकमानन चादा वद्या दिवानिशम्‌ । ३६६॥ 
एक हांडा म गामूत्र भरकर उसमें दस तोला विष को दोलायन्त्र से दिन 
रात (२४ घण्टे) एकाये तो वह शुद्ध हो जाता है ॥ ३६६॥ 
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मतांन्तरमू-- 
विपभागांश्चणकवत्‌ स्थूलान्‌ कृत्वा तु भाजने । 
तत्र गामूत्रक दच्चा ग्रत्यह नित्यनूतनमू ॥ ३६७॥ 
शापफयांत्व्रदिनाददूभ्व श्रत्वा ताब्रातप ततः | 
प्रयागपु प्रयुञ्जीत भागमानन तद्विपम्‌ ॥ २६८ ॥ 
ति विषशुद्धि: ) 
एक सृत्पात्र में गोमूत्र में चने के समान विप के खण्ड करके डाल देवे । 
प्रतिदिन पुराना गोमूत्र फेंक कर नया डालता जाय । तीन दिन के पश्चात्‌ 
तीळ धूप में रखकर विप्र को सुखा लेवे । इसप्रकार से शुद्ध हुए २ विष को 
अपषधयोगों में उक्त मान में प्रयुक्त करे । 
विशेषवचन--तीन दिन के पश्चात्‌ जब विष को गोमूत्र से पृथक्‌ किया 
जाय तो उस समय उसके ऊपर का छिलका छील डालना चाहिये ऐसा बृद्ध- 


उद्यो का आदेश हे ॥ ३६७-३६८ ॥ 


अथोपविषमाह- 
अकंसहणड ध॒स्तूरसाङ्गलाकरवीरकाः | 
गञ्जाऽहिफनावित्यताः सप्तापावषजातयः ॥ ३६६ 
अक, सेहुण्ड (थोहर), घतूरा, लांगली अथात्‌ कलिदारी, कतर, रात 
(घुंघची) तथा अफीम; ये सात उपाविष की जातियां हं । अथात सब मकार 
के आक, सब जाति के थोहर, सब जाति क पत्र; सब जाति का कालहारा 
सब जाति के कनेर, सब जाति की रत्ति, सब जाति को श्रफाम; इन्टर उपादष 
कहते हें । ये भी स्थावर विष के अन्तरात हा ह | 
विशेषवचन-मतान्तर से कुचला ओर जमालगाट का मलाकर डपांचषा 
की ६ जातियां कही जाती ह॑ ॥ ३६९ ॥ . 
तच्छ: 
धुस्तूरस्य च्‌ यद्वाजमन्यज्चापावप च यत्‌ । 


तच्छोष्यं दोलिकायन्त्रे चीरपूण5थ पात्रके ॥ २७० ॥ 
है; ( इत्युपविषशाद्धेः ) 
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धतूरे के बीज ओर अन्य उपावेष शुद्ध करने हा ता उन्ह दू: से भरे हुए 
पात्र मे दोलायन्त्र द्वारा ( एक प्रहर ) पाक करके शुद्ध कर । 
बिशषवचन-तन्त्रान्तरों में धत्तरबीज के शोधन का अन्या वाध ना मिलती 
हे-धतूरे के बीजों को चार पहर तक गोमूत्र में मिगोत्रे । पश्चात्‌ उसका 
छिलका उतार कर पीस लें ॥ ३७० ॥ 
अथ जपालशाद्ि:- 
र्ध निस्तुषं जयपालश्च द्विधा कृत्वा विचक्षणः । 
एतद्वीजस्य मध्यन्तु पत्रवत्‌ परिवजेयेत्‌ || २७१ ।। 
| अष्टमांशेन चूर्णेन टङ्गणस्य च मेलयेत्‌ । 
| ' केशयन्त्रे च तद्भाव्य॑ व्य दुग्धेन सम्प्लुतम्‌ । 
त्रिरात्रं शुद्धिमायाति जेपालममृतोपमम्‌ ।। २७२ ॥ 
जयपाल अर्थात्‌ जमालगोटे के बीजों का छिलका उतार कर, एक २ 
बीज के दो २ भाग करके उसके बीच की पतली पत्ती या जीभी निकाल 
फेके । फिर बीजों का आठवां भाग सुहागे का चूर्ण मिला कर केशयन्त्र में 
रख दूध से भरे पात्र मे पकावे । इसीप्रकार तीन दिन पाक करने से 
जमालगोटा शुद्ध हो जाता हैं और अ्रखृत के समान गुणदायक होता है । 
विशेषवचन--केशों का एक छिक्का सा बनाकर उसमें बीज रख दोला- 
यन्त्र की विधि से पकाना केशयन्त्र में पकाना कहाता है ॥ ३७१-३७२ ॥ 
अथ स्नुहीक्षीरशुद्धिः- | 
चिश्चापत्ररसे कर्षे वस्त्रपूते पलद्वयम्‌ । 
स्नुहाचर रांद्र्यन्त्र भावयंद्‌ यलतः सुधाः । 
रवे शुष्के समुचाये सवयोगेषु योजयेत्‌ ॥ ३७३ ॥ 
स्नुही ( थोहर या साज, सेहुण्ड) का दूध दो पल ले । उसमें 
हा के पत्ता के रस को वस्र से छानकर एक कर्ष भर मिला दे | फिर धूप 
में सुखावे । इसप्रकार थोहर के दूध की शाद्धे होती हे । इसे सब योगों में डाले 
विशेषवचन-कई आचार्य स्नुहीक्षीर को स्वयं शद्ध ही मानते हैं । जैसे 
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बाज शाधनविषय; । १२७ 


| फोगरत्नाकर में कहा हे--““अर्ंसेहुरुडयोदुस्धं तत्स्वयं शुद्धमुच्यते” ॥३५३॥ 
ग्रथ जलोकाशोधनम्‌- 
[चरन्तनी जलाकान्तु ताम्रपात्रपु रचयत्‌ | 
चतुसाप 1नशाचूणं जलाष्टकपल क्षिपत्‌ || ३७४ ॥ 
तासन्‌ छपतू जलाका ता स्वय लाला पारत्यजत्‌ | 
त्यक्कलाला जजाका च सा याज्या रङ्गमाक्षण || ३७५ ॥ 
पुरानी जलका अथात्‌ जोक को ले। फिर एक तांबे के पात्र में चार 
नापा ( आधा तोला ) हल्दी का चूर्ण ओर आठ पल (३२ तोले) जल डाले । 
7 उसम पुरानी जोक डाल दे । जोक स्वयं अपनी लार उस जल में छोड़ देगी 
। पश्चात्‌ उस जोक को शुद्ध समझ कर उसे खून निकलवाने के काम में 
। झयुक्न करे ॥ ३७४-३७४ ॥ 
रासप्रष्ठा च कापला रङ्गरखा च दुबला | 
पर्जनीया विशेषण भिषजा कार्त्तामेच्छता || ३७६ ॥ 
| जिस जोक की पीठ पर रोम हों, कपिल रंग की हो, लाल रेखा वाली हो, 
| ुबेल हो-उसे कीर्ति चाहने वाला वैद्य विशेषकर प्रयोग न करे | 
विशेषवचन--जलौकाश्रयोग के विशेष ज्ञान के लिये सुश्वतसाहिता 
सूत्रस्थान अध्याय १३ देख ॥ ३७६ ॥ 
अथ व्रृद्धदारकबीजशोधनम्‌-- 
2 चाजमादा ससादाय रांद्रयन्त्र वशाषयत्‌ | र 
इंषत्सन्धवयुक्कन द्रवण यलतः सुधा; । १ 
| अपामागेस वा तायवोद्धक्यबाजशाधनम्‌ || २७७ ॥ 
i बीजों का सामान्य शोधन-डाद्विमान वेद्य बीजों को लेकर एक पात्र मे 
डाल थोडे से सेन्धानमक युक्र द्रव से भिगो यत्नपूवक धूप मं सुखा डाले । 
इस प्रकार वे शुद्ध हो जाते हं । 


विधारे के बीज का शोधन-विधारे के बीजों को अपामाग केरस से 
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शोधा जाता हैं । अथात्‌ विधारे क बाजा को एक पात्र में डाल उसमें थोड़ा । 
सेन्धानमक युक्क अपामार्गरस डाल कर धूप मे सुखा ल ॥ ३७७ || | 
मतान्तरम्‌ । 

वृद्धदारकबांजन्तु पक्क दोलाकूत पचत्‌ | 


दग्धपूर्णाषु पात्रपु तत शुध्यांत नाश्वतम्‌ ॥ ३७८ ॥ 
( इति वृद्धदारकबीजशोधनम्‌ ) 


दूधभरे पात्र में विधारे के बाजा को दोलायन्त्र से पकाचे ता निश्चित शुद्ध 


१२८ 


होजाते हैं ॥ ३७८ ॥ । 
य अश्च नानाबीजशोधनम्‌ -- | 
अपामार्गकषायेण निम्बुर्बाज विशोधयत्‌ । | 
मूलक्काथैः कुमार्याश्च जेपालबीजशोधनम्‌ ।। र 
अपामागे के क्राथ से नीबू के बीजों को भावित कर शुद्ध करे । घाकु- 
सार कां जड़ के क्राथ स जमालगाट क बाजा का शाधन कर ॥ ३७३ ॥ 
न्द्रवारुणिकाक्काथेः राजवृक्षस्य बीजकम्‌ । | 
समूलात्तरवारुण्या धुस्तूरबीजशाधनम्‌ ।। ३८० ॥ | 
इन्द्रायण क काथ स अऋ्रमलतास क बाजा का भावत कर शस्र कया 
जाता ह। जड्युक्न इन्ट्रायण क काथ स धतूर क बाजा का शाधन दाता ह॥ ०॥ । 


शिग्रकापासबीजानि अपामागस्य बीजकम्‌ । 


घर्मेण शोधने तेषां न दद्यात्‌ सैन्धवं ततः ॥ ३८१ |) 
सहिजन (सुहांजना), कपास और अपामाग के बजि धूप में सुखाने से 
९ हो जाते हैं, इनमें सेन्धानमक न डाले। | : 
विशेषवचन-इनका शोधन करने के लिये अपामार्ग का काथ डाला 
जाता हैं। परन्तु सेन्धानमक नहीं डाला जायगा ॥ ३८१ ॥ 
तिक्रा कोषातकी दन्ती पटोली चेन्द्रवारुणी । 
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चाजशाथनावेषयः । 


कड्तुम्बी देवदाली काकतुण्डी च शुध्यति । 
घात्रीकलरसेनेव महाकालस्य शोधनम्‌ ॥ ३८२ ॥ 
कडवी तोरी के बाज, दन्ती के बीज, पटोल के बीज, इन्द्रायण के बीज 
कडवी तुम्बी के बीज, देवदाली के बीज, कोग्राठोडी के बीज; ये भी पूत्रवत्‌ 
( अपामार्गक्राथ से ) शुद्ध होते हँ । महाकाल (माखाल, लाल इ इन्द्राय) के 


[oS 


बीजों को आंवले के रस में भावित करके शुद्ध करे ॥ ३८२ ॥ 
करञ्जयुण्म्याबज भृङ्गराजनं शाधयेतू । 
गुञ्जाद्सवबाजाना नरसूत्रः पड विना | 
नारिकलाम्बुना शाध्य बल्वभल्लातकाङ्वमस्‌ ॥ २८३ ॥ 


. दोनों करञ्जो के बीजों को भांगरे के रस से शुद्ध करे । रात्ति आदि सब 
बीजों को मनुष्य के मूत्र में बिना नमक मिलाये ही भावित कर शुद्ध करे । 
ल्वबीज ओर भिलावे के बीज को नारियल के जल से शद्ध करे । 
वेशेषवचन--बाजों को शुद्ध करने में जहां २ नमक का निषेध क्रिया 
हे उसके ग्रतिरिक्क अन्य बीजों को भिन्न २ द्वब्यों के रसों में शुद्ध करने के 
समय कुछ नमक भी डाल देना चाहिये । 
यहां पर जो बीजों का शोधन कहा हे वह उनके तीब्र तेलांशा को 
निकालने के लिये ही है । यदि हम चाहें कि उक्ग बीजों का तेल एकत्र करें 
तब भी उन्हीं कषायों के प्रयोग से कर सकते हैं । रसरल्राकर में तेलपातन- 


विधि बताई हे । धत्तरबीज के लिये वहां कहा ह-- 


““धत्तरबीजचूर्णानि वस्रपूतानि कारयेत्‌ । 
ससूलोत्तरवारुण्या कपायेण विलोडयेत्‌ ॥ 
आलिप्य कांस्यपात्रे तु घारयेदातपे खरे । 
सन्तस्े स्वच्छुव्रेण पीडथेत्तेलमाहरेत्‌ ॥” 
मूल में भी समूल उत्तरवारुणी (इन्द्रायण) के क्वाथ से शोधन लिखा है 
इसीप्रकार साहिजन आदि के लिये कहा है- 
शिग्रपुष्पार्क्कापांसबीजानामपमाजनात्‌ । 
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ग्राह्य धत्तरवत्तलमंककस्य प्रथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
जपालर्बीज के तेल के लिये कहा हे- 
मूलक्काथेः कुमायास्तु तेलं जपालजं भवेत्‌ ।? 
सूल में शोधन भी इसीप्रकार ही कहा है । 
अमलतास के बीज के तेल के लिये वहां बताया हे- 
'क्वाथेन चेन्द्रवारुण्यास्तेलमारग्वधं भवेत्‌ ।? 
यहां मूल में भी इन्द्रवारुणी ( इन्द्रायण ) के क्राथ से ही इन बाजों का 
शोधन कहा हे । तिक्रकोशातक ( कडवी तोरी ) आदि के लिये रसरलाकर 
सें कहा हे- 
“कटुतुम्बी देवदाली पटोली चेन्द्रवारुणी । 
तिक्रकोशातकी चेषां शुष्कबीजानि कारयेत्‌ ॥ 
काकतुण्डया अपामार्गक्काथे तेलं समाहरेत्‌ ॥? 
सहाकालबीज के तेलपातन के विषय में भी- 
“महाकालस्य बीजानि चूर्णितानि विभावयेत्‌ । 
धात्रीफलरसेनेव सप्तवारं पुनः पुनः । 
सोष्णं कृत्वा तु तच्चूर्णं तेलयन्त्रेण पीडयेत्‌ ॥? 
मूल में शोधन भी धात्रीफल ( आंवला के रस से ही कहा है । 
करञ्जबीज के विषय में--- 
“चूण करञ्बीजोत्थं भृङ्गराजरसैः सह । 
समालोड्यातपे तस्तं पीडनात्तेलमाहरेत्‌ ॥ 
मूल म भी शोधन भांगरे के.रस से ही हे । 
| सक के लिये भी इसीप्रकार कहा हे-- 
गु्षाभज्ञातबीजोत्थ चूर्ण चित्रकमूलजम्‌ । 
चारकलाम्बुनालाड्य घम तचालवेत्तणम्‌ ॥ 
पीडयत्त च पट्टाभ्या तेलं पतति तद्गतम्‌। 


यहां पर भी भल्लातक का नारियल के जल से शोधन कहा है । 
इसीप्रकार बिल्वबीज के बिषय सें भी- 
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( “नारिकलाम्बुना भाव्यं बिल्वबीजस्य चूर्णकम्‌ । 
दनक तलयन्त्रेण तलमाहतय योजयेत्‌ ॥ 
आभप्राय यह ह कि उक्र जो भी बीजों का शोधन कहा हे वह उसके 
तांश को कम करने के लिये । तेलांश के कम होजाने से उसकी 
तीववीर्यता हटजाती है । 
हमने ऊपर साहँजनर्वाज आदि का शोधन अपामार्गक्काथ से कहा हे 
आर उसम प्रमाण उक्क उद्धरण भी हे । परन्तु यतः संग्रहकार ने धत्तरबीज- 
शोधन के बाद संग्रह किया हे तो जड़सहित इन्द्रवारुणी के काथ से भी 
उनका शोधन कर सकते हैं । अन्यत्र शोधन बताते हुए कहा भी हे 
“अथवोत्तरवारुण्याः कषायेण समाहरेत्‌ । 
तलं समस्तबीजानां ग्राहयेदातपे खरे ॥” ३८३ ॥ 


| 

| णुड्रचात्रफलाक्ाथ चार चव विशेषतः | 

| पक्त्वा च खण्डशः शुद्धं गृहीयात्‌ मदु गुग्गुलुम्‌ ।।२८४॥ 
| इति विषोपविषादिशो धनम्‌ । 


गुग्गुलु को खण्ड २ करके गिलोय वा त्रिफला के क्राथ में अथवा विशेषतः 
। दूध में पका कर शुद्ध करें। 


विशषवचन--इनमे पकाने के पश्चात्‌ द्व को वस्त्र से छान लिया जाता 
हे । गुग्गुलु, क्वाथ वा दूध में घुल जाता हे। वस्त्र से वह छाना जाता है । 
ऊपर के फोक को फक देना चाहिये । वस्त्र से छानने के पश्चात्‌ उसे स्थिर रख 
| दें। गुग्गुलु नीचे बठ जायगा । उसे मन्द्र आंच पर वा धूप में सुखा सकते 
हें ॥ ३८४ ॥ 
इति रसेन्द्रसारसंग्रहे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


——— SiS 
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हतायाऽध्यायः । 


AS 
थ AN 

खथ विरेकाधिकार! । 

चीराब्धेरुत्थित देवं पीतवस्त्रं चतुभुजम्‌ | 
वन्दे धन्वर्न्तारे भक्त्या नानागदानिखदनस्‌ ॥ १ ॥ | 
क्षीरसमुद्र से प्रकट हुए, चतुभुजरूप, पीले वख्रचारी महाराज धन्व | 
न्तरि जी को में भक्तिपूवैक प्रणाम करता हू जो नाना रोगों के नाश करने, | 
वाले हैं ॥ १ ॥ 4 | 
' प्रायशो वपुषः शुद्धि कृत्वा देय तदोषधस्‌ । | 

CT AO (0. 5 धपुच् >. 
अतः पूवे चिकित्सायां रेचकोषथमुच्यते ॥ २ ॥ | 
शरीर की शुद्धि करके ही प्रायः उस २ रोग की नाशक ओषध दी जाती | 
हे, इसलिये चिकित्सा-प्रकरण में सब से प्रथम रेचक अर्थात्‌ दस्त लाने वाली | 
अोषध लिखते हें ॥ २ ॥ | 
अथ इच्छाभेदी रसः-- | 
तुल्यं टङ्गणपारदे समरिचं तुल्यांशकं गन्धकं | 
~ ~ ००५ ७ ७७ (७० | 
विश्वा च द्विगुणा. ततो नवशुणं जेपालचूणं क्षिपेत्‌ । > 
> ~ "२७ ८३ आ A १०५ 
गुञ्जकप्रमितो रसो हिमजलेः संसेवितो रेचयेत्‌ 
००७५ + A eS 4 

यावनोष्णजलं पिबरेदपि वर॑ पथ्यञ्च द'ध्योदनम्‌ ॥ २ ॥ 
शुद्ध सुहागा, शुद्ध पारा, मरिच का चूर्ण, शुद्ध आंवलासार "या ॥ |" 
प्रत्येक द्रव्य एक एक भाग ले । सोंठ का (कपडे में से छना) चुर्ण दो भार 
तथा शुद्ध जमालगोटे के बीजों का चूर्ण नो भाग ले । सबसे प्रथम पारे 
रान्धक की कञ्जली बनावे । फिर अन्य द्रव्य उसमें मिला घोटकर जल से एक 
एक रत्ति की गोली बनाले ओर शीशी में रखे । इसे इच्छाभदी रस कहते दैं। 
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| इस रस की एक रात्ति भर की गोली को शीतल जल के अनुपान से सेवन करने 
| पर कुछ घण्ट[ के पीछे दस्त आयेंगे । ये दस्त तब तक आते रहेंगे जब तक 
शीतल जल पीता रहेगा । जब गरम जल पीयगा तब दस्त बन्द हो जांयगे । 
| दस्त बन्द हो छुकने के बाद पथ्य में दही आर चावल खाना चाहिये । 

| विशेषवचन--रमसेन्द्रचिन्तामणि में यही योग थोडे से भद से दृह 
| दिच्छाभेदी नाम से कहा हे । वहां प्रथम पडक्रि इसप्रकार ह 

| “शुद्ध पारदटङ्गणं समरिचं गन्धाश्मतुल्य त्रिवृत्‌ ।: 

| बीच में तीसरी ओर चोथी शोकपङक्रि अधिक है-- 

| “खल्वे दण्डयुग विम्य विधिना चाकेस्य पत्रे ततः 
F स्वेदं गोमयवह्लिना च स्रटुना स्वेच्छावशाद्वेदकः । 


9 
॥ शेष पाठ मल के सदृश ही है | इसप्रकार,इस योग मं एक भाग निसोत 


डाला जाता हे । इसे जल से घोटकर अक के पत्ता म रखकर मन्द मन्द आंच 
से स्वेद दिया जाता ह। 
। दस्त लेने की विधि यह हे क्रि जब दवाई सेवन से दस्त आने आरम्भ 


र ५० 20.७९ 2 


| हों तो एक दस्त आने के बाद दो तीन घूट ठण्डा जल पील । इसी प्रकार 
| दस्त आने के बाद ठण्डा जल पीते जाएं । जब दस्त बन्द करने हाँ तो थोडा 


सा गमे जल पीलें, बन्द हो जाने के बाद पथ्य सेवन करें। दस्त लेने से एक 

| दिन पूर्व घी मिली खिचड़ी खाकर कोष्ट स्रिग्ध कर लना चाहिए । ब्रिना 
स्निग्ध कोष्ट किए भी अत्यावश्यक हो तो दवा दे देनी चाहिए । इस इच्छा- 
| भेदी रस की गोली को चूणकर खांड में मिलाकर देना अच्छा हे 
कि गरम जल पीने के पश्चात्‌ यदि चाहें कि दस्त न आय तो एक पहर 
तक शीतल जल न पीना चाहिये, पीना ही हो तो गरम जल पीवे। शीतल 
पानी पी लेने पर फिर दस्त ग्रांने आरम्भ हो जांयगे । 

विशषवचन--इसकी आधुनिक मात्रा--आधी रत्ती हे ॥ ३॥ 


५ सतान्तरम्‌-- 
जपालाष्टी द्विको गन्धख्िशुण्ठी मरिच द्विकम्‌ । | 


(9 


१ सूतः टक्षणैको गुज्ञामात्रा वटी कृता ॥ ४ ॥ 
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शूलब्याधिप्रभृतयः कुष्टकादश पित्तजाः । 
भगन्दरादिहद्रोगाः सर्वे नश्यन्ति भक्षणात्‌ ॥ ५ ॥ 
शुद्ध जमालगोटा ८ भाग, शुद्ध गन्धक दो भाग, सोंठ चूर्ण तीन भाग, | 
मरिच चूर्ण दो भाग, शुद्ध पारा एक भाग तथा शुद्ध सुहागा एक भाग । 
प्रथम पारा गन्धक की कजली कर शेष द्रव्यो को मिला जल से पीसकर 
एक रत्ति प्रमाण की गोली बनावे। इसको भी उसीप्रकार शीतल जल से खाने 
से विरेचन होता है। जब दस्त बन्द करने हों तो गरम जल पीवे। इस से 
। शूल आदि पेट के रोग, ग्यारह प्रकार के कुष्ठरोग, पित्त के रोग, भगन्दर आदि 
तथा हृदय के सब रोग नाश होते हैं । अर्थात्‌ इन रोगों में इससे विरेचन देना 
श्रेष्ठ होता है । 
विशेषवचन--आधुनिक मात्रा- आधी रत्ती ॥४-४॥ 
अथ गदसुरारिः इच्छाभिदी-- 
रसबलिगगनाक शुद्धताल विषश्च 
त्रिकटुत्रिफलमेतत्‌ टङ्कणं भृङ्गमेभिः । 
सममिह जयपालोद्भूतचूण विमद्य | 
द्विनिशमनिशमेतद्‌ भृङ्गराजोत्थवारा ॥ ६ ॥ g 
भवति गदधुरारिः स्वेच्छया भेदकोऽयं | 
हरति सकलरोगान्‌ सन्निपातानशेपान्‌ । 
इह हि भवति पथ्यं मत्स्यमांसादि सर्वे 
डृतविलुलितमस्मिन्‌ भोजनं भूरि देयम्‌ ॥ ७॥ 


शुड पारा, छड गन्धक, अञ्रकभस्म, ताम्रभस्म, शुद्ध हड्ताल, शुद्ध 

[as > > [मिच हैँ ७ पिप्पली E 
वत्सनाभ विष, सोंड का चूर्ण, कार्ल का चूण्‌, † का चूण, हरइ । 
। 
क, 


€ च) ७ CES 
आ का सण, आदिले का चूर्ण, शुद्ध सुहागा, दारचीनी का चूर्ण; 
इन सब हच्यों को एक एक तोला ले.॥ शुद्ध जमालगोरे का चर्ण चौदह 
तोला लें । पहले पारां गन्धक की कनली करें । फिर शेष दव्या को मिलाकर 
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भांगरे के स्वरस म दी दिन तक लगातार खरल करें । इसकी फिर आधी 
ह श्रावा रत्ति भर की गाला बना सुखाकर शाशा म रख ले । यह रादसुरार 
रस पूत्रवत्‌ शातल जल से इच्छानुसार दस्त लाता हे । सब रोग तथा सब क 
सांन्नपाता का दूर करता ह । विरेचन होने के पीछे मत्स्य मांस आदि सब | 
पथ्य ह। प्रसूत घा से युक्र भाजन इसम विशेषतः देना चाहिये ॥ ६--७ ॥ 
र” अथ राक्मशां रस: 
अभयाचूणेमादाय नूतनेजेयपालकेः । 
पश्चमाशन मिलितः स्नुहीदुग्धेन मर्दिताः ॥ ८ ॥ 
गुडिकास्तस्थ कत्तव्या वचुलाश्रणकप्रमाः । 
पातका हन्ति चातङ्क रचनस्तु रस्‌; सह ॥ & ॥ 
रुक्मिशे न च दाहः स्यान्न च मूच्छो श्रमः क्रमः | 
चेगतः सारयदेपा बिशपादामनाशिनी ॥ १० ॥ 
निरूहेण तथा नव तथा चिन्दुघृतन च । 
त्रिवृता न तथा रेच्या“यंथा स्याद्‌ गुडिकोत्तमा ॥ ११ ॥ 
अतिशुद्धं भवेद्‌ देहमतिम्रबलसुत्तमम्‌ । 
आतरूपमतिप्राठमत्यायुष्करसुत्तमम्‌ ॥ १२ ॥ 
विश्म्भे गुडिका देया चोदर दारुणामये । 
अधोदेशषु सर्वेषु गुदेषु च महोषाधिः । 
दीयते क्षीयते सामः कामकायविवद्धनः || १३॥ ` ` 
बड़ी हरड़ के छिलके का कपड़छान किया हुआ चूर्ण पांच भाग, नया 
शुद्ध जमालगोटा एक भाग; दोनों को मिलाकर थोहर ( सेहुर्ड ) के दूध में 


TR 


१ अत्र 'एकैकस्यास्य टङ्कस्य रेचनेश्च रसैस्तदा इति पाठः समुपलभ्यते, 
© ~ ९ “~, ७ 

परमथानवबोधकत्वात्‌ पाठान्तरमस्माभेः समुपयोजितुम्‌ । 

२ अत्र "कामं कायाविशोधनः:' इति पठनं साधुतरम्‌ । 
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घोटकर चने के समान गोली बना ले । एक गोली को विरेचक रसों ( द्राक्षा-. 
रस आदि ) के साथ सेवन करने से रोग नष्ट ह ते हें । इस रुक्मिशरस के 
सेवन से न तो दाह होता हे, न मूच्छ, न श्रम, न क्रम । दस्त वेग 
से होता हे । यह विशेषतः आम को नष्ट करता है । निरूहवस्ति, विन्दुश्नत 
त्रिवी ( निसोत ); इनके प्रयोग से भी ऐसा विरेचन नहा होता जसा इससे 
होता है । इससे देह अति-शुद्ध अति-प्रबल ओर उत्तम रूपवान्‌ शक्ति- 
सम्पन्न हो जाता है । यह उत्तम आयु-वधेक हे । यह सहोषध कब्ज 
उदररोग अफारा आदि दारुग रोगों में तथा नीचे के भाग के सत्र रोगों में 
एवं भगन्दर बवासीर भ्रादि गुदा के रोगों में दी जाती है । इससे आमदोष 
क्षय को प्राप्त होता है । यह कामदेव तथा देह की वृद्धि करता हे ॥८-१३॥ 
ग्रथ इच्छाभेदी गुडिका-- 
पारदं गन्धकं कुय्योत्‌ सौभाग्य पिप्पली समम्‌ । 
। समानि जयपालानि क्रियन्ते रेचनाय च । 
/ A २२९ ० अ री [a 
शातन रचयत्‌ सम्यशुष्णनव प्रशाम्याते॥ १४ ॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध सुहागा, पिप्पली का चूर्ण सब सम भाग 
लं । पहले कज्ञली करें । फिर शेष द्रब्यों को घोट कर सबके समान शुद्ध 
जमालगोटे का चूण डाल घोट ले । इस रसको एक रत्ति भर लेकर कुछ खांड 
मिलाकर शीतल जल से दें तो अच्छा रचन होता हे । जब दस्त बन्द करने 
हों तो गरम जल पीले । - 
विशषवचन--यतः नाम में गुडिका कहा हे अतः जल से घोटकर एक 
एक रत्ती की गोलियां बनाल ॥ १४ ॥ ना । 
अन्यश्चेच्छा भेदी रसः 
शुण्ठामारचसयुक्त रसगन्धकटङ्गणम्‌ 
अपालास्रिंगुणाः प्रोक्का; सवमेकत्र चूणेयेत्‌ ॥ १५ ॥ * 
इच्छाभदा गु स्यात्‌ सितया सह दापयेत्‌ । 


१ 'पेषग्रेत्‌? पा । २ "पाययेत्‌? पा० । x 


ne UT पक ल्‍न>-- 


\ 


। 
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रेचकोषधविषयः । १३७ 


यावन्तश्चुल्लुकाः पीतास्तावद्वारान्‌ विरेचयेत्‌ ॥ 


तक्रोदनं खादितव्यमिच्छाभेदी यथेच्छया ॥ १६ ॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक्र, साठ चूण, मिरच चूण, शुद्ध सुहागा; प्रत्येक 
द्रव्य एक २ भाग लें और शुद्ध जमालगोटे का चूर्ण तीन भाग लें। पहले 
कजली करें फिर शेष द्रब्यां को मिला पीसकर दो रत्ति भर की गोली बना 
लें। इस इच्छाभेदी रस को दो रत्ति भर ले कुछ खांड या मिश्री मिला कर 
देवे । ऊपर से जितने घूंट जल पीयेगा उतनी वार विरेचन होगा । पथ्य | 
। में छाछु और चावल खाना चाहिये । | 
क विशेषवचन --इसका इच्छाभेढी नाम इसीलिये है कि इच्छानुकूल दस्त 
। लाता हे । कोमल प्रकृति वाला को इसकी मात्रा डेढ़ रात्ति भर दें और कठोर 
कोष्ट वालों को दो रत्ति भर । जब दस्त बन्द करने हों तो रोगी गरम जल 
पलि । फिर एक पहर. तक ठण्डा जल न पीवे । पीछे पथ्य खा ले ॥१५-१६॥ 
अथ पुष्परेचनी गुडिका-- 
>> [ © । ळी ~ 
देवदाली स्त्रणपुष्पं गुडेन गुडिका कृता । 
गुदमध्ये प्रदातव्या पातयेञ्च महागदस्‌ || १७॥ 
अधश्च साममायाति पुनः सा दीयते गुदे । 
प्रक्षाल्य वारिणा चेपा वारं वारं प्रयच्छयते || १८॥ 
> ०२७०७ ४ 7 >> बिरेच _ 
| अनन क्रमयागन मेल।सामावरच्यत । 
| जायते सकलं देहं शुद्भवणं निरामयम्‌ ॥ १६॥ 
बंदाल डोडा, अमलतास का गूदा दोनों एक २ भाग गुड़ दो भाग 
लें । सबको कूट पीसकर गोली बनावें । यह गोली गुदा में रखने से विरेचन 


कराके महारोग वा अशं का दूर करता ह । दस्त होने के साथ हा आम के 
समेत गोली भी बाहर आ जातां ह । उस जल स धोकर फिर गुदा म रख ।. 


१ “तावेद्वेगाद? पा० । २ 'प्रेदेयेंबा' पा० । ३ प्रयच्छति’ पा० । ४ 'मलमाम- 
विरेचनम्‌? पा०। 
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( अथवा गुदा को जल से धोकर पुनः नयी गोली रखे-यह अथ शुद्धता का 
सूचक भी है)। इसप्रकार वार २ रखने से मल ओर दस्त द्वारा आमयुक्त मल 
बाहर निकल जाता हे ओर देह शुद्ध-वण ऑर नीरोग होजाता हं । 
विशेषवचन--इसे लम्बी बत्ती के समान बना ले जिसके दोनों प्रान्त ' 
गोल हो जिससे गुदा में प्रविष्ट हो सके ॥ १७-१६ ॥ 
ग्रथ सवोङ्कसुन्द्रो रसः-- 
शुद्रसतश्व गन्धश्च विषश्च जयपालकम्‌ । 
कटुत्रयश्च त्रिफला टङ्गणश्च समांशकम्‌ ।। २० ॥ 
अस्य मात्रा प्रयाक्कव्या गुञ्जात्रयसमा ततः 
स्वेषु ज्वररोगेषु सामवाते विशेषतः || २१ ॥ 
नाशयत्‌ श्वासकासश्च आझमान्य वशषत' 
है 


ब्रह्मणा निर्मित; पूव रसः सन्त्राङ्गसुन्द्रः ॥ २२ ॥ 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध विष, शुद्ध जमालगोटा, सोंठ चूर्ण, मिरच 
चूणे, पिप्पली चूर्ण, हरड चूर्ण, बहेड़ा चूणे, आंवला चू, शुद्ध सुहागा; 
सबको सम भाग ले । प्रथम विष ग्रोर जमालगोटे का चूर्ण डालकर जल से 
खूब घोटे । पश्चात्‌ पारा गन्धक की कजली आर टङ्कण डालकर उसमे मिला 
दें । आर अन्त में शेष चूर्ण देकर अच्छी प्रकार घोटकर तीन रत्ति प्रमाण 
गोली बनाल । इसके प्रयोग से सवे ज्वर विशेष कर ग्रामवातयुक्क ज्वर ` 
नाश हात हं । श्वास कास विशेषकर ग्रझिमांय को भी यह नष्ट करती हे । ; 
यह रस ब्रह्मा ने पूव बनाया था । इसका नाम सवौंङ्गसुन्दर रस है । | 

विशेषवचन--आजकल के अनुसार इसकी दो रात्ते की मात्रा देनी 
चाहिए ॥ २०-२२ ॥ 


= 


निषिद्ध विरेचकानाह 
वालबृद्धकृशच्ताण्‌-पीनसात्तभयादिताः 
रूक्षणापतृपायुक्काः गर्भिणी च नवज्वरी ॥ २३ ॥ 
अधां गच्छात यस्यासूक, सरतिकाऽऽतङ्कपीडिता । 
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ज्वराचाकत्सा । १३६ 


A 


नत विरंकयांग्या! स्युरन्यपाश्च बलाबलम्‌ ॥ २४ ॥ 

नवज्वर च ये यागाः भदकाः पारकाततताः । 

ते तथेव ग्रयोक्व्याः वीच्य देहमलादिकम्‌ ॥ २५ ॥ 

बालक, बूढ़े, पतले, क्षीण, पीनस( प्रतिश्याय )रोगी, डरपोक, रूखे, 
शोष (यच्मा) रोगी, प्यासे, गर्भिणी स्त्री, नये ज्वर वाले, जिसके गुदा योनि 
वादि नीचे के भाग से खून निकले, सूतिकारोग वाली स्त्री; इनको विरेचन 
न देवे । श्रन्यों को बलाबल देखकर देवे । ( यद्यपि नवज्वर में विरेचन का 
निषेध है परन्तु ) नवज्वर में जो भेदक (विरेचक) योग कहे हैं उन्हें उक्त 
प्रकार से ही शरीर ओर दोष आदि को देखकर यथायोग्य मात्रा में प्रयोग 
करना चाहिए ॥ २३-२५ ॥ :: 
[ इति विरेकाधिकारः ] 


ग्रथ ज्वराचाकत्सा । 
नवज्वराङ्गशः-¬ 
क्रमेण वृद्धान्‌ रसगन्धहिङ्गलान्‌ 
नेकुम्भवीजान्यथ दन्तिवारिणा । 
पिष्ठाऽस्य गुज्ञा$मिनवज्वरापहा 
जलेन चाह्वा सितया प्रयोजिता ॥ १॥ 
शुद्ध पारा एक भाग, गन्धक दो भाग, शुद्ध शिंगरफ तोन भाग, शुद्ध 


ज्ञपालबीज चार भाग । सबसे पाहिले पारा गन्धक की कजली बनावे । फिर 
शिगरफ़ मिलाकर घोटें । पश्चात्‌ जेपालबीज चूण मिलाकर द॒न्तीमूल के काथ 


१ “देहबलादिकम्‌? इति पा० । 

२ “गु्जा हि नवज्वरापहा’ पा० । 

३ “जलेन चाद्रो सितया प्रयोजिता? इति पाठः प्रचरात । जलेन साड सितया 
प्रयोजिता? इति केचित्‌ पठान्त । धट 
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से पीसकर एक रत्ति प्रमाण की गोली बनावे । प्रयोग के समय एक गोली को 
पीसकर उसमें थोड़ी सी खांड मिलाले ओर जल के साथ दें। कई गोली को * 
खांड के शरबत के साथ भा दं दतं ह। इस गाला का दनभर स एक चार 
ही दें। इससे शीघ्र नया ज्वर दूर हो जाता है। 
विशेषवचन--इस योग को ही भावप्रकाश सें ज्वरघी वटिका नाम से 
और रसप्रकाशसुधाकर में ज्वरारिरस नामं से कहा है । 
रसरलसमुच्चय में भी एक योग है जो वृद्वज्वराङ्कश वा हिङ्गलेश्वर नाम से 
है । पाठ यह हे-- । 
८रसहिङ्गलजपालबैद्धया दन्स्यम्बुर्दितः । 
दिनार्धेन ज्वरं हन्याद्गु्ैकं सितया सह ॥? 
यहां गन्धक नहीं कही गयी। परन्तु पारद बिना गन्धक के योग के हानिः | 
कर होता हे अतएव अनुक्त भी गन्धक यहां देना ही चाहिए आर पारद के 
साथ क्रम में गन्धक यतः दूसरा द्रब्य हे अतः गन्धक के दो भाग ही ले। इस 
प्रकार यह्‌ पूर्वाक्क ज्वरध्नी ज्वरारि वा नवज्वराङ्कश का नामान्तरमात्र 
ही हें। 
अभिनव ज्वर में सामान्यतः विरेचन का एकदम निषेध है। इसलिए दोषों | 
को तथा ज्वर को समझ कर सात आठ दिन बाद विरेचन देना प्रशस्त है । | 
परन्तु यदि कई दिन से कोष्ठबद्धता हो ओर उससे ज्वर हो गया हों तब | 
तो तुरन्त इस रस को दे देना. चाहिए। यह नियम सर्वत्र स्मरण रखकर 
नवज्वर म वरचन दूना उचित है । “पिष्टा” का अर्थं पीसना ही हे । संस्कृत 
टीकाकार ने जो “पिट्ठा” का अर्थ सात भावना देना लिखा हे ठीक नहीं है, 
ना ही वद्यसम्मत हे ॥५१॥ 


हिङ्गलेश्वरो रस:-- 
तुल्यांश मदयत्‌ खल्ले पिप्पली हिड्डल॑ विषम्‌ । 


द्विगुञ्ञा मधुना देया वातज्वरनिवृत्तये || २ ॥ 
| पिप्पला का चण, शुद्ध शगरफ़, शुद्ध विष; तीनों को समभाग लेकरं 


हि 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

ल्न 
“| 
पे 
| 
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पीसकर जल से दो रत्ति भर की गोली बनाकर रखे । इसे वातज्वर म॑ शहद 
के साथ देने से ज्वर निवृत्त होता हे 

विशेषवचन--इस रस को बनाते समय सब से पूर्व शुद्ध विष (वस्स- 
नाभ ) को चुणंकर खरल में डाल दें ओर उसमें थोड़ा सा जल देकर अच्छी 

घोटें। जब वह एकसा नरम होजाय तब शुद्ध शिंगरफ़ डालकर सम्यक्रय़ा 
मदन करें । ओर अन्त में पिप्पली चर्ण डाल घोटकर गोलियां बना लें । 

इस रस का अन्य पुस्तक में पाठभेद दे 'द्विगुज्ना' के स्थान सें 'गुञ्जाद्धी? पाठ 
हे। अर्थात्‌ आधी रत्ति भर की गोली बनावें। यही ठीक भी हैं। यह आधी रत्ति 
की गोली चार २ घण्टे के अन्तर से दिन में तीन चार बार तक भी दे सकते 
हैं। नवज्वर-संयुक्र आमवात भी इससे आराम होता है । वातज्वर मले- 
रिया तथा बारी से ग्रानेवाले ज्वरो सें ज्वरवेग को कम करने में यह अच्छा 
काम देता हे । इसका प्रयोग वातज्वर में तो होता ही है परन्तु यदि वात 
के साथ कफ का संसर्ग भी हो तो भी इसे दे सकते हैं । ग्रनुपान मे अदरक 
का रस बढ़ाया जा सकता २॥ 

ज्वरधूमकेतू रसः-- हि 

भवत्‌ सम खतसमुद्रफनाहङ्गलगन्ध परिमद्य यत्नात्‌ | 


नवज्वर वल्लामंत 'त्रथस्नमाद्रास्बुणाञय ज्वरधूमकेतुः ॥३॥ 
शद्ध पारा, शद्ध समुद्रफेत, शुद्ध शिंगरफ, शुद्ध गन्धक; प्रत्येक द्रब्य सम- 
भाग ले । पहले पारा गन्धक की कजली करे फिर शेष दव्य़ा को मिला 
अदरख के रस में तीन दिन तक घोटकर डेढ़ रात्ति प्रमाण गोली बनावे । यह 
ज्वरधूमकेतु रस कहाता हे । नवज्वर में इसका प्रयोग कराना चाहिए 
विशेषवचन--वल्ञ के श्रथै तीन रात्ति, दो रत्ति ओर डेढ़ रत्ति ये तीनों 


ही हैं । परन्तु आजकल के बलाबल को ध्यान में रख के इस 
रसेन्द्रसारसंग्रह की टीका में सवेत्र वल्ल का अथ डेढ़ रात्ति ही मानकर किया 


११ 


१. “यामम्‌? इति रसेन्द्रचिन्तामणां पाठः । 
वल्लमितरित्रघख०' 'वल्लयुगं त्रिघख०' पाऽ । 
३ 'त्रिघखमाद्राम्भसा्य? र० चि० पाठ: । 
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हे । इसे दिन भर में तीन वार दे सकते हैं है नर ग 

मधु आदि । यह ज्वर के वेग को कम करती है । इससे थोड़ा २ पसीना आता 
है तथा ज्वर क्रमशः कम होजाता 

समद्रफेन का शोधन--सब से पूर्व समुद्रफेन के ऊपर 

को हटा देना चाहिये । पश्चात्‌ खरल में पीस लें ओर नीवू के रस से एक वार 

अच्छी प्रकार मर्दन कर ले । कहा भी हे-- 
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“ग्रशुद्धः स करेः्यङ्गभङ्गं तस्साद्विशोधयेत्‌ । 


। ) “ समुद्रफेनः सम्पिष्टो निम्डुतोयेन शुध्यांते ॥' ३ ॥ 


| | 
| मृत्युञ्जयो रसः 
आळ द, सिद्धिदः शुद्धो रोगघ्नः कीतिवद्धूनः । 


यशःप्रदः शिवः साक्षात्‌ मृत्युञ्जयरसः स्वतः ।। ४ ॥ 
विषस्थकस्तथा भागो मरिच पिप्पल॑।कणः । 

गन्धकस्य तथा भागो भागः स्यात्‌ टङ्गणस्य च ॥ ५ ॥ 
सवत्र समभागः स्यात्‌ हिङ्गलन्तु द्विभागिकम्‌ । 


चूणयेत्‌ खल्लमध्ये तु मुद्दमानां वटी चरेत्‌ ॥ 
जम्बीरस्य रसेनात्र कांस्य हिङ्गलशोधनम्‌ । 


रसश्वत्‌ समभागः स्यात्‌ 1हेङ्गुल नेष्यते तदा ।॥ ७ ॥ 
गामूत्रशायतश्चात्र वेष स[रविशाधितम्‌ । 

मृत्युरूप ज्वर हान्त सृत्युञ्जयरसः स्मृतः ॥ ८ ॥ 
सृत्युवानाजिता यसात्तन मृत्युञ्जयो रस; । 

मधुना सहन ग्रांक्क सवज्वरानवृत्तये ॥ & ॥ 


अनुपान--अदरक का रख और 


[ठन आस्थभाग 


१ भाग [हङ्गल भवत्‌ पार 


२ भाव्य हङ्गलशावितम्‌ पा०। 
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ज्वरचिकित्सा । १४३ 


युदकानुपानेन वातज्वरनिबहेणः । , 
आद्रेकस्य रस; पान दारुण सान्निपातिक ॥ १० ॥ 
जस्बीरद्रवयोगेण अजीणेज्वरनाशनः | | 
अजाजीशुडर्सयुक्की विषसञ्चरनाशनः ॥ ११ ॥ | 
तीत्रज्वरे महाघारे पुरुष यावनान्वते । 

पूणमात्रा प्रदातव्या पूण वटीचतुष्टयम्‌ ॥ १२ ॥ 
स््रीबालबद्धलीणेपु चाद्वमात्रा प्रकात्तिता । 

अतिवृद्धे च क्षीण च शिशा चाल्पवयस्यपि ॥ १३ ॥ 

तुय्यमात्रा प्रदातव्या व्यवस्थासारानाश्चता । 

नवज्वरे महाघोरे यामेकात्‌ नाशयेद्‌ श्रवम्‌ ॥ १४ ॥ 


ध्यज्वर तथा जाण त्रिरात्रात्‌ नाशयदू प्रचम्‌ | 
सप्ताहात्‌ सान्नपातात्थ ज्वराजीणकसज्ञकम्‌ ॥ १५ ॥ 


मृत्युञ्जय रस अव्यक्क (ज्वरचिकित्सा का आत्मा), सिद्धिदाता,शुद्ध रोगनाशक 


कीसिवधेक, यशाःप्रद तथा साक्षात राव अथात्‌ कल्याणदाता ह । [शाव भा 
प्रव्यक्, आठ सिद्धिया का देन वाला, शुद्ध, भवरोगनाशक, कांत्तिवद्धक 
तथा यश देने चाला ह । 


शद्ध विष, मिरच चरणे, 1पप्पला चण्‌, शद्ध गन्धक, शुद्ध सुहागा; 


प्रत्येक द्रव्य एक २ भाग, शुद्ध हिंगुल दो भाग ल । सबका खरल म जल स 
( अथवा योगरत्नाकर के अनुसार अद्रक के के र से ) पीस मूग के दाने 


१ “जीणाज्वरावेनाशनः शर्तें केचिदिच्छन्ति योगरत्नाकरसवादात्‌ । 
२ “नवज्वरे प्रदाने च यामकान्नाशयज्ज्वर्म \° इत्यन्यत्र पाठः । 
३ “वत्सनाभ गन्धक च मारच टङ्कणं कणा । एकक भागमादाय विभाग हिडगुल 


- भवेत्‌ । आद्रकखरसेनव मुद्ठमाना वटा चरेत्‌। मधुना लहन प्राक्क सवेज्वराविनाशनस्‌। 
इत्यादे यागरलाकर । 
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के समान गोली बना ल । 


इस म्त्युञ्जय रस में हिङ्गल को जम्बीरी नीवू के रस से शुद्ध करके डाले 
यदि हिङ्गल के स्थान में शुद्ध पारा डालना चाहे तो गन्धक के समभाग ही 


अर्थात्‌ एक भाग शुद्ध पारा डाले आर पारा गन्धक का कजली करल । वत्सनाभ 
विष को गोमूत्र में शुद्धकर आर धूप में सुखाकर डाल । 
यह रस स्रयुरूप ज्वर को हरता हैं इस कारण इश स्ट्यु्जय रस 
कहते ह । अथवा इसस स यु अथात्‌ ज्वराद रांगा सं हान वाला अकाल 
सरत्यु जीती गई हे इसलिए इसे रवत्युक्षय रस कहते हैं । यु 
इसे शहद में मिला चाटने से सब प्रकार के ज्वर ननिद्ृत्त होते हे 
दही के जल के अनुपान से दें तो वातज्वर निवृत्त होता हैं। अदरक के रस 
के साथ पीने से दारुण सन्निपात दूर होता हे । जम्बीरी नावू के रस से अजाण्‌- 
ज्वर नाश होता हे । जीरे ओर पुराने गुड़ के साथ देने से विषमज्वर नष्ट 
होता हे । यी 
ज्वर का वेग तेज़ हो, ज्वर महाघोर हो, पुरुष भी जवान हो तो इस रस 
की पूर्णमात्रा दे सकते हैं । पूर्ण मात्रा चार गोली तक हे । स्त्री, बालक, दृ, 
क्षीण इनको दिन भर में आधी मात्रा ( २ मूंग ) अर्थात्‌ एक वार म सूग से 
आधी गोली ( चार बार तक ) दे सकते हैं । अतिवृद्ध अतिक्तीण तथा छाट 
बालकों को भी चोथाइ मात्रा ( ५ मूंग ) दिन भर में दी जा सकता ह परन्तु 
एक वार में एक मूंग की चौथाई मात्रा देनी चाहिए। महाघोर नवांन उवर 
का वेग इसके सेवन से एक पहर भर में निश्चित कम हो जाता हे । मध्यम 
उवर अथात्‌ बहुत तेज़ न हो एसे ज्वर में आर जीणज्वर म इस द तो तान 
दिन में ज्वर नाश होता है । सन्निपात और अजीणज्वर को एक सप्ताह में 
नाश करता हे । 


विशेबवचन-- अव्यक़ कहने से सत्युज्षयरस-पक्त म अव्यक़राग यह अर्थ & 


भी कर सकते हं । अव्यक्कराग का अभिप्राय इषत्‌ लोहित वणे होता हैं । 

उक्क ज्वरावस्थाओ के अतिरिक्त तन्त्रान्तरो में इसे वातपैत्तिक ज्वर या 
दाह में भी प्रयुक्क करने को कहा है परन्तु शर्त यह है कि रोगी क्षीण न हो 
ओर कफ की प्रबलता न हो । अनुपान खांड ओर नारियल का जल हैं । 
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इस रस के निर्माण में भी प्रथम शुद्ध वस्सनाभविष को चर्ण कर जल | 


से इतना घोटना चाहिए कि भाग भाग होज्ञाय । ऐसा ही सर्वत्र समझना 
चाहिए। पश्चात्‌ हिंगुल आदि अन्य द्रब्य उचित क्रम से मिलाकर घोटने चाहिएं। 


तब यह अल्प मात्रा में भी अधिक कार्येकर होता है । 

सान्निपातिक ज्वर की प्रथमावस्था में तथा ऐकाहिक आदि ज्वरों सं जब 
तापपरिमाण अधिक हो, शिर भारी हो वा शिर में शूल हो तो दिन में दो 
या तीन बार दे सकते हैं। यदि कोष्टवद्धता हो तो अनुपान कोसा श्रदरक का 
रस और मध होना चाहिये । अन्यथा पान के रस ग्रोर मध के साथ भी 
दिया जा सकता हे । यदि सन्निपात ज्वर में श्वास हिक्का आदि लक्षण हा ता 

दे। शिशु गर्भिणी राजयच्मा आदि रोग से आक्रान्त क्षीण पुरुषों को इसका 

सेवन न कराना चाहिये । _ 

सध्यञ्वर में या जब ज्वर निराम हो रहा हो, भूख पूरी न लगती हो, 
शरीर भारी हो तो भी वेद्य इसे देते हैं । ऐसे समय अनुपान पिप्पलीचूर्ण 
ओर मधु होना चाहिये । 

जीर्णं और विषम ज्वर में भी इसे देने को कहा हे परन्तु यदि तापांश 
अधिक हो, अन्न आदि न पचता .हो, शोथ आदि उपद्रव न हों तभी इसका 
खेवन करायें । जीर्णज्वर में पिप्पली चरणं ओर मधु के साथ सकते हैं । 
विषमज्वर में इस रस का अनुपान मूल में स्पष्ट कडा ही 

गुरुपाक वा मात्राधिकर भोजन से उत्पन्न ज्वर में भी इसका प्रयांग किया 
जाता हे । अनपान ऊपर बताया ही गया हे ॥ ४-१९ ॥ 

जयावटी— 


. विषं त्रिकटुकं सुस्त हरिद्रा निस्बपत्रकस्‌ | 
विडङ्गमष्टमं चूणं छागमूत्र सम समम्‌ ॥ 
चणकामा वटी काय्यो स्यात्‌ जया योगवाहिका ॥ १९ ॥ 


शुद्ध विष, सोंठ चूर्ण, मरिच चूण, पिप्पला चूण, मोथा चणे, हल्दी 
चूर्ण्‌, नीम के पत्तों का चणे, वायांवेडग का चूण; मर्क द्रव्य एक २ भाग 
ले और जयन्ती की जड़ का चूर्ण सबके समान अथात्‌ आठ भाग डाले । 
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सब को पास कर बकरी के मूत्र सें घोट कर चने के समान (दो रत्ती की) 
गोली बनावें । यह जयावटी योगवाही हे अथात्‌ जिस अनुपान से दें वैसा 
ही गुण करती हे । 
बिशेष वचन--जयन्ती योगवाही होती है ग्रतएव ही इस योग में उसे 
सम्पूणं चरणं के समान डाला गया हे। यह रस पत्तिक एव रक्रपित्त से 
उत्पन्न होने वाले ज्वरो में अतीव प्रशस्त ह ॥ १६॥ 
जयन्तीवाटिका-- 
विषं पाठाऽश्वगन्धा च वचा तालीशपत्रकम्‌ । 
मारच पप्पला 1नम्बमजामूत्रण तुल्यकस्‌ ॥ 
वाटका पूर्ववत्‌ कार यी जयन्तो यागवाहेका ॥ १७ ॥ 
शुद्ध विष, पाठा( पाढ़ )चूणं, ्रसगन्ध चर्ण, बच का चणे, तालीश- 
पत्र का चूण, मिरच चूर्ण, पिप्पली चूर्ण, नीम के पत्तों का चूर्ण; प्रत्येक द्रब्य 
एक २ भाग ल ऑर सब के समान ( आठ भाग ) जयन्ती की जड़ का चूर्ण 
डाल सब को मिला बकरी के मूत्र में पास कर चने के समान गोली बनालें । 


यह जयन्ती वटा भा यांगवाहा ह । भ्रथात्‌ सब रोगों को भिन्न २ अनुपानं 
से दूर करती ह ॥ १७॥ 


जयाजयन्ती-वटीप्रयोगविधिः । 
जयन्ती वा जया वाऽथ चरेः पित्तज्वरापहा । 
मुद्वामलकयूपेण पथ्यं देयं घृतं विना ॥ १८॥ 
जयन्ती वा जया वाऽथ सक्षोद्रमरिचान्विता । 
सन्निपातज्चरं हन्ति रसश्चानन्दभैरवः ॥ १६ ॥ 
जयन्ती वा जया वाऽथ विषमज्वरनुद्धृतैः 
सवज्वर मधुव्याष; गवां मूत्रेण शीतकम्‌ ॥ २० ॥ 
चन्दनस्य कषायेण रक्कापेत्तज्वरापहा । 
जयन्त वा जया वाऽथ मसाजक्षिकेश च कासजित्‌ ॥ २१॥ 
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जयन्ती वा जया चीरेः पाण्डुशोथविनाशिनी ॥ २२॥ 
जयन्ती वा जया वाऽथ तण्डलोदकपानतः । 

अश्मरीं हन्ति नो चित्रं मृत्रकृच्छन्तु दारुणम्‌ ॥ २३ ॥ 
जयन्ती वा जयां वाऽथ गोमूत्रेण युतां पिबेतू । 
हन्त्याशु काकणं कुष्ठं सुलेपेन च तद्‌ द्रुतम्‌ ॥ २४ ॥ 
दिनिष्क फेतकीमूलं पिष्टा तोयेन पाययेत्‌ । 

जयन्ती वा जया वाऽथ मेहं हन्ति सुराह्वयस्‌॥ २५॥ 
जयन्ती वा जया वाऽथ मधुना मेहजिङ्कवेत्‌ । 
लोध्रशुस्ताऽभयातुल्यं कट्फलश्व जलेः सह ॥ 
काथयित्वा पिबेच्चानु मधुना सबेमेहजित्‌ ॥ २६ ॥ 
जयन्तीं वा जयां वाऽथ गुडेः कोष्णजलेः पिवेत्‌ । 
त्रिदोषोत्थं हरेद्‌ गुल्म रसश्चानन्द भैरवः ॥ २७ ॥ 
जयन्ती वा जया हन्ति शुएख्या सवं भगन्दरम्‌ । 
जयन्ती वा जया वाऽथ तक्रेण ग्रहणीग्रणुत्‌ हणीप्रणत्‌ ॥ २८ ॥ 
जयन्ती वा जया वाऽथ रसश्रानन्दभेरवः 

रक्कपित्ते त्रिदोषोत्थे शीततोयेन पाययेत्‌ ॥ २६ ॥ 
जयन्ती वा जया वाऽथ भूृङ्गद्रावैनिशान्ध्यबुत्‌ । 
जयन्तीं बा जयां वाऽथ घृष्टा,स्तन्येन चाञ्जयेत्‌ । 
स्रावणं सवेदोषोत्थ मांसवृद्धिश्च नाशयेत्‌ ॥ ३० ॥ 


` जयावटी या जयन्ती वटी दोनों में से किसी एक को भी दूध के साथ 
दे तो पित्तञ्वर नाश होता हे । इसके साथ ही मूंग ओर आंवले का रस बना 
कर बिना घी डाले पथ्य देना चाहिये । 
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जया वा जयन्ती को शहद और काली मिरच के चूर्ण के साथ मिलाकर 
दें तो सन्निपात दूर होता है ( इसी प्रकार आनन्दभरव रख भा सान्नेपात 
को दूर करता है ) । जया और जयन्ती को घी के साथ द तो विषमज्वर दूर 
होता है साठ, मिरच, पिप्पली के चूण तथा शहद से मिला कर दु 
सब ज्वर दर होते हैं /गो के मूत्र के साथ द ता शातज्वर शान्त हाता 
हे /लालचन्दन के काथ से दें तो रक्गपित्त ज्वर दूर होता हे । शहद से 
दें तो खांसी नष्ट-होती है ५/न्हें दूध के साथ दें तो पाण्डु एवं शोथरोग नाश 
होते हैं ॥/यदि तण्डुलोदक से ( अर्थात्‌ कच्चे चावलों को ६ गुने जल 
में भिगो कर उस जल से ) दें तो पथरी तथा भयङ्कर सूत्रकृच्छ 1 संशय 
नाश होते हैं |/ गोमूत्र से रोगी पीवे तो काकण कुष्ट दूर होता हे । इसी 
जया वा जयन्ती को यदि गोमूत्र से धिस कर लेप भी कर तो कुष्ट आर 
भी शीघ्र अच्छा होता है /केतकी की जड़ दो निष्क ( २ शाण ) भर ले 
्रौर उसे जल से पीस उस के साथ इस गोली को खिलावे तो सुरामेह कां 
दूर करती हे इस गोली को मधु के साथ खावे तो प्रमेह को दूर करती हं । 
इसी जया वा जयन्ती को खाकर अनुपान रूप में लोध, मोथा, कायफल 
ओर हरड इन चारों को समभाग ल क्वाथ बना के शीतल होने पर शहद 
मिला कर पीवें तो सब प्रमेह नाश होते हैं ४/इसी जया वा जयन्ती को पुराने 
गुड़ तथा कोसे जल से पावे तो त्रिदोषजनित गुल्म नष्ट होता हे ॥/( इसी 
प्रकार गुल्म रोग में ग्रानन्दभरव रस भी लाभ करता हे ) / इसी गाला का 
सोंठ से खावें तो सब प्रकार का भगन्दर दूर होता हे /इसे तक्र के साथ पावें 
तो ग्रहणी-रोग नाश होता है/इसी जया वा जयन्ती को शीतल जल से दे 
तो 'त्रेदोषज रक्गापत्त में लाभ होता हे ॥/४[ ग्रानन्दभेरव रस से भी लाभ 
होता हे ]। जया वा जयन्ती को भांगरे के रस से अञ्जन करें तो अ्न्धराता 
रोग दूर होता है । इसी गोली को खी के दूध से धिस कर आंखों में डालें 
या अञ्जन करें तो आंखों से पानी जाने का रोगा तथा सर्वदोषज मांसब्राद्धे 
रोग ( अधिमांसार्म प्रभ्टति ) आराम होता है । 
. विशेषवचन--जया वा जयन्ती वटी को सब प्रकार क्रे नर्वान ज्वरो में 
सान्नेपात उवर की प्रथमावस्था में दुजेल ज्वर में जब्र आम परिपक्क न हो, 
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दाह प्यास गर्मी अश्निमान्य हो, तापपरिमाण अधिक हो तो दिन में दो 
या तीन बार दे सकते हैं । यदि उवर में तन्द्रा कास आर सर्दी प्रभ्रति लक्षण 
हों या सन्निपात में श्वास हिक्का आदि उपद्रव हों तो उतना लाभकर नहीं । 
अनुपान ऊपर कहै ही गये हें । उन के अतिरिक्क ख्र्युञ्जय रस में निर्दिष्ट 
अनुपानों से भी इसे दे सकते हं । यदि रोगी को ज्वर के साथ साथ दिन में 
दो तीन वार दस्त आते हों तो इसे ईपद्शृष्र जीरक चूर्ण ओर मधु के साथ 
देना चाहिये । 
मध्य-ज्वर ग्रौर जीर्ण एवं विषमज्वर में भी सत्युञ्जय रस में बताये 
गये अनुपानों से दे सकते हैं । 
नये वा पुराने ऊर्ध्वग रक्कापेत्त म अथवा वातिक पत्तिक वा चतज कास 
रोग में यदि ज्वर अल्प हो तापांश १००” से १०१” तक हो ओर रोगी सबल 
हो तो इसे सेवन करावें । अनुपान ऊपर कहे ही हैं । 
` नूतन पाण्डुरोग में यदि शोथ हो अथवा नूतन शोथ रोग की सज्वर वा 
विज्वर अवस्था में इसका प्रयोगू होता हे । इसीप्रकार अन्यत्र भी ऊहा 
द्वारा इसका प्रयोग करा सकते हैं ॥ १८-३० 
सस्मेश्चरयोगः-- 
१५९ [aS ® 4 १००५ १५ 
समख पाडशानष्क स्यादारएयापसकाङवम्‌ च्या 
निष्कत्रयञ्च मरिचं विषनिष्कश्व चूणेयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
अयं भस्मेश्वरो नाम सन्निपातनिक्ृन्तनः । 
पश्चगुज्ञामित खादेदाद्रेकस्य रसेन तु ॥ ३२॥ 
जंगली उपलों की राख सोलह निष्क ( = तोला ), मिरच चूर्ण तीन 


` निष्क ( १॥ तोला ), शुद्ध विष एक निष्क ( आधा तोला ) तीनों को घोट 


कर जल से पांच रत्ति की गोली बना ले । अदरक के रस के साथ देने से यह _ 

सन्निपात ज्वर के वेग को कम करता है । इसका नाम भस्मेश्वर योग हें 
विशेष चचन--इस योग की आधुनिक मात्रा--१ रत्ती जाननी चाहिये । 

योगरलाकर में तो इस योग को यदि ठण्डा पसीना आता हो तो वहां देने 


0 ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


1101 अक सळ २” 


Digitized By 8100129138 यो झर” Kosha 


१५० Ee. सन्द्र 


के लिये कहा है । इतनी विशेषता उस में अवश्य है कि वहा धतूरे के रस की 
भावना भी कहीं हं आर उद्धलन प्रकरण म॑ पढ़ा हे । पाठ इसप्रकार हे 


“विषभागो भवेदेको मरिचात्‌ त्रिगुणो मतः । 
आरण्योपलर्ज भस्म घोडशांशसम न्वितम्‌ ॥ 
एकत्र मिलितं चूर्ण धूर्तस्वरसभावितम्‌ । 
आतपे शोषितं तञ्च शीतस्वेदहरं परम्‌? ॥ ३१-३२ ॥ 
स्वच्छन्द भैरवरस :--- 
Lo NaN * च्छ 
ताम्रभस्म विष हेग्नरः शतधा भावितं रस; । 
गुञ्जाद्वं सनिपातादि-नवज्वरहरं परम्‌ ॥ ३३ ॥ 
आद्रोम्बुशकरासिन्धुयुतः स्वच्छन्द भेरवः । 
इक्षुद्रातासितार्थापे दांध पथ्य रुचा ददत्‌ ॥ ३४॥ 
विशुद्ध ताम्र भस्म, शुद्धविष; दोनों को समभाग ले पासिँ । फिर धतूरे के 
रस से से बार भावित कर आधी रत्ती की गोली बना कर रखें । यह सन्निपात 
आदि तथा नये ज्वर के वेग को कम करती हैं। अदरक के रस शक्कर 
ओर संधा नमक से मिला कर खच्छुन्दभेरव रस को देना चाहिये । रुचि हो तो 
रोगी को गन्ने का रस, किशमिश, मिश्री. तथा दही आदि पथ्य देवें । 
विशेष वचुनुम > आधुनिक मात्रा-१ स्षप ॥ ३३-३४ ॥ 
ज्वरसुरारिरसः-- 


| हेङ्गसश्च विष व्योष टङ्गण नागराभय । 


जयपालसमायुक्क सद्यो ज्वराविनाशनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
शुद्ध हिंगुल, शुद्ध विष, सोंड चुण, मिरच चूर्ण, पिप्पली चूण, शुद्ध 
सुहागा, सोंठ चूर्ण, हरड़ चूण; प्रत्येक १ भाग, शुद्ध जमालगोटा सब के 
समान । इन्हें मदेन कर जल से १ रत्ति प्रमाण की गोली बनावे। इसके 
यथाविधि प्रयोग से विरेचन होकर ज्वर शीघ्र उतर जाता हे । 


१-'गुज्ञाद्धाश जयेत्‌ सान्नेपात वाभिनव ज्वरम्‌ र. [च. पाठः । 
२- हच्तुद्रात्ञा तवार पा० । 
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विशेष वचन--साठ दो बार लिखी हे अतः दो भाग लेनी चाहिये । इसमें - 
अचुपान के तार पर अदरक का रस प्रयुङ्र होता हे । यहां पर जमालगोटे 
का भा एक भाग हो लने को कहते हैं परन्तु प्रार्चान वृद्ध वेद्यो के मतानसार 
शष द्रव्या के चूण के समान ही लेना ठीक होगा। यदि हरड न डाले तो 
यह बृहद्विङ्गलेश्वर नाम से भेपज्यरत्नावली में योग हे ॥ ३४ ॥ 
नवज्बरे भा इकुश :--- 

न टङ्ग 2 व AN Ae 0 AN 
सगन्धटङ्ग रसतालकञ्च विमादत भावय सीनपित्त; । 
दनत्रय वल्लामत ग्रद्द्यात्‌ वृन्ताकतक्रादनमव पथ्यम्‌ | 
नवज्यरभाङ्कशनामथयः क्षणन घमादृगममातनोति ॥३६॥ 

शुद्ध गन्धक, शुद्ध पारा, शुद्ध सुहागा, शद्ध हड़ताल; प्रत्येक द्रब्य सम- 
भाग ल । पहले पारे गन्धक की कजली करें फिर अन्य द्रब्य मिला कर पासं । 
पश्चात्‌ तान दिन तक रोहू मछली के पित्त से इसको भावित करें । फिर इसकी 
डेढ़ रत्ति भर की गोली बना लें । इस के प्रयोग से शीघ्र ही पसीना आ जाता 
। इसम पथ्य बेंगन ग्रोर तक्र तथा चावल देने चाहियें। इसका नाम 
नवञ्वरेभाङ्कश हे । 
विशेष वचन-- इसकी आजकल की मात्रा एकररत्ति हे। यह प्रायः 
श्वेष्मिक ज्वर तथा पित्तश्लेष्मिक ज्वर में प्रयुक्र होता हे ॥ ३६॥ 
्रलोक्यडम्बररसः-- 


सताकेगन्धचपलाजयपालतिक्का 
पथ्या त्रिवृच्च विपतिन्दुकजं समांशम्‌ । 
सम्मद वज्रिपयसा मधुना द्विगुजः 


त्रेलोक्यडम्बररसोऽभिनवञज्वरञ्नः ॥ ३७ ॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, ताम्रभस्म, पिप्पल्लीचूर्ण, शुद्ध जमालगोटा, 
कुटकी चूर्ण, हरड चूण, त्रिवी( निसोत )चूर्ण तथा शुद्ध कुचले का चूर्ण; 


१- रसमूषण च? इति क्वचिलाठः । २-वल्लयुगं? पा० । ३-सम्भाव्य! पा० । 
-न्रिवल्लः? र. र. स. पाठः । ५-"०डम्बरभवो०? पा० । 
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प्रसेक द्रव्य समभाग ले । पहले पारे गन्धक काँ कज्जला करे । फिर अस्य 
द्रब्यों का चणे मिला कर डण्डा थोहर (सेहुए्ड) के दूध में घोट कर दो रत्ति 
प्रमाण गोली बनावें । इसे शहद से मिला कर देवें तो नये ज्वर के वेग को 
कम करता हे । इसका नाम त्रलाक्यडम्बर रस ह । ॥ 
विशेषवचन-- इसे कोष्टबद्धता तथा अ्रजाणसथुक्न ज्वर से प्राय; प्रयुक्क 
- करते हं । र्र क्‌ 
प्रसङ्ग से यहां कुचला शोधन लिखते हँ--कुचले को थोडे से 
भूनें जब फूल कर लाल हो जाये तो निकाल ले र चाकू से नना डील कर 
काम में लावें। यह शुद्ध कुचला कहाता ह। दूसरी राति यह हे कि कुचले को 
पन्द्रह दिन गोमूत्र में पड़ा रहने दे । गोमूत्र हो सके तो नित्य नया डालता , 
जाय ऑर पुराना निकाल दे। जब १४ दिन बाद कुचल फूल जांय तो 
निकाल ले । ऊपर का छिलका ओर कुचले की बीच की जीभी निकाल फेंके । 
शेष भाग को धो सुखाकर कूट ले । इस शुद्ध कुचले. का सवत्र प्रयोग कर 


४ 


सकते हैं । | 
त्रेलोक्यडम्बर का ग्रर्थ त्रिलोकी में चमत्कार करने वाला-ऐसा है ॥३७॥ | 


प्रतापमात्तेण्डरसः-- 
बिषहिङ्गुलजपाल-रङ्गणं क्रमवाद्धितम्‌ । 
0 ~ 
रसः प्रतापमात्तणडः सद्योज्वरविनाशनः ॥ २८ ॥ | 
शुद्ध विष एक भाग, शुद्ध हिंगुल दो भाग, शुद्ध जमालगोटा तीन भाग, 
शुद्ध सुहागा चार भाग । सब को मिला कर पीस कर रखें । इस की एक रत्ति 


का मात्रा दन स वरचन हाकर ज्वर तुरन्त कम हो जाता हे । इसका नाम | 
प्रतापमात्तेर्ड ह ॥ ३८.॥ 


तरुणज्वरारिरसः-- | 

जपालगन्ध विषपारदश्च तुल्यं कुमारीखरसेन पिष्टम्‌ । | 

अस्य द्विगुञ्जा हि सितोदफेन ख्यातो रसोऽयं तरुणञ्बरारिः ॥२६॥ 
१- कममादतम्‌ इतं भषज्यरन्नावल्यां पाठः । २- मद्यम्‌ पा०। 1 4 कममदितम इति मैषज्यरतावल्या पाठ 11 समया या डि 
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दातव्य एपोञ्हनि पञ्चमे वा पछठेऽथत्रा सप्तम एव चाऽपि । 

जाते बिरेके विजितो ज्वर! स्यात्‌ पटोलमुद्वाम्वुनिपेवणेन ॥४०॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध विष तथा शुद्ध जमालगोटा प्रत्येक द्रव्य 

समभाग ले । पहले पारा गन्धक की कज्ञली बनावे फिर सव को मिला 

घीकुमार के रस में पीस कर दो रात्ति की गोली वनावे। मिश्री के शबेत के 

साथ देने से उवर नाश होता हे । इसका नाम तरुण-ज्तरारि रस है। 

यह रस उवर चढ़ने के दिन से पांचवें छुटे ग्रश्रवा सातवें दिन देना चाहिये । 


इससे विरेचन होकर ज्वर उतर जाता पथ्य में पटोलपत्र तथा मूंग का 
रस देना चाहिये । 
विशेष चचन--श्राधुनिक मात्रा आधी रत्ती ह ॥ ३६-४० ॥ 
गदसुरारिः— 


रसवलिशिललौहव्योपताम्राणि तुल्या- 
न्यथ सदरदनागाभ्याश्च भागः प्रदिष्टः । 
भवति गदशुरारिश्चास्य शुञ्जाद्वयं वे 
क्षपयति दिवसेन प्रीढमामज्वराख्यम्‌ ॥ ४१ ॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध मनसिल, लोह भस्म, सोंठचूर्ण, मिरच चणे, 
पिप्पली चूर्ण, ताम्रभस्म, शुद्ध हिंगुल, सीसकभस्म । प्रसेक द्रव्य 
समभाग ले । पहले पारा गन्धक की कजञली करे फिर अन्य द्रव्य मिल्ला कर 
पीस कर जल से दो रत्ती समान गोली बनाले । इसके देने से दिन भर में 
ही तीव्र आमञ्वर कम हो जाता है । इसका नाम गदसुरारि रस हैं । 
विशेष वचन--इसकी आधुनिक मात्रा आधी रत्ती हे। इसके पाठ म 
तन्त्रान्तरों में भेद हे । योगरलाकर में पाठ निम्न हं 
“रसबालिफणिला हव्यामताम्राण तुल्या- 
न्यथ रसदलभागो वत्सनागं प्रधृष्टम्‌ । 


१-'विगतज्वरः' पा? । २-"०मुद्रान०' पा० । ३-सद्रदनागँ भागमेतत्‌ 
प्रदिष्टम्‌? इति आयुर्वेदसंग्रहै पाठः । 
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अवति गदसुरार्श्चास्य गुज्जाद्रेवारा 
क्षपयति दिवसेन प्रोढमामञ्वराख्यस्‌ ॥? 
इस प्रकार पारा, गन्धक, सीसाभस्म, लोहभस्म, अश्रकभस्म, ताञ्रभस्म 
प्रत्येक १ भाग, शुद्ध वत्सनाभ ( बछुनाग ) आधा साग; इन्हें एकत्र विधि- 
पूर्वक मिलाने से गदसुरारि रस होता हे। इसे एक रत्ती मात्रा में अदरक के 
रस के साथ देने से प्रबृद्ध आमज्त्रर नष्ट होता है । यही योग आगे नवज्वरेभ- 
सिंह नाम से है ॥ ४१ ॥ 
विद्यावररसः-- 


रसो गन्धस्ताम्रं त्रिकटुकटुकी टङ्गणवरा- 
त्रिवृहन्ती हेम द्युमाणि बिषमेतत्सममिदस्‌ । 
समस्तस्तुल्यं स्याद्विमसजयपालोङ्कवरजः 

ततः स्तुकू्षीरेण प्रचुरमृदितं दन्तिसलिलेः ॥ ४२ ॥ 
द्विगुजाऽस्य प्रौढं जयति वटिका साममतुलं 

ज्वर पाण्डु गुल्म ग्रहणिगुदकीलोङ्कवरुजः । 
मरूच्छूलाजीणं प्रबलमथ सामं क्रिमिगदं 

विबद्ध प्लीहान यकृृतमपि विद्याधररसः । ४३ ॥ 


शुद्ध पारा, शुद्ध गान्धक, ताम्रभस्म, सोठचण, मिरचचर्ण, पिप्पली चण, 


कुटकी चूर्ण, शुद्ध सुहागा, हरइ चूर्ण, बहेडा चूर्ण, आंवला चग त्रिवी(निसोत) 
चूण, दन्तीमूल चणे, शुद्ध धतूरे क बीजों का चर्ण, आक की जड़ का चर्ण, शद्ध 
विष; प्रत्येक द्रव्य समभाग ले । पहले पारा गन्धक की कञली करें । फिर 
शष द्व्या को मिला ले । इसमें सब मिलित द्रव्यों के समभाग शद्ध जमालगोटे 
का चूण डालकर थोहर के दूध से इढ़ता से मदैन करें। फिर दन्तीसूल के काथ 
स घांट कर दा रत्ती प्रमाण की गोली बनावे । इसकी: एक गोली देने से तेज़ 
सामज्वर का वग कम हो जाता हे, पाण्डु गुल्म शान्त. होते हैं, ग्रहणी- 
रोग तथा बवासीर के मस्सों की पीड़ा हरती वायु शूल, अंजीणे, 


१= प्रगुणस्रादत?, “त्रांदनमृदित! पा०। २-विवन्ध! पा०। ३-“प्रबलमपि’ पा० । 
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आम, क्रिमिरोग, कब्ज्ञ तथा बढ़ी हुई तिल्ली वा जिगर को भी यह विद्याधर 
रस ठीक करता हे ॥ ४२-४३ ॥ 


ग्रमतम भरी-- 
हिङ्गुलं मरिचं टङ्कं पिप्पली विपमेव च । 


जातीकोपं समं सर्व जम्वीराद्विबिमदितिम्‌ ॥ ४४ ॥ 
शुज्ञाहूर्य त्रयं वापि देयश्च सान्निपातिके | 
कासश्चासों जयत्याशु सबज्वराविनाशनः ॥ ४५ ॥ 

॥हगुल, मारच चणे, शुद्ध सुहागा, 1पपपला चण शुद्ध वप, जावत्ना 
न्व्णं प्रत्येक द्रब्य समभाग लकर जम्वारा नांव के रस से पि कर दां या 
तीन रक्ता का गाला बनाव। इसका एक गोली सान्नपातज्वर स देना 
चाहिये । इससे खांसी ओर श्वास को शीघ्र लाभ होता हे तथा सबै ज्वरो का 
नाश हाता ह । 

विशेष वचन--श्स आजकल १ रक्त। मात्रा म॑ दिया जाता ह] इसका 
अनुपान---अद्रक का रस वा गरम जल हं। यह मल्दयाझ, अजाण, ग्रामवात 
तथा सर्वाङ्गग्रह में भी अयुक्त होता हे ॥ ४४-४५ ॥ Ped, 
महाउ्वराङ्कुशः-- BAN) - 

सूतं गन्ध बिष तुल्यं धूत्तवीजं त्रिभिः समम्‌ । 

चतुणां द्विगुणं व्योषचूण गुञ्जाद्वयं हितम्‌ ॥ ४६ ॥ 

जम्बीरस्य च मञ्जाभिराद्र्कस्य रसेयुतम्‌ । 

महाज्वराङ्कशो नाम ज्वराटकनिस्नदनः ॥ ४७॥ 


एकाहक इयाहक वा च्याहकश्व चतुथकम्‌ | 
विषमश्च त्रिदोपोत्थं हन्ति सेवे न संशयः ॥ ४८॥ 
१-“जम्बीरकस्य सजाभिः? पा । जम्वीरकस्य मजायामाद्रक्रस्य? र. र. पाठः । 
२-ज्वराङ्कशो रसो नान्ना ज्वरान्‌ सरवीन्‌ निक्रन्तयेत्‌? र. र. पाठः । २-'ज्वराणां 
मूलक्कन्तनः? र. चे. पाठः । ४-“तृतीयकचतुर्थको । रसो दत्तोऽनुपानेन ज्वरान्‌ 
सर्वान्‌ व्यपोहति? र, चि. पाठः । ५-“सद्यो? पा० । 
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शुद्ध पारा एक तोला, शुद्ध गन्त्रक एक तोला, शुद्ध विष एक तोला 
शुद्ध धतूरे के बीज तान तोले, सोंठ चूण चार तोला, मिरच चूण चार तोला १. 
पिप्पली चूर्ण चार तोला ले । प्रथम पारे आर गन्धक को कजली बनायें 
फिर सब मिला कर पीस कर रख लें। इस महाज्वाइकुश रस की दो रात्ति 
की मात्रा जम्बीरी नीवू के रस से अथवा अदरक के रस से दें तो यह आठौँ 
प्रकार के ज्वर नाश करता है । इससे ऐकाहिक, द्वयाहिक, व्याहिक, चातुर्थक 
विषमज्वर तथा त्रिदोषज ज्वर नाश होता हे, इस में सशय नहीं । 
विशेष वचन--यह रस नवज्वर में तथा विषम ज्वर सै जब प्रलाप हो 
तो प्रलाप को तथा ज्वर के वेग को कम करता हे । ज्वर के पूर्व देनेसि | 
इससे ज्वर रुक भी जाता है । = 
० ~ ~ नो ७ © > \ 
जम्बीर रस आदि को अनुपान के तोर पर न प्रयुक्र करके कई इनसे 
मर्दन कर गोलियां बना लेते हैं । | 
रसेन्द्राचिन्तामाणे रसरलाकर प्रभति तन्त्रों में यह योग ऐसा ही मिलता | 
है परन्तु योगरलाकर में कुछ विशेषता हे । वहां इसके चण को स्वरणक्तीरीसे | 
चार बार भावना देकर धूप में सुखा पुनः चूर्णत करने को कहा है। 
शाङ्गघरसहिता म॑ त्रिकटुचूणे डालने को नहीं कहा उसके स्थान पर स्वणक्षीरी 
( चोक ) का चूर्ण है । रसरत्रप्मुच्चय में जो महाज्वराकह्ृश रस है वहां 


त्रिकडु चूणे का परिमाण इस से आधा इसे विशेषतः वातक्केप्मज्वर | 
दन्द्दज वा त्रिदोष ज्वर में प्रयुक् करने को कहता हैं। ओर ओषध के जीर्ण | 
होने पर दही भात का पथ्य बताता है । क 


यह रस सामान्यतः क्रेष्मिक वातक्रेष्मिक ओर विषम ज्वरों की प्रथमा- | 
वस्था में जब शिर वा माथा भारी प्रतीत हो, वेदना हो, कास हो, 
असिमान्यय हो आर अङ्गमदं हो तो सेवन कराया जाता है। यदि शिर में 
चक्कर आते हों तो न दें ॥ ४६-४८ ॥ 


उतरकशारका-- 
शुद्धसतत॑ विष योषं गन्धं त्रेफलमेव च । 
जयपालं समं कुय्याद्‌ भृङ्गतोयेन मदयेत्‌ ॥ ४६॥ 
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ज्वराचाकेत्सा । १५७ 


वाटिका शुञ्जमात्रान्तु कुयाद्‌ वेद्यः प्रयत्नतः । 
प्रमाण सपपाकारा वालानाश्च प्रशस्यते ॥ ५० ॥ 
नारिकेलाम्बुना वाऽपि सवज्वरविनाशिनी । 
नारकलजल शस्त त्रिकपं पाययदनु ॥ ५१ ॥ 
सितया च समं पीता पित्तज्वरविनाशिनी । 
सरिचन च पीता सा सन्निपातज्वरं जयेत्‌ ॥ ५२॥ 
पिप्पलीजीरकाभ्यान्तु दाहज्वरविनाशिनी । 
'वेषसञ्वरभूतात्थ-ज्वरं ज्लीहानमेत्र च ॥ ५३ ॥ 
अग्नेमान्धमर्जीणैश्च श्वयथुश्च सुदारुणम्‌ । 
शूलाजं।णं तथा गुल्म कुष्ठाटादश पित्तजान्‌ । 
ज्वरकेशरिका ख्याता तरुणज्वरनाशिनी ॥ ५४ ॥ 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध विष, सोंठ चर्ण, पिप्पली चर्ण, मिरच 
चर्र, हरड़ चूर्ण, बहेड़ा चूर्ण, आंवला चर्ण, शुद्ध जमालगोटे का चर्ण; प्रत्येक 
द्रब्य समभाग लें। प्रथम पारे ओर गन्धक की कजली करें । फिर शेष द्रब्यों का 
चूण मिला कर भांगरे के रस से घोट कर एक रत्ती प्रमाण की गोली बनावे । 
बालकों के लिये सरसों के समान गोली बनानी चाहिये । नारियल के पानी 
से इस गोली को दें तो सब ज्वरों का विनाश करता है । नारियल का जल 
तीन कषे प्रमाण में गोली के बाद पाना चाहिये। गोली को पीस मिश्री 
मिला जल से पारवे तो पित्तज्वर नाश होता हे । इसे मरिच चूर्ण ( २ रत्ती ) 
के साथ पीने से सन्निपातज्वर हटता हे। पिप्पली चूर्ण ( १ रत्ती) ओर 
जीरे के चूर्ण (४ रत्ती) के साथ सेवन करने से दाहञ्वर नष्ट होता है विषम- 
ज्वर, भूतञ्वर, प्लीहा ( तिल्ली ), अझ्निमांद्य, अजीणे, भयंकर शोथ, शूल, 
अजाण, गुल्म, अठारह प्रकार के कुष्ठ, पित्तजरोग तथा तरुण ज्वर ( नवज्वर ) 
को यह ज्वरकेशारिका वटी नाश करती है । 

३-“कृत्वा? पा० । २-'प्रमाणं सषपाकारं? पो० । ३-कर्षत्रयं पिबेद्नु' पा० । 
४- पीत्वा” पा० । ५-“विषमज्वरभूतोत्थं ज्वरः पा० । 
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विशेष वचन--यह रस उत्तम है। इस से अधिक विरेचन भी नहीं 
होता और शनैः २ ज्वर वेग भी कम हो जाता हैं। यह सुकुमार मक्कात वाला 
के लिये अच्छा है । भावप्रकाश में भांगरे के रस से मदन क स्थान पर 
द्वोणपुष्पी ( गोमा ) के रस से मदन करने को कहा गथा है । भावप्रकाश 
में नाम नवज्वरहरी है ॥ ४३-९४ ॥ 
॥ नवज्वरेभासिहः-- 
शुद्धभत तथा गन्ध सहि ताम्रश्व ससकम्‌ | 
\ मरिचं पिप्पली विश्व समभाग वेचूणयत्‌ ॥ ३२ ॥ 
अद्वेभाग विषं दद्यात्‌ मदेयेत्‌ वासरद्वयम्‌ । 
शृङ्गवेरानुपानेन दद्यात्‌ गुञ्जाइयं [भिषक ॥ २ ६ ॥ 
नवज्वरे महाघोरे वातसड्ग्रहणीगदे । 
NIT ^ २ वरोगे 
नवज्वरेभसिंहोऽयं संवेरोगे प्रयुज्यते ॥ ४७॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लौहभस्म, ताम्रभस्म, सीसाभस्म, मरिच चूर, 
पिप्पली चूणे, सोंठ चूण; प्रतयेक एक २ तोला लें । शुद्ध विष आधा तोला 
लै । सब से प्रथम पारे गन्धक की कञ्जली करें। फिर शुद्ध विष डाल कर 
जल से दो दिन तक घोटें पश्चात्‌ शष द्रव्य मिला कर पासें ओर दो रत्ती की 
गोली बना लें । इसे अदरक के रस से दें तो महाघोर नया उवर, वातरोग, 
संग्रहणी अथवा वातज ग्रहणीरोग नष्ट होता है। श्रन्य भी सब रोगों में इस 
नवज्वरेभासिंह रस को प्रयुक्त कर सकते हैं । 
विशेष वचनः-पेत्तिक सन्निपात में अर्थात्‌ अतिसार युक़् सन्निपात ज्वर 
रस अच्छा लाभ करता है । अतिसार को नष्ट करके ज्वर को भी कम 


करता हं । इस रस का २ रत्तं पूण मात्रा ह । इसे १ रत्ती मात्रा से प्रायश 
प्रयुक्त किया जाता हैं ॥ ४-९७ ॥ 


* —— eso 


१-'ातुस्थे म्रहर्णागदे’ पा० । २-'सर्वेज्वरकुलान्तकृत्‌? तन्त्रान्तरे पाठः । 
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ज्वरचिक्ित्सा । 
~ ००९ 
अथ न्रासज्वर-- 
उदकमञ्जरीरसः-- 


दता गन्यष्टङ्गण्‌ः सापणः स्यादतस्तुल्या शकरा मत्स्यपित्तः | 
भूया सूया भावयत्त त्रिरात्र बल्ला दयः शृङ्कवरस्य वारा || ५८॥ 
सस्य ताप बारभक्क सतक्र वृन्तांकाढच पथ्यमत्र ग्राद्ट्स्‌ | 
ह्वायाग्र हान्त साम रभावात्‌ पत्ताथक्य साथे वारिम्रयागः।॥। ५६ 
| छद पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध सुहागा, मरिच चूर्ण; प्रत्येक द्रब्य समभाग 
| लें । पहले पारे गन्धक की कजली कर फिर अन्य द्रव्य मिला ले। मिलित सब 
जज” दवब्या क समान खांड मिला कर, मछली ( रोहू ) के पित्त से तीन बार 
| इसे भावना दें । इस रस को डेढ़ रात्ति का मात्रा मं अदरक .के रस के साथ 
| 


द्‌" 


०४ 


i 


न 


ने स ताप कम हो जाता हं । ताप प्रतीत होने पर वारिसक्क ( ओदन पका 
कर उसा समय यदि शीतल जल में डाल दिया जाय तो उसे वारिभक्र 
कहते हैं ) छाछ तथा बेंगन की भाजी का पथ्य देवे । यह उग्र साम दोष 
| को अपने प्रभाव से शीघ्र दर करता यदि इसके खाने से पित्ताधिक्य हो 
| श्रथांत्‌ सिर गर्म हो वा शरीर सें गरमी आधिेकू प्रतीत हो तो सिर पर जल 

डालना चाहिय । 

शष वचन-- इससे पसीना आकर ज्वर भी उतर जाता है ओर रोगी 
निल भा नहा हाता । अर्थात्‌ हृदय की शक्कि को कम नहीं करता हे । इस 
स्थान म “वज्ञ” का अथ दो रत्ति की गोली भी ले लें ओर प्रयोग करें तो 
मात्रा कुछ अधिक नहा । वस्तुतः इसे दो रत्ति की मात्रा में ही प्रयोग क्रिया 
जाता हैं | यहां शकरा “शब्द” का अर्थ “विष” करना ठीक नहीं। यह 
नघण्टु के विरुद्ध हैं खांड डाल कर रससिद्ध वेद्यों ने अनुभव भी किया 
हुआ है, पूरा गुण देता है । 


y= 


१-“सोषणश्च सवेस्तुल्याः भा० प्र पाठः । २-“भावयेत्तत्‌ त्रिरात्रं? पा० । 
३-“रङ्गवेरद्रवेण’ भा० प्रश पाठः । ४-'तापे शीत व्यञ्जनैस्तक्रभक्न? भा० प्रश पाठः । 
५-“ृन्ताकाख्यं पथ्यमेतत्‌? पा० । ६-आङ्गं रोग? पा० । 'अ्रह्वेवोग्नं हन्ति सद्यो 
ज्वरन्तु” भा० 9० पाठः । ७-तोयं च दद्यात्‌? भा० प्र० पाठ 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


See ०22. ळळ >>>“ >> 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
~ > 
१६० रसन्द्रसारसग्रहे 


णी सं उसी योग को ही चन्द्रशेखर नाम से कहा हैं वहां भी | 

CR श्रे 1 या है कि यह रस अति तीब्र भे 
स्पष्ट ही सिता ( खांड ) पढ़ा है । वहा बताया है कि यह रर रे 
कफपेत्तिक ज्वर का नाशक हैं । रसरत्नसमुच्चय में यहाँ रस जलमज्ञरा | 
नाम से है, परन्तु थोडा भेद है । वहां पारा अदि चार द्रव्यों को मिलाकर 
उसे जम्बीर के रस से तीन दिन मदन करने को कहा गया हे । पश्चात सूख । 
जाने पर खांड मिला मछली के पित्त से भावना देने का विधान हे । यहा 
अनुपान रूप में अदरक का रस कहा हैं वहाँ पत्त से भावना के पश्चात्‌ 
उससे औषध को तीन बार भावित करने का आदेश हे । इस रस को दिन 
में तीन बार दिया जाता हं। 

“सम्यक तापे वारिभक्ं सतक्र' के स्थान पर यदि “तापे शीत वारे अक्क ह 
सतक्र' ऐसा पाठ हो तो अविक अच्छा होगा । तब अथ यह होगा कि गरमी 
अनुभव होने पर पीने के लिये शीतल पाना दें और चावल छाछ का 
पथ्य हो ॥ ४८-९९ ॥ Cs | 

चन्द्रशखरो रसः 
(३ (९. ८) (0५ १०३ श्रे । 
विहाय शकेरा यदा प्रदायत मन शला 
| 
| 
| 


तदा 1नरामकञज्वराररष चन्द्रशखर' ॥ ६० ॥ 

उपरोक्क उदकमञ्जरी रस में यदि “शर्करा” न डाल कर उस के स्थान 

में “शुद्ध ममसिल”” उतनी ही डाल दें तो निरामज्वर को दूर कर देने वाला 
यह रस, चन्द्रशेखर कहाता 

विशेष वचन--यह योग पुनः आगे १७२ से १७४ शोका द्वारा कह 

गया हे । इस की मात्रा ताच्णवीर्य मनसिल के होने से कम होनी चाह । 

अर्थात्‌ इसे > रत्ति तक देना चाहिये ॥ ६० ॥ | 

पञ्चवक्त्ररसः-- 


रसो गन्धकष्टङ्गणः सोपणोऽयं फणी पिप्पलीत्यप घुस्तूरपिष्ट; 
जयेत्‌ सन्निपातं दिगुज्ञाब्लुपानं भवेदकमूलाम्बु सव्योपचूरम्‌ ॥९९ 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध सुहागा, मिरच चूर्ण, शुद्ध विष, पिप्पला 
चूर्ण; इन सब को समभाग ले । पहले पारा ओर गन्धक की क्ल करले ॥ 


फिर शेष द्रव्य उसमें मिला कर धतूरे के रस से पीस कर दो रात के समान | 
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ज्वराचिकित्सा । ॥ 272 


गोली बना ले । आक की जड़ के क्राथ में त्रिकुटा का चूर्ण डाल कर उसके 
साथ एक गोली को पिलावें तो सान्निपातज्वर दूर होता हे । 

विशेष वचन--यद्यपि नागभस्म भी ज्वर में प्रयुक्र होने वाले रस में है 
परन्तु यहां पर फणी से नागभस्म न लेकर वत्सनाग ( मीठा विष, बछुनाग ) 


' लेना चाहिये । फणी का अर्थ नाग है अतएव बहुत से टीकाकार नागभस्म 


लेने को कहते हैं परन्तु यहां "नाग? से सीसक न लेकर वत्सनाग ही लेना 
चाहिये । “नाग” शब्द वस्सनाग का वाचक भी हैँ तथा इसकी प्रमाणता तो 
तन्त्रान्तरों में कहे योग की समता से भी सिद्ध है। रसरलससुचय तथा 
योगरत्नाकरः में पञ्चवक्त्ररस का पाठ हे.। 

“शुद्धं सूतं विषं गन्ध मरिचं टङ्कणं कणाम्‌ । 

मर्दयेद्धतैजद्रोवेर्दिनमेक तु शोषयेत्‌ ॥ 

पञ्चवक्त्रो रसो नाम द्विगुञ्गः सन्निपातजित्‌ । 

अर्कसूलकषायं च सत्र्यूषमनुपाययेत्‌ ॥? इत्यादि ॥ 

यही पाठ शाङ्गधरसंहिता में भी है। भावप्रकाश, भेषञ्यरव्नावली, 

रसेन्द्रचूडामणि प्रश्वति ग्रन्थों में भी पञ्चवक्त्ररस पढ़ा है॥ उनमें पिप्पली 
नहीं है । विष तो उनमें भी है। अतएव इस योग की टीका में नागभस्म 
न लेकर शुद्ध बछुनाग विष लेने को कहा हे । यदि वत्सनाभ के योग से इस 
रस को तय्यार किया जाय तो इसकी आधुनिक मात्रा आधी रत्ती से एक रत्ती 
तक समकनी चाहिये । इसमें पथ्य दही भात है ओर यदि गरमी मालूम 
हो तो पानार्थ शीतल जल देना चाहिये और मस्तक पर भी शीतल जल का 


परिषेक करना चाहिये ॥ ६५ ॥ 


पर्पंटरसः— 
शुद्धसतं द्विधा गन्धं मध्य भृङ्गरसेन च । 
सृतं ताम्रं लोहभस पादांशेन तयोः च्षिपत्‌ ॥ ६२ ॥ 
लौहपात्रे च विपचेत्‌ चालयेत्‌ लौहचाड्ना । 
“तत्‌ क्तिपित्‌ कदलीपत्रे गोमयोपरिसंखिते ॥ ६३ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


१८२ Digitized By 50एसस्द्रसिस्सँग्रष्ठि001 Kosha 


पश्चात्‌ सञ्चू्णयेत्‌ खल्ले निशुणड्या भावयेदिनम्‌ । 

जयन्तीत्रिफलाकन्यावासाभा्गीकट्त्रिकेः ॥ ६४ ॥ 

भृज्ञामिमूलयुएडीमिभोवयेत्‌ दिनसप्तकम्‌ । 

अङ्गारेः खेदयेत्‌ किश्चित्‌ पर्पटाख्यो महारसः ॥ ६५ ॥ 

चतुगुज्ञामितो भच्यः सम्यक्‌ शेष्मज्वरं हरेत्‌ | 

पथ्याशुण्ख्यमृताक्काथमनुपान प्रयोजयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 

शुद्ध पारा एक तोला ( ६६ रत्ती ) तथा शुद्ध गन्धक दो तोला । दोनों 
की कजली करे, और इसे भांगरे के रस से मर्देन करे। फिर ताम्रभस्म 
३ माशे ( ७२ रत्ती ) लोहभस्म 8 माशा इन दोनों को उसी कजली में मिला 
घोट ले । फिर एक लोहे के पात्र में सब द्वव्यों को डाल कर आग पर रखे 
और उसे लोहे की शलाका से चलावे। जब गर्म होने से कुछु कीचड़ के 
समान द्रव्य हो जावे ( ध्यान रहे श्रधिक आग न देवें ) तो फिर गोबर को 
लीप कर उस पर नया कोमल केले का पत्ता बिछा दें । अब इस पत्ते पर उस 
कीचड़ समान द्रव्य को उलटा दें और ऊपर से केले का पत्ता रख के चपटे 
पात्र से दबा दें । बस यह पेटी तय्यार हो गई । अब इस पपड़ी को खरल 
में डाल कर चूर्ण करे और संभालू के रस से दिन भर भावना देवे । 
फिर जयन्ती, त्रिफला, घीकुमारी, बांसा (ग्रडूसा ), भारंगी, त्रिकुटा, भांगरा, 
चीते की जड़, मुण्डी; इनके काढों से एथक्‌ २ सात दिन तक भावनाये 
देवें । फ़िर इसे अङ्गारं पर रखकर कुछ खेदन करे । यह पर्पट नामक महारस 
कहाता हे । इसकी चार रत्ती भर मात्रा ( धानक मात्रा १ रत्ती से ३ रत्ती 
तक ) खाकर ऊपर से हरड़, सोंठ, गिलोय का काढ़ा अनुपान में पाबे तो 
'ेप्मज्वर अच्छा हो जाता है ॥ ६२-६६ ॥ 
वातपित्तान्तकरसः-- 


सतस्रताभ्रयुस्ताक तीच्णमाचिकतालकमू । 
गन्धक मदयत्‌ तुल्यं यश्‍िद्राक्ाव्मृतारसेः ॥ ६७ ॥ 
थात्रीशतावरीद्रावे! द्रवैः चीरविदारिजै,। | 
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% ‘~ भाट RTS च (9 
दिनं दिनं विभाव्याथ सिताक्षोद्रयुता वटी ॥ ६८ ॥ 
~ न्त्य [eo त्त 04 
साषमात्रा, ।नहन्त्याशु वातापत्तज्वर च्यम्‌ | 
® ७ ¢ ० 9. वा ~ ००३ ~ 
दाह तपा श्रम शोष वातापंतान्तको रसः ॥ 
LS NO IN ञ्चानु ~ र ° ~ 
सताक्षार पिवच्चानु याटक्काथ सितायुतम्‌ ॥ ६६ ॥ 
रससिन्दूर, अभ्रकभस्म, नागरमोथ्रे का चरण, ताम्रभस्म, तीक्ष्ण- 
> (> [a ह) = 
लाहभरस, स्वण॑माचेकभस्स, शुद्ध हड़ताल, शुद्ध गन्धक; प्रत्येक द्रब्य समभाग 
लेकर झुलहठी, किशमिश ओर गिलोय; इनके काढ़ों वा खरसो से प्रथक्‌ २ 
फिर आंवले के स्वरस, शतावरी के स्वरस और क्षीरविदारी के रस से एक २ दिन 
भावना दे । इसकी गोली एक उड़द भर की रखे । इस गोली को शहद और 
खांड से खावे तो शीघ्र ही वातपित्त ज्वर के वेग को कम करती है । क्षयरोग, 


दाह, तृष्णा, भ्रम, शोष; इन रोगों को दूर करती हे । इस रस का नाम वात- 
पित्तान्तक रस है । इस गोली को खाकर ऊपर से दूध में मिश्री मिलाकर 
अथवा सुलहठी के काथ में मिश्री मिलाकर पीवे ॥ ६७-६६ ॥ 
॥ विश्वेश्वररसः-- उ 
सृत्ताकेतीच्णुश्च तालं गन्धश्च कट्फलम्‌ । 
सेषश्वृङ्गी वचा शुण्ठी भागी पथ्या च बालकम्‌ ॥ ७० ॥ 
७. मर्दयेत्‌ 9 च Ne 
धन्याकं मर्दयेत्‌ तुल्यं पर्पटोत्थद्रबैदिनम्‌ । 
€ ® 9७ रु 
' मद्यं माषं लिहेत्‌ चोद्रेः कफपित्तमदात्यये ॥ ७१ ॥ 
| रसो विश्वेश्वरो नाम प्रोक्को नागाजुनेन च । 
1 9, 000 ५ .) 
। काकमाचीरसं चालु सेन्धवेन युतं पिबेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
रसासिन्दूर, ताम्रभस्म, तीदणलोहभस्म, शुद्ध हड़ताल, शुद्ध गन्धक, 
कायफल चूर्ण, मेढासिंगी चूणे, बच का चूर्ण, सोंठ का चूर्ण, भागां का चूर्ण, 
हरड़ का चूर्ण, सुगन्धबाला का चूर्ण, धानियां का चूर्ण; इन सब द्रब्यों को 
समभाग लेकर पित्तपापडा के स्वरस से एक दिन घोट कर एक उड़द भर की 
गोली बनायें ओर उसे शहद से खावें तो कफपित्तज मदात्ययरोग नष्ट 
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होता है । इसका नाम विश्वेश्वर रस हे । इस नागाजुंन ने कहा था। इस 
रस के खाने के बाद मकोय का रस सेंधानमक डालकर पी लें । 
विशेष वचन--इसे रस के मूलपाठ में ज्वरघ गुण नहीं कहा | परन्त 
यतः ज्वरप्रकरण में संग्रह किया गया है अतः इसका कफपित्तज ज्वर को 
हटाना भी एक गुण समझना चाहिये । इसे २ रत्ती मात्रा पर्यन्त भी प्रयोग 
करा सकते हैं ॥ ७०-७२ ॥ 
Fd शीतारिरसः- 
'// पारदं गन्धकं शुद्धं टङ्गणञ्च समं समम्‌ । 
द्विगुणं ०० % प्रो ७ तुपवार्जितम्‌ 
। पारदात्‌ द्विगुणं देयं जपालं तुपवार्जतम्‌ । ७३ ॥ 
~ सैन 9 १०० ०० ५01९ ह 
न्थव मारच ॥चिश्चवात्वग्भस्म शकराशपे च ¦ 
~ + + ००२ 0 0 
प्रत्यक खततुल्य स्याजम्वीरेमेदेयेद्‌ दिनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
~ ~ 
ड्िगुञ्जस्तप्ततोयेन वातःेष्मज्चरापहः । 
Re + तऽ 
रसः शातारिनामायं शीतज्वरहरः परः ।। ७५ ॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध सुहागा; प्रत्येक द्रब्य एक २ तोला लें । 
शुद्ध जमालगोटा दो तोला लें । संधानमक, मरिचचूर्ण, इमली की छाल की 
अस्म, खाड; ये सब दव्य भी एक २ तोला प्रथक्‌ २ लें। पारा और गन्धक 


क 


~ 


१-“शर्करा” का अर्थ संस्कृत टीकाकार ने “विष? कर दिया है । पर 
निधराटु ने शकेरा का अर्थ विष नहीं माना । केवल वैद्यकशब्दासिन्धु कोष में 
“शर्करा” का अर्थ विष” इसी टीकाकार के प्रमाण पर केवल रसेन्द्र 
RR 0 रा पर केवल रसेन्द्रसार पुस्तक का 
अमारा देकर लिखा है । परन्तु यह कोई प्रमाण नहीं। इसलिये निघण्ड में “शर्करा” 
का अथ विष, नहीं किया गया है। नांहीं विष के नामों में “शर्करा” का पाठ है। 
शकरा का वास्तविक अर्थ, “खांड” करके इसे बनाकर श्रीमान्‌ नरेन्द्रनाथ मित्र 
आदि मान्य वदयां ने इसे व्यवहार करके देखा पूरा लाभ देता है । “शर्करा” का 
अर्थ “विष” मानकर भी अनेक वैद्य इस रस को बनाते हैं । तब विष डालने से इस 
रस की मात्रा कम कर देनी चाहिये । 
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को कजली पहले करें । फिर अन्य द्रव्य मिला ल। इस में जम्बीरी का रस 
न b [| जैज 
डाल कर दिन भरें मदन कर। इसे दो रत्ती भर गरम जल से खायें तो 
वातऱलेष्मज्वर को नाश करता हं। यह रस शीतारि नाम से प्रासेद्ध हं आर 
शातज्वर नाश करने में उत्कृष्ट हे । 

विशप वचन--यही रस थोड़े से भेद से रसरतनससुचय म “ज्वराङ्कश रस? 


चाम स हे । वहां शकरा के स्थान पर मधु है ओर शद्भभस्म १ भाग आधिक 
डाला गथा हृ । रसेन्द्रचिन्तामणि में यह योग शीतारिरस नाम से ही हे 
वहाँ “सूतक टङ्कणं शाल्वं गन्धं चूर्ण समं समम्‌! ऐसा पाठ हे । जिसके अनुसार 
के स्थान पर “शुल्वं भी हो सकता है । तात्र का शीतज्वर के नाश में 
बहुधा प्रयोग भी देखा जाता हे । आधुनिकमात्रा शीतारि रस की १रत्तीहे 
॥ ७३-७ ॥ 
_ चिन्तामाशरसः-- 
रसांवषगन्धकटङ्गणताग्रयवक्षारकश्च सव्याषम्‌ | 
तालकफलत्रयञ्च चांद्र देखा शत वारान्‌ ॥ ७६ ॥ 


समदय राक्कावासता वटिका काय्यो भिषग्वरः प्राज्ञ! | 


शुएठीपिष्टेन सम चेकां दे वाऽथवा तिस्रः ॥ ७७॥ | “” 


सम्प्राश्य नारिकेलज-जलमनुपेयश्च विमलमतिमद्भि 
थवर्जीरकसाहेत तक्र पथ्यं प्रयोक्कव्यम्‌ || ७८॥ | 


` प्रशमयति सन्निपातज्वरं तथा जीणकज्वरं विविधम्‌ । | 


सीहानं चाध्मानं कासं श्वासं बह्निमान्द्यम्‌ । 
चिन्तामणी रसाऽयं किल सयं भरवेण निर्दिष्ट ॥ ७६॥ 


१ “ यवक्षारकं व्योषम्‌ ? पा० । २ “ रक्किकमिता ? पा० । ३ “वाटिका: कुयादू 


भिषक्‌ प्राज्ञः ” पा० । ४ “नारिकेलीजलमनुपेयं प्रयुर्जात ” पा०। अ्रस्यानन्तरं च 
्त्रान्तरे भेदानन्तरमेव प्रत्ञालितभक्कतक्रमुपयोज्यम्‌? इत्यधिकः पाठः । ५ ‹ शेषात्‌ 
सैन्धवजीरं तक्रं भक्तं › पा० । ६ “जीर्ण विषमञ्च? पा० । ७ "नियतं? पाऽ । 
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शद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध विष, शद्ध सुहागा, ताम्रभस्स, यवक्षार, | 
सोंड चर्ण, मिरच चणे, पिप्पली चणे, शुद्ध हड़ताल, हरइ चूण डा चर्ण ® 
प्रत्येक द्रव्य समभाग ले । पहले पारा गन्धक का कजला 
करले फिर सब द्रव्य मिला कर भर्लाप्रकार घाट ल । पश्चात्‌ कुछ शहद डाल 
कर सौ वार अर्थात्‌ खूब ही घोट कर एक रत्तं भर का गोली बना कर रखें 
इसकी एक दो वा तीन गोली बलाबल देख कर सोंठ के चूण स खाव आर 
ऊपर से नारियल का पानी पावें । सेन्धानमक ओर जारा चूस [मला कर छाछ 
पीना इस में पथ्य हैं । इससे सन्निपात ज्वर, विविध जाखज्वर, 3 तिज्ञी 
आध्मान, खांसी, श्वास ओर ग्रभिमान्द्य रोग दूर हाता है । : चिन्तामणि 
रस स्वयं भरव जी ने कहा हैं ॥ ७६-७६ ॥ 


चिन्तामणिरसः ( प्रकारभेदेन )-- 
रसं गन्धं विषं लोहं धृत्तबीजन्तु तत्समम्‌ । 
दवै भागो ताम्रवह्वचोश्च व्योपचूणश्च तत्समस्‌ ॥ ८० ॥ 
जम्बीरस्य च मज्जाभिराद्रकस्य रसैयुतम्‌ । 
अस्यानुपानेन वटी ज्वरे देया प्रयलतः ॥ ८१ ॥ 
आग्निमान्धे 5प्यजीर्ण च आध्मानेऽनिलसम्भवे । 
अतिसारे छुदिते च अरोचकानेपीडिते ॥ ८२ ॥ 
गुञ्जाद्वयां वटीं खादेत्‌ सद्यो ज्वरविनाशिनीम्‌ । 
वातिकं पेत्तिकश्चापि लेष्मिकं सान्निपातिकम्‌ ।॥ ८२ ॥ | 
ऐकाहिकं द्वयाहिकश्च चातुथकविपय्ययम्‌ । | 


ह ५: ०५ ० > _ विव 


| 

| 

१--जहां २ “शहद” मिलाकर गोली बनानी लिखी हे वहां पर थाडा | 

शहद और थोड़ा सा पानी मिलाकर गोली बनायें तो ठीक वन जाती है ओर कठोर | 

भी हो जाती है । केवल शहद डालकर बनाने से चपटी हो जाती हैं । | 
२ “ अतिसारेऽदिते चैव › पा० । 
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असाध्यश्वाप साध्यश्च जवरश्ववातेदुस्तरम्‌ ॥ ८४ ॥ 

ज्वरान्‌ सवान्‌ ।नहन्त्याशु भास्करस्तामर यथा । 

चिन्तामशिरसो नाम सर्वज्वरकुलान्तकः | ८५ ॥ 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध विष, लौह भस्म; प्रत्येक द्रब्य एक २ तोला 
लें । शुद्ध धतूरे के बीज ४ तोला छे । ताम्रभस्म दो तोला, चीतामूल चूर्ण 
दो तोला, सोंठ चूर्ण ४ तोला, मिरच चूण ४ तोला, पिप्पली चूर्ण ४ तोला 
लें । पहले पारे ओर गन्धक्र की कजली बनायें फिर सब द्रव्यो को नियमा- 
नुसार मिला मदन कर जल से दो रत्ती भर की गोली बना लें। इस गोली 
को जम्बीरी के रस से ओर अदरक के रस के अनुपान से दें तो शाघ्र ही 
ज्वर का वेग कम हो जाता है। वायु से उत्पन्न ्रभिमान्द्, अर्जाणं, 
आध्मान, अतिसार, वमन, अरुचि इन सब रोगां को दूर करता वातिक 
पेत्तिक, क्रोष्मिक, सान्निपातिक, ऐकाहिक, द्वयाहिक, चातुर्थक, चातुर्थक- 
विपर्यय, तथा असाध्य हो वा साध्य, भ्रति दुस्तर ज्वर को भी यह रस नाश 
करता हे । सब ज्वरो को इतना शीघ्र दूर करता है जिस प्रकार सूर्य भगवान 
श्रन्घकार को दूर करते हैं । यह चिन्तामणि रस सवै ज्वरों को नाश करने 
चाला है । 
विशेष वचन--यहां पर कई “अस्यानुपानेन' इत्यादि नहीं पढ़ते आर 

जस्बीररस और अदरक रस से वटी बनाने को कहते हें । इसमें उपादान द्वब्यों 
के परिमाण में भी टीकाकारों में भद है । कई घत्रे के बीज एक भाग लेने 
को कहते हैं । इसीप्रकार मिलित त्रिकटुचूण ४ भाग लने को कहते है ओर 
कई प्रत्यक २ भाग लेते हँ । हमने तो पूर्वोक्क महाञ्वराङ्कश के अनुसार उक्क 


प्रमाण में लेना उचित समझा है । प्रयोग प्रायशः मिलित त्रिकुटा चणे 
३ तोला से है ॥ ८०--८५ ॥ 


LTO 
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सन्निपातज्वरे 
कुलवधूरसः-- 
शुद्धसतं सृतं ताम्रं मृतं नागं मनःशिला | 
' तुत्थकं तुल्यतुल्यांशं दिनमेकं बिमदयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
| द्रवेश्वोत्तरवारुण्याश्रणमात्रा वटी कृता । 
। सन्निपातं निहन्त्याशु नस्यमात्रेण दारुणम्‌ ॥ 
| ९ च च ७ 
। एषा ङुलवधूनांम जले छुृष्ट्रा प्रयाजयत्‌ ॥ ८७ ॥ 
“शुद्ध पारा, ताम्रभस्म, नागभस्म, शुद्ध मनसिल, शुद्ध नीलाथोथा ; 
प्रत्येक द्रव्य एक २ तोला लेकर उचित क्रम से मदेन करे । फिर इन्द्रायण 
के रसमें दिनभर दृढता से मदेन करके चने के समान गोली बना लें | इस 


गोली को जल में धिस कर नाक में नस्य दें तो भयंकर सन्निपात की मूर्च्छा. 


दूर होती है । इसे कुलवधू रस कहते हैं । 

विशेष वचन--इसको पानी में घिसकर आंख में अञ्जन लगाकर भी वृद्ध 
> ऐप ` 
वैद्य व्यवहार करते हें ॥ ८६-८७ ॥ 


|? ८ जयमङ्गलरसः-( अञ्जनम्‌ ) 
 भस्मद्ताश्रकं तारं मुण्डतीच्णालमािकम्‌ | 

। वन्हिटङ्गणकव्याष समं समदयत्‌ दिनम्‌ ॥ ८८ ॥ 

। पाठानिणाएडकार्यष्टि-बिल्वमूलकपायकैः । 

| ततो मूषागतं रुद्ध्वा विपचेद्‌ भूधरे पुटे ॥ ८६ ॥ 

। माषकं दशमूलस्य कषायेण प्रयोजयेत्‌ । 

। अञ्जनेनाथवा नस्यात्‌ सन्निपातं जयेद्‌ ध्रयैम्‌ ॥ ६० ॥ 
रसासेन्दूर, अश्रकभस्म, चांदभस्म, युरडलौह भर्म, तीच्णलौ ह भस्म, 


शद्ध हड़ताल, स्वणंमाल्तिक भस्म, चीताचूणे, शद्ध सुहागा सोंठचर्णं, मिरच- 
ससर्त RSS ES 2 येर ND DF LOSS 


१ “ तस्य तुल्यांशं › पा० । २ ` षष्टी ' पा० । ३ “ ज्घरमू › पा० । 
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'छूण, पिप्पलीचूण । इन में से प्रत्येक द्रव्य को समभाग लेकर पाठा ( पाढ़ ), 
सभालू , मुलहठी ओर बिल की जड़ के काढ़ों से पथक २ एक २ दिन मर्दन 
करक स्रूपा म बन्द कर भूधरपुट में पकावे। इसको एक माप भर लेकर 
दशमूल के काथ के अनुपान से प्रयुक्क करे | इसको अञ्जन या नस्य में भी. प्रयुक्र 
करे तो सन्निपात की मूच्छी हटजाती 
विशेष वचन--इसी को जयमङ्गल अञ्जन भी कहते हैं । इसकी ग्रन्तः- 
प्रयोगार्थ आधुनिकमात्रा-2 रत्ती से ३ रत्ती तक हे ॥ ८८-६० ॥ 
नस्य भेरवरसः-- 
A स्ूताकंतीच्णा cx 
सुतद्ूताकताच्णाग्नि टङ्गण खपेर समम्‌ । 
सव्यापमकदुग्थन देन समदेयद्‌ दृढम्‌ | 
अकेक्षीरयुत नस्यं सन्निपातहरं परम्‌ । 8१ ॥ 
रसासिन्दूर, ताञ्रभस्म, लोहभस्म, चीतामूल चणे, शुद्ध सुहागा, शुद्ध 
खपरिया, सोंठचूर्ण, मिरच चूर्णे, पिप्पली चूर्ण । प्रत्येक द्रब्य एक २ तोला लेकर 
मिला लें । इसमें आक का दूध डाल कर दिन भर अच्छीप्रकार मदैन करें । 
फिर इसे निकाल शीशी में सुरक्षित रखें। आक के दूध से युक्न यह नस्य 
भयंकर सन्निपात की मूच्छौ को भी दूर करती है ॥ ६५ ॥ 
अञ्जनभेरवरसः- 
खूतताच्णकणागन्थमकाश जयपालकम्‌ | 
सवेस्रियुशितं जम्भ-वारिणा च सुपेषितम्‌ । 
नंत्रा्जचन हन्त्याशु सवापद्रवमुद्धतम्‌ ॥ 8२ ॥ 
शुद्ध पारद, लोहभस्म, पिप्पली का चूर्ण, शुद्ध गन्धक; प्रत्येक 
द्रब्य समभाग ले । फिर शुद्ध जमालगोटा उक्क मिलित द्रव्या से 
तिगुना ले । पहले पारे गन्धक की कजली करे फिर अन्य द्रव्य मिला कर 


१ “ मृतसुताक्रतीदणानि ' इति रसेन्द्रचिन्तामणिपाठः। २ “जम्बुवारिणा? पा० । 
३ “ सर्वापद्रवमुल्बणम्‌ › पा० । 
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जम्बीर के रस में दृढ़ता से मर्दन करे । इसको नेत्रो में आंजे तो सब उपद्रवो 
से युक्र सान्निपात भी दूर होता है । 
विशेष वचन--रसेन्द्राचिन्तामणि में 'जम्भवारिणा च सुपोषितम्‌? के 
स्थान पर 'जम्भवारिपिष्टं दिनाष्टकम्‌’ यह पाठ है और यही अधिक अच्छा 
है । इसके अनुसार आठ दिन जम्बीर के रस से पीसना चाहिये । जयपाल 
की तीच्णता इससे बहुत कम हो जायगी ओर नेत्रां को हानि न पहुंचेगी । 
रसकामधेनु में तो “सूतं च तीच्णक गन्धमेकांशं? ऐसा पाठ हे । वहां पिप्पली 
नहीं है ॥ ३२ ॥ 
अञ्जनो रसः 
"७ ACO 

गन्धश लशुनाम्भाभमद्यद्‌ याममात्रकस्‌ | 

तस्यादर्कन सयुक्त नस्य तत्‌ प्रतिबोधकृत्‌ | 

मारचन समायुक्त हान्त तन्द्राप्रसापकम्‌ || 8३ ॥ 


शुद्ध पारा तथा शुद्ध गन्धक को समभाग लेकर कजली बनावे ओर 
लहसन के स्वरस में एक पहर घोटें । शुष्क होने पर शीशी में रखें । इसको 
लहसन के ताज़ा स्वरस से मिला कर नस्य दें तो सान्नेपात की मूर्च्छा से रोगी 
जाग जाता हे । इसी रस में काली मिरचां का चूर्ण मिला कर नस्य दें तो 
तन्द्रा ओर प्रलाप को दूर करता हे । 
विशेष वचन--इसे ताज़ा भी तुरन्त बनाके दे सकते हें । कली बनी 
रखी हो तो केवल लहसन के रस से देने से भी संज्ञालाभ होता है । तन्द्रा 
तथा प्रलाप--जिसे डाक्टर डिलीरियम 1061111011 कहते हैं--में यह 
अञ्जन रस अच्छा काम करता हे । रसेन्द्रचिन्तामणि प्रभति मे इस का नाम 
'मोहान्धसूर्यं रस’ हे ॥ ३३ ॥ 
अञ्जनो रसः ( प्रकारभदन )-- 
वाहीकं रसकं तुत्थं कपूरं मृतशुल्वकम्‌ । 
कासमदरसमंद्र दिनाद्धं वटकीकृतम्‌ । 


१ प्रातबाधयत्‌ ” पा०.। २ तन्द्राप्रलापकान्‌ › पा० । 
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७, ५ (२ ट्र 
अञ्जनं ज्बरदाहप्नं सबदोपनिसदनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
हींग, रसक ग्रर्थात्‌ शुद्ध खपरिया, शुद्ध नीलाथोथा, कपूर, ताम्रभस्म; 
प्रत्येक द्रव्य समभाग लें । कसोंदी के रस से आधा दिन मर्दन करके गोली 
वा वत्ति बना लें । इसको घिसकर अञ्जन करें तो ज्वर दाह को कम कृता. 
तथा सर्व दोषों को दूर करता हे ॥ ६४ ॥ | बिट” 
त्रलोक्यसुन्दरो रसः-- ` Av 
CN ७ (९ न हु 
रसगन्धकयोर्माषो प्रत्येकं कजलीक्रतो । 
शक्रश्च मुपली चेव धुसतूरं केशराजकम्‌ ॥ 8५ ॥ 
देवदाली जयन्ती च तथा मण्ड्कपरिका १ 
७. न च्छ ~ ७, च ८२ 
एपा पत्ररस; शाणः शिलाया खल्लयंतू पुन; ॥ €६ ॥ 
Le (१. र ००५ १८ जे 
शोषयित्वा वटा काय्या त्वनंका राजिकापमा । 
त्रिदोषजं ज्वरं हन्ति तथा प्रचलकोष्ठकम्‌ ॥ 8७ ॥ 
तप्ते तु नारिकेलस्य जलं देयं प्रयलतः । 
यदा वटी न कार्या तु तदा खाद्या तु राक्कका । 
[oS > 
त्रैलोक्यसुन्द्रो नाम सन्निपातहरो रसः ॥ &८ ॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक; दोनों को दो २ माषा (२४ रत्ती) लेकर कजली 
करे । फिर कुटज, मूसली, धतूरा, केशराज, बन्दालडोडा, जयन्ती, मण्डूकपर्णी; 
इनके पत्तों के रस एथक्‌ शाण (आधा २ तोला) लेकर क्रमशः खरल करे। इसकी 
राई के समान गोलियां बना रखे । ये गोलियां त्रिदोषज ज्वर को तथा दस्ता 
को बन्द करती हैं । ताप अधिक हो तो नारियल का पानी देना चाहिये । यदि 
गोली न बनानी-हों तो एक २ रात्ति भर मात्रा देने से सान्निपात दूर होता हैं । 
यह त्रेलोक्यसुन्दर रस हे । 
विशेषवचन--इसकी मात्रा एक रात्ति की ही देवे । किसी पुस्तक म 
“ प्रबलकोष्ठकम्‌ ” पाठ भी छुपा हं । परन्तु अन्य रसग्नन्था म “प्रचलको- 
छकम्‌ ” यह पाठ है और यह ठीक भी हे ॥ १--३८॥ . 


कि 


छ) 
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१७२ रसन्द्रसारसग्रहे 
स्वच्छन्दभेरव रसः-- 
रसगन्धकयाः शाण प्रत्यक कजलाकृतम । 
सुवणुमाच्षक शाण शुद्श्चकत्र कारयत्‌ ॥ 88 ॥ 
रुद्रजटा [नासन्धुश्च नागदाऽऽमलका तथा । 
विषकणटाशका चपा स्वरस शाणमात्रकम्‌ । १०० ॥ 
दत्वा सशाध्य सम्मद्य काय्य मुद्रसमा वटी । 
आद्रकस्य रसः पया जीरकश्वानु भक्षयत्‌ ॥ १०१ ॥ 
स्वच्छन्द भरवार्याऽय सान्नपाताग्रयहून्मतः | 
्रहणासातकातङ्क नाशयदावेचारतः ॥ १०२ || 
छड पारा, शुद्ध गन्धक एक २ शाग (आधा तोल। ) लेकर कली करे । 
स्वणमा्षकभस्म एक शाण उसी में डालकर घोटे । फिर रुद्रजटा अर्थात्‌ 
इरालता, सभालू, हरड, ग्रामला विषकांटलीवृत्त; इनका स्वरस एक २ शाण 
ग्यक्‌ २ डालकर खरल करं । मूंग के समान गोली बनावें । एक गोली को 
अदरक क रस से खाकर ऊपर से जीरा ( थोड़ा मुना ) चबावें । यह स्त्रच्छुन्द- 


भरव रस सन्निपात की उग्रता को कम करता है और ग्रहणी तथा सूतिकारोग 
को दूर करता है । 


विशेष वचन--इसमें “नागदामलकी तथा” ऐसा पाठ हैं । नागदा का 
अथ हरड़ किया गया है । परन्तु नवण्टु मं एसा कोई शब्द हरड का वाचक 
नहा हैं। इसके स्थान पर टीकाकारों ने “नाग दमनक तथा? और “बला 
मदनक तथा ? ये दो पाठान्तर बताये हे । यदि ध्यान से देखा जाय तो दोनों 
का आभप्राय एक ही हे । “नाग? नागबला का वाचक भी हे । दमनक का 
पयाय मदनक भा हे । दमनक दोणा को कहते हैं ॥ ६-१०२ ॥ 
अथ शताङ्गसन्निपातलक्षणम्‌-_ 


शात शरीरं शाताङ्गे छद्यतासारकम्पनम्‌ । 
झुघाताऽङ्गमद््च हिका श्वासः ङ्गमोऽरतिः । 
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ज्वरचिकित्सा। १७३ 


(९ ङ्ग Lae लत्व ञ्च [MMR AS 
सवाङ्गाशाथलत्वश्च सान्नपातं प्रजायत ॥ १०३ ॥ 
शरीर ठण्डा हो जाये, वमन अतिसार ओर कंपकंपी हो, भूख नाश हो, 
अङ्ग दूटं, हिचकी आवे, श्वास, क्रम ( अनायास थक्रावट ), अरति ( बेचेनी ) 
हो, सब श्रङ्ग शिथिल हो जायें--ऐसे लक्षण हों तो समझें शीताङ्ग- 
सन्निपात हे । 
विशेषवचन--तेरह प्रकार के सन्निपातो मे एक शीताङ्ग सन्निपात भी है । 
आगे आनन्दभेरवी वटी में शीताङ्गसन्षिपात का नाम लिया है। अत एव 
उसका लक्षण पहिले कह दिया हे । इसको अवधि तन्त्रान्तर के 'पक्तमेक तु 
शीताङ्गे” इस वचन के अनुसार १४-१९ दिन की समनी चाहिये ॥१०३॥ 
अआनन्दभरवो रस } A ४ 
हिङ्गलश्च विषं व्याप मरिचं टड़णं कणा । | 
जातीकोपसमं चूणं जम्बीरद्रवमदितम्‌। / `= 
राक्कसाना वटी कुयात्‌ खाददाद्र्कसयुताम्‌ ॥ १०४ ॥ 
चटाद्वय त्रय वाप सान्नपात सुदारुण । 
ज्वरमष्टाविधं हन्ति तथाऽतीसारनाशनः ॥ १०४ ॥ 
जाणज्वरहरश्चव तथा सवाङ्गभेदहा । 
आमवातादिरागश्च नाशयदावेकल्पतः ॥ १०६ ॥ 
शुद्ध शिंगरफ, शुद्ध विष, सोंठ चूण, मरिच चूर्ण, पिप्पली चूर्ण, शुद्ध 
सुहागा, मारिचचूर्ण, पिप्पली चूर्ण, जावित्री चूर्ण; प्रत्येक द्रव्य समभाग लेकर 
जम्बीरी नीबू के रस में पीर्ल ओर एक रत्ति प्रमाण की गोली बनावे । रागी इसे 


अदरक के रस से खावे। भयंकर सान्नेपात में इसकी दो वा तीन गोली तक (दिन में) 
दे सकते हैं । इससे आठों प्रकार का ज्वर तथा अतीसार नष्ट होता है। यह जीणे- 


„ १ ` सर्वाङ्गभेदक्कः › इति पाठः प्रचरति । केनचित्‌ “ सवांद्गभेदकम्‌ ? इति पाठोऽत्र 
me | । 
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१७४ न्द्रसीरसप्रहें 


ज्वर को भी हरता हे । सम्पूर्ण देह की वातिक वेदना का नाशक है । अ 
वात आदि रोगों को भी निश्चित नाश करता है । 
विशेषवचन--इस योग में मरिच और पिप्पली प्रथक भी पढ़ी हैं झै 
व्योष त्रिकडु ) के अन्तर्गत भी हैं अतः दो वार कही जाने स 4०४ बोटी 
भाग लिये जांयगे। यदि 'ब्योष' न पढ़ा ज तो यही “श्र के लक F 
। व य याध न पढ़ा जाय तो यही गतमञ्जरो' हे 
आनन्दभैरवी वटिका--- 

विष त्रेकटुक गन्धं टङ्कणं सृतशुल्बकम्‌ । 

उस्प्रस्प च बाजानि हिङ्गुलं नवमं स्मृतम्‌ || १०७ ॥ 

एतान समभागानि दिनेकं विजयाद्रवैः । 

मदत्‌ चणकाभान्तु वटीश्चानन्दभेरतरीम्‌ ॥ १०८ ॥ 

भक्षयेच्च पिबरेच्चानु रवि पेमूलकपायकम्‌ । 

सठ 3005) aS NN + ~ * 

व्य हन्ति नो चित्र सान्नपात सुदारुणम्‌ ॥ १०६ ॥ 

राताङ्ग सन्निपाते वा सामान्ये वा त्रिदोपजे | 

अन कन मिभरली-शुणठी-कडकी-कएटकारिका- 

क पिप्पलीसंयुक्गं चत॒र्गुज्ञा च पर्पटी । 

साभपातज्वर हन्ति वटिकाऽऽनन्द भैरी ॥ ११० ॥ 

भूसश्च कडुरोहिण्याः सम॑ बिल्वं सजीरकम्‌ । 

द्भा उ वटीं चानन्दभरवीम्‌ । 

डक तसारपीं पथ्य शाकविवजितम्‌ ॥ १११ ॥ 

न्टभरवी सडा काथ वरुणसम्भवम्‌ | 
य इत ससरात्रात्‌ न संशय; ॥ ११२ ॥ 
भव स्तलवेटोश्वानन्दभेरवीम्‌ | 
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ज्वरचिकित्सा । १५५ 


लेहयेत्‌ निष्कमात्रान्तु गलत्कुष्टश्च नाशयत्‌ ॥ ११३॥ 
दधिमस्तुसिताक्षाद्रेः वटीश्वानन्दभरवीम्‌ । 

कयत मूत्रकृच्छात्ता यवक्षारासिताजन्वताम्‌ ॥ ११४ ॥ 
गोदग्ध कथितश्वानु शीतल मधुना पिवत्‌ । 

| गुञ्जामूसं पिवेत्‌ चरंरचुपानं प्रशस्यत ॥ ११५ ॥ 

अनेन चालुपानेन वटिका55नन्दभखा । 

' देया रुद्रजटाक्षोद्रे! सवमेहग्रशान्तये ॥ ११९ ॥ 
ह शुद्ध विष, सोंठ चुर, मरिच चर्ण, पिप्पलीचुण्‌, शुद्ध गन्धक, शुद्ध 
सुहागा, ताम्रभस्म, शुद्ध धतूरे के बाज शद्ध हिंगुल; ये ना द्रब्य समभाग 
लेकर एक दिन भाग क रस मे खरल करक चन के समान गांला बनाव । 
इसका नाम ग्रानन्दभेरवी वटा है इस गोली को खाकर ऊपर स आक का 
जड़ का छाश्र नत्रिकुटे का चण मिलाकर पीवे तो भयानक सान्नपात दूर हाता 
| ह । शाताङ्ग सन्निपात मं अथवा सामान्य सान्नपात स आनन्द भरवा चटा एक 
| तथा रसपपटी चार रत्ता को मिलाकर धनिया, पिप्पला साठ, कडुका तो 
| कटेरी; इनक काथ म॑ पिप्पल्लीचण का प्रक्तप देकर उसके अ्रनुपान स रागा 
सेवन करावें । इससे सज्निपातज्वर नष्ट हो जायग । कुटको का ज 
आर जीरा; इन्हें दही में पीसकर आनन्द भैरवी के पीछे पीवे तो सा भि 
श्रतीसार शान्त हाता है । इसम शाक छांड दव र अन्य पथ्य > 
'आ्रानन्दभरवा का सेवन करा ऊपर स वरुगतक्‌ का छाथ पिलाव प 
दिन म पथरा दूर हा जाती ह-इसम सशय नहों । बाबचा क तल 1 
भरवा वटी का एक निष्क भर चाटे ता गलत्कुष्ट दूर हा जाता ठी न 
भरवी वटा कॉ यवक्षार ओर खांड क साथ पीसकर दहा का पाना न 

ये (प्रमेह में गो क दूध 

न पल ते मं रत्तियों की जड़ के चण का दूध से पीवे । ईश्वरीलता 


>~ 
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चूर्ण और शहद के साथ आनन्दभैरवी वटी को मिला कर चाटे ओर उक ' 
अनुपान पीवे तो सब प्रमेह नष्ट होते हैं । 
विशेषवचन--्रानन्दभैरवी वटी को आजकल ज्वर आदि में सामान्यतः 
१ रत्ती मात्रा में प्रयुक्न कराया जाता है । गलत्कुष्ट आदि अति वलवान्‌ रोग 
में इसे इससे बड़ी मात्रा में भी प्रयुक्ष कराया जासकता है ॥ १०७-५१ ६॥ 
/2 ) ग्राणेश्वरो रसः-- 
४ शुद्धसत तथा गन्धं ता द्वीविपसंयुतम्‌ । 
२ ५ O_O + 
|` समस्तं मदेयेत्‌ तालमूलीनीरेस्त्र्यह बुधः ॥ ११७॥ 
1१ ` कूपिका ® न्निरु CASA २ 
| पूरयत्‌ क ता च सान्ररुध्य विशाषयत्‌ । 
[a ~ 4 
। सप्तभिस्त्तिकावसेवेष्टायेत्वा तु शोषेयेत्‌ ॥ ११८॥ 
Ee 09 ११ (५4 
| उट्‌ कुम्भीप्रमाणेन खाङ्गशीत॑ समुद्धरेत्‌ । 
गृहीत्वा कृपिकायाश्र मदयेच दिनं ततः || ११३॥ 
अजाजी जीरकं हिजु-सर्निकाटणेरयुंतम्‌ । 
गुग्गुलुः पञ्चलवणं यवक्षारो यमानिक्रा ॥ १२० ॥ 
* ~ १. > 8 ७ 
मरिचं पिप्पली चेव प्रत्येकश्व समांशतः । 
एषाँ कपायेण पुनभोवयेत्‌ सप्तथाउज्तपे ॥ १२१ ॥ 
नागवल्लीदलयुतं पञ्चशुञ्जं रसेश्वरम्‌ । 
दात्‌ नवज्वर तात्र कोष्णं वारि पिबेदनु । १२२॥ 

३ अत कित इति अव्य ० मृताभ्र विषसंयुतम्‌ * इति भेषज्यरल्लावलीखित: पाट: । २ “ समं तत्‌ ? 
पा? । ३ 'कूपिकान्ते च › “कृपिकान्तश्र 'कूपिकान्ते 
शोषयेत्‌ ? पा० । ५ * शोधयेत्‌ ' पा० । ६ * 
७ “ कुण्डप्रमाणन ? 
रसमानतः ? पा० । 


न? पा०। ४ “ मुद्रयित्वा च 

पुटत्तत्कुम्भपात्रिण ? इति क्चित्याठः । 
द >>: ७ 

पा०॥ 5 टङ्कण च यत? “ टङ्गण जगत्‌ ? पा० । & ` प्रत्येक 
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ग्राणश्वररसा नाम्ना सानिपातप्रकापजित्‌ | 
शातज्वर दाहपूव गुल्म शूल त्रिदोपजे ॥ १२३ ॥ 
वाञ्छत भाजन दद्यात्‌ कु्यांचन्दनसपनम्‌ । 
तापाद्र्कग्रशमना नानाऽतासारनाशनः । 
भवच्च नात्र सन्दहः खास्थ्यश्व लभते नरः ॥ १२४॥ 
खा पारा एक भाग, शुद्ध गन्धक एक भाग, शुद्ध विष आधा भाग 
ै ल । पहल पारे गन्धक को कजली वनाले, फिर विपचर्ण मिला के मूसली 
\_ के रस से तीन दिन खरल करें पश्चात्‌ उसे एक काचकूपी में डाल दें ओर 
| उस कूपी का मुंह बन्द कर दें तथा कूपी पर सात कपड़मिट्टी करके सुखा ले 
~ गाजएुट का आच देकर स्वांगशीतल होने पर निकाल ले ओर दिन भर पीस । 
| फर कालाजीरा, श्वतजीरा, हाँग, सजी, सुहागा, गूगल, पांचों नमक, 
| यवक्षार, अजवायन, मिरच, पिप्पली; प्रत्येक द्रव्य समभाग लै । कल 
मिला कर उतना ले जितनी काचकूपी में से दवाई निकली उससे दृश 
एणा जल डाल कर पकाव शेष श्राठवां भाग बचने पर उतारें। कूपी से 
निकला दवाई म इस क्वाथ की आवना देवें । सात वार भावना देकर धूप में 
सुखात्र । इस रस को पांच रत्ती मात्रा में लेकर पान के पत्ते में रख नये तेज 
ज्वर स दे आर अ्रनुपान में गर्म पानी पिलावें। इससे ज्वर का वेग कम हो 
जायगा । यह भाणश्वर रस सान्नेपात के प्रकोप को दूर करता हे । दाहपूर्व 
शीत ज्वर में ( वह ज्वर जिस में पाहले दाह हो ओर पश्चात्‌ रोगी शीत का 
॥-  श्रनुभव करे ) अथवा शीतपूर्वं ज्वर ओर दाहपूर्वं ज्वर, गुल्म और त्रिदोषज 
। शूलमेंलाभ करता है । इसके सेवन के समय रोगी पथ्य में यथेष्ट भोजन 
कर सकता हैं, ( ओर यदि ताप आधिक हो तो ) शरीर या माथे पर चन्दन 
का लेप कर । यह रस ताप को आधिकता को कम करता है और नानाप्रकार 
के अतीसार को नष्ट करता हे--इसमे सन्देह नहीं, और रोगी नीरोग हो 
। जाता है। 
१ बलाधिष्ठानक्रारक॒म्‌? पा० । 'बालभाषणगायनेः? 


इति रसराजसुन्द्रे पाठ: । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
८ SS 
१७८ . रसन्द्रसारसग्रह 


विशेष वचन--काचकूपी को सब से पूर्वं ही सात कपडमिट्टी करके 
तय्यार कर रखना चाहिये । पश्चात्‌ इसमें औषध डाल मुख को भी बन्द 
करदे और अच्छीप्रकार धूप में सुखा दें। इस काचकूपी को वालुकायन्त्र सेः 
रखे । कृपिका के सुख के ऊपर भी वालुका होनी चाहिये । वालुकायन्त्र के 
सुख को शराव देकर मिट्टी से लीप दें। पश्चात्‌ गजपुट दे । इस प्रकार पुट 
देना उत्तम होगा । 


पञ्चलवण से सेन्धव सामुद्र विड सौवचेल ओर ओद्भिद नमक लिये 
जाते हैं । प्रत्येक नमक जीरा आदि द्रब्य के समभाग होगा । 

यद्यपि भावना के नियम के अनुसार क्राथ्य द्रव्यो से आठ गुना. जल 
दिया जाता हे और भ्रष्टमांश बचाया जाता हे परन्तु यहां क्ाथ्य द्रव्यो में 
हींग, तीनों चार, गुग्गुलु, पांचों नमक; ऐसे द्रब्य हैं जो घुल जाते हैं ओर 
उक्क प्रमाण में जल देने से क्वाथ टीक नहीं होता । अतः वेद्य यहां क्वाथ्यद्रव्य 
से दस गुणा जल डालकर भ्रष्टमांश रखने को कहते हैं । 

इस रस की आधुनिक मात्रा ? रत्ती से २ रत्ती तक पाक्त होगी । 

भषज्यरल्लावली के पाठ के अनुसार ( 'सूताद्ध ? के स्थान पर “म्ताश्र' ) 
पारा गन्धक अश्रकभस्म ओर वत्सनाभ समभाग लिये जांयगे । तब “समं तत्‌ 
यह पाठ भी ठीक रहेगा । 

इसीम्रकार “ टक्कणेयुतम्‌ १ के स्थान पर ' टक्कण॑ जगत्‌ ? पाठ हे । जगत्‌ 
से फिटकरी का ग्रहण हे । प्रत्येक च समांशतः ” के स्थान पर प्रत्येक 
रसमानतः ' ऐसा पाठ है । जिसका अथै यह हे कि प्रतयेक क्वाथ्य द्रव्य पारद 
के तुल्य लेना चाहिये । 

रसरल्रसमुच्चय में जो प्राणेश्वर रस है वह इसम्रकार है--पारद, गन्धक, 
अश्रकभस्म को समान भाग में लेकर वाराहीकन्द के रस से मर्दैन करें । 
पश्चात्‌ वालुकायन्त्र में पकावें । फिर ओषध को निकाल पीसकर पारद के 
समान त्रिफला, त्रिकटु, चित्रक, तीनों क्षार, पांचों नमक, हींग, शुद्ध गूगल, 
अजवाइन, जीरा, इन्द्रजा; इन २० द्रब्यों का चूर्ण मिलावें । इसे एक माषक 
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प्रमाण में २ पल गरम जल के अनुपान से सेवन कराने को लिखा हे । इसका 
प्रयोग अभिन्यास, अभ्निमान्द्य, संग्रहणी, पाण्डु तथा गुल्म में करने को कहा 
हे । रोग का प्रबलता म॑ दिन सं दां बार दंना चाहय ॥ ११७-१२४ ॥ 
सान्नपात भरचरखः— 
ताम्र गन्धं रसं श्वत-गुञ्जामरिचङ्नूतनाः 
ससीनपित्तजपालान्‌ तुल्यानेकत्र मदयत्‌ ॥ १२५ ॥ 
गुञ्जाचतुष्टयश्चास्य नवज्वरहरं रहर प्रम्‌ । 
ज्वराङ्कशः सन्निपात-भरवोऽयं अ्काशितः ॥ १२६ || 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, ताम्रभस्म, शुद्ध सफद रत्रा का चूर्ण मरिच चूण 
हरड़ चूण्‌ शुद्ध मछुला का पित्त, शुद्ध जमालगोटा; प्रत्यक द्रब्य समभाग ल | 
पहले पारे गन्धक का कजलो करं । फिर सबका एकत्र पास ल ॥ इसका चार 
राते भर का मात्रा न्य ज्वर का दूर करता हं । यह सान्नपातभरवरस 
ज्वरनाशक ह । 
विशेषवचन--मात्रा एक रात्त का पयांप्त है । यह रस अत्यन्त उष्णवाय्र 
हे । इस तांत्र मलबन्ध युक्क ज्वर म देना चाहिये यह विरचन ह आर 
पसीना लाता हं॥ १२९--१२६ ॥ नक 
शीतभक्षीरसः-- 
रसो हिङ्गलगन्धश्च जैपालं सम्मितं त्रिभिः । 
` दन्तीक्काथेन संमद्ये रसो ज्वरहरः परः ॥ १२७ ॥ 
२ ४७ ~ 
आद्रेकस्य रसेनेव दापयेद्रक्किकाद्वयम्‌ । 
नवज्वरं महाघोरं नाशयेद्‌ याममात्रतः ॥ १२८॥ 
शकरा दाधिभक्गश्च पथ्यं देय प्रयतः । 
शीततायं पिबेचानु इजुमुदरसा ।हत; । 
शीतभञ्जी रसो नाम 4 न्तकः ॥ १२६ ॥ 
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शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध हिगुल; प्रत्येक द्रब्य एक २ तोला लें । शद्ध 
जमालगोटा ताना के समान अथात्‌ तान ताला ल । पहले पारा ओर गन्धक 
को कजली करें। फिर एहैङ्गल मिलाकर घोट । पश्चात्‌ जमालगोटा डालकर 
दन्तीमूल के काथ से मर्दन कर दो रत्ति भर की गोली बना लें । इसे अदरक 
के रस के साथ देने से महाधोर नये ज्वर का ताप एक पहर में कम हो जाता 
है । पथ्य म खाड, दहा आर चावल दना चाहिये । गरमी प्रतीत हो अथवा 
प्यास हो तो ठण्डा जल, गन्ने का रस वा मूंग का रस हितकारी हे । यह 
शीतभञ्जी रस सब उ्वरों का नाशक हे । 
विशषवचन--मात्रा $ रत्ति से एक रत्ती की उचित हे । हिङ्गल के स्थान 
पर यांदे काली मिच हो तो उसे श्रीराम रस कहते हैं । रसेन्द्रचिन्तामाणि तथा 
भषज्यरलावली में इस रस के पाठ की प्रथम पङ्कि रसं हिङ्गलगन्धं च जैपाल 
च सम समम्‌ ” इस प्रकार हं। जिसके अनुसार जमालगोटा भी एक भाग 
लेना चाहिये । तब इस रस की मात्रा १ रत्ती की होगी ॥ १२७-१२६ ॥ 
उन्मत्तरसः-- 
रस गन्धश्च तुल्याश धुस्त्रफलजद्रव! | 
मदयत्‌ ।देनसमकन्तु तुल्य त्रिकटुक क्षिपंतू ॥ 
उन्मत्त 
न्मत्ताख्या रसा नाम नस्थे स्यात्‌ सन्निपातजित्‌ ॥ १३०॥ 
शुड पारा, शुद्ध गन्धक; प्रत्येक एक २ तोला लेकर कजली करे ओर धतूरे 
क फल के रस से दिन भर घोटे । फिर सोंठ चूण दो तोला, पिप्पली चूर्ण 
दो तोला तथा मिरच चूर्ण दो तोला डालकर मर्दन करे । इसको उन्मत्तरस 
कहते ह । इसका नस्य दे तो सान्निपात की मूच्छा हटता है ॥ १३० ॥ 


सानिपाताणव मग्न योऽभ्युद्भरति रागिणम्‌ 


कस्तन न कृता. धम्म; काञ्च पूजां न सोऽहति ? ॥ १३१॥ 
सन्निपात रूपी समुद्र में इबे हुए रोगी को जो बचाकर बाहर निकाल ii 
- हैं उसने किस धर्म का पालन नहीँ किया और किस पूजा के वह योग्य नहीं ? 
॥ १३१॥ 
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मृतसञ्जीदनो रसः 

म्लच्छस्य भागाश्चत्वारो जपालस्य त्रयो मता; । 
हो भागो टङ्गणस्यंब भागकसमृतस्य च ॥ १३२ ॥ 

तत्सवं मदयत्‌ छच्ण शुष्क याम 1भेषग्वरः । 
शृद्भवेरास्बुना देयो व्योपचित्रकसन्धवेः ॥ १३२ ॥ 
सापद्वयमितस्ताप हरत्येष विनिश्चयः ॥ १३४ ॥ 
घनसारण सारण चन्दनेन विलपनम्‌ | 

निदध्यात्‌ कांस्यपात्रं च दाहयुक्त च बीजयत्‌ | 
शाल्यन्नं तक्रसहितं भोजयदिलुसयुतस्‌ ॥ १२५ ॥ 
सन्निपाते महाघारे त्रेदाप विपमज्वर | 

आ्रामवाते वातशूले गुल्मे सीह्वि जलोदरे ॥ १३६ 
शीतपूर्वं दाहपूर्वं विषमं सततज्वर । 

अग्निमान्द्य च वाते च प्रयोज्योऽय रसश्वरः | 


मृतसञ्गावन। नाम बिर्यातोऽयं रसायन ॥ १३७ ॥ 
विशद्ध शदेङ्गल चार तोला, श जमालगाटा तांन ताला, शुद्ध सुदागा 
दो तोला, शुद्ध विष एक तोला; इन सबका खरल म शुष्क ही अतिसूचम 
करके पीस ले अथवा अदरक के रससे पीस ले। इसका साठ, [मरच, पिप्पली) 
१ ° मर्द ? पा०। २ ' यामद्गयमितस्तापं ? पा० । ३ ' नसंशयः पा० | 
४ “ चनसारससारेण ? पा? । ५ विद्यात्‌ ? पा० । विदध्यात्‌ कांस्यपात्रे च 
सेचयेद्रोगिरां भिषक्‌' इति पाठः प्रचरति । ६ ` कांस्यपात्रण बाजवद्‌ पा? । 


७ ८ भोजयेदिन्दुसयुतम्‌ ? पा०। = सन्ततञ्वर' पा०। & रसात्तम ? पा० । 


विख्यातो रससागरे ? पा० । 
११ “ बिप्रटङ्कणजेपालहिङ्गलाने वविमदयत्‌ । 
क्रमव्रद्धानि यामैकं शुणठीवार्भिश्च शोपय्रेत्‌ ॥' इल्यादि रसराजसुन्द्रे 
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च इद्‌ मात्रा में अदरक के रस > 
दें तो निश्चय से ज्वर के ताप को कम करता है । यदि दाह ह हो 
कपूर आर सक्खन मिलाकर अथवा चन्दन को शीतलजल सें घिसकर शरीः द 
और मस्तक आदि पर लेप करें । कांसी के पात्र को नाभि पर रखकर उ त 
शीतल जल की धारा गिरावें ओर पङ्का करें। शालीचावल छाछ सहित खिला 
अथवा गन्ने के रस के साथ दें। महाघोर सन्निपात, त्रिदोष विषमज्वर, आमच हि 
वातशूल, गुल्म, तिज्ञी, जलोदर, शीतपूर्व विषमज्वर, दाहपूर्व विषम 
सततज्वर, अग्निमान्द्य और वातरोगों में इसे प्रयोग कराना चाहिये । क | 
सतसअभीवन नाम का रस रसायन सें प्रसिद्ध है । जा 
विशेषवचन--यद्यपि म्लेच्छ का अर्थ ताम्र भी होता है परन्तु भेपज्य- 
०:८५ उक्क ' TT * इस पाठान्तर से यहां “म्लेच्छ? से | 
हिङ्गल ही लेना चाहिये । इस रस की गोलियां अ 
कर बनायी जासकती हैं । आधुनिक मात्रा १ रत्ती 
आदि का मिलित चूर्ण ४ रत्ती मिला सकते 


दरक के रस के साथ पीस 
1 हे । प्रयोग के समय सोंठ 
हैं ॥ १३२--१३७ ॥ । 
स्वल्पबडवानलरस:--- | 


Fs 
शुद्धताम्रस्य भागैकं मरिचस्य तथैव च । 
मष तजुल्यक दधात्‌ तत्सर्वं 'हक्ष्णचूणितम्‌ ॥ १३८॥ | शः 


लाङ्गलीरससंयुक् तत्सर्व पुटके पचेत । मो 
रकिकाद्वितयं वाऽपि त्रितयं वा प्रकल्पयेत्‌ ॥ १३६॥ . औँ 
दोषे व्योपसमायुक्को त्रिदोषशमनो भवेत्‌ । हन E 
भक्षयेत्‌ पत्रे चोग्रे बडवानलसंज्ञितम्‌ ॥ १४० ॥ | ल 


तात्रभस्म एक भाग, मरिचञ्चरी र 
१ सारचचूण एक भाग, शुद्ध विष एकभाग; हो को. 


लाङ्गली पी अः € [aS 0१ AS ~ 
ङग ता पम्पमा साथ खरल करके लघुपुट में पाक करे। जात काजेहारी के रस के साथ खरल करके लघुपुट में पाक करे। | हि 
अन्यत्राप्युक्त “ मी स्यादि य नामी 
त्राम्बुधारा बहुल उ  उत्तानयुपतत्य गभीरताम्रकांसादिपात्र विनिधाय नामी । | अ 
म्उघारा बहुला पतन्ती निहन्ति दाहं त्वरितं सुशीता ॥? छ 
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ज्वराचाकत्सा । * _१=३ 


। 
। 

प के श्रनुसार इसकी दो रत्तिं या तीन रत्ति की मात्रा त्रिकुटा के साथ देने 
५ तीनों दोष शान्त होते हँ । वात बहुत बढ़ी हो तो रोगी इसे सेवन करे । 
इसका नाम स्वल्पबडवानल रस है । 

विशेषवचन--इसकी आधुनिक मात्रा ; से आधी रत्ति तक समनी 
1 ॥ १३८-५४० ॥ 


हृद्दडवानलो रस;-- 

सतर्क गन्धकञ्चैव हरितालं मनःशिला । 
` अम्रक वत्सनाभश्च दारु जङ्गमज विषम्‌ ॥ १४१ ॥ 
जपालात्‌ साद्वशतक सवं सञ्चूण्यं मदयत्‌ । 
मत्स्यमाहिषमायूरच्छागापतावभावयेत्‌ ॥ १४२ ॥ 
बटिकां शीततोयेन कुय्यात्‌ गुञ्जाप्रमाणतः | 
। बडवानलनामायं नारिकेलजलेन वे । 
„ भक्षयेत्‌ सन्निपाताता मुक्कस्तसात्‌ सुखी भवेत्‌ ॥ १४३ ॥ 


शद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध हड़ताल, शुद्ध मनसिल, श्रश्रकभर्म, 
आद वत्सनाभ, शुद्ध सखिया, शुद्ध सर्पविष; प्रत्येक एक एक तोला ल, 


| शुद्ध जमालगोटे के बीज डेढ सौ ले । पारा गन्धक की कजली करे । फिर अन्य 


द्रव्य मिला रोहू मछली, भस, मोर, बकरी; इनक पत्ता से भावनाय दें 
शुष्क होने पर शीतल जल से घोट कर एक २ रत्तं की गोली बना ले 


आर 
नारियल के जल के अनुपान स 


इस रस.का नाम बडवानल रस हं । 


सन्निपात का रोगी सेवन कर । र 0 
विशेष वचन--इस रस के बनाने भ॑ वद्य का अत्यन्त सावधानी रखनी 


। चाहिये । जो इसकी गोलियां बनावे उसके हाथ वा अपुला पर किसी हर 
८ का छोटा सा भी चत न होना चाहिय । रस को बनाने के पश्चात्‌ हाथा 


हि तरो ची तरह था लना चाहंये । 


जो भवेंदिव्य न 
` “व -्युरस्यामुखीभवेत्‌  पा० । आमुखीभवेत्‌ परावृत्तमुखो भवोदस्यर्ः । 


0 चु नि 
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~ ` सखिया का शोधन पूर्व नहीं कहा .गया अत; यहां नी या दो विधियो ' 
का कहना अजाचित न होगा । संखिया की डली के क्षुद्रकण वा चार्णित करके ' 
चोलाई के रस में दिन भर दोलायन्त्र द्वारा पकावे तो वह शुद्ध हो जाता “ 
हे । इसी अकार बकरी के दूध वा गो के दूध में भी शोधन-कर सकते हैं। 
कई कांजिक में शोधन करते हैं। ` ॥ 
जङ्गमाविष से प्रधानतः सर्पविष लिया जाता हे । विष भी क्कृष्णसपै 
का होना चाहिये । इसका शोधन निम्न प्रकार से किया जाता हैं-- | 
एक सीप में कृष्णसर्प विष ओर उससे चोथाई सरसों का तेल डाल कर ¦ || | 
से रख देते हैं । यह पीले रंग का हो जाता हे । तब इसे स्रोषधो में प्रम ॥ 
करते ह। क 
डहडडवातल रस का मात्रा छोटी सरसों वा राई के बराबर समकनी | ॥ 
वाह्य । इत रस का प्रयोग तभी होता हे ज़ब रोगी मरणासन्न हो--उसके | 
बचन का आशा न हो । यदि आधे घण्टे तक रोगी निःसंज्ञ रहे तो पुनः एक | 
गोली दे सकते हैं । यदि रोगी होश में आजाय, नेत्र और सुख लाल हो जांय॑, 
तापमान श्रन्त तीब्र हो, नाडी प्रबल हो जाय तो पुनः चह रस न दें ओरं 
उसे शीतल जल से स्नान करायें अथवा शातल जलसे भीगा कपड़ा रोगी 
के देह पर ओर मस्तक पर रखें । पथ्य दही चावल दें ।/ सपेविघयुक्र- ओषधों 
के प्रयोग में यही नियम है ॥ १४१-५४ ॥ 0) ॥ 
सूचिकाभरणो रसः+ ¦ , 0 ` 
रसगन्धकनागश्व विपं स्थावरजङ्गमम्‌ ।, „ है. 
मात्खवाराहमायूर-च्छागपित्तेविंभावयेत्‌ ॥ १४४॥ नी 
खाचकाभरणाो नाम भरवेण प्रकात्ततः | 
साचकाग्रण दातव्यः सन्निपातनिबहेण्‌) ॥ १४४ ॥ 
शुड पारा, शुद्ध गन्धक, नागभस्म, शुद्ध मीठा तेलिया, शुद्ध सांप का 


फ्रि मलक दव्य समभाग लें। पहले पारे और गन्धक की कजली करे। / 
र अन्य दन्यो को मिलाकर खरल करें ओर मछली सूअर मोर. रर 


ज्वरचिकत्सा । 
हों । परन्तु यदि प्राप्त न हो सके तो उन में से जो पित्त मिलें उनसे ही | 
भावना देकर कार्य चलावे । * 

विशेष वचन--वस्तुतः यह पाठ रसराजेन्द्र रस के बाद होना चाहिये। 
तन्त्रान्तरो में उसी रस के साथ पढ़ा है । - लेखक के प्रमाद से यहां लिखा 
गया हे.। इससे ऊपर के ओर इससे नाचे के योग में पित्त का नाम भी नहीं 
है। हां उस के बाद कहे जाने वाले -चन्द्रशेखर रस में एक पित्त की भावना 
है। अथवा इसे सान्निपातसूर्य रस के बाद पढ़ना चाहिये । रसेन्द्राचिन्तामणि 
से सन्निपातसूर्य रस में ही कहा है । अ्रभिप्राय यह हे कि पित्त का प्रकरण 
तो होना चाहिये । भावनाथ जो पित्त प्रयुक्र होते हैं वे आगे कहे जाने वाले . 
स्वच्छुन्दनायक रस में कहे जांयगे। हम पित्तवर्ग की टीका में पूर्वं भी कह 
आये हैं. ॥ १६७ ॥ 


वेतालो रसः | 
रसं गर्न्धं विषञ्चैव मारेचाऽऽलं समांशिकम्‌ । 
शिलायां मदयत्‌ तावद्‌ यावज्जायेत कज्जलम्‌ ॥ .१६८.॥ 
गुञ्जामात्रं प्रयाक्कव्य हरेद्‌ द्वादशसज्ञकम्‌ । 
साध्यासाध्यं निहन्त्याशु सन्निपातं सुदारुणम्‌ | १६६॥ 
दन्तपड्क्िटेढ़ा यस्य लोचने भ्रान्ततारक । 
चलिते चेन्द्रियग्रामे वेतालं विनियोजयेत्‌ । १७० ॥ 
म्लानंषु [लप्तदहषु माहग्रस्तषु दाहयु। ` 
दातुमर्हति वेतालं यमदूतनिवारकस्‌ ॥ १७१ ॥ 
शुद्ध पारा एक भाग, शुद्ध गन्धक एक भाग; दोनों की पत्थर के खरल 


में कजली करे । फिर शुद्ध विष, शुद्ध हड़ताल तथा मरिचचूणं प्रत्येक एक २ 
भाग डाल कर मदेन करे इस को वेताल रस कहते हँ । इसे एक रत्ती प्रमाण 


१-'समाक्षिकम्‌? इति कचित्पाठः। २-मर्दयेच्छिलया तावद्‌? पा० । | 
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देने से साध्य असाध्य बारह प्रकार के सन्निपात दूर होते हें। जिस सन्निपात- 
रोगी की द॒न्तपंक्रि जकड़कर भिच गई हों और नेत्रों की पुतलियां स्थान से 
भ्रष्ट होकर ऊपर चढ़ गई हों तथा सब इन्द्रियां अपनी शक्ति छोड चुकी हों 
वहां पर वेताल रस का प्रयोग करे । जब रोगी श्रीहीन, मल से लिपे शरीर- 
वाला, मोह-मूच्छांग्रस्त हो चुका हो तब वेद्य इस वेतालरस को देवे। यह 
स्सत्यु-सुख से रक्षा करता है। ( तथा उवर की ताब्रता को कम करता है ) 

विशेषवचन--'मरिचालं' के स्थान पर भेषज्यरलावली में 'मरिचञ्च? । 
पाठ है । सन्निपात १३ प्रकार के होते हैं । एकदोषप्रवृद्ध होने से तीन, दो 0 
दोष प्रबृद्ध होने से तीन, तीनों दोष बढ़े होने से एक | तथा वात पित्त कफ 
इन दोषों के बृद्ध मध्य आर हीन भेद से छुह । इनमें से जिस सन्निपात में 
तीनों दोष प्रवृद्ध हों उसको इस रस से साध्य नहीं माना । इस प्रकार शेष 
जो १२ सन्निपात बचते हें उनमें उक्त लक्षण होने पर इस रस का प्रयोंगस्थान 
कहा हे ॥ १६८--१७१ ॥ \ 

चन्द्रशेखरः 
11 Os. pe LN) ५) 
शुद्ध खत सम गन्ध मारच टङ्गण तथा । 
चतुस्तुल्या शिला योज्या मत्स्यपित्तेन भावयेत्‌ ॥ १७२ ॥ 

त्रादन मदयंत तन रसाऽय चद्रशखरः । 
{ 
10 दिणुञ्जमाद्रकद्रावदय शातादक पुनः ॥ १७३ ॥ 
` । तत्रभक्कश्च वृन्ताकं भिषक्‌ तत्र प्रयोजयेत्‌ । 


त्रादनातू रलष्मापत्ताच्यमत्युष्ण नाशयत्‌ ज्वरम्‌ ॥ १७४॥ 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, मरिचचुर्ण, शुद्ध सुहागा; प्रत्येक द्रव्य एक २ 

तोला ले। शुद्ध मनसिल चार तोला ले। पहले कजली करे । फिर अन्य 

द्रब्य मिलाकर रोहू मछली के पित्त से तीन भावना दे ओर दो रत्ति प्रमाण 

गोली बनावे । इसे रोगी अदरक के रस से खावे । वैद्य रोगी को पथ्य में 

ठण्डा जल छाछ-चावल ओर बेंगन को भाजी दे । तीन दिन में $ेष्मपित्तज 
अति उष्ण ज्वर के वेग को यह रस कम करता हे । 
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ज्वराचिकित्सा । ` १६४ 
विशंपवचन--इसकां मात्रा = रात । इस आतसार चनन ग्रार हिंक्का 


. लक्षण हों तो प्रयोग न करावें। इस रस का गोण वर्णेन पूर्व ६० शोक 
में आ चुका हे ॥ १७२-१७४ ॥ 3 
कस्तूरीभेरवो रसः "¦ ५/ 
हिङ्गलश्व विषं टङ्कं जातीकोपफले तथा । | 
मारच पिप्पला चव कस्तूरा च समाशकां | 


~~ 


रक्केद्वय ततः खादत्‌ सान्निपात सुदारुण ॥ १७४५ ॥ 
शुद्ध हिंगुल, शुद्ध विष, शुद्ध _सुहागा, जावित्रीचूण+ जायफलचूर्ण 
सरिचचूणं, पिप्पलीचूर्ण, कस्तूरी; प्रत्येक द्रव्य को समभाग लेकर जल से 
खरल कर दो रत्ति प्रमाण गोली बनावें । इसे दारुण सन्निपात में दें । 
विशेष वचन--इससे ज्वर की तीव्रता कम होती है । यह मस्तिष्क में 
खून के संचार को कम करता है तथा नाड़ी भी क्षीण नहीं होती । इसे प्रायः | 
वातश्लेष्मज्वर वातशेष्मप्रधान सन्निपात ज्वर में देते हें । अनुपान--अदरक 
का रस और मधु । आधुनिक मात्रा--१ रत्ती। इसे अन्यत्र स्वल्पकस्तूरी- 
भैरव रस नाम से कहा गया हे ॥ १७१ ॥ 
बृहत्‌ कस्तूरीभेरवो रसः-- 
५. ¢ © [७५ च 
मृत वङ्गं खपरश्च कस्तूरी खणतारके । 
एतेषां समभागेन कपेमेक॑ पृथक्‌ पृथक्‌ । 
मृतं कान्तं पलं देयं हेमसारं द्विकापिकम्‌ ॥ १७६॥ 
« ` \ . रसभ लवङ्गञ्च जातिकाफलमेव च । 
( ` / चच्यमाणोषधेर्भाव्यं प्रत्येकं दिनसप्तकम्‌ ॥ १७७॥ 
|  । द्रोणपुष्परसैवाऽपि नागवल्ल्या रसेन च । 
- द्या द्विचन्द्रन्रिकट्ट यत्तो वटिकां चरेत्‌ ॥ १७८॥ 
रं १- टङ्क? पा० । २-'हिरण्ये तारतालकम्‌? र० रा० सु० पाठः । ३-ईदिचन्द्री 
त्रिकटुदैयो? पा० । 
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I सन्निपाते = १३७ 
वातात्मके सन्निपाते महाशलेष्मगदेषू च | 
त्रिदोषजनिते घोरे सन्निपाते सुदारुणे ॥ १७६ || 
०५ ~ >> 
नष्टगर्भे नष्टशुक्रे प्रमेहे विषमज्वरे । 
कासे श्वास क्षय गुल्मं महाशाथे महागद || १८० || 
स्रीणां शत गच्छतश्च न च शुक्रक्षयो भवेत्‌ । 
एतान्‌ सवान्‌ निहन्त्याशु भास्करस्तिमिरं यथा ॥ १८१ ॥ 
बङ्गभस्म एक कष, खपारया भस्म एक कष, कस्तूर। एक कषे, स्वण भस्म 
एक क्षे, चांदीभस्म एक कर्ष, कान्तभस्म एक पल वण्साज्िकभस्स दो 
कषे, रससिन्दूर दो कष, लवंगचूण दो कर्ष, जायफल का चूर्ण दो कर्ष; इन 
सब का एकत्र कर क्रमशः द्रोणपुष्पं के रस तथा पान के रस से सात २ दिन 
भावना दु । पश्चात्‌ दोनों कपूर ( कर्पूर ओर चीनक कर्पूर ) एक २ कषे 
साठ चुण एक कष, मारचचूण एक कष, पप्पल!चूरण एक कषे डालकर 
यल्लपूवक ( एक वा दो रत्ती की ) गोली बना लें । इसे वातिक सन्निपात म, 
शि महाशेष्मजरोगों में, त्रिदोषजनित घोर दारुण सन्निपात में, गर्भनाश में 
) | शक्रहानता म, प्रमेह म, वषमज्वर म, कास श्वास क्षय गुल्म महाशाथ तथा 
| महारोग वा ग्रश में देना चाहिये । इसका सेवन करने वाला सो स्त्री से । 
/ भा भांग कर तब भावाये का चय नहा हाता अथात्‌ दृष्य ह। यह रस 
F उपयुक्क सब रोगों को दूर करता हे जैसे सूर्य अन्धकार को । | 
\ [वंशष वचन--जब सवाग ठण्डा हा जाता ह, नाडा बन्द हाता तथा 9 
h गला कफ से भर जाता है, उस समय इसे देने से रोगी की अवस्था | 
पारवात्तत हा जाता है । इस रस का तन्त्रान्तर मं मध्यकर्तूरा नरव नाम स 
कहा ह । 


| अन्य टीकाकार डिचन्द्रत्रिकट्' से कर्पूर दो कर्ष ओर त्रिकुटा का प्रत्येक 
| द्रब्य दो कर्षं लेते हें । 


कका 
ज 
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ज्चराचाकत्सा । १६७ 


'हमसार' नीले थोधे को भी कहते हें । ज्वर के योगों में नीले थोथे 
( तूतिया ) के योग भी मिलते हैं जैसे चन्द्रसूर्यं रस आदि । परन्तु वैद्य 
स्वणेमाक्षिक भस्मसे 1 इस यांग को तय्यार करते ह । अथवा “हेमसार' 
से ग्रभिप्राय हरिताल हो सकता हे । क्योंकि कनकरस काञ्चनक पिङ्गसार 
आदि शब्द हरिताल के वाचक निधण्टुओं में मिलते हँ ॥ ५७६-१८१ ॥ 
रन्यो ब्रृहत्कस्तूरीसैरचो रख कण 
गमदशाशसूया घातका शूकाशस्व- 
कनकरजतमुक्का बिद्रम लाहपाठ | 
क्रिथिरिपुधनविश्वा तायतासाश्रधात्रा 
रावेदसरसापेट्टः कस्तुराभरवाऽयस्‌ ॥ १८२॥ 
कस्तूरीभरवः ख्यातः सवेज्वरावनाशन+ | 
आद्र्कस्य रसेः पेयो विषमज्घरनाशनः ।। १८३ ॥ 
च्छ कामा ~ भवान्‌ 
इन्द्जान्‌ भोतिकान्‌ वाऽपि ज्वरान्‌ कासादिसम्भवान्‌ | 
SN 
आभिचारकृतांश्चैव तथा शस्त्रक्ृतान्‌ पुनः । 
~ ~ न्यादियुतांस्त ~ ® था toe 
न्याङ्कक्षणादेव डाकेन्यादियुतास्तथा ॥ १८४॥ * 
कस्तूरी, कर्पूर, ताम्रभस्म, घाय के फूलों का चूर्ण, कॉच के बीजों का 
चूण, स्वर्ण भस्म, चांदीभस्म, सोतीभस्म, मूगाभस्म, लोहभस्म, पाठा चण 
विडङ्गचर्ण, मोथाचर्ण, सोंठचूर्ण, सुगन्धबालाचूणे, शुद्ध हडताल, श्रश्रकभस्भ, 
आंवला चर्ण; प्रत्येक द्रब्य समभागलें। सब को मिला कर आक क पत्ता 
के रस से घोट कर ( एक रत्ती की ) गोली बनाव । यह कस्तूरी भरव रस 
सब ज्वरो को नाश करता है । इसे अदरक के रस के साथ देने से विषमज्वर 
नष्ट होते हैं । द्वन्द्रज, भौतिक ( भूतज ), कामक्रोधादि से उत्पन्न ज्वर, 
आभिचार से उत्पन्न ज्वर, शखाघात से उत्पन्न उवर, डाकिनी आदि से युक्क 
७ ०७ २० ~ 
ज्वर तथा अन्य रोगों को यह नाश करता ह । 
१-सवेरोगान्तकारी' पा । २- शात्रुकृतान? “शुक्रक्कतान्‌' पा० । 


स्तु 
कृ 
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विशेष वचन--तन्त्रान्तरों में उक्त मूल पाठ के बाद निम्न पाठ अ 


> 


“बिल्वचूणेजीरकाभ्यां मधुना सह पानतः । 
“आमातिसारग्रहणीं उवरातीसारमेत च ॥ 
अभिदीप्षिकरः शान्तः कासरोगनिकृन्तनंः । 
क्षपयेद्‌ भक्तणादेव मेहरोगं हलीमकम्‌ ॥ 
जार्णज्वरं नूतनं वा द्विकालीनञ्च सन्ततम्‌ । 
प्रत्तं भौतिक वापि हन्ति सर्वान्‌ विशेषतः ॥ 
ऐकाहिक द्वयाहिक वा व्याहिक चँ चतुर्थकम्‌ । 
पञ्चाहिक षष्ठसंस्थं पाक्षिक मासिकं तथा ॥ 
सर्वान्‌ ज्वरान्‌ निहन्त्याशु भच्यमाणमथादेके: ॥ 
अभिप्राय यह है कि बेलगिरी का चूर्ण, श्वेत जीरे का चूण और मधु | 
ह) इस ग्रनुपान के साथ यदि इस रस का सेवन कराया जाय तो आमातिसार | 
f संग्रहणी और ज्वरातिसार भी हट जाता है। यह आभ्रि को दीप्त करता है। | 
कास प्रमेह ऑर हलीमक रोग का भी नाशक है । अद्रक के रस के साथ 
यह रस नया पुराना दिन में दोवार होने वाला सन्तत तथा ऐकाहिक आदि 
सब ज्वरो को नष्ट करता है। यह नाडीक्षीणता में लाभकर है। विसूचिका | 
में भी यह श्रतीव गुणकारक है ॥ ५८२-८४ ॥ | 


६ सोभाग्यवर्ट-- 
५ व्यि [oN च 

। ^ / संभाग्याम्ृतजीरपश्चलवणव्योपाब्भयाक्षामला- ', 

| 

। 


अ 


१ ॥ २9१ न्धकरसानेकीकृतान्‌ 2.५ 
१०८ निबन्द्राञकशुद्धगन्धकरसानेकीकर भावयेत्‌ । 
॥ FS का 
«_ निभुण्डीयुगभरूडराजकवृषा ङ्गराजकबृषाऽपामागपत्रोज्ञसत्‌- 
१-अस्मादनन्तरं दुर्बलं दुर्भहंवापि नाडीसूच्मक्ृतं पुनः? इत्यधिकः क्वाचित्‌ । 
| २-अस्माद्नन्तर "हरते वातरोगं वा पाण्डुरोग गलग्रहंम्‌! इत्यधिकः पञ्चते तन्त्रान्तरे। 
-' ३-चातुराहिकम्‌! पा०। ४-भक्षणादाईकदवेः* पा० । 
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ज्वरचिकित्सा । १६६ 


' ग्रत्यकस््रसेन सिद्धगुडिका हन्ति त्रिदोषोदयम्‌ ॥ १८५ ॥ 


~ 
> 


यपां शीतमतीव देहमखिलं स्वेदद्रवाद्रीकृतं 
द्रा घोरतरा समस्तकरणुव्यासोहमुग्ध मन; । 
शूर्लश्चासबलासकाससहितं म्रच्छाउ्राचि तडज्वर । 


तेपां वे परिहृत्य मृत्युवदनात्‌ प्रत्यानयेत्‌ जीवनम्‌ ॥१८६॥ 


[a 


ह शुद्ध सुहागा, शुद्ध विष, श्वेत जीरा चूण, पांचों नमक (पृथक २) 


| 
| 
| 


ग 
| 
| 


सोंठ चूर्ण, मरिच चूर्ण, पिप्पली चूर्ण, हरइ चूर्ण, बहेडा चूर्ण, आंवला चूर्ण, 


| निश्चन्द्र अरञ्रकभस्म, शुद्ध गन्धक, शुद्ध पारा; प्रत्येक द्रब्य समभाग ले । 


पहले पारे और गन्धक की कञ्जली करे फिर सब द्रब्यों को मिला दोनों 
प्रकार की निर्गुण्डी ( सम्भालू ), भांगरा, बांसा ( अडूखा ), अपामार्ग; इन 
के पत्तों का रस लेकर प्रत्येक की भावनायें देवे । इस की ( दो रत्ति प्रमाण ) 
गोली बना के खिलाने से सन्निपात दूर होता है । जिन का देह बहुत पसीने 
के आने से ग्रति ठण्डा हो गया हो, जिन को घोर निद्रा हो, जिन की समस्त 
इन्द्रियां अपना कार्य ( ज्ञान वा कर्म ) न करें ओर अतएव मन भी मुग्ध हो, 
शूल श्वास कफ कास मूच्छा अरुचि प्यास तथा ज्वर हो उन सब रोगियों को 
सत्यु के सुख से छीन कर यह सौभाग्यवटी नया जीवन प्रदान करती हे 
॥ १८५-१८६ ॥ प ज्‌ 
सन्निपातहरो रसः-- 
° ° 4 3 0. LS (५ 
पारद गन्धक टङ्क सापण गजापप्पला । 
व्याप च धुस्तूरजलः ।पट्ट गुञ्जादय द्रुतम्‌ । 


सन्निपातं निहन्त्यके-कपायर्व्यापचूणिंतः ॥ १८७ ॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध सुहागा, मारच चण गजापिप्पली चणे, 
गोंड चूर, मरिच चूर्ण, पिप्पली चूर्ण, सब समभाग ले कर धतूरे के रस 


१-'सिद्धवटिका घ्नन्ति त्रिदोषामयम्‌ पा० । २-“दाहमखिलं’ पा० । 
“३-'समस्तकरणाव्योमाहदुष्टं जयेत्‌? पा० । ४-तन्द्राक्चासमतीव कसनिचितं’ पा० । 
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के साथ घोट कर दो रात्ति प्रमाण गोली बनावे । इस गोली को खाकर 
ऊपर से आक की “जड़ का काथ त्रिकुटा चूर्ण डाल कर पावे तो शीघ्र सन्निपात 
दूर होता हे । इस रस का नाम सन्नेपातहर रस हे । 


विशेष वचन--पूर्वे कहे गये पञ्चवक्त्र रस सें विष के स्थान पर व्योष को 
बदल देने से सन्निपातहर रस हो गया है । यहां मरिच चर्ण के दो बार पढे 
जाने से उस के दो भाग लिये जांयगे ॥ १८७ ॥ 


सान्निपातबडवानलो रसः-- 
रसाष्टको ऽमृतं सप्त स्यात्‌ षट्को गन्धतालयोः । | 
दन्तीबीजानि पड्भागाः पश्चभागन्तु टङ्कणम्‌ || १८८॥ 7 
चत्वारि धृत्तबीजस्थ व्योषस्य त्रितयो भवेत्‌ । | 
एतानि वह्विमूलस्य क्ाथेन परिमदयेत्‌ ॥ १८8 ॥ | 


| आद्रेकस्य रसेनाथ देयं गुज्ञाइयं हितम्‌ । | 
|! बडवानलसज्ञाउय सनिपातहर! परः ।। १६० ||) 
॥ शुद्ध पारा ८ तोल, शुद्ध विष ७ तोले, शुद्ध गन्धक ६ तोले और शुद्ध | 


| हड़ताल ६ ताला, दन्ती के शुद्ध बीज ६ तोला, शद्ध सुहागा < तोला, | ` 
हे धतूरे के शुद्ध बीज ४ तोला, सोंठ चूर्ण ५ तोला, “मरिच चुर्ण १ तोला, | 
४1 पिष्पला चूण १ ताला । पहले पारे ओर गन्धक को कज्जली बनाले । फिर शेष 


| “1 * दव्य डाल कर मर्दन कर चित्रकमूल का क्वाथ डाल कर घोटे और | 
[. |) दो रात्ति भर की गोली बनावे । इसे अदरक के रस से खावे तो यह बड़वानल । 
| / रस सान्नपात को नाश करने में श्रेष्ठ है | 


विशेष वचन- आधुनिक मात्रा--५ रत्ती । यहां 'व्योषस्य” इस प्रकार 
षष्ठयन्त पढ्ने से इसकी गोणता है और मान प्रधान हे अत त्रिकटु मिला 


| 
कर तान ताला लिया जायगा । कई त्रिकटु के प्रसेक द्रब्य को तान तीन | 
। ` ताला प्रमाण में लेने को कहते हैं ॥ १८८-१३० ॥ १ 


शे 
। 


६3 ed 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
~ 


है | 


53222 ७ आप YL VOT 


{ Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ह | ज्वराचाकत्सा | " २०६ 
चाकर | ५ स्य 99 (२ Ce we 
पात? आह्रेकस्य रसेनव वटा काय्या इिणाजका । 

. अनुपान प्रयोक्कव्य यथादापाचुसारतः | 
-क्ञा / अ्रश्रं ज्वरारिनामेदं सवेज्वरविनाशनम्‌ ॥ २१० ॥ 


-- ' वातिकं पेत्तिकश्वेव झहोष्मिके सान्निपातिकम्‌ | 

विषमाख्यान्‌ ज्वरान्‌ सवान्‌ धातुखान्‌ विषमज्वरान्‌ ॥२११॥ 
` झीहान यकृत गुल्ममग्रमांस सशोथकम | 

हिकीं श्वासश्च कासश्च मन्दानलमराचकम्‌ । 


~ नाशायन्नात्र सन्देहा वृक्षमिन्द्राशानयथा ॥ २ १२ ॥ 
| अभ्रकभस्म, ताम्रभस्म, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्धविष; प्रत्येक द्रब्य 
एक-एक तोला ले। शुद्ध धतूरे के बीज दो तोला, साठचूण, मिचे चूर्ण 
पिप्पली का चूर्णे; तीनों मिला कर पांच तोला । पहले पारे गन्धक का कजला 
बनालें । फिर अन्य द्रब्य उसमें मिला कर मदेनकर अदरक के रस से 
घोट दो रत्ति भर की गोली बना लेवें। दोषानुसार भिन्न-भिन्न अनुपानों से 
देने से यह ज्वरारि अभ्र सब ज्वरों को अच्छा करता ह । 
वातिक, पेत्तिक, छोष्मिक, सान्निपातिक, विषमज्वर, धातुगत विषमज्वर 


डी ' तिल्ली, यकृत्‌, गुल्म, अग्रमांस, शोथ, हिचका, रवास, कास मन्दासि, 
`! | अरुचि; इन सब रोगों को इस प्रकार नष्ट करता हैं जैसे बिजली वृक्षा पर 
श, गिरकर उनका समुल नाश कर देती हे । 
पग | विशेषवचन--जो विषमज्वर लगातार रहता हो आर गलशुण्डा वा 
॥ तालुमूल को ग्रन्थिये सूज गइ हां जिंसे डाक्टर टांसिल हो जाना कहते हँ, 
ल ।' वहां पर इस ज्वरारि अभ्रक को देने से वह ज्वर ओर वे स्वतन्त्र राग भा 

। अच्छे हो जाते हँ । आधुनिक मात्रा-१ रत्ती ॥२०९--२१२॥ 
[र ।  १-'जलेन वाटिकां कुर्याद्यथादोषानुपानतः । अ्रश्रं ज्वरारिनामेदं... ' पा० । 
त! | २-द्वन्दरजांश्च? पा० । ३-गुल्ममभिमान्यं' पा० । ४-'कासं श्वासं तृषां कम्पं दाहं 
fl 1 शीतं वमिं श्रामिम्‌? पा० ।. 

1 

1 

। 
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अथ ज्वराशानि रसः-- 
रसं गन्धं सेन्धवश्च विषं ताम्रं समांशिकम्‌ । 
सवचूणसम लाह तत्सम शुद्धमत्रकम्‌ || २१३ ॥ 
लाह च लाहदणएडन नगुण्डा-स्वरसन च | 
मदयत्‌ यत्नतः पश्चात्‌ मरिच खततुल्यकम्‌ || २१४ ॥ 
नागवल्ल्या दलनव दातव्या राङ्गसास्सतः | 
सवज्वरहरः श्रष्टा ज्वरान्‌ हान्त सुदारुणान्‌ | २१५ ॥ 
कास श्वास महाघार वषमाख्य ज्वर वासस्‌ | 
घातुख परम दाह ज्वर दापत्रयाङ्वस्‌ ॥ २१६ ॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, संघानमक, शुद्ध विष, ताञ्नभस्म; प्रत्येक द्रब्य | 
एक-एक तोला लें । लोहभस्म पांच तोला, शद्ध अञ्रकभस्म पांच तोला | 
लें। पहले पारे गन्धक की कली करें । फिर सब द्रव्य मिलाकर लोहे के, | 
खरल म लोहे को मूसली से संभालू का रस डालकर खरल करें। जब सूख _ 
जाये तो काली मिचे का चूणे एक तोला मिलाकर खरल करें और जल से 
एक रत्ति भर की गोली बना रखें । इसे पान के पत्ते में रख कर दें तो यह. 
सबजवरों को दूर करता है--भयंकर ज्वरों को भी दूर करता हें। खांसी, | 
रवास, घार विषमज्वर, वमन, धातुगतज्वर, वा धातुगत परम दाह तथा | 
त्रिदोष जानित ज्वरों को नष्ट करता है ॥ २१३-२५६ ॥ 
अथ अरद्धनारीशवरो रखः-- 
रसगन्धा समा शुद्धो विष ग्राद्यश्व तत्समम्‌ । 
जपाल तत्सम ग्राह्य मरिचश्च चतुगुणम्‌ ॥ २१७॥ 


1-> पणन सह दातव्यो रसो रक्षिकसम्मितः । कासं ---पा० ।? | 
६--प्रबलं' पा० । ३ 'ज्वरदोषं चिरोद्भवम्‌ । यङ्द्ल्मोद्रह्लीहशवयधूश्व | - 
विनाशयेत्‌ ।? पा० । | 
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ज्वराचकित्सा । २११ 


त्रिफलाया रेमे भावना पञ्चधा तथा । 
जम्बीराणां द्रवेनस्यमेकसिन्‌ नासिकापुटे ॥ २१८ ॥ 
शरीराद्रेगतं घोरं ज्वर हन्ति न संशयः । । 
अद्वेनारीश्वरों नाम रसः शम्भुप्रकीतितः || २१६ ॥ 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक; प्रत्येक एक-एक तोला, शुद्ध विष दो तोला, 


~ 


शुद्ध जमालगोटा दो तोला, मरिचचूर्ण आठ तोला ले। पहले पारा गन्धक 


| की कजली करे फिर सब को मिलाकर त्रिफला के रस से मदन करे और 


| जम्बीरी नीबू के रस से पांच वार भावना देकर रखे। इस रस को एक 
ओर नाक के छिद्र में नस्य दे तो शरीर के उस आधे भाग का ज्वर दूर हो 


जाता है । इसमें संशय नहीं है । यह श्रद्धनारीशवर रस महादेव जी ने 


> 
। कहा ह। 


~ ~ ~ 


विशेषवचन--आधा उतर जाने पर दूसरे नासिका के छिद्र में नस्य दे 


, तो शेष आधा भी उतर जाता हे । स्मरण रहे कि यह विषमज्वरों को ही 


~ 


दूर करता है । कई मरिचचूर्णं को एक भाग से चौगुना ( ४ तोला ) लेने 
को कहते हैं ॥ २१७-२१३ ॥ 
अथ चन्दनादिलौहम्‌- 
रक्कचन्दनहीविर-पाठोशीरकणाशिवा- 
नागरोत्पलधात्रीभिखिमदेन समन्वितम्‌ । 
लौहं निहान्ति विविधान्‌ समस्तान्‌ विषमज्वरान्‌ ॥२२०॥ 
लाल चन्दन का चूणै,सुगन्धबाला का चूणै, पाठा का चूर्ण, खस का चूर्ण, 
पिप्पली चूर्ण, हरड चूर्ण, सोंठचूणै नीलोत्पल का चूर्ण, आंवला चूणे, वायविडङ्ग 
का चर्ण; नागरमोथे का चूर्ण, चीते का चूर्ण; प्रत्येक एक-एक तोला, लौह भस्म 
बारह तोले-इन्हें मिलाकर खरल करे । इसे चन्दनादिलौह कहते हैं । दोषा- 
चुसार अनुपान से अथवा शहद से देने पर यह विविध प्रकार के ज्वरों तथा 


१--'त्रिवरन्मूलरसेः' इति क्ाचित्माठः । 
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समस्त विषमज्वरो दूर को करता ह। 

- विशेषवचन--यह विषमज्वर तथा जीणेज्वर पर अ्वव्यथ योग हे। 
सन्ध्याकाल में जो ज्वर अल्पवेग से होता हें ओर जिसमे हाथ पर ओर | 
नेत्रा में दाह हो ऐसे जणिज्वर में लाभ करता हं । मात्रा--दी रत्ती तक है। 
जल से घोट कर गोलियां बनायी जा सकती हैं। अनुपान में गिलोय का | 
रस देसकते हैं। रसेन्द्रचिन्तामाशे में इसका नाम विषमञ्वराङ्कशलोह _ 


है ॥ २२०॥ 
४ अथ ज्वरार रस: 


' गशुद्धसत द्विधा गन्ध विपश्चेव कट्त्रयस्‌ । 
१५, नागभस शिला चेव प्रत्येकं कषमानकम्‌ ॥ २२१ ॥ 
` शुद्वतालाद्भकषञ्च शुल्वमेकत्र कारयत्‌ । 
` धुस्तूरस्य च बीजानि कार्षिकाणि प्रकल्पयत्‌ ॥ २२२ !! 
रोहितमत्स्यपित्तन अकेचीराद्रेकाम्बुणा । 
मदयदुदयास्तश्च चणकाभा वटी कृता ॥ २२३ ॥ | 
आद्रेकस्य रसेः कर्षेमधुमाषसमायुतम्‌ । | 
भक्षयेत्‌ प्रातरुत्थाय ज्वरारिरससंज्ञितम्‌ ॥ २२४ ॥ 
वातिक पत्तिकञ्चव कफजं नाशयेद्‌ ध्रवम्‌ । 


' वातपित्तसमुद्भूतं वातशहेष्मिकमेव च ॥ २२५ ॥ 
भयादुत्पत्तिकं वाऽपि शोकोत्पन्नमथापि वा । 
गभेचाराभिशापोत्थं भूतोत्थश्च ज्वरं जयेत्‌ ॥ २२६ ॥ 
मेदःग्राप्त सन्ततश्च रसस्थे तु ज्वर तथा । 
सन्निपातज्वरे देयो' मधुव्योषसमायुतः 
घम पित्त तथा कम्पं दाहं हन्ति न संशयः ॥ २२७॥ 
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ज्वराचिकित्सा । २१३ 


इन्द्रवज्रा यथा वृक्ष तथा ज्वरविनाशनः । 

बजेयेत्‌ क्षीरमांसश्व दघितक्रसुराघृतम्‌ ॥ २२८ ॥ 
उवर्‌ मासास्थग चेव रक्कस्थे तु ज्वर नृणाम्‌ । 
शत्यं दाह तथा घर्मे प्रलापे चातुराहिके 

महावेगे ज्वरे चेव जीर्णे चापि प्रदापयेत्‌ ॥ २२६ ॥ 


शुद्ध पारा एक कष, शुद्ध गन्धक दो कष, शुद्ध विष एक कर्ष, सोंठ चर्ण 
एक कपष, मारच चूण एक कष, पिप्पली चूर्ण एक कर्ष, नागभस्म एक कर्ष 
शुद्ध मनांसेल एक कष, शुद्ध हड़ताल आधा कर्ष, ताम्रभस्म आधा क्ष, 
शुद्ध धतूरं के बाज एक कर्ष ले। पहले पारा गन्धक की कजली करे। फिर 
अन्य द्रव्य मिलाकर रोहित मछली के ताजे पित्त से, थाक के दूध से और 
अदरक के रस से पथक सूयादिय से सूर्यास्त तक मदन करे ओर चने के समान 
गाली बना ले । इसे रागी प्रातःकाल अदरक के एक क्षं रस ओर एक माशा 
शहद से खावे । इसका नाम ज्वरारि रस हे । यह वातिक, पैत्तिक, कफज, 
वातपित्त, वातःछेष्मज, भयज, शोकज, अभिचारज अभिशापज, भूतज, 
मेदोगत (मेदधातु तक पहुंचा हुआ ज्वर), सन्तत; इन ज्वरो को नष्ट करता है । 
रसधातुगत तथा सन्निपात ज्वर में त्रिकुटा चर्ण ओर शहद मिलाकर देना 
चाहिये । विशेष करके इन ज्वरो में जो पसीना आता हे उसको कम करता 
हें। पित्त को कम करता हे । कम्प श्रोर दाह को नाश करता हे। जैसे 
बिजली गिरकर वृक्षों का नाश कर देती हे वैसे ही यह ज्वर का नाश करता 
हे । इसके सेदन के समय दूध, मांस, दही, तक, मद्य, घी; इन्हें छोड़ देना 
चाहिये । इस रस को मांस गत और आस्थिगत ज्वर में, रक्रगत उवर में, शीत 
दाह, अति पसीना, प्रलाप; इन लक्षणों के होने पर, बहुत तेज चातुर्थकज्वर 
एवं जाणज्वर में भी देना चाहिये । 

विशेषवचन--श्राधुनिक मात्रा आधी रत्ती जाननी चाहिये॥२२१-२२६॥ 

अथ सवेज्वरहरलोहम्‌-- 


चित्रकं त्रिफला व्योषं विडङ्गं मुस्तकं तथा । 
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श्रेयसी पिप्पलीमूलमुशीरं देवदारु च ॥ २३० ॥ 
किराततिक्ककं पाठा कटुको कण्टकारका । 
शोभाञ्जनस्य बीजानि मधुकं वत्सकं समस्‌ ॥ २३१ ॥ 
लौहतुल्यं गृहीत्वा तु वटिकां कारयेद्धिपळू । 
सवेज्वरहरं हरं लौहं सबरोगहर तथा ॥ २३२ ॥ 

वातिकं पेत्तिकञ्चैव 'छेष्मिकं सानिपातिकस्‌ । 

इन्द्रज॑ विषमाख्यश्व धातुस्थश्व ज्वरं जयेत्‌ ॥ २३३ ॥ 
' शीत कम्पं तृषां दाह घमेस्रतिवमिभ्रमीन्‌ । 


रक्कपित्तमतीसारं मन्दाग्निं कासमेव च ॥ २३४ ॥ 
सीहानं यकृत गुल्मं सामवात सुदारुणम्‌ । 
अर्शासि घोरमुदर मूच्छा पाण्डु हलामकस्‌ ।। २२५ ॥ 
अजीणं ग्रहणीश्चैव यच््माणं शोथमेव च । 
बल्य वृष्य पुष्टिकर सवरांगानस्रदनस्‌ । 
सवेज्वरहर लोह चन्द्रनाथन भाषेतम्‌ । २३६ ॥ 
चीते का चूर्णे, हरड चूर्ण, बहेड़ा चूर्ण, आंवलाचूणे, सोंड चूर्ण, मरिच | 
चूर्ण, पिप्पली चूणे, वायविडंग का चूर्ण, नागरमोथा चर्ण, गजपीपल का चूर्ण, | 
पिप्पलीमूल चूर्ण, खस चूण, देवदारु चर्ण, चिरायता चरण, पाठा चर्ण, कुटकी | 
चूर्ण,कण्टकारी चूणे,सुहांजने (सहिजन) के बीजों का चूर्ण,मुलहठी का चूणै,कुटज | 
१--बाले' पा० कह के | 
२--सवज्वरकुलान्तकृत्‌? पा० । 
३--“ेष्मदन्द्रज’ पा० । पड 
४--जीणंज्वर॑ च विषम रोगसङ्करमेव च । ज्ञीहानमग्रमांसं च यक्तं च 
विनाशयेत्‌ पा० । 
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की छाल का चूर्ण; प्रत्येक द्रब्य एक-एक तोला लें। लोहभस्म सब के 
समान अथात्‌ बीस तोला लें । सब को मिला जल से खरल कर एक रत्ति भर 
का गोली बना लें। यह सर्वज्वरहरलोह सब रोगों में लाभ करता हे। 
चातक, पत्तिक, %प्मिक, सान्निपातिक, दन्द्रज, विषम तथा सप्तधातुगत 
ज्वरा का दूर करता हे। शीत कम्प, प्यास, दाह, पसीने आने, चमन, 
सर स चक्कर आने, रक्रपित्त, अतीसार, मन्दाचि, खांसी तिज्ली का बढ़ना, 
जिगर का बढ़ना, गुल्म, घोर आमवात, बवासीर, घोर उद्ररोग, मूच्छ 
पाण्डु, हलीमक, अजीणं, ग्रहणी राजयच्मा, शोथ; इन को दूर करता हे । 
यल दता है, दृष्य (वीर्यवद्धक) है, पुष्टि कर है अथात्‌ शरीर को मोटा करता 
हैं तथा सब रोगों का नाश करता हे । यह सर्वञ्वरहरलौह चन्द्रनाथ ने 
कहा हे । 

!वशपवचन--इसकी एक या दो रत्ति की गोली दिन में तीन चार तक 
दे सकते हैं ॥ २३०-२३६ ॥ 

श्रथ ब्ृहत्सर्वज्वरहरलोंहम्‌- 
पारद गन्धकशञ्चेव ताम्रमश्रश्च माच्कम्‌ । 

[हिरण्य तारतालश्च कपमेक पृथक्‌ पृथक्‌ || २३७॥ 
कान्तलाह पल देय सवेमेकोकृतं शुभम्‌ । 
बच्यसाणाषधभोव्य प्रत्येक ।दनसप्कम्‌ ॥ २३८॥ 
कारवज्ञरसवाप दशसूलरसन च | 
पपव्याश्च कषायण पत्रफलाक्काथकन वा । 
गुइ्च्याः स्वरसनव नागवल्लीरसन च ॥ २३६ ॥ 
काकमाचारसनव निगुण्ड्या! स्वरसस्तथा | 
पुननवाद्र॒काम्भाभभावना पारिकाचता || २४० ॥ 

१-'म्ृतकान्त’ पा० । . रे पपटस्य' पा० । 
३-क्वाथेन त्रैफलेन? पा०। ४ “भावनां परिकल्प्य च? पा० । 
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रक्किकादिक्रमेणेव वटिकां कारयाङ्ेषक । 
पिप्पलीगुडसंयुक्का वटिका ज्वरनाशिनी ॥ २४१ । 
ज्वरसष्टाविधं हन्ति जीणज्बरहरं तथा | 
चौरिदोषोङ्भवञ्चैव नानादोपोङ्कवं तथा ॥ २४२ ॥ 
सततादिज्वरं हन्ति साऽ्यांसाध्यमथापि वा । 
क्योड्भवश्च धातुस्थं कामशोकभवं तथा ॥ २४३ ॥ 
भूतावेशभवश्चैव त्रिदोपजनितं तथा । 
अभिघातज्वरश्चैव तथाऽभिचारसम्भवम्‌ ॥ २४४ ॥ 
` अभिन्यासं महाघोरं विषमं उ्याहिक तथा । 

शीतपूर्वे दाहपूर्व त्रिदोषं विषमज्वरम्‌ ।। २४४॥। 
प्रलेपकज्बरं घोरमद्भनारीश्वरं तथा । 

सीहज्चरं तथा कासं चातुथकविपय्ययम्‌ ॥ २४६॥ 
पाणडुरोगं कामलाश्च अग्निमान्द्यं महागदस्‌ । 

एतान्‌ सबोन्‌ निहन्त्याशु पचाद्वेन न संशयः ॥ २४७॥ 
शाल्यन्नं तक्रसहितं भोजयो&डंसंयुतम्‌ । 


ककारपूवंक सवे वर्जनीयं विशेषतः ॥ २४८॥ 
मैथुन वजेयेत्‌ तावद्‌ यावन्न बलवान्‌ भवेत्‌ । 


| 


MR नतन 


0२6 ० 


१ “वाटिका वीयेवाद्धनी) पा०। २ 'चिरकालसमुद्भवम्‌? पा० । रे विविध | 
वारिदोषोत्थं/ पा० ४ “साध्यासाध्यं न सशयः’ पा० ५ “भूतावेशज्वर | 
पा०। ६ 'क्क्षदोषोद्धव तथा? पा ७“विषमश्च त्रिदोषजम्‌? पा? । ८ विषम | 
शीतलं ज्वरम्‌? पा० । 8 'पारडुरोगगणान्‌ सर्वान? वा० । १० 'भोजयेदू द्विजसर्यु नह 
म? पा० । ११ “न संशयः? पा७ » | 


| 
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सबज्वरहरं लौहं दुर्लभ परिकीत्तितम्‌ ॥ २४ ॥ 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, ताम्रभस्म अभ्रकभस्म, स्वणंमाक्षिकभस्म, 
स्वणभस्म, चादाभस्म, शुद्ध हड़ताल; प्रत्येक द्रव्य एक-एक कषं ल। 
कान्तलांहभर्म एक पल ले । पहले पारा गन्धक्र का कजला कर | फिर सब्र 
द्रव्य मिलाकर श्रागे लिखे आषधा ख सात-सात [दन तक भावना देवं । 
करले का रस, दशस्ूल का क्राथ, ॥पत्तपापडं का क्वाथ, त्रिफला का क्राथ 
गिलोय का स्वरस, पान का रस, मकोय का रस, संभालू का रस, पुननंवा 
का रस, अदरक का रस । पश्चात्‌ रागा क बलाबल भ्रादे क अनुसार एक-एक 
वा दा-दा रत्ता भर का गोली बना लं । इस गोली में गपप्पला आर गुड़ मेला 


कर खावे तो ज्वर नाश करती हें। वातिक आदि भेद से आठों प्रकार का 


ज्वर, जीणेज्वर, जलदोष से हुआ ज्वर, नाना दोषों से हुआ ज्वर, सतत 
सन्तत आदि विषमञ्वर-चाहे वे साध्य हों वा असाध्य, क्षयज्वर, धातुगत ज्वर, 
काम शोक वा भूतावेश से उत्पन्न ज्वर,त्रिदोषज ज्वर, अभिघातज तथा अभिचारज 
ज्वर,महाघोर अभिन्यास ज्वर, विषम ज्वर, तृतीयक, शीतपूर्व ज्वर, दाहपूर्व 
ज्वर, त्रिदोषज विषम ज्वर, प्रलेपक उवर, अर्धनारीश्वर ज्वर ( जो शरीर के 
आधे भाग में हो आधे में न हो ), प्लीहज्वर, खांसी, चातुथकाविपर्यय ज्वर, 
पाण्डुरोग, कामला, आ्राझेमान्द्य तथा अर्श; इनको एक सप्ताह में निश्चित नाश 
करता हे । खाने को पथ्य शालि चावल और छाछ, विडनमक मिलाकर देने 
चाहियें । ककार पूर्ववाले ककड़ी करेला आदि आठ द्रब्य न खावें। रोगी 
आराम होने के पश्चात्‌ तब तक मेथुन न करे जब तक बलवान न हो जाये । 
यह सर्वज्वरहर लौह परम दुलभ योग हे । 

विशेषवचन--इस रस को विशेषतः पित्ताधिक ज्वर में प्रयोग कराते हैं । 
यचमा के ज्वर में यह उत्तम काम करता हे ॥ २३७-२४8 ॥ 

अथ महाराजवटी— 


रसगन्धकमभ्रश्च प्रत्येकं कर्षसम्मितम्‌ | 
वृद्धदारकवङ्गश्च लौहं कपोद्धक क्षिपेत्‌ ॥ २५० ॥ 


१ 'श्रेष्ठमनुपानं प्रकल्पयेत्‌? पा० । 
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' खण ताम्रश्च कप प्रत्येकं कपेपादिकम्‌ । | 
शक्राशनं वरी चैव श्रेतसजलवज्ञकम्‌ || २५१ ॥ 
कोकिलाचं विदारी च मुपली शुकाशेम्बकम्‌ | 
जातीफलं तथा कोष बला नागबला तथा ॥ २५२ ॥ 
माषद्वयमितं भागं तालमूल्या रसेन च । 
पिष्टा च वाटका कार्या चतुगुञ्जाप्रमाणतः ॥ २५३ ॥ 
मधुना भक्षयेत्मातार्विपमज्वरशान्तयं | 
धातुस्थाश्च ज्वरान्‌ सवान्‌ हन्यादव न संशयः ॥ २४४ ॥ > 
वातिक पत्तिकश्चंव लाष्मक सान्नपातकम्‌ | 
ज्वरं नानाविधं हन्ति कासं श्वास क्षय तथा ॥ २४४ ॥ 
बलपुष्टिकरी नित्यं कामिनीं रमयेत्‌ सदा । 

न च शुक्रं क्षयं याति न बलं हासतां व्रजेत्‌ ॥ २५६ ॥ 
उदूंध्वगं ऋेष्मजं हन्ति सन्निपातं सुदारुणम्‌ । 
कामलां पाण्डुरोगश्च प्रमेहं रङ्गपित्तकम्‌ । 
महाराजवटी ख्याता राजयोग्या च सर्वदा ॥ २५७॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, श्रश्रकभस्म; प्रत्येक एक-एक कर्ष ( २ तोला), 
विधारे के शुद्ध बीज आधा कर्ष, बङ्गभस्म आधा कर्षे, लोहभस्म आधा 
कर्ष, स्वर्णंभस्म, ताम्रभस्म, कर्पूर; प्रसेक चौथाई कर्ष, भांग के बीज, 
शतावर का चूर्ण, श्वेत राल, लोंग का चूर्ण, कोकिलाक्त के बीज भ्र्थांतू 
तालमखाना, विदारीकन्द का चूणे, मूसली का चूर्ण, कोंच के बीज का चूर्ण, 
जायफल का चूर्णे, जावित्री का चूण, बला ( खरेंटी ) का चूर्ण, नागबला | 
(गंगेरन) चूर्ण; इनमें से प्रत्येक द्रब्य दो-दो माशे (३ तोला ) लें। पहले | 
पारे गन्धक की कजली करें फिर अन्य द्रव्य मिलाकर मूसली के रस से » 
घोटकर चार रत्ति भर की गोली बनावें। इसे शहद से मिलाकर प्रातःकाल | 
| 
| 
| 
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खावे तो विषमज्वर नाश होता हे । हृ धातुस्थ ज्वरों को निश्चय से नष्ट 
करती हे । नाना प्रकार के वात पित्त, कफ ओर सान्निपात के ज्वर 
खांसी श्वास तथा क्षय को हटाती हैं । बल-पुष्टिकारक है। निल खी 
को भोगने की सामर्थ्य देती है, न तो शुक्रक्षय्र होता है, न बल कम होता 
है। ऊर्ध्वग (देह के ऊर्ध्व भाग में होने वाले ) छेष्मज रोग तथा सन्निपात 
को दूर करती ह । कामला, पाण्डु, प्रमेह, रक्रपित्त; इन सब रोगों को दूर 
करती हे । यह राजाओं के योग्य हे । इसका नाम महाराज वटी हे । 
विशेषवचन --पुराने विषम ज्वर और जीण ज्वर में जब मांस तथा बल 
भी च्वीण हो गया हो तो इससे बहुत लाभ होता हट । 
वस्तुतः “ऊध्वंगं’ इत्यादि 'होकपङ्कि “कामलां? इत्यादि के पश्चात्‌ होनी 
चाहिये । तव अभिप्राय यह होगा कि ऊर्ध्वग (अध्वमाग से प्रवृत्त होने वाले) 
कफज रक्कापेत्त में यह वटी लाभकर होती हे। तथा दारुण सन्निपात को भी 
हटाती हे । रक्कापित्त के विषय में निदान में कहा भी हे-- 
“ऊर्ध्वगं कफसंसृष्टम धोग॑ पवनानुगम्‌ । 
द्विभागं कफवाताभ्यासुभाभ्यामनुवतंते ॥' २४०--२४७ ॥ 
ग्रथ अपराचिन्तामागिरसः--- 
हाटकं रजतं तालं मुक्का गन्धकपारदौ । 
त्रेकड़ कुनटी चेव कस्तूरी च प्रथक्‌ समम्‌ ॥ २५८ ॥ 
जलेन वटिका कार्य्या द्विगुञ्जाफलमानतः । 
चिन्तामशिरसो ह्येप ज्वराष्टानां निकृन्तनः ॥ २४६ ॥ 
स्वर्णेभस्म, चांदीभस्म, शुद्ध हड़ताल, मोतीभस्म, शुद्ध गन्धक, शुद्ध 
पारा, सोंड चूर्ण, मरिच चूर्ण, पिप्पली चूर्ण, शुद्ध मनःशिला, कस्तूरी; प्रत्येक 
द्रव्य समभाग ले । पहले पारे गन्धक की कज्ञली करे, फिर अन्य द्र्य 
मिलाकर जल से खरल कर दो रत्ति प्रमाण की गोली बनाये । यह चिन्ता- 
मणि रस ्राठों ज्वरों का नाश करता है । 
विशेषवचन--आधऽुनिकमात्रा-‡ रत्ती से इ रत्ती तक || २१८-२४६ ॥ 
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ब्रेल्लोक्य-चिन्तामाणिरसः-- 
अथ त्रेलाक्य-चिन्ता 


भागद्वयं खणंभस द्विभागं तारमश्रकम्‌ । 
लाहात्‌ पश्च प्रवालश्च माक्किक त्रयसाम्मतम्‌ ॥ २६० || 
भस्मसत सप्तकश्व सवे मधन्तु कन्यया । 
छायाशुष्का वटा कार्य्या छागीट्ग्धानुपानतः ॥ २९ १ ॥ 
क्षयं हन्ति तथा कासं गुल्मश्वापि प्रमंहनुत्‌ । 
जीणज्वरहरश्चाय उन्मादस्य निकून्तन' | 
सवैरोगहरश्वापि वारिदोषनिवारणः ॥ २६२ ॥ 
स्वणभस्म दो. तोला, चांदीभस्म दो तोला, अभ्रकभस्म दो तोला, 
लोहभस्म पांच तोला, मूंगाभस्म और मोतीभस्म प्रत्येक तीन २ तोला ले । 
रसासेन्दूर सात तोला ले; इन सबको पीसकर घीकुमारी के रस से खरल 
कर छाया में सुखाकर ( एक वा दो रात्ति भर की ) गोली बनावें । इसे 
बकरी के दूध के अनुपान से पीने से क्षय कास गुल्म तथा प्रमेह दूर होता 
है। यह जीणेज्वर ओर उन्माद का नाशक है। सब रोगों को हरता ह। 
पानी के दोष से होने वाले ज्वर आदि रोगों को भी यह त्रेलोक्याचेन्तामाणे 
रस दूर करता हे ॥ २६०-२६२ ॥ 


दू TN हुकमाय बृहच्चिन्तामणिरसः-- 

रसं गन्धं विषञ्चैव त्रिकड्‌ त्रफलं तथा । 
।शलाह्वा राप्यक खण माङ्गेक तालक समम्‌ ॥ २६३ ॥ 
मृगकस्तूरिकायाश्च ग्राह्यं पाणमाषिकं भिषक । 
भृङ्गराजरसनव तुलस्याः खरसेन वा ॥ २६४ ॥ 
आद्रेकस्य रसेनेव वटीं कुर्य्यात्‌ दविगुञ्जिकाम्‌ । 
चिन्तामाण्रसा ह्येष सवरोगङुलान्तकः ॥ २६५ ॥ 
सान्नेपातज्वरहरः कफराग विनाशयेत्‌ । 
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एकजं इन्ढ्रजञ्चैव विविधं id ॥ २६६॥ 

आग्निमान्ध् शिरःशूलं विद्रधि सभगन्दरम्‌ । 

एतान्येवं निहन्त्याशु भास्करस्तिमिरं यथा ॥ २६७॥ 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध विष, सोंठ चुर्ण, मारिच चूर्ण, पिप्पली 
चूर्ण, हरड़ चूर्ण, बहेडा चूर्ण, आंवला चूर्ण, शुद्ध मनसिल, चांदी भस्म, 
सोनाभस्म मोतीभस्म, हड़ताल शुद्ध; प्रत्येक द्रव्य एक २ तोला ले, 
कस्तूरी छुः माशा ले । पहले पारा गन्धक की कजली करे, फिर अन्य द्रब्य 
मिलाकर भांगरे के रस से तथा तुलसी के स्वरस से घोटे । पश्चात्‌ अदरक के 
रस से मदन कर दो रत्ति भर की गोली बनावे । यह चिन्तामणि रस सब 
रोगों को दूर करता हे । सन्निपात ज्वर, कफरोग, एकज, इन्द्रज, विविध 
विषम ज्वर, ग्रभिमान्य, शिर दर्द, विद्रधि, भगन्दर; इन सब रोगों को 
ऐसे दूर करता है जैसे सूर्य अन्धकार को । 
विशेववचन--आधुनिक मात्रा ३ रत्ती हे। योगों में जहां मान नहीं कहा 
होता प्रायः वहां वेद्य तोला लेते हैं । आयुर्वेद में दो मान मुख्यतया 
प्रचलित हैं । जो परिमाण बड़ा है उसके अनुसार तोला कर्पाई का वाचक 
है और जो छोटा मान है उसके अनुसार तोला कर्ष का वाचक है । शब्द- 
माला नामक कोष ग्रन्थ में भी शाणद्वत्र, कोल, द्रङ्लण, वटक, कांदे; 
ये पर्याय कहे हें । लीलावती में इसका पर्याय कर्ष हे। यदि दो शाण का 
तोला कहें तो तोला म मासे के बराबर होगा और मासे को १२ रत्ति का 
मानेंगे । जब कर्ष को तोले का वाचक मानें तो तोला ५६ मासे का होगा 
परन्तु मासा ६ रत्ती का होगा । इसप्रकार तोला 8६ ही रत्ती का होता हे। 
इस योग को ६ रत्ती का मासा और १६ मासे का तोला ( कर्ष ) इस 
मान परिभाषा से लेकर तेय्यार करें । क्योंकि रसग्रन्थो में यही मान हे । 
अर्थात्‌ यदि पारद आदि पथक्‌ २६ रत्ती हों तो कस्तूरी ३६ रत्ती डालेंगे । 
रसरलसमुच्चय में पारिभाषा हे-- 
‘षड्भिरेव तु गुझ्ञाभिमांष एकः प्रकीतितः। 
माषाः षोडश तोलः स्याञ्चतुस्तोलेः पलं भवेत्‌ ॥? २६३--२६७ ॥ 


— 
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अथ पुटपाकविषमज्वरान्तकलौहम्‌-- | 
हिङ्गलसम्भवं दतं गन्धकेन सुकजलम्‌ । 
रसपर्पटीवंत्‌ पाच्यं सताङ्घ्रि हेमभस्मकम्‌ ॥ २६८ ॥ 
लोहं ताम्रमभ्रकश्च रसस्य द्विगुणं चषिपेत्‌ । 
वङ्गश्चैव प्रवालश्च रसाद्धश्च विनिच्षिपेत्‌ ॥ २६६ ॥ 
मुक्का शङ्घै शाक्किभस रसपादिकमेव च । 
ुङ्गागृहे च संस्थाप्य पुटपाकेन साधयेत्‌ ॥ २७० ॥ 
भत्तयेत्‌ प्रातरुत्थाय द्विगुज्ञाफलमानतः । 


4 ७५ * (००१ गा 
्रनुपानं प्रयोक्व्यं कणाहिङ्ग ससैन्धवम्‌ ॥ २७१ ॥ | 
ज्वरमष्टावेधं हन्ति वातपित्तकफोद्भवम्‌ । 

) सीहानं यकृत गुल्मं साध्यासाध्यमथापि वा ॥ २७२ ॥ 


सन्ततं सतताख्यश्व #याहिक चातुराहिकम्‌ । 
कामलां पाण्डुरोगश्च शोथं मेहमरोचकम्‌ ॥ २७३ ॥ 
ग्रहणीमामदोपश्व कासं श्वासञ्च दारणम्‌ । . | 
मूत्रकृच्छातिसारश्व नाशयेदविकल्पतः ।। २७४॥ | 
हिंगुल से निकाला हुआ पारा एक तोला ( ३६ रत्ती ), शुद्ध गन्धक | 
एक तोला; दोनों की खूब घोटकर कजली करें । फिर लोहे की कड़छी में > 
डाल मन्द आंच देकर रसपपंटी बनालें आ | इसे, पीसकर स्वृणेभस्स “ तीता इसे पीसकर स्वणभस्म. तीन 
१-हिङ्गलप्रोद्धव पा०। २-'सुकजलीम्‌? पा० 
४-'तथा’ पा०। ५-बङ्गक्ं गैरिकं चेव 
६-श्रदेयं रसपादिकम्‌? पा०। ७- 
६-अस्भादनन्तरं अग्नि च कुस्ते 
धन्वन्तरिप्रकाशितम ।? इत्याधिकः पा 


३-'पर्पटीरसवत्‌? पा० । 
प्रवालश्च रसाद्वकम्‌? भै०र्‌० पा०। 
'विषमज्वरनाशनम्‌? पा० । ८-'तित्र तत्‌? पा० । 


ns 9 ~ > 
दात वलदणेप्रसादनम्‌ । विषमज्वरान्तकं नान्ना 
5: भषज्यरल्नावल्यामुपलभ्यते ॥ 
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माशा ( २४रत्ती ), लोहभस्म दो तोला, ताम्रभस्म दो तोला, श्रश्रक- 
स दा ताला, बङ्गभस्स छुः माशा (४८रत्ती), प्रवाल भस्म छुः माशे, मोती- 
भस्म तान माशे, शखभस्म तीन माशे तथा मोती की सीप की भस्म तीन 
माश डाल । फिर सबको मिला पीसकर जल से घोटकर सीवियो। में भरें। 
शुष्क हाने पर दूसरी खीपियों से बन्दर कर कपड्मिट्टी करें । पश्चात्‌ सात 
था आठ जगला उपलो को आग से कपोत पुट देवें । जब गन्धक की गन्ध आने 
लगे तभी उन्हे निकाल लें और सीपियों में से औषध निकाल 
कर रख ले । इस पुटपाक विषमज्परान्तक लोह को दो रत्ती भर लेकर 
उसमे पिप्पली ( २ रत्ती ), हींग (5 रत्ती ) ओर सेन्बा नमक ( १ रत्ती ) 
मिलाकर प्रातःकाल खावे । यह वात पित्त कफ से उत्पन्न आठौं प्रकार के 
ज्वर, सराहा, यक्ृत्‌, गुल्म, साध्य तथा श्रसाध्य सतत सन्तत श्याहिक 
चातुथक ज्वर, कामला, पाण्डु, शोथ, प्रमेह, अरुचि, ग्रहणी, आमदोष, 
भयंकर खांसी और दमा, मूत्रक॒च्छ, अतिसार; इन सब रोगों को अवश्य 
अच्छा करता हे । 
विशेषवचन --यह अतिसार तथा शोथ श्लीहा आदि से युक्त पुराने 
विषमज्वर में लाभ करता है । यदमा में भी इस का प्रयोग होता है । 
टीका में तोला माशा आदि आजकल के प्रचलित मात के अनुसार 


मूल में दव्यो को घोटने के लिये किसी द्रव का निर्देश नहीं। अतः सामान्य 
नियम के अनुसार जल से ही घोटना चादिये। परन्तु कई वेद्य घीकुमारी के रस 
से भी घोट लेते हैं। इस योग में कई वङ्ग के स्थान पर स्वर्णगेरिक डालते 
हें। परन्तु भेषज्यरलावली के पाठ के अनुसार वङ्गभस्म और शोधित 
स्वर्णंगेरिक दोनों ही डाल सकते हैं ॥ २६८-२७४ ॥ 
अथ ब्रृहद्विषमञ्वरान्तकलौहम्‌— 
शुद्धत तथा गन्ध कारयत्‌ कजली शुभाम्‌ । 


सृतस्नतं हेमतारं लोहमश्रश्च ताम्रकम्‌ ॥ २७५॥ 
तालसच्तं वद्धभस मोक्तिकं सम्रवालकम्‌ । 
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सुवर्णमातिकश्वापि चूणयित्वा विभावयत्‌ ॥ २७३ ॥ 
निर्गुण्डी नागवल्ली च काकमाची सपपेटा । 

त्रिफला कारवेल्ञञ्च दशमूली पुननेवा ॥ २७७ ॥ 
गुडूची वृपकश्चापि सभृङ्गकेशराजकः 

एतेषाञ्च रसेनैव भावयेत्‌ त्रिदिनं पृथक्‌ | २७८ ॥ 
गुञ्जामाना वटीं कुर्य्यात्‌ शास्रवित्‌ कुशलो भिषक्‌ । 
पिप्पलीगुडकेनैव लिहेच वटिकां शुभाम्‌ ॥ २७६॥ 
ज्वरमष्टाविधं हन्ति निरामं साममेव वा । 
सप्तधातुगतश्चापि नानादोषोङ्भवं तथा ॥ २८०॥ 
सततादिज्वरं हन्ति साध्यासाध्यमथापि वा । 
अभिघाताभिचारोत्थं ज्वरं जीणं विशेषतः ॥ २८१ ॥ 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक; प्रत्येक एक २ तोला लेकर कजली करें। | 


फिर रसासेन्दूर, स्वर्ण भस्म, चांदीभस्म, लौहभस्म, श्रश्रकभस्म, ताञ्रभस्म, 


हड्ताल का सत्त्व ( अथवा हड़ताल भस्म ), बंगभस्म, मोतीभस्म, सूंगा- | 
भस्म तथा स्वर्णंमाच्तिकभस्म; इन सब द्रव्यो को एक २ तोला लेकर उसमें 

मिलाकर पासे | फिर संभालू के रस से, पान के रस से, मकोय के रस | 
से, पित्तपापड़ा के रस से, त्रिफला के क्वाथ से, करेला के रस से, दशमूल | 
के काथ से, पुनर्नवा के रस से, गिलोय के रस से, बांसा के रस से, भांगरे | 


के रस से, केशराज के रस से तीन २ भावनायें देकर एक रत्ति भर की 
गोली बना लें। इस गोली को पिप्पली और गुड से प्रातःकाल देना 
चाहिये । यह आठों प्रकार के ज्वर-निराम हों वा साम सप्तघातुगत ज्वर, 
नानादोषों से उत्पन्न ज्वर, सतत समन्तत अन्येद्युष्क ्याहिक चातुथैक आदि 
विषमज्वर-साध्य हों या असाध्य,तथा अभिघात एवं अभिचार से उत्पन्न ज्वरों 
को हटाता ह । जीणज्वरों में विशेषतः लाभकर हे । 
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७०७ 


विशेषवचन--यहां द्वव्यों का प्रमाण नहीं दिया, परन्तु नाम 
विपमज्वरान्तकलौह है, जिससे लोह की प्रधानता ति ती हं। ऐसे 
स्थाना पर सामान्यतः लोह अन्य द्वव्यों के समान लिया जाता हे । अथवा 
लाह का मात्रा अन्य द्रव्यो के भागों से अधिक होती चाहिये जैसे कि 
इसस पूव इसी योग से बहुत कुछ मिलते जुलते ब्ृहत्सर्वज्वरहरलौह 
म हैं। परन्तु थह योग उक्क मान के अजुलार ( अर्थात्‌ अन्य दरब्यों के समान 
ही १ भाग लोहभस्म लेकर ) ही बनाकर वैद्य व्यवहार में लाते हैं। इसे 
उस नियम का अपवाद समझा जा सकता हे । ओर कहीं कहीं तो इसे 
इ॒हाह्वषमज्वरान्तकलाह न कह कर बृहद्विपमज्वरान्तक रस नाम से ही उल्लेख 
किया हे ॥ २७४--२८१ ॥ क / 


ग्रथ शीतभञ्जीरसः ( प्रकार भेदेन ८: ys 

तालक दरदाद्‌भूतपारदा गन्धकः शिला । 

क्रसबुद्या ताञ्रपात्रा वरतावसपयत्‌ ॥ २८२॥। 

अधासुखी दढ भाएड ता नरुदूध्यांथ पूरयत | 

चुल्ल्यां बालुकया घस्रमग्ने प्रज्वालयंद्‌ च्ढ्भ्‌ ॥ ९८२३ ॥ 

शात सञ्चूण्य मापाऽस्य नागवल्लादले [स्थतः । 

भाता मारच साळू समस्तान्‌ विषमज्वरान्‌ | 

शीतदाहादिकं हन्यात्‌ पथ्यं शाल्योदनं पयः ॥ २८४ ॥ 

शुद्ध हड़ताल एक तोला, हिंगुल से निकाला हुआ पारा दो तोला, शुद्ध 

गन्धक तीन तोला, शुद्ध मनासेल चार तोला लें। पहले पारा गन्धक की 
क्ली करें, फिर सब द्रव्य मिला पासे । जल से मदन करके इसको एक 
छोटे से ताम्र के पात्र में लीप दें। इस पात्र को नीचे की ओर सुख करके 
एक दृढ़ भाण्ड में रख दें । अब एक शराव उस पर अधोमुख रख साम्धि 
बन्धन कर दें । ऊपर से दृढ़ भाण्ड में रेता भर दें। फिर चल्हे पर रख 
नीचे से एक दिन अर्थात्‌ बारह घण्टे तक तेज आंच दें । स्वांगशीतल होने 
पर रेता निकाल उस शरावे को हटा ग्रोषध निकाल पासकर रखें । इसे एक 
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धान्यमाष प्रमाण में लकर कालामरचा का चण मिला पान क पत्त म रख- 


र खायें तो समस्त विषम ज्वर तथा शीत दाह आ्रांद दूर हात ह। 
इसमें पथ्य दूध ओर चावल ह । i Oe 
विशेषवचन--इस योग का यह पाठ प्रमादपूण ह । क्याक दनरत- 
विलेपयेत” कहा है । परन्तु एक भी द्रव का नाम नहीं हे । भावप्रकाश में 
भी यह योग है और वहां का पाठ ठीक मालूम होता हे । भावमिश्र ने 
रसरत्नप्रदीप से उद्धत किया हैं | वह 
““क्रमाद्वागार्धराहितं कारवेल्ल्यम्डुमर्दितम्‌ । 
'प्रनेनास्य प्रमाणेन तास्रपात्र प्रलपयत्‌ 
ऐसा पाठ है । इसके अनुसार हड़ताल ८ भाग हिङ्गलोत्थ पारद ४ भाग 
गन्धक २ भाग ओर मनःशिला १ भाग ली जायगी । इन्हे यथावाध मिला 
कारवेल्ली ( केरली ) के रस से मदन कर ताम्रपात्र में लेप करना होगा। 
हड़ताल आदि द्रव्यो का मिलाकर जो प्रमाण है उतना ्रथात्‌ १४ भाग 
तात्र का पात्र होना चाहिये ।. ताम्रपात्र कण्टकवेध्य होना चाहेये। सूलपाठ 
को इसीप्रकार शोध लेना उत्तम हे ॥ 
एक ओर शाीतभञ्जी रस तन्त्रों में मिलता हे जो इसी के सदश है। 
उसमें केवल लेप करने वाले द्रव्या के प्रमाण में भेद ह-- | 
“सूतकं गन्धकं चैव हरितालं मनःशिला । | 
एक निष्कं द्विनिष्कं च चतुर्निष्क तयै च ॥ | 
पञ्ननिष्क रसैः कारवेल्ल्या: कर्कं प्रकल्पयेत्‌ । 
ताम्रपात्राणि तुल्यानि तेन कल्केन लेपयेत्‌ ॥ | 
शरावसम्पुटे कृत्वा ततो चुल्हां निधापयेत्‌ ॥ 
धान्यस्फुटनमात्रेण तदोत्तार्य प्रयत्नत: । 
ततः सब्चूणैयेदेवं रसः क्षोद्रेण भावित: ॥ 
यवेकमात्रया हान्त घोर शीतज्वरं ध्रवम्‌ ॥? | 
इसमें पारा १ भाग, गन्धक २ भाग, हरिताल ४ भाग तथा मनःशेली | 
१ भाग हे । शेष पूर्ववत्‌ ही हे । इसे ही भावमिश्र ने भावप्रकाश में रस” | 
अदीप से शीतज्वरारि नाम से उद्श्ट्त किया है । | 
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ज्वराचाकत्सा । . , २२७ 
रसरलसमुचय में कुछ मिलते जुलते दो योग शीतमञ्जी रस के कहे हैं । 
एक में लेपार्थ कल्क पारा, खर्पर, हरिताल, तुत्थ, गन्धक और टङ्कण सम- 
भाग से प्रस्तुत करने को कहा हे । यह रसेन्द्रचिन्तामाणि में भी पढ़ा है। 
और प्रकृत ग्रन्थ में भी कहा जायगा । भावप्रकाश में भी रसक के स्थान पर 
ताम्र (जो कि पाठ प्रमादपूर्ण ही है) की भिन्नता से यह योग है। 
वह रसेन्द्राचिन्तामणि से इसे उद्‌श्टत करता है । रसेन्द्रचिन्तामाणे में तो 
ताम्र नहीं हे-रसक (खपरिथा) है । 
दूसरे में पारा हड़ताल और मनःशिला ( समभाग) की कजली को 
कर्कटी के रससे पीस कर ताम्रपात्र में डाल पाक करने को कहा हे । मरिचचूर्ण 
के साथ इसे सेवन कर गरम जल पीने का विधान है । 
इसीप्रकार एक ओर योग हे जिसमें पारा तथा हड़ताल की 
कजली को कारवेल्ली के रस से मदेन कर उसे पात्र में रख ऊपर ताम्र 
का पात्र अ्रधोसुख रख कर शाराव दे सन्धि को गुड़ चूना खड़िया तथा 
हरङ से बन्द कर ऊपर पात्र के अवाशिष्ट भाग को रेत से भर कर पाक करने 
का विधान हे । इसे म्रृतजीवन नाम से कहा है । और भी कई नामों से 
( नवञ्वरारि विद्यावज्ञभ त्रेलोक्यसुन्दर प्रश्नुति ) इसी प्रकार के योग मिलते 
हैं। इन सब में यतः तात्र का अख्तीकरण सम्भव नहीं अतः वमन आने 
की सम्भावना है । इस वमन की शास्ति के लिये मस्तक पर शीतल जल 
की धारा डालने को कहा है । अथवा पीछे से सर्वत्र अमृतीकरण कर लेना 
उचित है। आधुनिक मात्रा-२ रत्ती से रत्ती पर्यन्त जाननी चाहिये 
॥ २८२-२८४ ॥ 


ग्रथ चिन्तामणिः ( प्रकारभेदेन )-- 
तालकं शुक्किकाचूणं शिखिग्रीवं समांशिकम्‌ । 
संपिष्य कारयेत्‌ सर्व चक्रिकासन्निभं शुभम्‌ ॥ २८५ ॥ 
शरावपिहितं रात्रौ पचेद्‌ गजपुटेन तु । 


१-*“शुल्वकं चुर्ण’ इति पाठः प्रचरति । 
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स्वाङ्गशीतं समुद्ध्रवत्य भक्षयेत्‌ माषमात्रकम्‌ । 
शकेरासहितं सेव्यं सवज्वरहरं परम्‌ ॥ २८६ || 


शुद्ध हडताल, सीपभस्म, शुद्ध नीलाथोथा; प्रत्येक द्रब्य समभाग लें। 
दिन भर पीसकर जल से घोट टिकिया बना लें । ओर शुष्क होने पर रात को 
एक शाराव में बन्द करके गजपुट सें फूंक देवें । स्वाङ्गशीतल होने पर निकाल 
कर पीस ले। इसे एक उड़द भर लेकर के खांड के साथ खावें तो सब ज्वर दूर 
होते हें। 
विशेषवचन--इसे शीत ज्वर में दें । जो इससे पूर्व की रसेन्द्रसारसंग्रह की 
'छुपी हुई प्रतियां मिलता हैं उनमें 'शुक्तिकाचूण” के स्थान पर “शुल्वकं चूण” | 
ऐसा पाठ मिलता हे । जिसके अनुसार इसमें ताम्रभस्म भी एक भाग डालना ॥ 
चाहिये, यहां चूण से शुक्गिकाचूण (सीपभस्म) का ग्रहण किया जाता हे । परन्तु 
यह क्यों ? इसमें कोइ प्रमाण नहीं है । जीवानन्द कृत टीका से ही औरों 
भी उद्एत कर लिया है । प्रतीत होता हे कि उसने 'शुक्तिकाचूर्ण' यह 
पाठ भी देखा होगा ओर उसके समन्वय के लिये 'शल्वक॑ चूण” यह 
पाठ रखते हुए हा चूण का अभिप्राय शुक्रिभस्म कर लिया है । 'शल्वक॑ 
चूर्ण) के स्थान पर 'शुक्रिका चूण? यह पाठ भेषज्यरल्लावली में मिलता ह 
आर वहा टॉक हं आर उसीके अनुसार मूल में भी संशोधन कर दिया है । 
इससे मिलते जुलते अन्य योग भी मिलते हैं जिनमें ये ही तीन 
द्रब्य ह । यथा तालादि ज्वराङ्कश ह-- 
ह 


i 


'तालक शुङ्गिकाचूर्ण तुल्यं तत्रो भयारेपि । 
नवमांश च तुत्थ स्यान्मदंयेत्कन्यकाद्रवेः ॥ 
तत्त सशप्कसुपलदन्यगजपुरे पचत्‌ । 

शात तच्चूणयेच्चूण गुञ्जामात्रं सितायुतम्‌ ॥ 
प्रभाते भक्षयेत्तेन याति शीतज्वरः क्षयस्‌ । 
वान्तिर्भवति कस्यापि कस्यचिन्न भवत्यीप ॥ 
एकेन दिवसेनेव शीतञ्वरहरं परम्‌ । 
मध्याह्नसमथ पथ्य सक्न शिखारणायुतस्‌ ॥? 


Fe 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
ह क 

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. | 


"CM gS यला i 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
~ 
ज्वराचाकत्सा । 


७ 


इसम हड्ताल और सीपभस्म एक-एक भाग ह और नीलाथोथा दाना 
>> आत SS 
जे मालेत चूर्ण से नावां भाग हं । इसे ही शीत भज्ञा रस नाम सं भावप्रकाश 


५ 


1 है । भेद इतना है कि यहां १ रत्ती मात्रा कही हे ओर वहां आधी 
रत्ती । आधी रत्ती मात्रा में ही प्रयोग उत्तम हे । एक और योग भी तालका- 


दज्वराक्षणश नाम से मिलता ह । उसमे तीनों द्रव्य ता यहाँ ह परन्तु पार- 


A! 


~ 


माण म भद हे । मदन के लिये धतूरे का रस प्रथुक्र होता है ओर पुटपाक 
हीं किया जाता। हड़ताल ५ करई, तूतिया २ कर्प ओर सीप- 
सस्म ६ कष हे । धतूरे के रस से एक पहर घोट कर लोहपात्र में डाल 
सन्द आच पर सुखा लते हं । पुनः अगले दिम कुछ गीला कर मन्द आँच 
पर कोसा करके गोलियां बना लेते हे । इ 
ज्वर में देने का विधान है । 
तुत्थकादिज्वराक्कुश नाम से एक ओर योग; 


2. 


से खांड के साथ मिला शीत- 
। उसमे तूतिया १ भाग 


) २ भाग, हड़ताल ४ भाग 
एरण्डपत्रों से लपेट कर 


~ 


शस्बूकभस्म ( घोंघाभस्स, कई सीपभस्म लेते हैं 
। घीक्कार के रस से घोट गोला बना लेते हे 
सूत्र से बांध देते हैं और शरावसम्पुट में रख 
इसीप्रकार तालान्तक रस हे-- 
तालकस्य च भागो ट्वी भागन्तुत्थस्य शुक्रिका--- 
चुणकानां चतुर्भाग मदेयेत्कन्यकाद्रवेः ॥ 
यामेकेन ततः पश्चाद्‌ रुद्ध्वा गजपुटे पचेत्‌ । 
अस्य गुञ्जाद्गयं हन्ति वातिकं पेत्तिकं ज्वरम्‌ ॥ 
शीतज्वरं विशेषेण तृतीयकचतुर्थंको ॥? 
अथात्‌ हड़ताल २ भाग, तूतिया १ भाग, सीपभस्म ४ भाग लेकर घीक्रार 
के रस से १ पहर मर्दन कर शुष्क होने पर गजपुट में पाक करें । 
एक शीतभञ्जी रस नास से श्रौर योग भी है । उसमें हड़ताल ९ भाग; 
नीलाथोथा २ भाग, सीपभस्म ३ भाग है । उसे धतूरे के पत्र के रस से घोट 
कर उक्क द्वितीय तालकादि ज्वराङ्कश की तरह तय्यार किया जाता है । 
इन सब प्रमाणें से हमारा पाठशोधन उचित ही हे। यदि ताम्र और 


> 
१७ 


‘] 


गज 
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तुत्थ दोनों हों तो औषध अति तीबरवीर्य होगी और वमन के बहुत अधिक आने 
का भय होगा। एक शीतभज्जी वा शीतारि रस हे,उसमें तुत्थ और तात्र दोनों 
हें । परन्त वह इससे भिन्न है, उसमें सीपभस्म नहीं है। वहां हड़ताल तुत्थ 
ताम्रभस्म और मनशिल को समपरिमाण में लेकर न्रिफला क्राथ से घोट पुट 
देनी है । पश्चात्‌ आक का दूध, सेहुर्ड का दूध, दन्ती काथ तथा श्यामा 
(त्रिवृत ) काथ से ७-७ भावनायें दी जाती हैं । यह तो अत्यन्त तीब्रवीर्य 
है । सबल रोगी ही इसे सह सकेगा । इसकी एक मात्रा को ४० मिरच के दाने 
गुड़ आधा तोला तथा तुलसी के दो पत्तों के साथ सेवन कराने को 
कहा है ॥ २८१-२८६ ॥ 


अथ ज्वराङ्गशः— 


ताम्रता गुण ताल मदयत्‌ सुपवाद्रव। । | 

प्रपुटत्‌ भूधरं शात वज़ीचीरावमदयत्‌ ॥ २८७ ॥ ॥ 

प्रपुटत्‌ भूधर पश्चात्‌ पश्चणुञ्जामत शुभम्‌ । | 

आद्रकस्य रसनव सवज्वरानक्रुन्तनः || २८८ ॥ 

एकाहिक इयाहिकश्च त्याहिकश्चातुराहिकम्‌ । 

विषमं चापि शीताढ्यं ज्वरं हान्त ज्वराङ्कशः ॥ २८६ ॥ 

तात्रभस्म एक तोला, शुद्ध हड़ताल दो तोला, दोनों को मिला करेले के 

रसमें घोटकर भूधरयन्त्र में पुट देवे। स्वांगशीतल होने पर निकाल डण्डा थोहर / 
( सेहुण्ड) के दूध में घोट कर फिर भूधर यन्त्र में पुट देवे । शीतल होने पर ” 
निकाल कर पांच रत्ति मात्रा में अदरक के रस से खिलावे । यह सर्व ज्वरों का | 


नाशक हं । एकाहक, द्वयाहिक, तृतीयक, चातुर्थक, विषमज्वर, शीतज्वर; | 
इन सब को यह ज्वराङ्कुश दूर करता है । | 


विशेषवचन--इसकी मात्रा आधी रत्ती की पर्याप्त है ॥ २८७-२८३ ॥ | 
अथ मेघनादो रस:--- 


आर कांस्य मृत तात्र त्रिभिस्तुल्यञ्च गन्धकम्‌ । । 
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रसेन मेघनादस्य पिष्टा रुद्ध्वा पुटे पचेत्‌ । 
भँच्चयेत्‌ पणेखएंडेन विषमज्वरनाशनम्‌ ॥ २६० ॥ 
ग्रस्थ मात्रा द्विगुञ्जा स्यात्‌ पथ्यं दुग्धोदनं हितम्‌ । 
न ७ 
पश्चासृतपलश्चकमनुपानं प्रयोजयेत्‌ ॥ २६१ ॥ 
पित्तल भस्म, कांस्यभस्म, ताम्रभस्म; प्रत्येक द्रव्य एक २ तोला, शुद्ध 
गन्धक तीन तोला । सब को पीस कर लाल चौलाई के रस में घोट पिण्डी 
बांध कर सम्पुट कर गजपुट म॑ फरक देवे । इस की दो रत्ति की मात्रा लेकर 
पान के पत्तों के रस से खावे तो विषमज्वर नाश होते हं । पथ्य में दूध 
चावल देवे । अनुपान में पञ्चाम्मुत एक पल पीवे । 
विशेष वचन--इस रस का नाम आरादि ज्वराङ्कश भी है। कहीं कहीं 
“आर” के स्थान पर 'तार॑'पाठ हे,यथा--भेषञ्यरल्रावली में । तब पित्तलभस्म 
न लेकर रजतभस्म ली जाती है। कहीं कहीं यह भी स्पष्ट किया है कि 
पुटें छह देनी चाहियें । इस रस की आधुनिक मात्रा आधी रत्ती की पर्याप्त हं । 
पञ्चाम्रत से दूध, दही, घी, खांड और सधु; ये पांच द्रव्य लिये जाते हॅ 
जहां इस रस का “तारं? इत्यादि से पाठ है, वहां अनुपान के लिये-- 
“नागरातिविषासुस्त भूनिस्बाम्हतवत्सकेः । 
सवेज्वरातिसारघं काथमस्यानुपाययेत्‌ ॥ 
तरुणं वा ज्वरं जीर्ण तृष्णां दाहं च नाशयेत्‌ ॥? 


सोंड, अतीस, मोथा, चिरायता, गिलोय, कुटज; इनका काथ देने को 
कहा हे । यह काथ ज्वरातिसारनाशक हे । प्यास ओर दाह से युक 


नवीन वा पुराने ज्वर को भी हटाता हे ॥ २६०-२६१ ॥ 
अथ शीतज्वरहरो रसः 


सूतमाक्षिकगन्थानां भागाश्चारुष्करस्य च । 


१-क्वाथेन' पा०। २-'पुटेः पचेत्‌ । षड्भिस्तु जायते सिद्धो मेघनादो ज्वरापहः। 


त /> ¢ ९ पणीखण्डैन दातव्ये 
, परीखरोडन माषेक विषमज्वरनाशनम्‌? पा० । ३-सिज्चूर॒य डे यो 


विषमापहः । मात्रास्य गुज्चाद्वितयं' पा० । ४-अन्नः पा० । ५-“प्रकल्पयेत्‌? पा० । 
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तथा ऽष्टौ तालकाच्पूर्शात्‌ रबिदुग्धस्य पोडश ॥ २३२ ॥ 
स्नुहीचीरस्य चेवाष्टौ सर्वे मृद्राश्रिना पचेत्‌। 
साङ्गशीतं समुद्धत्य ततः खल्ले विमदयेत्‌ । 
- शीतज्वरहरो नाम्ना रसो ऽयं परिकीचितः ॥ २६३ ॥ 
शुद्ध पारा एक ताला, शुद्ध गन्धक एक ताला नाका कजला करे ॥ 
फर स्वणंमाक्षकसस्म एक ताला, शुद्ध भिलावा एक तोला शुड हड़ताल | 
का चूण आठ ताला, आक का दूध सालह ताला, थाहर का दुध आठ ताला। 
सब का पालकर मन्दाभि से पुटपाक विधि से पकावे। स्तराङ्गशीतल होने 
पर खरल म डाल पासल । यह शातज्वर को दर करता ह । | 
वराषवचन--मात्रा एक रात्ति तक दें ॥ २६ २-२९३ 
अथ शातभज्ञारस ( प्रकारभदन — 
पारदं रसकं तासं तुत्थं टङ्गणगन्धकम्‌ । 
सपमतत्‌ सभ शुद्धं कारवेज्ञरसेदिनम्‌ ॥ २६४ ॥ 
3 महयत्‌-तन कल्केन ताम्रपात्रोदरं लिपेत्‌ 
अङ्गलाद्वद्व्मानेन तं पचेत्‌ सिकताहूये ॥ २६५ ॥ 
यन्त्रे यावत्‌ स्फुरन्त्येव त्रीहयस्तस्य परठतः 
ततस्तत्‌ शातल ग्राह्य ताग्रपात्रोद्रात्‌ भिषक ॥ २६६ ॥ 
मापक पण्खण्डन भक्षयेत्‌ मरिचेः समम्‌ । 


शातभञ्जारसो नाम RESUS ॥ २६७॥ 


१- कारवेल्ल्या द्रवे — 
ल्ल्या द्रवैः? पा० | २- अङ्गलाद्धप्रमाणान’ पा० । ३- पचेद्वावामिना 


खुल्ल्या ताम्रपप्रगता यदा” पाठः क्वचित्‌ । 

४- ततः सुशीतल’ रसरन्नससुचये पाठ: । ५ 
समम्‌ । मार्षेक पणाखरडेन भक्ते 
कम्‌ र. र. स. पाठः । 


शातिभन्ञरसो नाम चुणायेन्मारिचेः | 
चाशयज्ज्वरम्‌ । त्रिदिनेर्विषम॑ तब्रमे काद्वित्रिचलुथं 


| 
| 
| 
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शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध खपरिया, शुद्ध हड़ताल, शुद्ध नील्वाथोथा, 
शुद्ध सुहागा; प्रत्येक द्रव्य सम भाग लेकर पीसे ओर करेले के रस से एक 
दिन घोटे । फिर इस कल्क से एक ताम्बे के पात्र के अन्दर की ओर चौथाई 
अगुल तक लेप करदे, फिर उसे उलटा मुंह करके एक हांडी में रखे 
ओर उस ताम्रपात्र से बड़ा एक ओर मिट्टी का पात्र लेकर उससे ताम्रपात्र 
को ढक दे। बेर के पत्तों से सान्धिलेप करके ऊपर हाँडी के शेष 
भाग में बालू भरदे । उसके ऊपर कुछ धान डालदे। नीचे से पात्रको 
ज्वाला देवे । आग तब तक देनी चाहिये जब तक ऊपर के धान न फूट जांय । 
पश्चात्‌ शीतल होने पर तात्र के पात्र में से इस रस को निकाल पीसकर संभाल 
रखे । इस रस को एक उड़द भर मात्रा में ओर मरिचचूग के साथ पान के 
पत्ते में रख खाने से तीन दिन में ज्वर नाश हो जाता हे । इसका नाम 
शीतभक्षीरस हे । 
विशेषवचन--चौथाइ अंगुली के स्थान में आधी अंगुली भर लीपे”” 
यह पाठ भी है। यहां “रसक” शब्द का अर्थ खपरिया न करके 
न्द्रिकाकार ने “फिटकरी ” अर्थ किया हे 
इसमें यह स्मरण रखना चाहिये कि ताम्रपात्र भी भस्म हो जाता हे । 
उसे भी साथ ही पीस लेते हैं। मूलपाठ में यद्यपि ऐसा नहीं लिखा। 
ऐसा ही मूलपाठ रसरत्नससुचय में भी है । परन्तु भेषज्यरल्रावली में-- 
“अन्त्रे यावत्स्फुटन्त्येव ब्रीहयस्तस्य पृष्ठतः । 
ताम्रपात्रं समुद्ष्ट॒त्य चूर्ण येन्मरिचे : समस्‌ ॥ 
शीतभञ्जीरसो नाम हिगुक्ष वातिक ज्वरे। 
दातव्यं पर्णखण्डेन मुहूत्त।न्नाशयेञञ्वरम्‌ ॥' । 
यह पाठ हे । ता्रपात्र बनाने के लिये पारद आदि द्रव्यों के मिलित प्रमाण 
के समान शद्ध ताम्र लिया जाता हे । पाक होजाने के पश्चात्‌ जब इस ओषध 
को निकाल कर पीसते हैं तभी कई उसके समान ही मरिच चूर्ण भी मिला 
लेते हें । तब इसकी मात्रा १ रत्ती भी दे सकते हँ ॥ २८४-२८७ ॥ 
अथ पञ्चाननो रसः 


रसकं तालकं तुत्थं टङ्गणं रसगन्धकम्‌ | 


A 3 
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ल्याश सुषवीतायमेदयत्‌ यामयुग्मकम्‌ || २६८॥ 
कृत्वा गोलं ताम्रपात्रेणाधोवक्त्रेण रोधयेत्‌ । 
९ 4 CNS चुल्ल 0, “2-32 / ७७ 
साला मृत्कपटालप्त्वा पचत्‌ चुल्ल्या दन ततः ॥२९६॥ 
५५ + [oS [oN ~ 
तच्छात ताग्रभस्माप गृह्णायात्‌ सुरसाजलः | 
७ € ७ a AON - 
यामं मद्ये ततो बल्न तुलसामारचयुतम्‌ ॥ ३०० ॥ 
हन्ति सवे ज्वरं घोरं विषमश्च त्रिदोषजम्‌ । 
धात्रीकल्केन वा युक्कं दाहाख्यं विषमं जयेत्‌ ॥ ३०१ ॥ 
७ धौ [1 9 (५ 
पथ्यं दुग्थोदनं दद्यात्‌ मुद्वयूष सशकरम्‌ । । 
> 2०५ eS ७ ०७ 04 
ज्वर धातुगत दद्यात्‌ ।पप्पलाच्ाद्रसयुतम्‌ । 
अरय पञ्चाननो नाम विषमज्वरनाशनः ॥ ३०२ ॥ 
शुद्ध खपरिया, शुद्ध हड़ताल, शुद्ध नीलाथोथा, शुद्ध सुहागा, शुद्ध पारा, 
शुद्ध गन्धक; प्रत्येक द्रव्य एक-एक तोला लें । पहले पारे गन्धक की कज्जली करें 
फिर अन्य द्रव्य उस में मिलाकर करेले के रस से दो पहर अर्थात्‌ छः घण्टे 
तक मदन करे फिर उसका गोला बनाकर एक हांडी में रखकर ऊपर से एक 
ताम्रपात्र ( ६ तोला ) का उलटा मुंह करके उसे ढक दें। ( पश्चात्‌ इसे भी 
एक शराव से ढक कर सन्धिलेप करें और पूर्ववत्‌ हांडी को बालू से भर दें ) 
हांडी क कपड मिट्टी कर लेनी चाहिये | इसे चूल्हे पर रख दें और दिन | 
भर का आंच दे । स्वांगशीतल होने पर ताम्रपात्रके नीचे की औषध और ताम्र- ! 
भस्म ( वही भस्मीभूत ताम्रपात्र ) पीसकर तुलसी के रस से एक पहर तक | 
मदन करके सुखाकर रख ले । इसे पञ्चानन रस कहते हैं । इसकी डेढ़ रत्ति 
की मात्रा लकर तुलसी ओर मिरच के साथ देने से सब घोर विषम' ज्वर 
तथा त्रिदोषज ज्वर दूर होते हैं। ग्रांवले के कल्क से मिलाकर दें तो दाह- 
ज्वर नामक विषम ज्वर दूर होता हे । पथ्य में दूध चावल वा मूंग का रस | 
खाड 1मलाकर द । धातुगत ज्वर में इस पञ्चानन रस को पिप्पर्लाचूणं अर | 
शहद मिलाकर देना चाहिये । यह पञ्चानन रस विषमज्वर-नाशक हे । 
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विशषवचन--यह रस इससे पूवे कहे शीतभञ्जी रस का नामान्तर 
मात्र ही है। आधुनिक मात्रा आधी रत्ती ही जाननी चाहिये । इसमें और 
इससे पूव के रस में भेद इतना ही हे क्रि वहां कल्क से ताम्रपात्र को लीप 
देते हें आर इसमें कल्क का गांला बनाकर ताम्रपात्र से ढक देते हैं। 
पारणाम में प्राप्त औषध एक सी ही होती है ॥२३८--३०२॥ 
अश्र बमनयोंग:-- 
७. ७ 


कुमारामूलकपक पिवेत्‌ कोष्णजलन तु । 
विपसन्तु ज्वर हान्त वमनन चिरन्तनम्‌ ॥ ३०३ ॥ 


घांकुमार की जड़ को पीसकर एक कप लें ओर उसे कोसे पानी से पावें । 
वमन होकर पुराना विषमज्वर दूर हो जाता हे ॥ ३०३ ॥ 
अथ विश्वेश्वरो रसः--- 
4 ७ न्धकं ७ ¢ तुल ७ ० (0७. २*: > 
दरद्‌ गन्धक खत तुल्याश मदयद्‌ द्रवः । 
श्वत स्तर ५० 
अश्वत्थजरूयह पश्चात्‌ रसः कालकमूलज; ॥ ३०४ ॥ 
निद्ग्धिकारसे! काकमाचिकाया रसेः पुनः | 
दणुज्ञा चा त्रणुञ्जा वा गाचारण प्रदापयंतू | 
ND (2052, LoS र >>: 
रात्रज्वर निहन्त्याझु नाञ्ना ।वश्वचश्वरा रस; ॥ २०५ ॥ 
शुद्ध हिंगुल, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक; प्रत्येक द्रव्य समभाग लें । पहले 
पारे गन्धक की कजली करें, फिर हिंगुल मिला पीस लें। अनन्तर पीपल वृक्ष 
की छाल के क्वाथ में तीन दिन तक मदन करें। फिर बेर की जड़ के क्वाथ 
में तीन दिन, फिर कण्टकारी के रस वा काथ में तीन दिन, फिर मकोय के 
स्वरस में तीन दिन मदेन करके दो रात्ति या तीन रात्ति की गोलियां बना लें । 
से गो के दूध से दें तो रात को आने वाला ज्वर दूर होता है । इसका नाम 
विश्वेश्वर रस हे। _ 
विशेषवचन--भेषञ्यरल्ावली प्र्रति में “पारदं रसकं गन्धं तुल्यांशं 
मयेद? ऐसा पाठ हे। जिसके अनुसार हिङ्गल के स्थान पर खर्परभस्म 
>>> पा 


१—_'पारदं रसकं गन्धं’ इत्यन्यत्र पाठ: । 
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डाली जाती है । 'कोलकमूलजे': के स्थान पर 'कानकमूलजैः? ऐसा पाठ 

भी हे-जिसके दो गर्थे होते हें। एक दन्तीमूलक्काथ वा धत्तूरम्ूल का रख । 

हमने खर्परभस्म वाले योग को पीपल छाल का काथ, धत्त्रमूल रल कण्टकारी 

रस ओर मकोय के रस की भावनायें देकर प्रश्नॉग कराया ह। उससे रात्रि- 

ज्वर शीघ्र नष्ट भी होता है । यह रात्रिज्वर पर उत्तम योग हे ॥३०४-३०४॥ 
अथ ञ्याहिकारि रसः 


रसकेन समं शङ्क शिखिग्रावञ्च पादकम्‌ | 
गोजिह्वया जयन्त्या च तण्डुलायश्व भावयत्‌ ॥ ३०६ ॥ 
प्रत्यक सप्तसप्ताथ शुष्क गुञ्जाचतुष्टयम्‌ । | 
जरंणेन घृतेनाद्यात्‌ त्याहिकज्वरशान्तये ।। ३०७ 
शद्ध खपरियाभस्म, शङ्खभस्म; दोनों को एक २ तोला ( ३६ रात्ति) 
लें, शद्ध नीलाथोथा छुः माशे ( ४८ रत्ती ) ल॑। तीनों को पीसकर गोजिया 
का रस, जयन्ती का रस तथा चोलाई का रस; प्रत्येक की सात २ भावनायें 
देवें । सूखने पर इसकी चार रत्ति की मात्रा ले पुराने घी से खावें तो तृतीयक 
ज्वर दूर होता है । 
विशेषवचन--य्राधुर्नक मात्रा 2 रत्ती से १ रत्ती तक जाननी चाहिये। | 
द्रब्यों का उङ्गमान प्राचीन टीकाकारों के अनुसार हे । परन्तु सामान्यतः एक 
भाग से चतुर्थांश तुस्थ लिया जाना चाहिये । तब प्रचलित मान के अनुसार 
यदि खर्परभस्म और शङ्खभस्म एक २ तोला ( 8६ रत्ती ) लिया जाय तो 
नीलाथोथा ३ माशे ( २४ रत्ती ) लिया जायगा ॥ ३०६-३०७ ॥ } 
अथ चातुर्थकारिः— | 
हरितालं शिलातुत्थ शङ्कचूणञ्च गन्धकम्‌ । 
समाशा मदयत्‌ प्राज्ञः कुमारारसभावतम्‌ ॥ २०८ ॥ 


१--शिखिग्रीवं रसकशङ्कयोः द्रयोः पादिकम्‌ इति प्राच्याः । 
२--जरणेन भृष्टजीरकचूर्णनेति केचित्‌ । “पुराणेन? पा० । । 
३-- कुमार्रारससयुतम्‌? पा० । 
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2 वसस्पुट कृत्वा पश्चाद्‌ गजपुट पचत्‌ । 
कुमारकारसनव वल्लमात्रा वटाकृता ॥ ३०६ ॥ 
दत्ता शीतज्वरं हन्ति चातुथकं विशषतः । 
मरिचिश्रृतयोगेन तक्रं पीत्वा चरेद्वटीम्‌ । 
एतया वमनं भूत्वा ज्वरस्तस्माद्विनश्यति ॥ ३१० ॥ 
शुद्ध हड़ताल, शुद्ध मनसिल, शुद्ध नीलाथोथा, शङ्खभस्म, शुद्ध 
रान्धक; इन सबको समभाग लेकर घीकुमारी के रस से पीसे। सूखने पर 
सम्पुट कर गजपुट में फूक देवे । स्वांगशीतल होने पर इसे निकाल कर 
वीकुमारी के रस से घाटकर डेढ़ रात्त की गोली वनाले । इसे देने से शीत- 
उवर, विशेष करके चातुर्थक ज्वर दूर होता है । रागी तक्र में भिरचचूर्ण 
ओर घी मिलाकर पहले पी ले फिर गोली खावे । इससे वमन होकर उवर 
दूर हो जायगा। 
विशेषवचन--यह वमनार्थ योग हे अतः यहां वल्ल का अर्थ ३ रत्ती 
भी लिया जा सकता है । परन्तु यदि थोड़ी मात्रा में कुछ २ देर के बाद 
बार-बार देने से वमन हो तो उत्तम है ॥ ३०८--३१० ॥ 
थ चिन्तामणि रसः ( प्रकारभेदेन ) ¬ 
रसं गन्धं विषं शुल्वं सृतमश्रं फलत्रिकम्‌ । 
चयूषणं दान्तिबीजञ्च समं खल्ल विमदेयेत्‌ ॥ २११ ॥ 
द्राणपुष्पारसभाव्य शुष्क तत्‌ वरूगांलतम्‌ | 
चिन्तामशिरसोऽजीणे ह्येष वे शस्यते सदा ॥ २१२ ॥ 
ज्वर्मष्टावंध हान्त सबशलहरः प्रः । 
शुक्षकं वा द्विगु्गं वा देयमाद्रेकवारिणा ॥ ३१३॥ 
१-- दत्त्वा! पा० । न 
२--'चातुर्थक्रमथापि च”,“चातुर्थ च विशेषतः'पा० । ३--ज्वरः शाघ्र' पा० । 
४---गुज़को वा द्विगुः स्यादामरोगहरः परः? इति पा० क्वाचित्‌ । 
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शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध विष, ताम्रभस्म, श्रश्रकभस्म, हरड चूर्ण, 
बहेड़ा चूण, आंवला चूर्ण, सोंठ चूर्ण, मरिच चूण, पिप्पली चूर्ण, शुद्ध दन्ती- , 
बीज; प्रत्येक द्रव्य समभाग ले । पहले पारा गन्धक का कजली करे । फिर 
अन्य द्रव्य मिलाकर द्रोणपुष्पी श्रथांत्‌ गूमा के रस से भावनायें दे | जब | 
सूख जावे तब वस्त्र से छान शीशी में रख ले। यह चिन्तामाश रस अर्जाण 
रोग में बड़ा अच्छा है । आठौं प्रकार के ज्वरो को नाश करता है । सब शूल 
दूर करता हे । एक रात्ति या दो रत्ति मात्रा में इस रस को लेकर अदरक के 
स्वरस से देना चाहिये । 
विशेषवचन- जहां भावना देने को तो कहा हो परन्तु कितने पदिन 
या कितनी वार यह न बताया हो वहां प्रायः सामान्य-भावनानियम के 
अनुसार सात भावना दी जाती हं । अतः द्रोणपुष्पी (गूमा) के रस की सात | 
भावना दी जांयगी ॥ ३१५-३१३ ॥ 
अथ बृहच्चिन्तामाणिरस: ( प्रकारभेदेन )-- 
रसगन्धकर्लाहान ताम्र तार हिरण यकम्‌ | 
हारताल खपरश्च कास्य वङ्गञ्च विद्रुमम्‌ ॥ ३१४ ॥ 
मुक्का माक्षिककाशाश शिला च टङ्कणं समम्‌ । 
कपूर च सम दत्ता भावना सप्रसप्तकम्‌ ॥ ३१५॥ 
भागी वासा च निगुण्डी नागवल्ली जयन्तिका । 
कारवञ्च पटालश्व शक्राशनपुननवे ॥ २१६ 
आद्रेकश्च ततो दद्यात्‌ प्रत्येकं वारसप्तकम्‌ । 
चिन्तामाशिरसो नाम सर्वज्वरविनाशनः ।। ३१७ || 
वातिक पत्तिकञ्चव रहैष्मिकं सान्निपातिकम्‌ | | 
क दन्द्वज ।वषमाख्यश्च धातुस्थश्व ज्वर डड क क त जवर जयेत॥.२१८॥ ॥२३१८॥ | 
१-- भावयेत्त भिषग्वरः? इति पाठः कार्ये: । | 
२-- रसरेषां प्रत्येकः? इति पाठः कार्य: । 
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कास श्वास तथा शोथं पाणडुरोगं हलामकम | 
साहानमग्रमासञ्च यक्ृतश्व विनाशयत्‌ ॥ ३१६॥ 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लोहभस्म, ताम्रभस्म, चांदीभस्म, स्वर्ण भस्म, 
शुद्ध हड़ताल, खपरियाभस्म, काँस्य भर्म, . बंगभस्म, मूँगाभस्म, मोतीभस्म, 
स्वर्ण माक्षिकभस्म, शुद्ध कासीस, शुद्ध मनसिल, शुद्ध सुहागा, कर्पूर; ये सब 
व्य समभाग लें । पहले पारे गन्धक की कजली करें । फिर अन्य द्रव्य 
मिलाकर पीस लें । अनन्तर श्रागे लिखे द्रव्यो की भावना देवें । भारंगी, बांसा 
सभालू , पान, जयन्ती, करेला, पटोलपत्र, भांग, पुनर्नवा, अदरक । इन में से 
एक २ द्रब्य की सात सात वार भावना देनी चाहिये । यह चिन्तामणि रस 
(एक रात्ति भर मात्रा में प्रयोग से) सब ज्वरों को दूर करता है । वातिक, पेत्तिक, 
कृष्मिक, सान्निपातिक, हन्हज, विषम तथा धातुस्थ ज्वरो को जीतता हे । 
खांसी, दमा, शोथ, पाण्डुरोग, हलीमक, तिल्ली, अग्र मांस, यक्रतव्वाद्धि; इन सब 

रोगों को दूर करता हैं । ३१४--३१३ ॥ sor 

महाउ्वराङ्कशः छ, 


पारद गन्धक ताम्र हिज्ञल तालमंव च | 


वङ्ग साह साक्षिकश्न खपरश्व मनःशिला ॥ ३२० ॥ 
खताभ्रक गरिकश्व टङ्गण दन्तिबीजकम्‌ । 

सवाण्येताने द्रव्याणि चूणायेत्वा विभावयत्‌ ॥ ३२१ ॥ 
जम्वीराविजयाचित्र-तुलसीतिन्तिडीरसेः । 

एाभादेनत्रय भाव्य नजन राद्रसङ्कलं ॥ ३२२ ॥ 


चणमात्रा वटा कृत्वा छायाशुष्काश्च कारयत्‌ । 


मन्दाग्ने दापना चव सवज्वरावेनाशना ॥ ३२३॥ 
१--स्वर्णाश्रकं गैरिकश्व टङ्गणं रूप्यमेव च' इति पाठान्तरं क्वाचित्‌ । 
२-- रौदे निजने खल्लगह्वरे' पा० । रेद्रे निर्जने खलु मर्दयेत्‌? पा० । 
३--महाभिजननी चेषा ? पा० । 
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इन्दर्ज सवेजञ्वैव चिरकालसमुद्धवम्‌ । 

एकाहिकं ्याहिकञ्च ज्वरश्च सान्निपातिकम्‌ ॥ २२४ ॥ 
चातुर्थकं तथाउत्युग्रे जलदोपसमुद्धवम्‌ | 

र्वान्‌ ज्वरान्‌ निहन्त्याशु भास्करस्तिमिरं यथा ॥ २२४॥ | 


(नातः परं किश्चिदस्ति ज्वरनाशाय भेषजम्‌ |) 
महाज्वराङ्कशो नाम रसो ऽयं घुनिभाषितः । २२६ ॥ 


शद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, ताम्रभस्म, शुद्ध हिंगुल, शुद्ध हडताल, वंग- 
भस्म, लोहभस्म, स्वणेमात्तिकभस्म, खपेरभस्म, शुद्ध मनसिल, अश्रकभस्म, | 
शुद्ध गेरू, शुद्ध सुहागा, शुद्ध दन्तीवीज; इन द्रव्या को समभाग ले । पहले | 
पारा गन्धक की कजली करे, फिर अन्य द्रव्य मिलाकर जम्बीर, भांग, चीता, 
तुलसी, तिन्तिडी (बृ्ञाम्ल-विषांबिल अथवा इमली); इन सबके रस से तीन २ 
दिन भावना दे । एकान्त स्थान में धूप में भावना देनी चाहिये । फिर 
चने के समान गोली बना कर छाया में सुखा ले । यह गोली मन्दाञ्नि को दूर 
करके ग्रशि का दीपन करती हे, सब रोगों का नाश करती हे । द्वन्द्रज वा 
सन्निपात पुराना ज्वर, एकाहिक, हृयाहिक, सन्निपात ज्वर, चातुर्थक, 
जलदोष से उत्पन्न उम्र ज्वर; इन सब को इसप्रकार दूर करती हे जिस प्रकार 
अन्धकार को सूरज दूर करता हे । इसते बढ़ कर ज्वरनाश के लिये अन्य 
ओषध नहीं । यह मुनि का कहा हुआ महाउ्वराङ्कश रस है। 


विशेषवचन--यह एक से दो रत्ती तक की मात्रा में आजकल प्रयु 

> >> ~ [a | 

कराया जाता हे । पाठान्तर के श्रनुसार दन्तिबीज न डालकर स्वर्णभस्म ऑर 
चांदीभस्म डाली जाती है । यह रस प्रायः पुराने सान्तर ज्वरों में वा वारी 


से आने वाले मलेरिया प्रभ्वति ज्वरो में विशेष लाभ करता है । अब ज्व 


१--/एकजं द्वन्द्वं चेव? पा० । 


२--त्रिदोषप्रभवं ज्वरम्‌? पा० । तथा त्रिदिवसज्वरम्‌? इति बा पाठः साधुः 
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का वग न हाँ उस समय देते हे । वेग के श्राने से पूव इसकी दो या तीन 
मात्राय देने से वह वेग रोका जा सकता हे ॥ ३२०-३३ ६ ॥ 


अथ तन्त्रान्तराक्रो महा वराडइकुश:-- 
पारदं हिङ्गलं ताम्रं माचषिकं तुल्यमेव च । 
ङ्ग मृतश्च गन्धश्च खर्परश्व मनःशिला ॥ ३२७ | 
तालकं घनपापाणं गैरिकं टङ्कणं तथा | 
दन्तीर्बाजाने सर्वाणि चूर्णयित्वा विभावयेत्‌ ॥ ३२८॥ 
भावना पूववत्‌ दया वटी कुर्याच्च पूवबत्‌ ॥ ३२६ ॥ 


शुद्ध पारा, शुद्ध हिंगुल, ताम्रभस्म, स्वर्णमाक्षिकभर्म वंग भस्म, 
शुद्ध गन्धक, खपरभस्म,शुद्ध मनसिल, शुद्ध हड़ताल श्रश्रकभस्म, शुद्ध गेरू 
झड सुहागा, शुद्ध दन्तीबीज; प्रत्येक द्रव्य समभाग लें । पहले पारे गन्धक 
को कजली करें । फिर अन्य द्रव्य मिलाकर ऊपर के महाज्वराङकशा रस में कहे 
हुए सब द्रव्यो की भावना देकर पूर्ववत्‌ ही (चने के बराबर) गोली बनावे । 
पूव के समान ही यह सब ज्वरों को दर करती 


विशेषवचन--कई एक दीकाकारों ने घनपाषाण से कान्तपाषाण का ग्रहण 
किया हे परन्तु कहा भी ये पयांयवाचक नहीं मिलते । इससे अभ्रक लिया 
जा सकता हैं वह ज्वर में विशेष हितकर है । रसरल्लाकर में स्पष्ट कहा है 
घनपाषाणमञ्रकम्‌ । अथवा यदि इससे पूर्वं के योग से एकसङ्गति करनी 
हो तो घन से श्रश्रक और पाषाण से कान्तपाषाण का ग्रहण करें । श्रथांत्‌ 
लोहभस्म के स्थान पर यहां कान्तपाषाणभस्म है । ये दोनों एक दूसरे के 
प्रतिनिधि हैं । आधुनिक मात्रा और प्रयोग इसका पूववत्‌ ही हे । यह योग 
वही का वही हे केवल पाठभेद हे । रसरलाकर में “तुल्यमेव च? के स्थान 
पर 'तुत्थमेव च? पाठ हे । संग्रहकर्ता ने यहां तो “भावना पूर्ववत्‌? इत्यादि से 
संक्षेप कर दिया है । परन्तु जो पाठ रसरत्नाकर में हे उसके अनुसार भावना 
की ओषधियां भी कुछ भिन्न हे-- 
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“जयन्ती विजया चिञ्चा तुलसी शालपार्णका । 
प्रत्येकं च रसं दत्त्वा निजेने वाथ भूग्रहे ॥ 2 
ऐसा पाठान्तर है । इसके अनुसार जयन्ता, भाग, इमली, तुलसी तथा 
शालपर्णी की भावनायें दी जाती हैँ ॥ ३२७-३२8 ॥ 
ग्रथ सर्वेतोभद्ररस:-- 


विशुद्धं गगनं ग्राह्यं द्विकप शुद्रगन्धकम्‌ । 
तोलकं तोलकाद्वेश्व हिद्गलोत्थरसं तथा ॥ २२० ॥ 


कपूर केशरं मांसी तेजपत्रै लवङ्गकम्‌ । 
जातीकोषफलश्चेव स्‌च्मेला करिपिप्पली ।। २२१ ॥ 
कुष्ट तालीशपत्रश्व धातकीचोचमुस्तकम्‌ । 

हरीतकी च मरिचं श्रृङ्गवेरबिभीतकम्‌॥ २२२ ॥ 
पिप्पल्यामलकश्वैव शाणभागं विचूर्णितम्‌ । 
सर्वमेकीकृतं पिष्ठा वटी कुर्य्याद्‌ द्विगुञ्जिकाम्‌ ॥ ३३३ ॥ 
भक्षयेत्‌ पणखणडेन मधुना सितयाऽपि वा । 

रोगं ज्ञात्वाऽनुपानश्च प्रातः कुयाद्विचच्ण्‌ः ॥ ३२४ ॥ 
हन्ति मन्दानलान्‌ सर्वानामदोषं विस्नूचिकाम्‌ । 
पित्तश्ेष्मभव रोगं वातःेष्मभवं तथा ॥ ३३५॥ | 
आनाहं मूत्रकृच्छश्व संग्रहग्रहणीं वमिम्‌ । 

अम्लपित्तं शीतपित्तं रक्तपित्त विशेषतः ।। २३६ ॥ 
चिरज्वरं पित्तभवं धातुस्थं विषमज्वरम्‌ । 

कासं पञ्चावेधं हान्त कामलां पाण्डमेव च ॥ ३३७॥ 
सवलोकहिताथाय शिवेन काथेतः पुरा । 
सवेतोभद्रनामायं रसः साक्षात्‌ महेश्वरः ॥ ३३८॥ 
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अश्रकभस्म दो क्ष, शुद्ध गन्धक एक तोला, हिंगुल से निकाला हुआ 
पारा आधा तोला ले । कर्पूर, नागकेसर चूर्ण, जटामांसी ( बालछुड़ ) चूर्ण, 
तेजपात का चूर्ण, लोंग का चूर्ण, जायफल चूर्ण, जावित्री चूर्ण, छोटी इला- 
यची के बीजों का चूर्ण, गजपीपल का चूर्ण, कूठ का चूर्ण, तालीशपत्र चूर्ण, 
घाय के फूलों का चूर्ण, दारचीनी चूर्ण, मोथा चूर्ण, हरड़ चूर्ण, मरिच चूर्ण, 
सोंठ चूर्ण, बहेड़ा चूर्ण, पिप्पली चूर्ण, आंवला चूर्ण; प्रत्येक एक २ शाण 
ले। पहले पारे गन्धक की कजली करे । फिर अन्य द्रव्य मिलाकर जलसे 
पीसकर दो राति भर की गोली बना ले । इसे पान के रस से ग्रथवा शहद से 
या मिश्री से खावे । प्रातःकाल इसे खाकर रोगानुखार अनुपान करे । यह 
मन्दाझि, आमदोष, विसूचिका, पित्तकेप्मज रोग, वातश्ेप्मज रोग, आनाह, 
मूत्रकच्छु, संग्रहग्नरहणी, वमन, अम्लपित्त, शीतपित्त, विशेष करके रक्रपित्त, 
पुराना ज्वर, पित्तज्वर, धातुस्थ ज्वर, विषम ज्वर, पांच प्रकार की खांसी, 
कमला, पाण्डु; इन रोगों को दूर करता हे । यह सर्वतोभद्र रस साक्षात्‌ 
महेश्वर अर्थात्‌ महासामर्थ्यशाली है । सब लोकों के हित के लिये इसे 
शिवजी ने पूर्व कहा था । 

विशेषवचन--यहां जो कर्ष हे वह तोले का वाचक हे । श्रतः ग्रश्रकभस्म 
२ तोले (१६२ रत्ती) लिया जायगा। गन्धक ५ तोला (8६ रत्ती), पारा 
आधा तोला (४८ रत्ती) और कर्पूर आदि के चूर्ण एक शाण (२४ रत्ती) लिये 
जांयगे । 

संग्रहणी में भी यह रस अपूर्व लाभ करता हे । ज्वरातिसार में भी यह 
प्रयुक्त होता हे । यच्मा के प्रलिपकज्वर के नाश के लिये भी इसे देते हैं । 
किसी किसी ने कर्ष को २ तोले का मान कर अभ्रकभस्म ४ ले आर 
इसीप्रकार कर्पुर आदि के चू ण॑ आधा तोला लेने को कहे हैं ॥३३०-- ३३=॥ 

अथ बृहञ्ज्वरान्तकलौहम्‌- 
रसं गन्धं तोलकञ्च जातीकोषफले तथा | 

> Se _च दै र गोहक 

हमभरम तु पादक तालाड़े रू यलांहकम्‌ ॥ २२९ ॥ 

शिलाजत्वश्रकञ्चेव भ्रृङ्गराजञ्च मुस्तकम्‌ । 
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केशराजमपामार्ग लवङ्गञ्च फलत्रिकम्‌ | २४० 
वराङ्गवल्कलश्चैव पिप्पलांमूलमेव च । 

सैन्धवश्च विडञचैव गुडूचीचूशमेव च ॥ २४९ ॥ 
कण्टकारी रसोनश्च धान्यकं जीरकद्वयम्‌ । 

चन्दन देवकाष्ठञ्च दावीन्द्रयवमेव च ॥ ३४२॥। 
किराततिक़्कं बालं तोलकञ्च समाहरत्‌ । 

द्वितोलं मरिचं देयं भावयेदाद्रेकद्रवेः ॥ २४३ ॥ 
माषाद्धं भक्षयेत्‌ प्रातमधुना मधुरीकृतम्‌ । 

ज्वरं नानाविधं हन्ति शुक्रस्थं चिरकालजम्‌ || ३४४ ॥ 
साध्यासाध्यविचारोऽत्र नेव कार्य्यो भिषग्वरेः । 
अन्तर्धातुगतञ्चेव नाशयेन्नात्र संशयः ॥ ३४५ ॥ 
भूतोत्थं श्रमजञ्चापि सन्निपातज्वरं तथा । 
असाध्यञ्च ज्वरं हन्ति यथा खयादयस्तमः।। २४६ ॥ 
गरुडञ्च समालोक्य यथा सपः पलायते । 
तथैवास्य प्रसादेन ज्वरः सोपद्रवो ध्रवम्‌ ॥ ३४७॥ 
बलदं पुष्टिदञ्च मन्दाम्रिनाशन परम्‌ । 
वीय्यस्तम्भकरश्चैच कामलापाएइरोगनुत्‌ ॥ ३४८॥ 
सदा तु रमते नारीं न वीय्यं क्षयतां ब्रजेत्‌ । 

प्रमेहं विविधञ्चंव विविधां ग्रहणीं तथा । 
अनुपानावेशेषेण सवेव्याधि विनाशयेत्‌ ॥ ३४६ ॥ 


शुद्ध पारा एक ताला ( ६६ रत्ती) शुद्ध गन्धक एक तोला ल, दोना का 
कज्जला कर । फर इसम जायफल एक ताला, जावन्ना एक ताला, स्वर्ण 
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भस्म तीन माशे (श्राधुनिक मानके अचुसार-२४ रत्ती), चांदीभस्म आधा 
तोला (४८ रत्ती), लोहभस्म श्राधा तोला, शुद्ध शिलाजीत ग्रश्रकभस्म, 
भागराचूण, मांथाचुण, केशराजचूर्ण, अपामार्गचर्ण, लॉगचर्ण, हरड्चर्ण 
हेडाचूण, श्रांवलाचूण, दारचीनी चूर्ण, पिप्पलामूल चण, संधानमक 
'बडनमक, गिलोय का चूण [प्रायः “गिलोय का सत” डालने का व्यवहार 
हे ], कण्टकारी चूर्ण, लशुन, धनियांचर्ण, सफ़ेद जीरा चण, कालाजीरा चर्ण, 
लालचन्दन चूण, देवदारु चूण, दारुहल्दी चर्ण, इन्द्रजों चर्ण, चिरायता चण 
सुगन्ध बाला चूण, इनमें से प्रत्मेक एक २ तोला ग्रोर मरिच चर्ण दो तोला 
डालकर सब द्रव्या का एकत्र घोटकर अदरक के रसकी सात भावना देवे । 
इस सुखाकर शाशा म रख ले । इसको आधा मापा (२ वा ३ रत्ती) ले 
शहद खे मांडा करके प्रातःकाल खावे तो नाना प्रकार के ज्वर, पुराना ज्वर, 
शुक्रगत ज्वर दूर । इस रस को देते समय विद्वान वेद्य साध्य या 
असाध्य का विचार न करे, असाध्य में भी दे दे । धातुओं के अन्दर पहुंचे 
हुए ज्वर को भी यह नाश करता हे--यह वात ग्रसन्दिग्ध है । भूतज्वर 
श्रमज्वर, सन्निपात ज्वर आर असाध्य ज्वर को भी यह ऐसे दूर करता हे 
जसं सूय अन्धकार को । गरुड को देखकर जसे सांप भाग 
जाते हं बसं हा इस रस की कृपा से उपद्रव साहित ज्वर भाग जाते हैं । यह 
रस बलदायक, पुष्टिकर, मन्दाभि-नाशक, वीर्यस्तम्भकारक, कामला-पाण्डु- 
रॉग-नाशक ह । इसे सेवन करने वालो को नित्य नारी से रमण करने की 
सामर्थ्य रहती हैं। वार्य भी क्षय को प्राप्त नहीं होता। यह विविध प्रकार के प्रमेह, 
विविध ग्रहणी रोग तथा अन्य सब रोगों को भी उन २ रोग के नाशक 
विशेष अनुपानो से दूर करता हे ॥ ३३ ३-३४३ ॥ 
अथ चूडामाणरसः-- 

खत खत प्रवालञ्च स्वण तारञ्च वङ्गकम्‌ । 

शुल्व मुक्का तीच्णमश्र सवमकत्र योजयेत्‌ |) २५० ॥ 

पिष्टा जलन वाटका काय्या वल्लप्रमाणतः | 


चातुस्थ सन्निपातात्थं ज्वरं विषमसम्भवम्‌ ॥ ३५१ ॥ 
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कामशोकसमुद्‌भूतं त्रिदोषजानित तथा । 
कासं श्वासञ्च विविध शूलं सवाङ्गसम्भवम्‌ ॥ २५२॥ F 
शिरोरोगं कणशूलं दन्तशूलं गलग्रहम्‌ । 
वातपित्तसमुद्भूत ग्रहण सव॑सम्भवास्‌ ॥ ३५३ ॥। 
आमवातं कटिशूलमग्निमान्द्य ।वे्नोचकाम्‌ । 
अशाँसि कामलां मेहं मूत्रकृच्छादिकञ्च यत्‌ ॥ ३५४ ॥ 
तत्सवं नाशयत्याशु विष्णुचक्रमिवासुरान्‌ । 
चूडामणिरसो ह्यप शिवेन परिकीर्तितः ॥ २५५ ॥ शि 
रससिन्दूर, प्रवालभस्म, स्वणभस्म, चांदीभस्म, वंगभस्म, ताम्र- | 
भस्म, मोतीभस्म, तीच्णलौहभस्म, अभ्रकभस्म; प्रत्येक द्रव्य समभाग 
_ ले । सब को पीस जलसे डेढ़ रात्ति को गोली बना लें । यह रस धातुगत, 
सन्निपात, विषम, कामज, शोकज ज्वर तथा त्रिदोषज कास, श्वास, विविध 
सवोङ्गशूल, वातपित्तज शिरोरोग, कर्णशूल, दन्तशूल, गलग्रह, तथा 
सर्वंदोषज संग्रहणी, आमवात, कटीशूल, अप्निमान्य, विसूचिका, बवासीर, 
कामला, प्रमेह, मूत्रकृच्छु आदि रोगों को ऐसे शीघ्र नाश करता है जैसे 
असुरों को विष्णु का सुदशनचक्र । यह रस शिवजी ने बनाया हे । 
विशेष वचन-इसे विशेषतः पुराने विषमज्वर में वात की प्रधानता 
और ज्वर के वेग की प्रबलता में प्रयोग कराया जाता हे । अवस्था-विशेष के | 
अनुसार अनुपान की कल्पना की जासकती हे, परन्तु सामान्यतः इसे अदरक | 
रस और मधु वा पिप्पलीचूर्ण और मधु गथ दिया जाता. | 
हैं ॥ ३५०-३४९ ॥ 
अथ भाजुचूडासणि:--- 
सुवण रससिन्द्रं प्रवालं वङ्गमेव च । 
+ oe ® यमानीं ¢ 
लोहं ताम्र तेजपत्रं यमानीं विश्वभेषजम्‌ ॥ ३५६ |] 
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सन्धव सारच कुष्ट खदिरं य । 
रसाञ्जन साक्षेकञ्च समभागञ्च कारयत्‌ ॥ २५७॥ 
कारणा वाटका काय्यो रक्किद्वयप्रमाणतः । 
भक्षयतू प्रातरुत्थाय सबज्वरकुलान्तकृत्‌ ॥ ३५८ | 
स्वणंभस्म, रसासेन्दूर, प्रवालभस्म वगभस्म लाहभस्म, ताम्रभस्म, 
तजपत्र चण, अजवायन का चर्ण साठचूण, सधानमक मिरचचूण कृठचूर्ण, 
कत्थाचृणं, हल्दाचणं दारुहल्दा का चण, रसांत स्वणेमाक्तिकभस्म 
सत्यक द्रव्य समभाग ले। सबका पासकर जलसे दो रात्ते प्रमाण का 
गाला बनावे । इसे प्रात काल सवन करे तो सब ज्वर नाश करती 


~ 
॥ ३५६-३९८ ॥ 


अथ वृहच्चडामाणरस:-- 
कस्तूरिकावदुमराप्यलाह तालं हिरणयं रससिन्दुरञ्च । 
डुवणासन्द्रलवज्ञयुक्ताः चाच घनं माक्षिकराजपइम्‌ ॥३५६॥ 
गाचूरजाताफलजातिकोप मरीचकपूरशिखिग्रिवञ्च । 
अशृ सव हि सम प्रयल्लादथाश्चगन्धाद्विणुणं हि वेद्यः ।।३६०॥ 
वच््यमाणोषधभाव्य प्रत्येक मुनिसडख्यया । 
नियुणडीफञ्जिकावासा-रबिमूलत्रिकणटकेः ॥ ३६१॥ 
तस्य कथायष्यामे वातिक पैत्तिकं ज्वरम्‌ । 
कफाङूव ।इदांपात्थ त्रिदोषजानेत तथा ॥ ३६२॥ 
सन्ततं सततं हन्ति तृतीयकचतुथको । 
एकांहक दयाहकऽ्च विषम भूतसम्भवस्‌ ॥ ३६३॥ 
नाशयदाचरादव बृक्षामन्द्राशानयथा | 


चूडामाशरसा ह्यष [शवेन परिभाषित) ॥ ३६४ ॥ 
कस्तूरा, मवाल भस्म, राप्य भस्म, लाहभस्म, हड़ताल शुद्ध, स्वर्णभस्म, 
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रससिन्दूर, सुवणेसिन्दूर, लॉग, मोतीभस्म, दारचीनी, अञ्नकभस्म, 
स्वणेमाक्तिकभस्म, कान्तपाषाणभस्म, गॉखरूचूा जायफल चूर्ण, जावित्री 
चूर्ण, मिरच चूर्ण, कपूर, शुद्ध नीलाथोथा । प्रत्येक द्रब्य एक २ तोला लेकर 
त्ये । फिर असगन्ध का चूर्ण दो तोला डालकर आग कहा प्रत्येक औषध 
से सात २ वार भावना देवें । निगुण्डी (सम्भालू), ब्रह्मयष्टी (भारंगी) 
बांसा (अडूसा), आक की जड़, गोखरू; इनक रस या काढ़े से भावना दें। 
फिर सूख जाने पर सुरक्षित रख ले । इसक सवन से वातिक, पेत्तिक, कफज 
द्विदोषज, त्रिदोषज, सन्तत, सतत, तृतीयक, चातुथक, काहे क, द्वयाहिक, 
विषमज्वर, भूतज्वर सब नष्ट हो जाते हैं । बिजला जिस प्रकार वृक्षो को 
नष्ट करती है वैसे ही यह शीघ्र ज्वरो को नष्ट करता हैं । इसका नाम 
चूडामणि रस है । इसे स्वयं शिवजी ने कहा हैं । । 
विशेषवचन-इस रस की मात्रा-२ रत्ती है । कई यहां घन स माया 
लेते हैं परन्तु अगले योग को देखने से अभ्रक्रभस्म लना हा उचित हे । 
अभ्रक उवर में अत्यन्त लाभकर होता हे । इस रस को अघाङ्गस्वर म भी 
दिया जाता है ॥ ३९६-३६४ ॥ 
अथ वृहज्ज्वरचूडामणिरस:--- 
खणेसि + ७२) १ ® मृगाणडजाम्‌ र 
खणे खणसिन्दूरं लौहं तारं जाम्‌ । 
जातीफलं जातिकोषं लवङ्गञ्च त्रिकण्टकम्‌ ॥ २९५ ॥ 
कपूर च 3 9. 
कपूरं गगनञ्चेव चोचं मुषलतालकम्‌ । 
( (९ द्विकार्पिकम्‌ 
रत्येकं कपैमानन्तु तुरङ्गञ्च द्विकारपिकम्‌ ॥ २६६ ॥ 
+ Ne 9. ~ ® 
विद्रमं भस्मस्ूतञ्च माक्किके माक्षिक तथा । 
>) 
10 (०४ ० गी सवं सङ © a 
राजपड्टं शिखिग्रीवं सवे सञ्चूण्यं यत्रतः । 
खल्ले तु चूणमादाय भावयेत्‌ परिकीतितेः ॥ २६७ ॥ 


निगुण्डीफञ्चिकावासा-रविमूलत्रिकण्टकेः । 
ज्वरमष्टविधं हन्ति साध्यासाध्यमथापि वा ॥ २६८॥ . 
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स्वर्णभस्म, स्वणसिन्दूर, लोहभस्म, चांदमिस्म, कस्तूरी, जायफलचूण, 
जावित्री का चूर्ण, लोंग का चूर्ण, गोखरू का चूर्ण, कपूर, अभ्नकभस्म, 
दारचीनी का चूर्ण, मूसली का चूर्ण, शुद्ध हड़ताल; इन द्वब्यों 
में से प्रत्येक को एक २कर्ष ले । अ्रश्वगन्धा दो कर्प लें । मूंगा भस्म, रससिन्दूर, 
मोतीभस्म, स्वर्णमात्तिक्रभस्म, कान्तपापाणभस्म, शुद्ध रनालाथोथा, 
प्रत्येक द्रव्य दो २ कर्ष लें । इन सबको एकत्र करके यत्न से पीसकर क्रमशः 
आगे लिखे द्वव्यों की भावना देवें । संभालू , भारंगी, वांसा, आक की जड़ 
गोखरू; इनके काढे या स्वरस लेकर प्रत्येक से खात २ भावना देवे। (फिर 
एक रत्ति की गोली बनावे) । इस के सेवन से आठौं प्रकार के ज्वर, साध्य 


~ ~ 


वा असाध्य दोनों दूर होते हें । 


(५ 


विशेषवचन-पूर्वोक्क बृहत्‌ चूडामणि रस तथा इस रस में बहुत भेद 
नहीं हे । द्रब्य प्रायः वही हैं । केवल मरिच के स्थान पर यहां मूसली हे । 
यदि “तुरङ्गञ्च द्विकार्षिकम्‌? से केवल असगन्ध दो कर्ष ली जाय और कहे 
जाने वाले मूंगा आदि द्रच्यों में दो कर्ष प्रमाणका श्रचुवर्तन न अभिप्रेत हो 
तो यह ब्रृहत्‌ चुड़ामणिरस ही होजाता है । दो कर्ष प्रमाण को मूंगा आदि 
में अनुवर्तन करने से इसे उससे भिन्न रस स्वीकार किया जाता हैं । 


कई टीकाकार “मुपलतालकस्‌? से केवल मूसली लेते हैं और हेतु यह 


देते हें कि तन्त्रान्तर में तालक प्रथक्‌ नहीं पढ़ा । परन्तु इससे ऊपर के 
योग में ही तालक पृथक्‌ कहा हे । 

इसीप्रकार इसकी रसान्तरता बताने के लिये तुरङ्ग? का अर्थ गन्धक 
करते हैं । परन्तु किसी निधरढु में यह गन्धक का वाचक नहीं मिलता। 
सुख्यार्थ अश्वगन्धा ही है। 

यह रस भी पवे रस के सदश ही जीर्ण विषम वा अर्घाङ्ग-ज्वर में अयुक्र 
कराया जा सकता हे । 

रोगों में पथ्या-पथ्य के लिये चरक सुश्रत तथा ग्रन्य पथ्यापथ्य के 
बताने वाले ग्रन्थों को देखें ॥ ३६४-३६८ ॥ 

इति रसेन्द्रसारसंग्रहे ज्वराधिकारः । 
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२५० रसेन्द्र्सारसग्रहे | 
। प्रा अथ ज्वरातिसार-चिकित्सा । |. 
0५0 अथ मृतसञ्जीवनी वटी-- 


मागधी वत्सनाभश्र तयोस्तुल्यञ्च हिङ्गलम्‌ । 

मृतसज्ञीवनी ख्याता जम्बीररसमर्दिता ॥ १ ॥ 

मूलकस्य च बीजानां वटिका तुल्यरूपिणी । p 
पानीया शीततोयेन ज्वरातीसारनाशिनी । 


विसूच्यां सन्निपाते च ज्वरे चवातिदुस्तरे ॥ २ ॥ 
पिप्पर्लीचूर्णं एक तोला, शुद्ध वत्सनाभ एक तोला, शुद्ध हिंगुल दो 
तोला; इन सबको मिला पीसकर जम्बीरी नावू के रस से घोट कर मूली के 
बीज के बराबर गोली बनावे । इसे ठण्डे जल से पीने से ज्वरातीसार दूर 
होता है । विसूची, सान्निपात तथा भयंकर ज्वर में भी यह लाभ देती है । 
विशेषवचन-यद्यपि ज्वर ओर श्रतिसार की पृथक्‌ चिकित्सायें कही हैं, 
परन्तु जो ज्वर की मुख्यतया अनुलोमन वा विरेचन चिकित्सा हे वह 
अतिसार को बढ़ाती है ओर जो अतिसार की स्तम्भन चिकित्सा है वह | 
ज्वर-वर्धक है अ्रतः वह चिक्रित्सा ज्वरातिसार में हित नहीं होती । ज्वरातिसार । 
की पृथक्‌ ही चिकित्सा है। इस में लङ्कन के बाइ दीपक पाचक | 
ज्वरघ चोकत्सा होती है । पश्चात्‌ अल्प संग्राही औषध भी दी जासकती | 
हैं । ज्वर में कही ओषधें जो अतिसार में हानिकर न हों और अतिसार में 
हे गये योग जो ज्वर को बढ़ाने वाले न हाँ इस में प्रयोग किये ही जा 
सकते हैं । 
यदि स्तम्भक ओषध ही पूर्व दे देंगे तो आध्मान शूल विष्टम्भ यक्ृद- 
बृद्धि शोथ आदि उपद्रव होजांयगे । श्रतः स्तम्भक षध पीछे दी जाती 
हैं । आंषध केवल स्तम्भक ही न हो पाचक भी हो ॥ १-२ ॥ 


अथ ग्रानन्दुभरवो रसः 
~ LN 3 ) क. 9. 
ह्ज्लख विष व्याप टङ्कणं गन्धक समम्‌ । 
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(७१ ७ ॥ ७ (0 a 
जम्बाररससयुक्क मदयत्‌ यामकद्वयम्‌ ॥ २॥ 
कासश्चासातिसारेु ग्रहण्यां सान्निपातिके । 
अपसारेऽनिले मेहेऽप्यजीर्शे वद्विमान्यके | 
गुञ्जामात्रः प्रदातव्यो रस आनन्दभैरवः ।। ४॥ 
| शुद्ध हिंगुल, शुद्ध विष, सोंट चूर्ण, मिरच चूर्ण, पिप्पली चूर्ण,शुद्ध सुहागा, 
७  & ऽद गन्धक; सब द्रव्य समभाग ले ओर जम्बीरी नीबू के रस से छुह 
घण्टे घोटकर एक रत्ति प्रमाण की गोली बनावे | यह आनन्दसरव रस 
कहाता ह । इसके सेवन से खांसी, श्वास, श्रतिसार, ग्रहणी, सान्निपात, 
“ अपस्मार, वातरोग, प्रमेह, अजीर्ण, अद्निमान्ध रोग नष्ट होते हें। 
विशेषवचन--सब् से पूर्व विषचणै को खरल में डालकर जम्बीरी नीबू 
के रस से खूब घोटे पश्चात्‌ गन्ध, हिङ्गल और सुहागा क्रमशः डालकर 
मदेन करे । पा त्रिकह का कपडछान किया चूर्ण डालकर घोट ले और 
गोलियां बनावे ॥ ३--४ ॥ 


अथ श्रख्ताणंवो रसः 
हिङ्गुलोत्थो रसो लौहं ङ्गणं गन्धकं शटी । 
धान्यकं बालकं सुस्त पाठाञ्जाजी घुणप्रिया ॥ ५॥ 
रत्येकं तोलकं चूणं छागीदुग्धेन पेषयेत्‌ । 
मांपेका वटिका कार्य्या रसोऽयमसृतार्णवः ॥ ६ ॥ 
वटिकां भक्षयेत्‌ प्रातगहनानन्दभापिताम्‌ । 
धान्यजीरकथूषेण विजयाशणबीजतः ।। ७॥ 
| १ “याममात्रकम्‌? पा० । 
२--च हलीमके? पा० । 
३ जीर' पा० । 
४--ान्यजीरकचूर्णेन विजयाशालबीजतः? पा० । 


| 
| 
। 
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मधुना च्छागदुग्धन मण्डन शातवारणा । 
कदलीमोचकरसेः कञ्चटद्रवकश च ॥ ८ । | 1 
अतिसार जयंदुग्रमकर्ज इन्द्रज तथा | 
दाषत्रयसमुद्‌ भूतसुपसगसमान्बतस्‌ ॥ & ॥ 
शूलप्नो वहिजननो ग्रहणयशापकारचुत्‌ । 
अस्लपित्तप्रशमनः कासप्नी शुल्मनाशनः ॥ १० ॥ 8 | 
हिंगुल से निकाला हुआ पारी, लोहभस्म, शुद्ध सुहागा, शुद्ध गन्धक, 
कचूरचूर्ण, धानेयांचूर्ण, सुगन्धबालाचूर्ण, मोथा चूण, पाठा चूर्ण, जीरा 
चूर्ण, अतीस का चूर्ण; प्रत्येक द्रव्य एक २ तोला लेकर पीस करके बकरी 
के दूध से घोटकर एक माषा भर की गोली बनाओ । इस रस का नाम 
अम्रृता्णंव रस है । गहनानन्द ने इसको कहा हे । इस रस की गोली प्रातः 
काल खावे और अनुपानो में मूंग वा मसूर के रस में धनियाँ और जीरा का 
चूण डालकर अथवा भांग के बीज ओर सन के बाजों के चर्ण के साथ, 
मधु के साथ, बकरी के दूध के साथ, चावलों के मण्ड के साथ, 
शीतल जल से, केले की जड़ के रस से अथवा केले के फल के साथ 
(अथवा मोचरस के साथ ) अथवा कञ्चटशाक (जलचौलाई) के रस से देने से 
एकज द्वन्द्दज त्रिदोषज तथा उपद्ववों से युक्क उग्र आतेसार दूर हाता ह। 
यह रस शूलनाशक आभिदीपक हे। ग्रहणी, बवासीर, अम्लपित्त, खांसी तथा 
गुल्मरोग को नाश करता हे । 
विशेषवचन--आज कल इसकी मात्रा ४ रात्ति की व्यवहार की जाती है 
न्हा ॥ ५—१०॥ 
७ ग्रथ सिद्धप्राणेश्वरो रसः 
जन ल पने 
गन्धशाश्र प॒थखदभागसन्यञ्च भागकम्‌ 
स्वाणटङ्गयवच्षाराः पश्चव लवणानि च ॥ ११ ॥ 


१--किण्टकारीद्रवेण वा! पा० । | 
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ज्वरातिसाराचिकित्सा । २४३ 


वराड PF Bs न्द्र्वीजानि ज [a ~ ~ 
राव्यापन्द्रबाजान [इजाराश्चयमानेकाः | 
अ 5 शु शत [os 

साहङ्ग बाजसारश्च शतपुष्पा सुचू[शता ॥ १२॥ 

सद्धप्राणश्वरः सत; प्राणना प्राणदायकः । 

सापक भच्यदस्य नागवल्लांदलेयुतम | १३॥ 

उष्णादकाचुपानश्च दद्यात्‌ तत्र पलत्रयम्‌ | 

ज्वरातसारञतसृता कवल वा ज्वरपे वा ॥ १४ ॥ 

२०.५ Lo 
ज्वरं त्रदापज घार ग्रहण्यादगदऽाप च | 
RN थ्‌ ००५ शूल्‌ ~ hn 
वातराग तथा शूल शूल च परिणामज ॥ १५ ॥ 
शुद्ध गन्धक चार तोला, शुद्ध पारा चार तोला; दोनों की कजली करे । 
इसमें ग्रश्रकभस्म चार तोला मिलावे । फिर स्ञी, यवक्षार, शुद्ध सुहागा, 
पांचों नमक, हरड़, बहेड़ा, आंवला, सोंठ, मिरच,पिप्पली, इन्द्रजो, श्वेतजीरा, 
कालाजीरा, चीता, अजवायन, हींग, विडङ्ग, सोये; इन में से एक २ द्रब्य का 
चूर्ण एक तोला लेकर मिलावे । सब को पीसकर जल से एक मापा भर की 
गोली बना ले । इस रस को एक माषा भर लेकर पान के पत्ते में रख खावे 
ओर अनुपान में तीन पल गरम पानी पीवे तो ज्वरातीसार, केवल अति- 
सार वा केवल ज्वर, त्रिदोषज ज्वर, घोर ग्रहणी आदि रोग, वातरोग, 
शूल्र्‍रोग तथा परिणामशूल में यह लाभ करता हे । 
विशेषवचन--इसे २ से ४ रत्ती तक की मात्रा में आजकल दिया जाता 


है । यह रस आमान्वित उ्वरातिसार में अधिक लाभकर है। यदि पेट में 


कृमि होने के कारण ज्वरातिसार हो वा केवल अतिसार हो तो वहां भी इससे 
लाभ होता है ॥ ११--१४ ॥ 


१-- भेक्षयेदच्छुनागवल्लीद्रवेयुतम? इति रयेन्द्रचिन्तामणिपाठः । 
२--पलद्वयस्‌? पा० । 
३--“ज्वरतिसारेऽतीसारे? पा० । ज्वरातिसारेऽतिस्नतो? पा० । 

चय 


~~ ~ ~ 


-- घोरे त्रिदो गे अ्रहण्यामस्रगामये ।” पा० । 
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भक्षणाद ग्रहणी हान्त रस; कनकरुच्दरः 
अग्निमान्द्यं ज्वरं तीव्रमतिसारश्च नाशयत्‌ । 
दध्यन्नं दापयंत्‌ पथ्य यद्वा तक्रादन ।हतम्‌ | २७॥। 
शुद्ध हिंगुल, मरिच चूर्ण, शुद्ध गन्धक, शुद्ध सुद्दागा, पिप्पली चूर्ण 
शुद्ध विष, शुद्ध धतूरे के बीज; सब समभाग लेकर पासे । भांग के रस से एक 
_ पहर मदन करके चने के समान गोली बनाकर खावें तो यह ग्रहणी, अग्नि 
मान्द्य, ज्वर तथा तीव्र अतीसार को नाश करता हे | इसम दही चा 
और छाछ चावल का पथ्य देना हितकर है । इस का नाम कनकसुन्दर 
रस हे। 43 
विशेषवचन--आधुनिक मात्रा १ रत्ती हे । रसप्रकाशसुधाकर सें भांग 
के रस से मर्दन करने को नहीं कहा । वहां कनकसुन्दरी गुटिका नाम से हे । 
निघण्टुरल्लाकर में हिंगुल के स्थान पर पारा है । रसकामधेबु में यह हेम- 
सुन्दर नाम से है । टोडरानन्द में इस का नाम कनकप्रभा हैं २६-२७ ॥ 
अथ कनकप्रभा वटी-- “७ 


सुवणंबीजं मरिचं मराल-पादं कणा टङ्गणकं विषश्च । 

गन्धं जयाद्भिदिवसं विमधै गुञ्जाग्रमाशां वटिकां विदध्यात्‌ ॥ २८॥ 
एषाऽतिसारग्रहशीज्बराग्नि-मान्द्ान्निहन्यात्‌ कनकप्रभेयम्‌ । 
दध्योदनं भोज्यमनुष्णवारि मांसं भजेत्तित्तिरिलावकानाम्‌।२६॥ 


शुद्ध धतूरे के बीज, मरिच चूर्ण, हंसपदी अर्थात्‌ प्रसोशां का चूण, 
पिप्पली चूर्ण, शुद्ध सुहागा, शुद्ध विष, शुद्ध गन्धक; इन सबको समभाग | 
लेकर भांग के रस से एक दिन घोटकर एक रत्ति प्रमाण की गोली बनावे, | 
इसे सेवन करने से ्रतिसार, ग्रहणी, ज्वर, भ्रभ्चिमान्द्य नाश होते हैं । | 


१--'पथ्यं दध्योदनं दद्याद्वा तक्रोदन॑ चरेत्‌ ।' भेऽ र० पाठः । । 
२--सदा तक्रोदनं हितम्‌? पा० । 'गन्याजं तक्रमेव वा? र» र० स० पाठ:। | 
३--“पथ्यमनुष्णवारि? पा० । यु 
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~ टि ठण्डा ज पतर > > 
इसम दहा चावल, ठण्डा जल, तीतर ओर लावा का मांस खाना पथ्य है । 
यह कनकप्रभा वटी हे । 


विशेषवचन-'जया? जयन्ती का वाचक भी है । अतः जयन्ती के रस 


र्‌ से भी कई मर्दन करते हैं । जयन्ती योगवाही तथा ज्वरनाशक 
एक मासळू ह॥ २५--२६ ॥ 

ने ह च्प्र्थ कारुएयसागररसः-- 

ल. छ भेस्म्ताद्‌ द्विधा गन्धं त्था द्वित्वं ख्ृताञ्रकम्‌ । 

क दिनं सापपतलेन पिष्टा यामं विपाचयेत्‌ ॥ ३० ॥ 

| रसमाकवसूलोत्थः पिष्टा यामं विपाचयेत्‌ । 

प त्रिक्षारपश्चलवण-बिपव्योपाम्रेजीरकेः ॥ ३१ ॥ 

ती संविडङ्गस्तुल्यभागेरयं कारुएयसागरः । 


ण ७ ७. Cr ~ 
॥ साषसात्र ददाताऽस्य भिषक सवातसारक ॥ ३२ ॥ 
OD Told ७ Lo ७०९ NNN 
सञ्चरे विज्वरे वाऽपि सशूले शोणितोङ्भवे । 
~ - १००५ ७ NS A 
। [निरास शाथयुक्क वा ग्रहएयां सान्नपातक । 
- । अनुपानं विनाप्येष काय्यसिद्धि करिष्यति ॥ ३३ ॥ 
| रसासेन्दूर एक तोला, शुद्ध गन्धक दो तोला, अभ्रक भस्म दो तोला । 
तीनों को पीस सरसों के तेल से घोटकर बालुकायन्त्र में एक पहर पका 
लेवे । फिर भांगरे की जड़ के रस में पीस कर एक पहर बालुकायन्त्र में 
रुणे, | पकावे । अनन्तर यवत्षार, शुद्ध सुहागा, सञ्जी, पांचों नमक, शुद्ध विष, 


— Soro 


१-*रसभस्म’ र« चि० पाठः। २-'तस्य तुल्यं’ र० चि० पाठः। “तस्माद 


[वे | CS) ~ 
{ विन्नं ्ृताश्रकम्‌’ रसराजसुन्दरे पाठः । 
की. | ३-निर्यासैः संविमद्ये च? पा० । ४-'सचित्रकेः समानां शैर्युक्के पा» । 


| ५-'माषद्वयं प्रयुञ्जीत रसस्यास्यातिसारके ।' पा? । ६-'विषमे’ र० रा? 
। | सु० पाठः । 
७-वाथ शूले च शोणितोद्धवे! र» चि० पाठ: । ८-'सानुपानकम? पा० । 
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सोंठ चूर्ण, मिरच चूर्ण, पिप्पली चूर्ण, चीता चूर्ण, श्वेत जीरा चूर्ण, विडंग 
चूर्ण; प्रत्येक द्रब्य समभाग (रससिन्दूर के समान अर्थात्‌ १ तोला) लेकर 
पहले द्रव्यों में मिलाकर घोटे और एक माषा की गोली बनाकर रोगी को 
दे । इस से सब प्रकार का श्रतिसार, चाहे वह ज्वर युक़् हो वा ज्वर रहित, 
यूलयुक्न हो, रक्रज हो, निराम हो, शोथयुक्र हो, सान्निपातिक हो-लाभ होता 
है । ग्रहणी में भी हितकर हे । विना अनुपान के भी यह कार्य सिद्ध 
करता है । 
विशेषवचन-इस की आधुनिक मात्रा २ रत्ती हे ॥ छ 
ब्रृहद्वसराजसुन्दर में तृप्तिसागर रस नाम से एक रस संगुहीत है- 
जिसका पाठ निम्न है-- 
'रसभस्म तु भागेकं रसाद्‌ द्वियुणगन्धकम्‌ । 
गन्धकाद्‌ द्विगुणं चाश्रं निश्चन्द्रं मदेयेत्ततः ॥ 
दिनैकं कटुतैलेन रुद्ध्वा चुल्ह्यां विपाचयेत्‌ । 
यामैकं वालुयन्त्रे च ससुद्ः्टत्य विमईयेत्‌ ॥ 
हयमारकमूलोस्यै रसेयांमं निरुद्ध्य च । 
पूर्ववत्पाचयेच्चरह्यां समादाय विमिश्रयेत्‌ ॥ 
त्रि्षारपञ्चलव णनिष्काशिद्दयजीरकै: । 
विडङ्गेन च तुल्येन युक्नोऽयं तृत्तिसागरः ॥ 
भक्षयेन्माषमात्रं च सन्निपातातिसारजित्‌ । 
सज्वरां ग्रहणीं हन्ति ह्यनुपानं विना रसः ॥? 
यह रस कारुण्यसागर ही है । उक्क पाठ के अनुसार श्रश्रक भस्म 
४ तोले ली जाती है । करुणासागर के पाठ में 'तस्मादू विन्नं ख्ताश्रकम्‌! 
ऐसा पाठान्तर उपलब्ध है-वहां भी ४ तोले ही श्रश्रकभस्म होगी । मार्कव 
(शटङ्गराज-भांगरा) के स्थान पर यहां हयमारक (कनेर) है । "विषब्योषाझनि- 
जीरकेः? के स्थान पर 'निष्काननिद्वयजीरकेः’ ऐसा पाठ है । इसम्रकार के 
पाठभेद लेखकप्रमाद से हो सकते हैं ॥ ३०-३३ ॥ | 
अथ बृहत्कनकसुन्दरों रसः-- 


शुद्धसतं समं गन्ध मरिचं टङ्गणं तथा । 
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स्वणबाज सम मद्ये भाराद्रावादेना द्व्कस्‌ ॥ २४ ॥ 
सूततुल्य सृतश्चाञ्र रसः कनकसुन्दरः 
3 ७, ह. JAN LL IN 
अस्य शुञ्जाद्वय हान्त पित्तातासारमुग्रकम्‌ ॥ २५ ॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, मिरच चूर्ण, शुद्ध सुहागा, काले धतूरे के 
शाधत बाज; प्रत्येक द्रब्य एक २ तोला ले। पहले पारा गन्धक की कजली 
जकर । फिर अन्य द्रब्य मिलाकर पीस ले ओर भारंगी के रस या काथ से 
आधा दिन घोटे । फिर ग्रश्रकभस्म एक तोला मिलाकर पीसकर दो रात्ति भर 
की गोली बना ले । इस कनकसुन्दर रस से प्रबल पित्तार्तासार नाश 
होता है । 
विशेषवचन-रसेन्द्रचिन्तामणि में इस रस को थोड़ा भिन्न पढ़कर 
वातातिसार में प्रयुक् करने को कहा है । वहां मर्दनाथ भारंगीरस के स्थान 
> > ~ ~ 
पर भ्ज्ञराज का रस है । ओर ग्रश्रक के स्थान पर शुद्ध वत्सनाभ विष है । 
इस में पथ्य दहीभात हे । दही गो कावा बकरी का होना चाहिये ॥३४--३१॥ 


अथ स्ुतसञ्जीवनो रसः-- 
रसगन्धा समा ग्राह्यो सतपाद विष ज्षिपत्‌ । 
सवतुल्य सृतश्चाश्र मद्यं धुस्तूरजद्र्वः ॥ ३६ ॥ 
सपाच्त्याश्च द्रवयोम कषायेणाथ भावयत्‌ । 


१-भृङ्गद्रावादनादकम्‌? र०चि० पाठः ।? 

२-'विषं योज्यं’ र० चि०पाठः। 

३-थुक्लो र० चि पाठः । “योग? र० र० पाठः । 

४-वातातीसारमद्धतम्‌' र० ।चिं० पाठः । पित्तातिसारमद्धतम्‌' र०र० पाठः । 
अस्मादनन्तरं च दध्यन्नं दापयेरपथ्यमाजं वाथ गवां द्घि' इत्याविकं पत्थते । 

५-“शुद्धसूतं समं गन्धं’ र० चि० पाठः । 
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धातक्यंतिविषा-सुस्तं शुणठी-जीरक-वालकम्‌ ॥ ३७ ॥ 
यमानी धान्यकं बिल्वं पाठा पथ्या कणान्विता । 
कुटजस्य त्वचं बीजं कपित्थं दाडिम॑ बला ॥ ३८ ॥ 
प्रत्येकं क्मात्रं स्यात्‌ कुडित क्वाथयेत्‌ जलेः । 

चतुगुणं जलं दत्वा यावत्‌ पादावशेषितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अनेन त्रिदिनं भाव्यं पूर्वोक्ति मर्दितं रसम्‌ । °| 
रुद्ध्वा तद्वालुकायन्त्रे क्षणं मृद्वग्निना पचेत्‌ ॥ ४० ॥ 
मृतसञ्जीवनो नाम चास्य गुञ्जाचतुष्टयम्‌ । 
दातव्यमचुपानेन चासाध्यमपि साधयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
षट्भ्रकारमतीसारं साध्यासाध्यं जयेद्‌ ध्रवम्‌ । 
नागरातिविषा मुस्तं देवदारु कणा वचा ॥ ४२॥ 

यमानी बालक धान्यं कुटजत्वक्‌ हरीतकी । 
धातकीन्द्रयवौ बिल्वं पाठा मोचरसं समम्‌ । 

चूशितं मधुना लेह्ममनुपानं सुखावहम्‌ ॥ ४३ ॥ 


शुद्ध पारा एक भाग, शुद्ध गन्धक एक भाग, दोनों की कजली करे। 
फिर शोषित विष $ भाग तथा अञ्रक्रभस्म तीनों के बराबर डालकर 
सबको पीसकर भत्रे के रस से १ पहर घोटे । फिर सर्पाक्षी (कोई शालिञ्जी- : 
शाक ओर कोई रास्ना भी श्रथ लेते हैं) के रस से या कषाय से एक पहर | 
१ “धात्री चातिविषा? र० चि० पाठः । २ “घातकी? र० चि पाठः । 
३“बालदाडिमम्‌? भे० र० पाठः । “दाडिमं तिलाः? र० चि० पाठः। 'दाडिमं- 
वचा? र० र्‌* पाठः । 
४ कल्कितं क्वथितं? र० चि० पाठः । ५ 'कल्कात्‌ चतुर्गणं तोयं क्वाथ्यं पादाव- 
शेषितम्‌? र० चि० पाठः। ६ "नाम्रा रसो? पा० । च 
७ “व॒चारुणा? र० चि० पाठः । ८ कुरजस्य त्वचाभया? पा० । 


| 

| 

| 

| 
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तक मर्दन करे । इसके अनन्तर धाय के फूल, अतीस, मोथा, सोंठ, जीरा, 
सुगन्धवाला, अजवायन, धनियां, बेलागिरी, पाठा, हरड, पिप्पलीं, कुटज 
की छाल, इन्द्रजी, केथ, अनारदाना, बला; इन सतरह द्रब्यों में से प्रत्येक 
को एक २ कर्ष लेकर सत्र को मिलाकर जौकुट करके इन से चौगुना अर्थात्‌ 
६८ कर्ष जल डाल कर पकावे, शेष सतरह कर्ष बचने पर उतार ले। इस 
काढे से पूर्वाङ्ग घुटे हुए पारदादि को तीन दिन तक भावित करें । सूखने पर 


«नालुकायन्त्र से एक क्षण अर्थात्‌ चार दण्ड तक पक्रावे । श्रप्मि मन्द २ 


हो । फिर निकाल कर चार रत्ति भर की गोली जल से बनावे । इसे योग्य 
अनुपान से देने से छः प्रकार का साध्य या असाध्य 'अतीसार ठीक होता 
हे। इस के साथ आगे लिखा अनुपान करे । सोंठ, ्रतीस, मोथा, देवदार, 
पिप्पली, बच, श्रजवायन, सुगन्धवाला, धनियाँ, कुडे की छाल, हरड़, 
धाय के फूल, इन्द्रजो, बेलगिरी, पाठा, मोचरस; सब द्रव्य समभाग 
लेकर कूट पीस कर चूर्ण कर इसे शहद से चाटे । 

विशेषवचन-यहां पर पारद आदि का प्रमाण नहीं कहा, केवल क्काथ्य- 
द्रव्याँ का प्रमाण कहा है । क्राथ्य द्रव्य १७ हें जिनका प्रमाण मिलाकर 
१७ कषे होता हे । यदि ग्रवर मान के अनुसार कर्ष को तोले का वाचक 
समका जाय तो १७ तोले भावनार्थ क्वाथ्य द्रब्य हुए । क्काथ्य द्रब्य भाव्य 
द्रव्य के समान होने चाहिये । श्रतः पारद ४ तोले, गन्धक ४ तोले, शुद्ध- 
विष १ तोला र ग्रश्रकभस्म & तोले लें तो १८ तोले भाव्य द्रब्य होंगे । 
जो कि लगभग क्काथ्य द्रव्य के तुल्य समभने चाहिये । अतः वैद्य इस 
प्रमाण में उक्त द्रब्यों को लेते हैं । 

यदि पारद १ तोला (8६ रत्ती), गन्धक १ तोला, शुद्ध विष ३ मासे 
( २४ रत्ती ) और अश्रकभस्म २३ तोले इस हिसाब से लें तो जो भावनार्थ 
क्राथ कहा हे उसे ही तीन वार के लिये पर्याप्त समझे । 

भावनाओं के पश्चात्‌ औषध के सूख जाने पर उसे एक मिट्टी के शरावे 
में बन्द कर बालुकायन्त्र में पकावें । कई औषध को हाँडी में डालकर उसके 
ऊपर ही औंधा सुह शराव देकर सन्धिलेप कर देते हैं ओर हांडी के शेष . 
भाग को वालू से भर कर अग्नि देते हैं । 
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इस रस की आधुनिक मात्रा १ रत्ती से २ रत्ती तक है । अनुपान चणे 
की मात्रा-१ मासे से ३ मासे तक समकनी चाहिये । ७ 
- योगरलाकर में भी सतसंजीवन रस है-- 
“रसगन्थो विष सूतात्पादभागं समं च त्तः । 
रागनं भावयेदेभी रसैः सर्व वि चूर्णयेत्‌ ॥ 
सर्पोत्तीधातकीस्वर्णविषाविश्वजया ग्वुदम्‌ । 
यवानीबिल्वधान्याकजीरपाठाकणाशिवाः । ७ 
कुरजव्वक्कापित्थं च दाडिमं सकालिङ्गकस्‌ ॥ 
इत्येषां गोलकं कृत्वा वालुकायन्त्रगं प चेत्‌ । 
मतसञ्जीवनो नाम रसः स्यादस्य वल्लकः ॥ 
षद्प्रकारमतीसारं हन्ति वै चानुशीलितः । 
विश्वाब्दधातकी दारुयवान्यम्बुकणा वचा । 
कुटजो धान्यकं बिल्वं पाठेन्द्र यवशाल्मली ॥ 
विषोभया समं चेषां चूरन मधुना सह ॥ 
इसमें सपोक्षी और धतूरे से भी भावना देने को ही कहा है । प्रकृत- 
न्थ के मूलपाठ में शेष धातकी आदि सब द्वव्यों को मिला उसके क्काथ 
से भावना देने को कहा हे । यहां प्रत्येक द्र्य के रस वा क्वाथ से प्रथक्‌ 
भावना देने का अभिप्राय प्रतीत होता हे । सर्पाक्ती और धतूरे के अतिरि 
यहां १६ द्रव्य हैं। इसमें “बला” नहीं पढी गई । भैषज्यरस्नावली के पाठ के 
अनुसार भी “बला? नहीं चाहिये। वहां “दाडिमं बला” के स्थात पर 
'बालदडिमम्‌' ऐसा पाठ है । जिसका अभिप्राय छोटा कच्चा अनार (नसपाल) 
से हृ । इसप्रकार वहां भी १६ ही द्रव्य हैं । लेखकप्रमाद से “दाडिम बला” 
ऐसा पाठ छ ही टा है। “बालक? के स्थान पर योगरलाकर में 
जया है । जया भी उ ए में अच्छी के 
य का परिवर्तन होगया हो--वास्तव में न हो र. 
बालक (सुगन्धबाला) का वाचक है ॥ ३६--४३॥ 


१-- विश्वाभया' इति प्रमादकृतः पाठ: । 
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अथ प्राणेश्वरो रसः-- 
रसगन्थकमश्रश्च टक्षण शातपुष्पकम्‌ | 
यमानी जरिकाख्यश्च प्रत्यक कपयुग्मकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
कपेमेकं यवक्षारं हिङ्ग पट्कपश्चकम्‌ । 
वडङ्गन्द्रय्च सज-रसकश्चा्नसाज्ञतम्‌ । 
ब्रट्रा च वाटका काथ्या न्ना ग्राणश्वरा रसः ॥ ४५ ॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, अश्रकभस्म, शुद्ध सुहागा, सोये चूर्ण, अज- 
चायन चूर्ण, जीरा चूर्ण; प्रत्येक दो २ कर्ष लें । पहले पारे गन्धक की 
कजली करें फिर अन्य द्रव्य मिला ले । पश्चात्‌ यवक्षार, हींग, पांचों नमक, 
विडंग, इन्द्रजो, राल, चीता; इन में से प्रत्येक द्रब्य का चूर्ण एक २ कर्ष 
ले । सब को मिला पीसकर जल से घोट गोली वना ले । इसका नाम 
प्राणेश्वर रस है । 
विशेषवचन-ग्राधुनिक मात्रा-२ रत्ती से ४ रत्ती तक हे । सिद्धप्राणेशवर 
के सदश ही ज्वरातिसार में लाभकर है ॥ ४४-४४ ॥ 
[oS ~ NT (AS [oS 
प्त्तज्यर पेत्तमवारडतेसारस्तथातेसार याद वा ज्वर स्यात्‌। 
५ का [oS र्का NNO ec 
दाषस्य दूष्यस्य समानभावात्‌ ज्वरातसारः काथताभषाग्भः ॥४६॥ 
यदि पित्तञ्वर में पेत्तिक अतीसार हो जाय अथवा उसी प्रकार इससे 
विपरीत अतीसार में ज्वर हो जाय तो उस रोग को चिकित्सक ज्वरातिसार 
कहते हैं । इसमें ज्वर ओर अतिसार के उत्पादक दोष ( वात आदि ) ओर 
दूष्य ( रस रक्त आदि ) समान होते हैं । 
अभिप्राय यह हें कि जो दोष जिन दृष्यों को दूषित करके ज्वर को 
प्रकट करते हैं यदि वह ही दोष उन्हीं दूष्यो को दूषित करके ज्वर के रह 


< 
~ 


ही अतीसार को भी उत्पन्न कर देते हें तो उसे ज्वरातिसार कहा जाता हं । 


2 


।2/ 


४), DN 02 ~ ~ ० 
इसीग्रकार जो दोष जिन दूष्यो को दूषित करके अतिसार को करते हैं वह 
ही दोष उन्हीं दूष्यो को दूषित करके अतिसार के रहते ही ज्वर को भी 

ha LS 


प्रकट करते हैं उसे भी ज्वरातिसार कहा जायगा । 
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ज्वरातिसार वस्तुतः कोई स्वतन्त्र व्याधि नहीं । अपितु ज्वर और 
अतिसार के मेल को ही ज्वरातिसार कहा जाता है । इसकी चिकित्सा यतः 
केवल ज्वर और केवल अतिसार से भिन्न होती है अतः चिकित्सा-प्रकरण 
में इसका एथक उपदेश आवश्यक हो जाता हे ॥ ४६ ॥ 
इति ज्वरातिसार-चिकिव्सा । 
ग्रथ अतीसार-चिकित्सा । 
| ८, अथ्‌ अतिसारवारणो रसः 
दरद्‌ कृतकपूरं मुस्तन्द्र्यवसयुतम्‌ । 
सर्वातीसारशमनं ति ८७ 
सर्वातीसारशमनं खाखसीक्षीरभावितम्‌ ।। १ ॥ 
शुद्ध हिंगुल, उड़ाया हुआ वा शुद्ध कपूर, मोथा चूर्ण, इन्द्रजो का चूर्ण; * 
प्रत्येक द्रव्य समभाग लेकर अफीम के रस से भावित करके गोली बनालें । 
इससे सब अतीसार शान्त होते हैं । 
विशेषवचन-भावनार्थं शुद्ध अफ़ीम १ भाग ले ओर उसे 
जल में घोल ले । गोली १ रत्ती की बनावें । अनुभवी वैद्य तो एक भाग 
के चतुर्थांश अफ़ीम से भावना देकर २ रत्ती की गोली बनाते हें । इसे 
पक्कातिसार में जब उदर में आध्मान गुइगुडाहट आदि लक्षण न हो तभी 


~ ~® [oS 
देना अच्छा हं । रसराजसुन्द्र में यह 'श्रतिसारदलन? नाम से हे । 
पाठ निम्न हे— 


“दरदाम्बुदकपूरं बत्सबीजं सुचूणितम्‌। 
भावितं खाखसत्तीरेः सर्वातीसारनाशनम्‌ ॥ 
शुद्धपानीयत: सिद्धं तक्रेणदं दत भवेत्‌ । 
० ० / 
नाम्नातीसारदलनमनुभूतं महीतले ॥? 


अनुपान वा पथ्य के लिये इस रस में तक्र का प्रयोग करना चाहिये | 
यह यहां विशेष कहा है ॥ १ ॥ | 


; अथ पुर्णेचन्दोदयो रसः-- 
शुद्धच तालक लोहे गगनश्च पलं पलम्‌ । 
कपूर पारदं गन्ध प्रत्येक कपूर पारदं गन्धं प्रत्येकं वटकोन्मितम्‌ ॥ २॥ _ 


१-- अम्बु च' पाठान्तरम्‌ । अम्बु बालकम्‌ । 
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जाताकापसुरापत्र शटातालाशकशरम्‌ | 
व्याप चाच कणामूल लवङ्ग पिचुसम्मितम्‌ ॥ ३॥ 
भक्षयेत्‌ प्रातरुत्थाय गुरुदेवद्विजाचेकः । 
नानारूपसतासार ग्रहणां सवरूपणाम्‌ || ४ ॥ 
अस्लापत्त तथा शूल शूलश्च पारणामजम्‌ । 
रसायनवरश्चाय वाजीकरण उत्तमः ॥ ५॥ 
शुद्ध हड़ताल, लाहभस्म, अ्रश्रकभस्म; प्रत्येक द्रब्य एक २ पल 
( ४ कर्ष ) लें । कपूर, शुद्ध पारा, शद्ध गन्धक; प्रत्येक द्रव्य आधा क्षे लें । 
जावित्री चूण, सुरासांसी चूण, तेजपत्र चूर्ण, कचूर चूर्ण, तालीशपत्र चुर्ण 
नागकेशर चूण, साठ चूण, मिरच चूर्ण, पिष्पली चूर्ण, दारचीनी का चूर्ण 
पिपलासूल चूण, लॉग चूण; ये सब एक २ कषे ले। पहले पारा गन्धक 
की कजली करें फिर सब द्वव्यों को उचित क्रम से मिला कर जलसे गोली 
बना लें । इसे गुरु देव तथा ब्राह्मण की पूजा करने वाला प्रातःकाल खाये 
ता नाना रूप के अतिसार, सब प्रकार की ग्रहणी, अम्लपित्त, शूल, परिणाम- 
शूल नष्ट होते ह । यह उत्तम वाजीकरण ओर रसायन भी है । 
बिशेषवचन--इसकी आधुनिक मात्रा दो वा तीन रत्ती की है। इसे 
्रामातिसार में दिया जाता हे ॥ २-४ ॥ 
अथ कणाद्यं लोहम्‌ 


कणानागरपाठाभिस्निवगत्रितैयेन च । 
बिल्वचन्दनहीबेरैः सर्वातीसारंजिङ्कवेत्‌ ॥ ६॥ 
सर्वापद्रवसंयुक्कामपि हन्ति प्रवाहिकाम्‌ । 
नानेन सदृशं लोहं विद्यते ग्रहणीहरम्‌ ॥ ७ ॥ 


पिप्पली, सोंठ, पाठा, सोंठ, मिरच, पिप्पली, हरड़, बहेड़ा आंवला, . 
विडंग, नागरमोथा, चीता, बिल का गूदा, लाल चन्दन, सुगन्धबाला 


१ त्रिवगाद्वितयेन' पा० । २ सवतिसारनुन्मतः' पा०। 
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इन म स प्रत्यक यका चूण समभाग ल आर सब क बराबर लाहभस्म 
डाले । इसकी गोली बना रखे। इसे देने सं सब अतासार दूर हाते ह। 
सब उपद्रवा स युक्क प्रवाहका का भा यह लाह दूर करता इस कणाद्य 
लाह' से बढ़कर ग्रहणां रांग का नाश करने वाला आर लाह नहा । 
विशेषवचन - त्रिवर्गत्रितय से त्रिकुटा त्रिफला आर त्रिमद का अहण हाता 
हे ॥ इन वगा क द्रव्य ऊपर क्रमशः कह दय है ॥ साठ क दाबार पढ जान स 
२ भाग लिये जायगे । लाहे का प्रधानता होने के कारण लाहभल्स सवसम 
ली जाती है । श्राधुर्निक मात्रा १ रत्ती से २ रत्ता तक हं ॥ ६-७ ॥ 
अथ बृहद्गगनसुन्दरों रसः 
७ ७५ २०, ~ 

पारदं गन्धकञ्चाभ्रं लोहश्चापि वराटकम्‌ । 

रूप्यं चातिविषं कपं समभागं प्रकल्पयत्‌ ।। ८ ॥ 

धान्यशुणठीकृतक्काथेभावयेच्च प्रथक्‌ पृथक्‌ । 

गुञ्जाप्रमाणां वटिकां कारयेत्‌ कुशला भिषक्‌ | & ॥ 

भक्षयेत्‌ प्रातरुत्थाय गुरुदेवद्विजाचक; । 

दग्धबिल्वं गुडेनेव कुर्यात्‌ तदनुपानकम्‌ || १० ॥ 

अजादुग्धेन वा पेयं जम्बूत्वक्साधित रसम्‌ । 

अतीसारे ज्वरे घार ग्रहण्यामरुचो तथा ॥ ११ ॥ 

सामे सशूलरक्क च पिच्छास्रावे श्रमे तथा | । 

शोथे रक्कातिसारे च संग्रहग्रहणीपु च ॥ १२ ॥ 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, अभ्रकभस्म, लोहभस्म, कोडीभस्म, चांदी- 

भस्म, अतीस का चण; प्रत्येक द्रब्य एक २ क्षे ले। पहले पारे गन्धक का 
कञजला। करं । फिर अन्य द्रव्य मिलाकर सब कां पास कर धानया आर 
सोंठ के काढ़ो से प्रथक्‌ २ भावना देवें । इस की एक रत्ते प्रमाण को गोली 


बनाकर प्रातःकाल गुरु देवता ब्राह्मणों का पूजन करके सेवन करे आर 
कच्चे बिल को भूनकर गुड मिला अनुपान रूप से खावे । अथवा बकरी 


MERI कात 
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के दूध के साथ जामुन की छाल के काढे को अनुपान रूप में पीवे । अथवा 
जामुन की छाल के रस में बकरी का दूध पका ले, उस दूध को पावे। 
यह रस श्रतिसार, घोर ज्वर, ग्रहणी, अरुचि), आम शूल ओर रक्क साहित 
पिच्छाखाव में (जब आंव आती हो), भ्रम शोथ रक्कातीसार तथा संग्रहग्रहणी 
में लाभ करता हे । 
विशेषचचन--यह पेत्तिक आमातिसार में विशेष लाभकर है ॥८-१२॥ 
श्रथ लोकनाथो रसः-- `.) 
भस्मस्रूतस्य भागेक चत्वारः शुद्धगन्धक्कात्‌ । 
क्षिप्त्वा वराटिकागर्भ टङ्गखणन निरुद्ध्य च ॥ १३॥ 
| भाण्ड रूदूष्वा पुट पाच्य स्वाङ्गशात ससुद्धरत्‌। 
साकनाथरसा नाम चाद्र्गु्ाचतुए्यम्‌ ॥ १४॥ 
नागरातरविषाझुस्त द्वदारुवचान्वतम्‌ | 


कषायमनुपानन्तु सवोतासारनाशनम्‌ ॥ १५ ॥ 
रसासेन्दूर एक तोला, शुद्ध गन्धक चार तोला; दोनों को पीस कर 
मिलावे । फिर कौड़ियों के पेट में इसे भरकर उनका मुंह सुहागे से बन्द 
करके सुखाकर एक हाँडी में रख ऊपर से मुंह बन्द कर लघुपुट में 
फूंक देवे । स्वांग शीतल होने पर निकाल कर पीस ले । चार रात्ति भर 
इसकी मात्रा शहद से मिलाकर खावे । अनुपान में सोंठ, अतीस, मोथा, 
देवदार और बच; इनका काढ़ा बनाकर पीवे तो सब प्रकार का अतीसार 
। दूर होता है । 
| विशषवचन--सुहागे को गो के दूध वा बकरी के दूध से पीसकर 
कौड़ियों के मुह पर लेप किया जाता है। रसरत्नससुचय में भी यह योग है- 
“म्मृतपारद भागेक चत्वारः शुद्धगन्धकात्‌ । 
यामैकं मदैयेत्खल्वे तेन पूर्या बराटकाः ॥ 
| टङ्कणं तु गवां चीरैः पिष्ट्वा तेन मुख लिपेत्‌ । 
वराटानां प्रयत्नेन रुदूध्वा भाणडे पुटे पचेत्‌ ॥ 


| 
र 
| 
र | 
गी 
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स्वाङ्गशीतं समुद्‌'रत्य ततश्चूण्यो वराटकाः । 
लोकनाथरसो नाम्ना चौद्रैगुज्ञाचतुष्टयम्‌ ॥ 
नागरातिविषासुस्तादेवदारु वचान्वितम्‌ । 
कषायमनुपानं स्याद्वातातीसारनाशनः ॥ 
जो अनुपानार्थ काढा कहा गया है यह विशेषतः वातातिसार में दिया 
जाता हे । रसरत्नाकर में भी “वातातीसारनाशनम्‌' ऐसा पाठ हे । 
यही योग मूत्राघातप्रकरण में लघुलोकेश्वर नाम से कहा गया है। 
केवल अनुपान की भिन्नता है । वहां यह भी बताया हे कि कोडियो का 
सुह बन्द करने के लिये सुहागा रसासिन्दूर के भाग से चौथाइ होचा चाहिये । 
आजकल इसे २ रत्ती मात्रा में प्रयुक्ष कराया जाता है । 
एक लोकनाथ ( लोकेश्वर ) रस रसराजसुन्दर में दिया हे वहां शुद्ध 
पारद १ भाग गन्धक २ भाग है श्रौर सुहागे को गोमूत्र से पासने 
को कहा हे-- 
“शुद्धसूतं द्विधा गन्धं मदेयेत्प्रहरद्वयम्‌ । 
सञ्जाते कजले छदे तेन पूर्या वराटिका ॥ | 
टङ्कणं च गवां मूत्रे पिष्ट्वा लेप्य सुखं ततः । 
बराटिकाः प्रयत्नेन रुद्ध्वा भाण्डे पुटे पचेत्‌ ॥ 
स्वाङ्गशीतं तथा भाणडमुत्ताये च वराटिका । 
ततः सूक्ष्म कृतं चूर्ण लोकेश्वररसः स्मृतः ॥ 
चतुगुञ्ञाप्रमाणेन लीढं च मधुना समम्‌ । ह 
अतिसारं ग्रहण्यशो नाशयेत्तत्तणादपि ॥, १३-१ ॥? १ 
हु. चिन्तामाणिरस:-- 
शुद्धसत॑ मृत ताम्रं गन्धकं ग्रतिकार्पिकम्‌ । 
ूणयेद्विपकष द विषाद्धं तिन्तिडीफलम्‌ ॥ १६ ॥ 
मदयत्‌ सन्नमध्ये तु चाम्लेन गोलकीकृतम्‌ | 
गतत पडङगुलं क्यात्‌ सवतो वत्तेलं शुभम्‌ ॥ १७॥ 
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नागबल्ल्याः ज्षिपेत्‌ पत्रमादो पत्रे च गोलकम्‌ । 

आच्छाद्य तच पत्रेण रुदूध्वा गजपुटे पचेत्‌ ॥ १८॥ 

साङ्गशीतं सञचुदश्रत्य सपत्रश्च विशेषतः । 

९ ९ + CAG तिन्तिडीफल (७१ 
कांड मरिचं दर्वा कपाद्ध तिन्तिडीफलम्‌ ॥ १& ॥ 
गुञ्जासितां वटीं कुय्योत्‌ चिन्तामण्रिसो महान्‌ । 
[a NO NN 4 (९ ५ 
आतसार निदापात्थ सम्रहग्रहणागद । 
अनुपान विधातव्यं यथादोपानुसारतः || २० ॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक; प्रत्येक एक २ कर्ष लेकर कज़ली करे । फिर 
ताम्रभस्स एक कर्ष मिला कर घोटे । शोधित विष आधा कर्ष,तिन्तिडी [वृक्षाम्ल, 
विषांबिल (ग्राही), कई पका इमली का फल (मेदी) लेते हैं ] चौथाई कर्ष 
मिलावे। सबको खूत्र मदन करे। तथा कांजी से घोटकर एक गोला बनावे। भूमि 
में छुह अंगुल चौड़ा तथा गहरा गोल गढ़ा बनाकर उसमें पान के पत्ते बिछादे। 
उस पर गोला रखकर उसके ऊपर भी पान के पत्ते से ढक दे । ऊपर गजपुट दे । 
स्वांगशीतल होने पर उस गोले को पत्तों समेत चूर्ण करले । और फिर उसमें 
मरिच चूर्ण आधा कर्ष ओर तिन्तिडीफल ( विषांबिल ) आधा कर्ष 
मिलाकर घोट ले । एक रत्ति प्रमाण की गोली बनाले । यह चिन्तामणि 
रस कहाता हे । इसे अतिसार में, त्रिदोषज संग्रहणी में देवे। इसके साथ 
दोषानुसार भिन्न श्रनुपान का विधान करे । 
विशेषवचन-यहां पर जीवानन्द ने ओर उसी के पीछे आंखे मूद 

कर चलने वाले दूसरे टीकाकारों ने हास्यास्पद भूल की हे । 
पारद आदि द्रव्य मिलाकर ३॥ कर्ष हें-जिनका गोलक बनाना 
टीकाकार कहते हैं कि इस गोलक में ६ अंगुल गढ़ा करें ओर उस में पान 
का पत्र रखें । कमसे कम यह तो सोचना चाहिये कि इस छोटे से गोलक 
में ६ अगुल का गते हो भी सकता है ? यहां तो भूमि में गते करके उसमें 
पान के पत्ते बिछा गोलक रख ऊपर पान के पत्तों से आच्छादित करना है। 


als 


१ पत्रे पाळ । २ पात्रेण? पा० । 
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लपेट कर उस गते में रख 
सकते कई गोलक को 
ओर ऊपर वालुका देकर घुर 


~ 


अथवा पान के पत्तों को गोलक के चारों श्रोर 
पान के पत्तों से शेष भाग को अच्छादित कर 
पान के पत्तों में लपेट कर गते में रख देते हं 
देते हैं । 
सूलपाठ में इसे गजपुट देने को लिखा हे । परन्तु यह तीव्र होगी। 
कुक्कुटपुट देना उत्तम होगा । अतः "गजपुटे? के स्थान पर 'दक्षपुटे कर | 
सकते हैं । 
रसतन्त्रों में चिन्तामणि रस का पाठ आर उपलब्ध होता 
“अश्रगन्धकसूतानां तालकक पृथक्‌ एथक्‌ । 
गृहीस्वा विषतोलार्ध तोलाद्ध॑ तित्तिरीफलस्‌ ॥ 
यावत्तच्छूलदणतां याति द्रवैरम्लेविंम दयेत्‌ । ह 
विस्तारपरिणाहेन गर्त कृत्वा पडङ्गलम्‌ ॥ 


| 2“ 


फणिवल्लीदलान्यत्र गर्तायां प्रक्षिपेदथ । 
गर्तायाञ्च ततो देयं पुटमारण्यकोत्पलेः ॥ \ 
स्वाज्नशीतलमुद्धत्य श्यङ्गवेरैर्विमदेयेत्‌ । 
तोलाधधमम्तं दस्वा तोलार्घ तित्तिरीफलस्‌ ॥ 
स्थापयेत्खल्लितं खर्वे योजयेद्‌ गुञ्जमात्रया । 
शरङ्गवेराम्भसा युङ्गैव्याषाचित्रकसेन्धवैः ॥ 
सन्निपाते महावाते त्रिदोषे विषमज्वरे । 
अझिमान्धे ्रहण्याञ्च तथा देयोऽतिसारिणे । | 
दाहाधिक्यं यदा कुर्यादुदकं ढालयेत्तदा । ५ 
एष योगवरः श्रीमान्‌ प्राणिनां प्राणदायकः 
चिन्तामणिरिति ख्यातो रसः सर्वाङ्गसुन्द्र 
यहां पर ताम्र के स्थान पर अ्रश्रक हे । हो सकता है-“ताम्र” के स्थान 
पर “चान्न' पाठ हो । मूलपाठ में विष से आधा तित्तिड़ीफल हे । टीकां 
में उद्धत पाठ के अनुसार विष और तित्तिड़ीफल समान भाग हैं । सम्भव 


१ -वाताधिक्ये यथा’ इति प्रमादकृतः पाठः । | 


| 
| 
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है--विषार् के स्थान पर “कर्पारू पाठ हो । यहां पुट देने के पश्चात्‌ अदरक 
के रस से मर्दन करना श्रधिक कहा है । पश्चात्‌ “मरिच” के स्थान पर 'अमृत' 
विशेष हे । प्रकृत ग्रन्थ के मूलोक्त पाठ में सम्भव हे 'कर्षाद्ध मरिचं’ के 
थान पर “कपाोद्धमम्ृत हो । लेखक का लिखने में प्रमाद हो । टीका में जो 
ठ उद्धत हे वहां एक श्रनुपान का उल्लेख ह-अर्थात्‌ त्रिकटु चित्रक ओर 


> 


सेन्धानमक; इनके चूर्ण को अदरक के रस में डालकर ्रोषध के पश्चात्‌ 
पीना चाहिये । 
यहां पर जो तित्तिद़ीफल कहा गया हे, कई टीकाकार उससे जपालबीज 
लेने को कहते हैं । तित्तिड़ीफल जमालगोटे का वाचक भी हैं । इसप्रकार 
यह योग भेषज्यरलावली प्रभ्श्ति के ज्वराधिकार में-- 
सूतं गन्धकमश्रकं समलवं सूताद्वं भागं विषं 
तत्‌ च्यंश जयपालमम्लम्ददितं तद्दोलक वेष्टितम्‌। 
पत्रेमअभुजड्गवज्लिजनितर्निक्षिप्य खाते पुटं 


न 


दत्वा कुक्कटसंज्ञकं सह दलेः सञ्चण्य तत्र क्षिपेत्‌ ॥ 
भागा जयपालबीजमम्त तत्तल्यमेकीकृतं 
गुञ्जा न्यूबणसिन्धुचित्रकयुता सन्‌ ज्वरान्नाशयेत्‌ ॥ 
शूलं संग्रहणीगदं सजठरं दध्यन्नसंसेविनाम्‌ । 
तापे सेचनकारिणां गदवतां सूतस्य चिन्तामणेः॥ 
“यमेव रसो देयो स्ट्ृतकल्पगदातुरे।? 
इस पाठ से उक्त चिन्तमणि रस के समान हो जाता हे यदि “तत्‌ च्यंशं 
पाठ को प्रमादपाठ मानते हुए “तत्तल्य' यह पाठ कर दिया जाय । 


इसे उस अतिसार में प्रयोग करा सकते हँ जिसमें ्रतिसार के प्रकट 
होने से पूर्व तीब्र कोष्ठबद्धता हो ओर उसी कोष्टबद्धता के कारण अति 
सार हो । इसे ऐसे अतिसार की आमावस्था में दे सकते हँ । विशेष कर 
यदि कोष्ठ में कफ वात की प्रबलता हो । बृक्षाम्ल से प्रस्तुत रस को अतिसार 
की निरामावस्था में भी प्रयुक्र कर सकते हैं ॥ ५६-२० ॥ 
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अहिफेनवाटिका-- 
अहिफेनं सखजूरं शषा गुञ्जैकमात्रकम्‌ । 
रक्कस्रावमतीसारमतिबवद्धं विनाशयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
शुद्ध अफीम, पिणडखजूर; दोनों को सम भाग में पीसकर एक रात्ति 
प्रमाण की गोली बनावे | इसे सेवन करने से रक्रस्राव और अति बढ़े हुए 
अतिसार का नाश हाता ह ॥ २१ ॥ 
महागन्धक सर्वाङ्गसुन्दरश्च-- 
रसगन्धकयोः कर्ष ग्राह्ममेकं सुशोधितम्‌ । 
ततः कज्जलिकां कृत्वा मृदुपाकेन सधयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
जातीफलं तथा कोषं लवङ्गारेष्टपत्रके । 
(सिन्धुवारदलञ्चैव एलाबीजं तथै च)॥ २३॥ 
एषाश्च कषात्रेण तोयेनाथ विमदयेत्‌ । 
मुक्तागृहे पुनः स्थाप्यं पुटपाकेन साधयेत्‌ ॥ २४ |! 
घनपङ्कं बहिलिप्त्वा पुटमध्ये निधापयेत्‌ । 
गुञ्जाषट्कम्रमाणन प्रत्यहं भच्तयेन्नरः ॥ २५ ॥ 
एतत्प़रोक्रं कुमाराणां रचणाय महौषधम्‌ । 
ज्वरभं दीपनश्चैव बलवंग्रसाधनम्‌ ॥ २६॥ 
दुवारं ग्रहणीरोगं जयत्येव प्रवाहिकाम्‌ । है 
तूतिकाश्व जयेदेतद्रक्ार्शा रक्कसम्भवम्‌ ॥ २७॥ | 
पिशाचा दानवा दैत्या बालानां विभकारंकाः । | 
न जाया फत सलक १ २-- एतेषां? पा० । | 


¢ जयेदेतदपि NN जिः 

क जयेदेतदापि थाववाजताम्‌ । कासश्वासातिसारभं वाजीकरणमुत्तमम्‌ ॥ 
बालरांग ।नहन्त्याशु सवापद्रवसयुतम्‌ ॥ पिशाचा...... ? इति पाठान्तरम्‌ । 

४-- यि विघातकाः? पा० । 
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न धृ वरास्तष्ठेत्‌ तत्र A, ~ 
यत्रापधवरास्तेष्ठत तः सामा न यान्त ते ॥ २८ ॥ 
बालानां गदयुक्कानां स्रीणाश्वेव विशेषतः । 

महागन्धकमताद्धू सवव्याथानिस्रूदनम | 
बिना पाकन सवाङ्गसुन्दराञ्य प्रकातितः ॥ २६ ॥ 

शुद्ध पारा एक कष, शुद्ध गन्धक एक कप; दोनों की कजली करके 
सदु पाक से पका पपटी बनावे । पर्पटी बनाकर फिर चर्ण करे और इसमें 
जायफल का चूण एक क्षे, जावित्री का चूर्ण एक कर्ष, लोंग का चर्ण 
एक कर्ष, नीम के पत्तों का चर्ण एक कर्ष, संभाल के पत्तों का चूर्ण एक कषे, 


है छोटी इलायचा क बाजा का चण एक क 5 इन सब को इकट्ठा मिलाकर 


पीसें । फिर जल से अच्छी प्रकार घोट कर पिण्डाकार कर लें । पश्चात्‌ गीले 
को ही सीप में भरकर धूप में सुखा लें । सूख जाने पर उस पर दूसरी 


Lo 


साप रखकर कल क पत्त स सांपा को लपेट गाढ़ा २ मिट्टी के गारेंया काचड़ 


€ 


का लेप कर दें । लेप के सूख जाने पर छोटे पुट अर्थात्‌ सात आठ जंगली 
उपलो की आग में रख गन्धक का गन्ध निकलने के समय तक पकावे । 
जब गन्धक का गन्ध निकलने लगे तभी बाहर निकाल लें। शीतल 
होने पर औषध को पीसकर छुह रत्ति प्रमाण नित्य खावे । यह महागन्धक 
कहाती है। बच्चों की रक्ता करने के लिये महौषध हे-इससे बच्चों के 
ज्वर अतिसार आदि अनेक रोग दूर होते हैं । यह महागन्धक ज्वरनाशक, 
अग्निदीपक, बल और बण को बढ़ाने वाली तथा भयंकर ग्रहणी रोग प्रवा- 
हिका स्रूतिकारोग खूनी बवासीर; इन सब रोगों को नष्ट करती हे । जहां 
यह आषध सेवन को जाती हो वहां पर पिशाच देव्य राक्षस आदि जो 


बच्चों के जीवन के घातक होते हें, पास नहीं फटकते। बीमार बच्चों तथा 


बीमार झिया के ज्वर अतिसार सूतिका आदि सब रोगों में यह महागन्धक 


लाभ करती है । इसी ओषध को सीपियों में भरकर यदि पुटपाक न करें 
तो इसे सवांड्गसुन्दर रस कहते हैं । 


१--त्य़जन्ति ते? पा० । २--चीणानाञ्च' पा० । 
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विशेषवचन - पुट में मन्द आंच सेही महागन्धक को पक्वे । कहीं 
गजपुट न दे दें। नहीं तो सारा गन्धक उड जायेगा ओर जायफल आदि 
जल कर राख हो जांयगे । महागन्धक नाम भा व्यर्थ हो जायेगा-गुण 
भी उतना न करेगा । इसलिये सात आठ जगला! उपलों की आंच दें। जब 
ऊपर की मिट्टी लाल होने लगे, गन्धक को गन्ध उठन सगे, तभी निकाल 
लेना चाहिये । इस स्थान पर यह बात भा सब का विवित होजाना चाहिये 
कि सदा से वेद्यगण गुणावगुण देखकर पाठ स घटात बहार भी रहे हं । इस 
महागन्धक में “सिन्धुवारदलञ्चव एलाबाज तथैच च” यह पाठ बंगाल में 
श्रीमान्‌ कविराज रमानाथसेन जी न मिलाया हे । यह योग सपूत लाभ 
करता है इस में सन्देह नहीं । आधुनिक मात्रा-२ रत्ता से ६ रत्तीतक हे। | 
कई पूर्व रसपपटी नहीं बनाते । वे कज्जला म कुछ जल देकर कीचड़ सा ! 
करके मन्द आंच से गरम कर लते हें । परन्तु यह उत्तम प्रकार नहीं | 
रसपपेटी बनाकर इस योग को तय्यार करना हो अच्छा ह, तभा आधिक 

[भ होता है । रसपपैटी का प्रकार ही अधिक प्रचलित भा हैं ॥ २२-- २९॥ 


ग्रहण्यां ये रसाः प्रोक्कास्ते5तीसारे प्रकात्तताः ॥ ३०॥ 
ग्रहणारागाधकार म भाजा रस कहं गय £ चे भी दोष ञ्रादु ळा 
पराक्षा करक अतिसार मे प्रयोग कराये जाते ह ॥ ३० ॥ | 
इति रसेन्द्र सारसंग्र हे द्वितीयाध्याये ऽतीसारचिकित्सा । | 

अथ ग्रहणारोगाचाकत्सा,। 
जात[फल[द्‌ग्रहणाकपाटा ऱ ग्र हु णी [क च ट 

जातीफलं टङ्कणमभ्रकश्च घुस्त्रबीजं समभागचूणस्‌ । | 
भाँगवयं स्यादहिफेनकस्य गन्धालिकापत्ररसेन मध्यम्‌ ॥ १ ॥ | 
चण॒प्रमाणा वटिका विधेया यल्लाद्विद'्याद्‌ ग्रहणागदपु हणीगदेषु । | 
__ सामु रक्कषु सश्लकण पकष्वप्ंषु शुदामयंत्र | `. गुदामयेषु ॥ २॥ _ | 
१-- भागद्वयाढ्यं फणिफेनयुक्त? पा० । [ | 
२--'मधुप्रयुक्का ग्रहणौगदेषु’ पा० । 3 


॥1 
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1 ग्रहणाचाकत्सा । २७५ 


रागपु दद्यादजुपानभदसधुप्रयुक्का ग्रहणागदपु । 

पथ्य सद्ष्यादनमत्र दय रसात्तमोञ्य ग्रहणाकपाट; ॥ ३ ॥ 
जायफल चूण, शुद्ध सुहागा, अन्नकभस्म, शुद्ध धतूरे के बीज; प्रत्येक 
द्रब्य एक २ तोला लेवें। शुद्ध अफीम दो तोला लें। सबको पीसकर 
प्रसारणी के रस से घोटकर छोटे चने के समान गोली बनालें । ग्रहणी में, 
आम में, खून आने में, तथा शूलयुक्र पक्क या अ्रपक्त ग्रहणी रोग, अतीसार 


| 

) तथा बवासीर में भिन्न २ अनुपानों से इस गोली को दें । ग्रहणी रोग में 
] शहद से दे आर पथ्य में दही चावल दें | इसका नाम ग्रहर्णाकपाट हे । 

। 7 , विशषवचन-रसराजसुन्दर में यह “जातीफलादा वटी' नामसे ओर 
I भषज्यरलावली में "जातीफलादि रस” नाम से हे ॥ १--३ ॥ 

[१५४ अपरः ग्रहणीकपाटो रसः — 

0 


टङ्गणचारगन्धाशम-रसं जातीफलं तथा । 
। बिल्वं खादेरसारश्च जीरकश्वै मधूलिका ॥ ४॥ 
त] कपिहरंतकबीजश्च तथा चोरकपुष्पकम्‌ । 
| एषां शाणं समादाय 'लच्णचूणंश्व कारयेत्‌ ॥ ५॥ 
_ बिल्वपत्रककापास-फलं शालिञ्च-दाग्धिकाम्‌ । 
_ शालिश्चमूलं कुटजं तथा कश्चटपत्रकस्‌ ॥ ६ ॥ 
सबेपां स्वरसेनेव वटिकां कारयोद्भिषक्‌ । 
रक्विकेकम्रमाणेन खादयेत्‌ दिवेसत्रयम्‌ ॥ ७॥ 


॥ | १--युक्त्या विदध्यादतिसारवत्सुः पा० । 
"| २--'जीरकं श्वेतधूनकम्‌? पा० । ३--“कपिकच्छुकवीज च? पा० । 
| ४---त्यिव वकपुष्पकम्‌? पा० । अवाक्पुष्पी तथेव च? पा० । 
-- ४५--माषकेक्रप्रमाणेन* पा० । 


६--खादेदह्वि वटीद्वयम्‌? पा० । 


| 
| 
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दघिमस्तु ततः पेयं पलमात्रप्रमाणतः । 

अपि योगशताक्रान्तां ग्रहणीमुद्धतां जयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
आमशूलं ज्वरं कासं श्वासंश्चैव प्रवाहिकाम्‌ । 
रक्गस्रावकर द्रव्यं काय्यं नेवात्र युकितः ॥ & ॥ 
कृष्णवात्ताङुमत्स्यश्च दधि तक्रश्व शास्यते । 


ज्ञात्वा वायाः क्रति तत्र तेल वार ग्रदापयत्‌ ॥ १० ॥ 
शुद्ध सुहागा, यवक्षार, शुद्ध गन्धक्र, शुद्ध पारा, जायफल चूर्ण 
का गूदा, कत्था, जीरे का चूर्ण, मूवामूल,कोंच के बीज तथा शंखिनी का चरणं 
प्रत्येक द्रव्य एक २ शाण लें । पहले पारा गन्धक की कज्जली करें। फिर 
अन्य द्रव्य मिलाकर चूर्ण करें। विल के पत्ते, कपास के फल, शालिञ्च- 
शाक, दूधी, शालिञ्चमूल, कुटज की छाल तथा जलचोलाई; इन सब के 
स्वरस या काथ से घोटकर एक २ रत्ति की गोली वनावें । रोगी तीन दिन 
खावे ओर ऊपर दही का पानी एक पल भर पीवे। सेंकड़ों योगों से भी जो 
ग्रहणी दूर न हुईं हो वह इस योग से दूर होती है । आमशूल, ज्वर, खांसी 
श्वास, प्रवाहका; इन रोगां को भी दूर करता हे । रङ्गस्राव करने वाले 
पदाथा को इसे सेवन करने के समय न खावे । काला बेंगन, मछुली, दही, 
छाछ; इन सबको पथ्य में खा सकते हें। वायु के कर्म वा लक्षणको जान- | 
कर अथवा रोग म वायु की हेतुता को जानकर तेल वा जल का व्यवहार करे। 7 
।वशषवचन-भषज्यरल्लावली के पाठ के अनुसार 'मूर्व? के स्थान पर 
वेत राल आर चोरकपुष्प ( चोरपुष्पिका, चोरहुली-शखिनी _ राज आर रोरकपुप्प ( चोरपुष्पिका, चोरहुली-शंखिनी ) के स्थान पर 
१- दाधमरडस्ततः पेयः पा । २--शश्वासं शोथ पा० । यु 
३--'दथि तैलश्च’ पा० । ` | 
४-- ज्ञात्वानिलाकृतिं तत्र जलं तैलं प्रदापयेत्‌? “ज्ञात्वा बायोर्गतिं तत्र जलं | 
तेलं प्रदापयेत्‌? पा० । ऱ्य 
४-- अस्मादनन्तरं .च 'ग्रहर्णाकपाटनामा कपाटघटनादिव' इद्याविकः 
क्कचित्‌ पा० | | 


| 
| 
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हणा।याकत्सा । २७७ 
वकपुप्प ( ग्रगास्तया) डालते हें । रसरलाकर में चोरकपुष्पकम्‌? के स्थान 
£ ~ ७ > 
पर “तथवावाकपुप्पिका? पाठ ह । ग्रवाकूपुप्पी चोरएुष्पी का नाम भी हे । 
कई सोफ़ लेते हें॥ ४--१०॥ 


तीफलाद्या वटिका--- 

अञ्रस्य दतस्य च गन्धकस्य प्रत्येकशो मापचतुषटयश्च । 
विधाय शुद्धोपलपात्रमध्ये सुकजलीं वेद्ववरः प्रयल्रात्‌॥११॥ 
जातीफल शाल्मालेवेष्टमुस्त सटङ्गण्‌ सातिविर्ष सजीरम्‌ | 
प्रत्यकमंषा मारचस्य शाण-ग्रमाणमेक विपथापकश्च ॥१२॥ 
विचूण्य सर्वाणयवलोड्य प दात्‌ विभावयत्‌ पत्ररसरसीपास्‌ । 

न्द्राणिकेन्ट्राशनकश्व जम्बू जयन्तिका दाडिम-केशराजी । 
आवदूकणाोऽप च भृङ्गराजो विभाव्य सम्यक वाटिका विधेया॥१३॥ 
कोलाखिमानाथ बहुप्रकार सांस निहन्यादनिलान्‌ गदांश्च । 
कुट्याद्विशेपादनलत्रबाद्धे कासञ्च पश्चात्मकमम्लपित्तम्‌ ॥ १४॥ 
इय 1नेहन्याद्‌ ग्रहणामसाध्यां मच्यस्य जीणंग्रहणीं प्रतृद्धाम्‌ । 
असारकत्व त्वतिसारघुग्र श्वास तथा पाएइमराचकञ्च ॥ १५॥ 


१ “विशुद्धसूतस्य' पा०। २ “पत्रभवेरमीषाम्‌। रसं रसोन्मानामेते रसालवंशां 
च भद्रोत्कटकश्वटो च । इन्द्राणिकेन्द्राशनकं सजम्बु पा० । ३ भुङ्गराजाँ' पा० । 
| ४ “सामं निहन्त्यत्र यथानुपानम्‌? पा० । 
५ 'कु्योद्विशिषादनलात्रलम्बं? भै. र. पाठः । 
६ इयं निहन्ति ग्रहणां प्रत्रद्धा मत्यस्य जीणाग्रहणीमसाध्याम्‌। चिरोद्भवां संग्र- 
। हकोष्टदुष्टिं शोथं समग्रं गुदजानसाध्यान्‌ । ्रामानुवन्धं त्वतिसारसुग्रं जयेदू भ्रां यो- 
। गशतेरसाध्यम्‌? भे. र. पाठः । 

७ “आमानुबन्थं त्वतिसारमुग्रं? इति पाठः कार्यः । 


|} 
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चराद्भवा सग्रहकाष्टदुष्टि जयद्भ्रश यागशतरसाध्यास्‌ । 
अनेकसम्भावितमत््यंलाका नानाविधव्याध-पयाथ-नांका ॥ १६॥ 


शुद्ध पारा चार माषा, शुद्ध गन्धक चार माषा ( यदि ६ रत्ती का माषा 
लें तो २४ रत्ती ) लेकर पत्थर के खरल में वली करे। फिर अभ्रकभस्म 
चार मापे मिलाकर घोट दें । अनन्तर जायफल, मोचरख, मोथा, शुद्ध 
सुहागा, अतीस, जीरा, मिरच; इन में से प्रत्येक द्रव्य का चूर्ण एक २ शाण 
( ४ मापा=२४ रत्ती ) ले । और शोधित विष एक साषा (६ रत्ती) लेकर 
सब को मिलाकर चूर्ण करे । फिर आगे लिखी बूटियों के पत्तों के रस से 
भावना देवे । संभालू, भांग, जामुन, जयन्ती, अनार, केशराज, पाठा, 
भांगरा; इन में से प्रत्येक द्रव्य के रस से भावना देकर बेर की गुर्ली के 
समान गोली बना लेवे। इसका नाम जातीफलाद्या वटी है यह अनेक 
प्रकार के आमातिसार आदि साम दोषों तथा वायुरोगों को दूर करती है। 
अझ्ि बहुत बढ़ाती है । पांचों प्रकार की खांसी, अम्लपित्त, असाध्य ग्रहणी 
पुरानी प्रबल संग्रहणी, अल्पसारक अतिसार (वातातिसार),उग्र अतिसार, श्वास, 
पाण्डु, अरुचि को हटाती हे । चाहे सॅकड़ो योग ठीक न कर सके हों परन्तु यह 
पुरानी संग्रहणी को ठीक कर देती हे। यह मत्यलोक में बहुत आदत हे, 
यतः यह ञ्रनेकविध ब्याधिरूपी समुद्र भे नोका के समान हे । । 
विशेषवचन-इस की आधुनिक मात्रा-२ रत्ती है । 
रसरलाकरभेषज्यरत्रावली प्रश्रति तन्त्रान्तरो में “अभ्रस्थ सूतस्य 
के स्थान पर विशुद्धसूतस्य' यही पाठ मिलता हे । उनके अनुसार भ्रश्रकः' 
भस्म नहीं डालना चाहिये । | 
“विभावयेत्‌ पत्ररसेरमीषाम्‌? इत्यादि के स्थान पर विभावयेत्‌ पत्र 
भवरमाषाम्‌' यह आर इससे आगे “रस रसोन्मानामेते रसालवंशो च भद्रों 
त्कटकञ्चटा चे' यह अधिक पाठ भेषज्यरत्नावली और रसराजसुन्दर में है। 


१ अस्मादनन्तर भेषज्यरल्नावल्यां “विवजनीयास्तविह भ्रृष्टमत्स्या मत्स्यस्तथा | 


0 ८ > ० 
पारडुरवण एव । रम्भाफल मूलमथां दलञ्च बुधावधेय न कदाचिद्‌त्र । जातीफलाया 
वाटिका विधेया यशो$थिंनो वेद्यवरस्य हृद्या? इत्यथिकः पाठः 
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ग्रहणाचाकत्सा । २५६ 


इसके अनुसार आम के पत्ते, वांस के पत्ते, भद्रोत्कटा (प्रसारणी) के पत्ते 
|| आर कञ्चट ( जलचालाई) के पत्तो के रस भावनाथ अधिक हॅ । सारे रस 
गा ही पारद के समान लने को कहे हँ । प्रतीत होता ह कि लेखक के प्रमाद 
म से उक्क भावना के द्रव्य छुट गये हैं । रसरलाकर में भी ये भावनाद्रव्य कहे 
उ दे वहां पाठ हे 15 ० क्ती 
“विचूंण्य सवेरवमर्द्य पश्चाद्विभावयेत्पत्ररखरमीपाम्‌। 
वशाञ्रभद्रोत्कटकञ्चटानामिन्द्राणिकरेन्द्राशनक सजम्बु ॥ 
से जयन्तिका दाडिमकेशराजमविद्वकर्णाऽपि च्च खुङ्गराजः 0 हैः 

पारद के समान रसां का लेना कहां तक उचित हँ-यह विचारणीय ह । 

| शायद रसोह्मानामेतेः? में रस से अभिप्राय पारद से विष पर्यन्त मिलित 
कै द्ब्यसमूह से हो । तत्र भावना टीक रहेगी । सामान्य नियम के अनुसार 


कै | प्रत्येक की ७ भावनायें होनी चाहियें । 

|| उक्क पाठ से आगे रसरल्लाकर में निम्न पाठ हे-- 

| “विभाव्य सम्यग्वटिका विधेया कोलास्थिमानाथ यथानुपानम्‌ ॥ 
त सोमं निहन्त्यत्र बहुप्रकारं सूतीविकारं श्वयथुं समग्रम्‌ । 

I कासं च पञ्चात्मकमम्लपित्तामियं निहन्याद्ञ्रहणीं प्रवृद्धाम्‌ । 

है, अभ्यस्य जीयाद्‌ गुदजानसाध्यानामानुवन्ध ह्यतिसारसुग्रम्‌ । 


श्वासं तथा पाण्डुगदं निहन्ति चिरोक्धवां च ग्रहणा प्रदुष्टाम्‌ ॥ 
जयेद्भशं योगशतेरसाध्यां विवर्जनीया इह दुष्टमत्स्याः । 
य' सत्स्यास्तथा पाण्डुरवणेकाश्व रम्भाफलं मूलमथो दलं च॥ 


क बुधेविधेयं न कदाचिदन्न जातीफलाद्या वटिका च ह्ृद्या । 

| यशोऽर्थिनो वैद्यवरस्य विद्या ह्यनेकसम्भवितमत्येलोके ॥ 
र नानाविधव्याधिपयोधिनोका जातीफलाद्या वटिका प्रसिद्धा ॥! 
10 इसप्रकार यहां साम के स्थान पर सोम ( सोमरोग ) पढ़ा हे । सूता- 
|| विकार, शोथ, अर्श, आमानुबन्ध अतिसार; इन रोगों में भी इस वटिका 
यौ | का प्रयोग करने को कहा है। परहेज भी बताया ह--कि दुष्टमत्स्य तथा 
ग । पाण्डु वर्ण की मछलियां, केले का फल जड़ आर पत्ते; इन्हें इस रस के 


१ “निणाशयेन्मृत्युमतिप्रसिद्धा” इति पाठान्तरं केचिदिच्छन्ति । 
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छमत्स्थ के स्थान 


१६ ॥ 


प्रयोग के समय कदापि न खांवे । भैषञ्यरव्नावली र में 
पर रृष्टमत्स्य ( तेल आदि में सुनी मछली ) कही हे ॥ 
पूर्णकला वटी-- 
रसं गन्धं घनं लौहं धातकीपुष्पविल्वकम्‌ । 
विषं कुटजवीजश्व पाठाजीरकधान्यकस्‌ ॥ १७ ॥ 
रसाञ्जनं टङ्गणञ्च शिलाजतु पलं तथा । 
अश्रांशच फलं ग्राह् प्रत्येकं तोलकत्रयम्‌ ॥ १८ ॥ 
भेकपणी पञ्चमूली वलाकञ्चटदाडिमम्‌ । | 
शृङ्गाटं केशरं जम्बू दधिमस्तु जयन्तिका ॥ १६ ॥ F 
केशराजो भृङ्गराजः प्रत्येकं तोलकद्रयम्‌ । 
द्विमाषा बटिका काय्यो तक्रेश परियोविता ॥ २० ॥ 
इयं पूणकला नाम ग्रहणीगदनाशिनी । 
शूलप्ती दाहशमनी बह्विदा ज्वरनाशिनी । 
भ्रमच्छदिच्छेदकरी संग्रहग्रहणीं जयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, मोथा चूर्ण, लौहभस्म, धाय के फूल, बिल | 
का गुदा, शाधत विष, इन्द्रजा, पाठा, जीरा, धनियां, रसोंत, शुद्ध सुहागा, | 
शुद्ध शिलाजीत, अभ्रकभस्म; इन सब में प्रत्येक का चूर्ण एक २ पल (चार | 
तोला) लै । पहले पारा गन्धक की कजली करें । फिर शेष द्रब्य मिला दें 
आर हरड़ चूण, बहड़ा चूण तथा आंवला चूर्ण; प्रत्येक तीन २ तोला लेकर | 
सबको मिलाकर खरल करें। फिर इस में मण्डूकपर्णी, छोटी पञ्चमूली, . 
बला, जलचांलाई, अनारदाना, सिंघाडा, नागकेशर, जामुन की छाल, | 
जयन्ती, केशराज, भांगरा; इज में से प्रत्येक द्रब्य का चूर्णं दो २ तोला |. ' 
डालं। तथा दहा का पानी दो तोला डालकर, सब को भली प्रकार खरल । 


द्‌ 
७ 
१ 


१ 


>>>. 
कै 


करें । फिर दो माषा भर की गोली बनाकर तक्र से सेवन करे तो यह पूर्ण- | 
कला नाम की वटी ग्रहणी रोग को दूर करती हे । शूल नाश करती, दाह 


| 


| 
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शान्त करती, ग्राभ्रिदीपन करती, ज्वर नाश करती एवं भ्रम वमन तथा संग्रह- 
ग्रहणी को काट गिराती ₹ 

ट्क आचाय “घन? शब्द का अर्थ मोथा न करक श्रश्नक 
कहत हं । उनके मत से पारा एक पल तथा गन्धक एक पल लें। शेष 

घन” श्रथात्‌ श्रश्रक से लेकर त्रिफला पर्यन्त सब द्रव्य प्रत्येक तीन २ तोला 

लग । पल का श्रथ यहां “कर्प? न जाने क्यों संस्कृत टीकाकार ने कर 
डाला टै। 

वस्तुतस्तु यहां पाठ में कुछ गड़बड़ हे । अन्यत्र “शिलाजतु फलं तथा । 
अश्नकच्च तथा ग्राह्य प्रत्येक तोलकत्रयम्‌ ।! यह पाठ मिलता ह। इसके श्रनु- 
सार पारद आदि प्रत्येक द्रव्य ३ तोला लिया जाता हे । “फल? से जायफल 
सत हू । जायफल दीपक पाचक माही होता हे ओर वातातिसार एवं जीर्णा- 
तिसार में हितकर है । जातीफलाद्या वटिका जातीफलरस, जातीफलादिग्रहः 
णाकपाट नाम से भो जायफल के योग ग्रहणी में कहे हे । पायूवल्ञी, ग्रहणी- 
गजन्द्रवाटका, महणीकपाट आदि रसो में भी जायफल विद्यमान हे । इसकी 
अधुनिक मात्रा २ रत्ती से ३ रत्ती तक हे। 

स्वल्पपञ्चसूल से शालपणा, प्रक्चिपर्णी, छोटी करेरी, बड़ी कटेरी, ओर 
गोखरू लिये जाते हें । 

पूणकला वटा को वातिक पत्तिक वा वातपेत्तिक ग्रहणी में विशेषतः 
प्रयाग कराया जाता ह ॥१७--२१ ॥ 

वञ्रकपारो रसः ६. 


पारदं गन्धकञ्चैव आहिफेनं समोचकम्‌ । 
त्रिकड त्रफलञ्चेव सममेकत्र कारयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
भङ्गाभङ्गद्रव्ेतद्‌ भावयेच्च पुनः पुनः । 
रक्वित्रयं ततश्चास्य मधुना सह भक्षयेत्‌ । 


असाध्या ग्रहणा हान्त रसा वज्रकपाटकः ॥ २३ ॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध अफीम, मोचरस, सोंड, मिरच, पिप्पली 
हरड़, बहेड़ा, आंवला; प्रत्येक का चूण एक २ ताला लें। पहले पारे गन्धक 
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॥ ७१ (> = ~ ७, ~ ८ मक ७ 
की कली करें । फिर अन्य द्रव्य मिलाकर भांग के रस ओर भांगरे के रस से 
सात सात वार भावना देकर तीन रत्ति की गोली बना लें । इसे शहद से 

नि = ~ च ~ 
खाने से असाध्य ग्रहणी रोग भी दूर होता हे। इस का नाम वञ्कपाट 


रस हे ॥ २२-२३ ॥ 
जातीफलरसः-— 


पारदाभ्रकसिन्दूर गन्धं जातीफलं समस्‌ । 

कुटजस्य फलञ्चेव धृत्तबीजानि टङ्गणस्‌ ॥ २४ ॥ 
व्योषं मुस्ताञभया चेव चूतबीजं तथेव च । 

वेल्वकं सजेबीजञ्च दाडिमीफलवल्कलम्‌ ।। २५ ॥ 
एतानि समभागानि निक्षिपेत्‌ खल्लमध्यतः । 
बिजयास्वरसेनेव मदयेत्‌ छच्णचूर्णितम्‌ ॥ २६ ॥ 
गुञ्जाफलप्रमाणान्तु वटिकां कारयेद्भिषक्‌ । 

एकां कुटजमूलत्वक्‌-कषायेण प्रयोजयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
अमातिसारं हरते कुरुते वह्निदीपनम्‌ । 

मधुना बिल्वशुण्ठेन रक्गग्रहणिकां जयेत्‌ ॥ २८ ॥ | 
शुण्ठीधान्यकयोगेन चातिसारं निहन्त्यसो । 
जातीफलरसो हेप ग्रहणीगदनाशनः ॥ २६॥ 


१ विष पा०। २ “तथा? पा० । ३ “च बीजानि? पा० > 
“न्योषमुस्ताभयाचूतफलबीजं' पा । धज 
“बिल्वमातङ्गबीजानि दाडिमारलुजीरकेः ।? पा० । 

६ 'कपित्थस्वरसेनेव मदयेच्छलच्णाचूणकम्‌ । गुज्ञामात्रप्रमाणोन वटकान्‌? 1०) 

७ एव पा०। ८ आमग्रहाणिक्रां हत्वा कुरुते दीपनं परम्‌ । तक्रेण मधुना 

चव? पा०। | 

& 'शुरठीकषायसंयुक्तमातेसारं निवारयेत्त। सबिशेषानुपानेश्च म्रहर्णाषु प्रयो- ¦ 

जयेत्‌? पा०। | 
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शुद्ध पारा, श्रश्रकभस्म, रसासैन्दूर, शुद्ध गन्धक, जायफल इन्द्रजा, 
घतूर क शोधित बीज, शुद्ध सुहागा, सोंठ, मिरच, पिप्पली मोथा 
हरड, आम का गुठली को गिरी, बिल का गूदा, शाल के वीज अनार के 
फल का छिलका; ये सब द्रव्य समभाग लें । पहले पारे गन्धक की कज्जली 
कर फिर अन्य द्रव्य इस में मिला ले । बाद में भांग के स्वरस या काथ से 
घाटकर एक रात्ति प्रमाण की गोली बनावें । इस गोली को कटज की जड़ 
का छाल क क्वाथ से पीवें तो आमातिसार नष्ट होता है तथा अग्नि प्रदीप्त 
होती हे । इसे शहद और बिल की गिरी से मिलाकर दें तो खून की ग्रहणी 
का अच्छा करता हैं । लोठ ओर धनियें के योग से ग्रतिसार को दूर करती 
ह । यह जातीफल रस ग्रहणीरोग को नाश करता हैं । 


विशषवचन-भपज्यरलावली म 'दाडिमीफलव लम्‌ क स्थान पर 
“दाडिमीवल्कजीरकम्‌' एसा पाठ हैं । उसके अनुसार इसमें श्रेत जारा भां 
एक भाग डाला जाएगा । जीरा भी ग्रहणी अतिसार में अत्यन्त हितकर हे ॥ 


जो इस योग के पाठान्तर टिप्पणी में दिये हें उन से इस का नाम दूसरे 
तन्त्रा में अहरणीकपाठ रखा गया हे । उसके अनुसार गन्धक के स्थान पर 
शुद्ध विष, सजेचीज के स्थान पर मातङ्गबीज ( पीएल वा गूलर के बीज ) 
हैं तथा अरलू का छाल आर जीरा अधिक हें । भावना कैथ के रस की देनी 
हं । कुटज क जड़ को छाल के काथ का अनुपान साम ग्रहणी में बताया है । 
रक्क ग्रहणी में तक्र ओर मधु अनुपान कहे हें । अतिसार में शुण्ठी का क्वाथ 


अनुपान है ॥ २४--२६ ॥ 
अहणीगजेन्द्रवाटिका-- 
रसगन्धकलाहानि शङ्कटङ्गणरामठम्‌ । 
शटातालाशमुस्ताने धान्यजारकसन्धवम्र्‌ ॥ ३० ॥ 


धातक्यातविषा शुण्ठी गृहधूमो हरीतकी | 
भल्लातक तजपत्र जाताफललवङ्गकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
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त्वेगला वालकं बिल्वं मेथी शक्राशनं समम्‌ । 
छागीदुग्धेन वटिका रसंवैद्येन कारिता ॥ ३२ ॥ - 
गहनानन्दनाथेन भाषितेयं रसायने । _ | 
वटी गजेन्द्रसंज्ञेयं श्रीमता लोकरचणे ॥ ३३ ॥ 
ग्रहणीं विविधां हान्ति ज्वरातिसारनाशिनी । 
शूलणुल्माम्लापत्तांन कामलाश्च हलमकम्‌ ॥ २४ ॥ 
बलवणाग्निजननी सेविता च चिरायुपी । 
कण्डू कुष्ठ विसपेञ्च गुदश्रश क्रिम जयत्‌ ॥ ३४।॥ . ६. 
मापद्वयां वटीं खादेच्छागीदुग्धानुपानतः । | 
~ ~ __ QO 
वयोऽप्निवलमावीच््य युक्त्या वा जुटिवड्धनस्‌ ॥ ३६ ॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लोहभस्म, शंखभस्म, शुद्ध सुहागा; हींग, 
कचूर, तालीशपत्र, मोथा, धनियां, जीरा, सेधानमक, धाय के फूल, अतीस, 
सोंठ, रसोईंघर का धुंआ, हरड, शुद्ध भिलावा (न सहने पर लाल चन्दन 
डालें ), तेजपात, जायफल, लोंग, दारचीनी, छोटी इलायची, सुगन्धबाला, 
बिल का. गूदा, मेथी, भांग के शोधित बीज; इन सब के चूण प्रत्येक 
समभाग ल । पहल कजला कर । फिर सबका मला लें आर बकरा क 
दूध स पासकर गाला बना लव । श्रामानू गहनानन्द न यह गजन्द्रवटा | 
लाकापकार के लिये रसायन से कहा ह यह विविध प्रकार को ग्रहणा, टे 
ज्वरातासार, शूल, गुल्म, अम्लपित्त, कामला, हलीमक रोग नाश करती | 
हे। बल वणे आर भग्रासम का बढ़ाता ह । आयु का बढ़ाता ह । खाज, कष्ट, 
बसप, गुद भ्रश क्रिमिरोग इन सब का नाशक ह। दा माघ भर कां गाला 
बकरा क दूध स सेवन कर । अथवा उम्र तथा अप्निबल को देखकर अवर 
मात्रा स प्रारम्भ करा थोड़ा थोड़ा मात्रा को युक्रे पूवेक बढ़ाना चाहिये । ॥] 


१ त्वगेलावालुक' पा०। २ 'शक्राशनस्य़ च । रसैः समर्थः वटिका' इति ¦ 
भषज्यरलावल्याँ रसराजसुन्दरे च पाठ: । | 
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विशेषवचन-इसे २ रत्ती से क्रमशः बढ़ाकर १० रत्ती तक की मात्रा में 
सयाग करा सकते हं । सामान्यतः चार रत्ती की मात्रा पर्याप्त हे । 
भपज्यरलावला के पाठ के अनुसार मेथी-पयन्त द्रव्य समभाग लेकर 
भांग के रख से मदन कर वटी बनाते हें । 
॥ ह वातपात्तक ग्राम ग्रहणी म ग्रधिक लाभकर है ॥ ३०--३६ ॥ 
पीयूपवल्लीरस:--- #५४७ 
खतमश्रै गन्थकश्व तारं लोहं सटङ्गणम्‌ । 
रसाञ्जन माचकश्च शाणमक प्रथक्‌ प्रथक ॥ ३७॥ 
बङ्ग चन्दन मुस्त पाठा जीरक कथान्यकम्‌ | 
समङ्गाञतावपा लाधर कुटजन्द्रयव त्वचम्‌ ॥ ३८॥ 
जाताफल विश्वविल्व कनक दाडमां च्छदम्‌ | 
समङ्गा थातका कुष्ट प्रत्यक रससाम्मतम्‌ । २६ ॥ 
सावयत्‌ सवसकत्र कशराजरसः पुनः 
चणकाभा वटा काय्या छागादुग्धन पापेता॥ ४० ॥ 
अनुपान प्रदातव्य दग्थावल्व सम गुड: 
न्त सवानतासारान्‌ ग्रहणा [चरजामाप ॥ ४१ ॥ 
आससम्पाचनो सम्यग्‌ वन्हिवाद्रिकरस्तथा । 
पीयूषवज्ञीनामायं ग्रहशीरोगनाशनः ॥ ४२ ॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, अभ्रकभस्म, भस्म, लोदभस्म, शुद्ध 
सुहागा, रसांत, स्वर्णमाक्षिक भस्म; सब एक २ शाण लें। ( कई शाण 
के स्थान में एक कोल भी पाठ चाहते हें )। लोंग, लाल चन्दन, मोथा, 
पाठा, जीरा, धनियां, लाजवन्ती, अ्रतीस, लोध, कुडे की छाल, इन्द्रजो, 
दारचीनी, जायफल, सोंठ, बिलगिरी, धतूरे के शुद्ध बीज ( कई धतूरे के 
स्थान मे “बालक?” अथात्‌ सुगन्धबाला पाठ चाहते हें ), अनार के पत्ते 
( अनार के छिलके का व्यवहार है ), मंजीठ, धाय के फूल, कूठ; इनमे से 


(०-0. Gurukul Kangri Collection, talio प 


। Digitized By Si yaan Kosha 
२८६ ०००१ 5५ २९० रखे 


प्रत्येक द्रव्य का चूर्ण एक २ शाण लें। पहले पारा गन्धक की कजली 

करें । फिर अन्य द्रव्यों का चूणे मिला कर केशराज के रस से सात वार भावना ~ 
दें । फिर बकरी के दूध में पीसकर चने के समान गोली बनाले | इसे खिला 

कर ऊपर से आग में भुना हुआ बिल का गूदा ओर गुड खिलाओ । इससे 

सब प्रकार के अतीसार तथा पुरानी ग्रहणी तक भी ठीक होती है। यह 

रस ग्रहणीरो ग-ताशक है । 


विशेषवचन-भेषज्यरत्नावली के पाठ में इस रस का गुणपाठ बहुत 
बड़ा हे-- 
“अतीसारं ज्वरं तीव्रं रक्कातीसारमुल्वणम्‌ । 
हणीं चिरजां हन्ति शोथं ढुनौमक तथा ॥ 
आमशूलविबन्धन्नः संग्रह्रहणीहरः । 
पिच्छामदोषं विविधं पिपासादाहरोगकम्‌ ॥ 
हर्लासारोचकच्छु दिंगुद भ्रशं सुदारुणम्‌ । | 
पक्कापक्रमतीसारं नानावर्णं सवेदनम्‌ ॥ 
कृष्णारुणुञ्च पीतञ्च मांसधावनसन्निभम्‌ । 
प्लीहगुल्मोदरानाहसूतिकारोगसङ्गरम्‌ ॥ | 
असुग्दरं निहन्त्येव वन्ध्यानां गभैदः परम्‌ । | 
कामलां पाण्डुरोगञ्च प्रमेहानपि विंशतिम्‌ ॥ | 
१ 


म 


एतान्‌ सर्वोन्‌ निहन्त्याशु मासाद्धै नात्र संशय: । 
पायूषवल्ली वटिका अश्रिभ्यां निर्मिता पुरा ।. 
करयपाय ददेऽश्विभ्यां ततः प्राप प्रजापतिः ॥ 
धन्वन्तरिस्ततः प्राप देवतानां पतिस्ततः । "हैं | 
परम्पराप्राप्त एष रसस्त्रैलोक्यदुल भः ॥? । | 
यह रस ्रामातिसार रक्कातिसार एवं पुरानी ग्रहणी पर अतीव लाभ” 
कर हे । प्रवाहिका में भी जब आंव ओर रक्र पतले मल के साथ बार र | 


मरोड़ के साथ आते हों तो इसे राल चूर्ण आधी रत्ती और मधु के साथ देते 
हैं । शीघ्र रोग को दूर करता है ॥ ३७-४२ ॥ 
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ग्रहणीशादल रसः-- 
रसगन्धकयाश्राप कपेमंक सुशाधतम्‌ | 
ठयाः कालका कृत्वा हाटक पोडशांशतः ॥ ४३ ॥ 
लवङ्गं निम्बपत्रं च जातीकोपफले तथा । 
एतपा कपचूणन ख़च्मलां सह मेलयेत्‌ ॥ ४४॥ 
Ee ठु सस्थाप्य पुटपाकन साधयत्‌ | 
आपमश्वग्रमाणन प्रत्यह भक्तयन्नरः || ५॥ 
खातका ग्रहणाराग हरत्यप झानाश्चतम्‌ । 
| अशाला दापनश्वव बलपुष्टप्रसाधन। || ४६॥ 
| कासश्वासातसारतप्ता बलवीख्यकरः पर! | 
दुवार ग्रहण[रागाश्वामशूल च नाशयतू | 
संसारलोकरक्षा्थ पुरा रुद्रेण भाषितः ॥ ४७॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक; प्रत्येक १ कर्ष ले, दोनों की कली करें । स्वर्ण 
भस्म को कजली से सोलहवां भाग (यदि कर्ष को ५ तोला मानें 
| ता दो तोले कली का सोलहवां भाग १२ रत्ती होता हे ) डालें । लॉग का 
| चूर्ण, नीम के पत्ते, जावित्री, जायफल, छोटी ,इलायची के बीज; इनमें से 
प्रत्येक द्रव्य का चूर्ण एक २ कर्षं मिलावें। सबको बारीक पीसकर सीपों 
| में भरकर लघुपुट में पाक करं । इस रस को पांच रत्ती प्रमाण लेकर प्रतिदिन 
खाये तो सूतिका तथा ग्रहणी रोग को अवश्य दूर करता है,बवासीर को नाश 
करता तथा अझ्निदीपन करता हे । बल पुष्टि देता हे । कास श्वास अतीसार 
। को नाश करता हे । बल वीर्य बढ़ाता हे । दुःसाध्य ग्रहणी रोग तथा आमशूल 


| कोनाशकरताहे। संसार के भले के लिये रुद्र भगवान्‌ ने पहले इसे 
कहा था। 
विशेषवचन-यह महागन्धक का थोड़ा सा भिन्न रूप हे । इस में संभालू' 


क पत्त नहा ह परन्तु स्वणंभस्म ह । महागन्धक के सदृश हा यादे पारद 
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गन्धक ओर स्वणेभस्म मिलाकर पपर्टी पाक करले तो अधिक लाभकर 
होगा । पश्चात्‌ लॉंग आदि के चूर्ण मिला जल से घोट कर सोीपों में भर ; 
महागन्धक के सदृश ही पाक करें | महागन्धक, की तरह इसमें वहत छोटी 

सात ग्राठ उपला का पुट दु. नहा तो लॉग आंदियो की भस्म हो जायगी 
जिससे गुण में हानि होगी । 


रसेन्द्रसारसंग्रह क सस्कृत टाकाकार जावानन्द्‌ आर उनके मतानुवाद 
यहा पर पारद गन्धक मिलाकर एक कध लते हे । परन्तु महागन्धक मे 
छथक्‌ एक क्ष लन का कहते ह, यह क्या ? उन्हा स पूछना चाहिये । यह 
बच्चा क य्रातसार ज्वरातसार क्रामया क कारण उत्पन्न ज्वर तथा 
पुरानी ग्रहणा म श्रांधक लाभदायक हैं ॥ ४३--४७७ ॥ 


श्री वेद्यनाथ वटी--.. 
mmm, 


शाणं रसस्य संगृह्य काञ्जिकेन तु शोधयेत्‌ । 
चित्रकस्य रसेनापि त्रिफलायाश्च बुद्धिमान्‌ ॥ ४८ । 
रसाद्र गन्धक शुद्ध भृङ्गराजरसेन वे । 
द्वाभ्या समूच्छन कृत्वा स्वरसः शाणसम्मितेः | ४६॥ 
खल्लयेच्च शिलाखण्डे क्रमशो वच्त्यमाणकेः । 
निगुण्डीमधुकथेताकुटेरग्रीष्मसुन्दरैः ।। ५० ॥ 
| शृङ्गाब्दकशराजश्च जयन्द्राशनकोत्केटेः । 
सपपाभा बटा कृत्वा दद्यात्तां ग्रहर्णागदे || ५१ ॥ री 
| सामवातऽभिमान्धे च ज्वरे प्लीहोदरेष च । ss 
| 
| 


२-निभुरडीमरडकीबताकुचेलाग्रीष्मसुन्दरें: । भज्ञाहकेशराजेश्व जयन्द्राशनको- 


त्कटेः' इति भेषज्यरत्नावल्यादिषु पाठान्तरम्‌ । अत्र मण्डुकी मण्ड्रकपर्णी, कुचेला | 
पाठा । त | 


. ३-'जयेन्द्राशनकेत्कटैः? पा० । अ 3 
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.  वातक्षेष्मतिकारेषु तथा ऋेष्मगदेषु चे । 
अम्लतक्रांदि सेवां च कुवीत खेच्छया बहु ॥ ५२॥ 
श्रामता वद्यनाथन लाकानुग्रहकारणा । 
स्वझान्ते त्राह्मणस्यंय भाषेता लिखितन तु॥ ५२ ॥ 
पारा एक शाण लेकर कांजी के साथ मर्दैन कर शुद्ध करे। फिर चीते 
के छाथ से ओर फिर त्रिफला के क्राथ सें शुद्ध करे । अब भांगरे के रस से 
` शुद्ध हुआ २ गन्धक्र ग्रांथा शाण लेकर पारे से मिला कजली करे। इसे 
संभालू, मुलहठी, श्वेत अपराजिता ( विष्णुक्रान्ता ), बाबुईं तुलसी, 
ग्रीष्ससुन्द्रक, भांगरा, मोथा, केशराज, जयन्ती, भांग, सिंहली पिप्पली; 


॥ ( कई दारचीनी लेते हैं ); इन में से प्रत्येक के रस को एक २ शाण भर लेकर 
भावना दे ओर फिर सरसों के समान गोली बनावे । इसे ग्रहणी, आमवात, 
अप्निमान्य, ज्वर, प्रीहा, उदररोग, वातकछ्लेष्मज विकार तथा केष्मरोगां 
में दे । खद्दी तक्र आदि का इस में इच्छानुस।र खूब सेवन करे। श्रीमान्‌ 
परोपकारी लिखित नामक वैद्यनाथ ने इसे स्वम के श्रन्त में प्रातःकाल 
ब्राह्मण को बताया था-इस लिये इसका नाम वैद्यनाथ वटी है । 

विशेषवचन-टिप्पणी में कहे गये आधिक पाठ के अनुसार इसकी पूरी 
मात्रा ७ गोली हे ओर अनुपान दही का पानी। दही के पानी में गोलियों को 
घोट कर रोगी को पिलाना चाहिये ॥ ४८-१३ 
रसपर्पटिका-- 
Lon ~ Las (५ 
५. याञ्म्लापत्त विधातव्या णाडका च क्षुधावता | 
ग्रोक्वि दे च्छ च 
तत्र प्राक्नावेधा शुद्धा समानां रसगन्धका ॥ ५४ ॥ 
सम्मर्ध कजलाभो तु कुर्य्यात्‌ पात्रे दढाश्रये । 
| १-अस्मादनन्तरं “दथिमस्तु विनिक्षिप्प मदंयित्वा यथाबलम्‌ । दातेव्या 
। गुडिकाः सप्त रोगिणे ग्रहणीगदे ।' इत्यधिकः पाठः समुपलभ्यते । 
| अम्बुतक्ादि? पा« । 
दै ३-'लिखिता न तु? पा०। 'लिखितापि च? इति केचिदिच्छुन्ति । 


~ 
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ततो बादरवह्विस्थ-लाहपात्रे द्रवीकृतम्‌ ॥ ५५ ॥ 
गोमयोपरि विन्यस्त-कदलीपत्रपातनात्‌ । 

0८. [a ° 

कुर्य्यात्‌ पप्पाटिकाकारमस्य रक्किद्यं क्रमात्‌ ॥ ५६ ॥ 
रक्षिद्वादशक यावत्‌ प्रयोगः प्रहराद्धतः । 

टि ORION 
तदूद्ध्व बृहुपूगस्य भक्षण [दवस पुनः ॥ ५७॥। 
तृतीय एव मांसाज्य-दुग्धाद्यत्र विधीयते । 

LoS 10९ *. *3 [३ 
बज्ये विदाहि स्री रम्भा-मूलं तेलश्व सार्षपम्‌ ॥ ४८ ॥ 

१ ७ 25७ ०० पिवेत 
इण्यमत्स्याम्ुजखगास्त्यकत्वान्नदरः पयः [पेबेतू । 
ग्रहणीक्षयङुष्ठाशःशाथाजीणविनाशिनी ॥ ५६ ॥ 
रसपपोटिका ख्याता निवद्धा चक्रपाणिना ॥ ६० ॥ 

अम्लपित्त रोग की चिकित्सा में जो क्षुधावती गुडिका कही जायगी 
उस में लिखे प्रकार से पारे ओर गन्धक को शुद्ध करके समभाग लेकर 
दृढ़ खरल कर उत्तम कजली बना लें। उसे एक लोहे के पात्र ( कड्छी) 
में डालकर बेर की लकड़ी की आग के अगारों पर पिघल्ावें ( ओर लोहे 
की शलप्रका से हिलाते रहें )। इससे पूर्व ही स्वच्छ धरती पर गोबर लीप 
कर ऊपर कोमल केले का पत्ता बिछा रखें । आग पर कज्जली के पिघलते | 
ही इस केले के पत्तै पर उसे डाल दें ओर ऊपर से दूसरा पत्ता रख (समतल 
शिला से) दबा दें । यह रसपर्पटी बन गई । इसे दो रत्ति से आरम्भ कर 
क्रमशः बारह रत्ति तक बढ़ा के प्रतिदिन खावें। आधै पहर के बाद कु | 
सुपारियां खा लें । तीसरे दिन से मांस घी दूध आदि का प्रयोग करें।' 
विदाही अन्न, स्रीभोग, केले की जड़, सरसों का तेल, काली मली (गइ. 
नामक ) तथा जलचर पक्षी त्याज्य हैं। दिन में न सोये, दूध पीवे, अथवा | 
नींद से जागकर दूध पीवे । यह ग्रहणी, क्षय, कुष्ट, बवासीर, शोथ तथा | 

१ - जुद्रमत्स्याम्ुजखगान्‌" पा० २- त्यक्लनिद्र:? पा० । | 
३-शोषाजीण॑? पा०। ॥ 
| 
| 
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अजाण का नाश करती ह । यह रसपर्पटी चक्रपाणि ने ( प्रसिद्ध करने के हेतु 
थ ( चक्रदत्त नाम से प्रसिद्ध चिकित्सासारसंग्रह ) में कही हे । 


~= 


विशेषवचन-नइ कजली बना के रसपपेटी बनायेंगे तो बनेगी । पुरानी 
रखी हुई कजली से बनायेंगे तो नहीं बनेगी । चक्रदत्त की टीका में शिवदास 
ने कहा हे कि रसपर्पटी की एक मात्रा को पान के पत्ते में रख खावे और 
पश्चात्‌ श्वेतजीरा चूर्ण २ रत्ती ओर हींग ५ रत्ती खानी चाहिये । फिर कुछ 
देर ठहर कर जल पीना चाहिये । रसपर्पटी के सेवन के पश्चात्‌ ही तत्काल 
जल पाने का निषेध हे । द्वींग १ रत्ती तीव्र रहेगी । आधी- रत्ती ही पर्याप्त है । 
इस पपटी को कई दूध से मी ओर छाछ से भी ग्रहणी में देते हें। 
बम्बई तथा दक्षिण देश के वेद्य पपेटी के साथ केवल मीठे आमों का रस ही 
पिलाकर रोग दूर करते हैं । 
छुधावती गुडिका में पारदशो धन का प्रकार इसप्रकार हे--पारद को जयन्ती, 
यरी एरण्डपत्र, अद्रक तथा मकोय के रस से क्रमशः मर्दन करने से वह शुद्ध 
कर ' होजाता है । एक २ रस से सात दिन अवश्य घोटना चाहिये यह अनुभवी 
ही) वेद्यों का आदेश है। यह प्रकार पारदशोधन प्रकरण (६ एष्ट) में भी कह आये 
गोहे |. हैं। वहां यह भी कहा है कि इन रसों से मर्दन के पश्चात्‌ पारे को उष्ण 
तीप. कांजी से धो देना चाहिये। 
लते | गन्धक शोधन का प्रकार--आंवलासार गन्धक के छोटे २ कण करके 
तल. लोहे के पात्र में डाल दें ओर ऊपर भांगरे का रस डाल दें जितने से वह 
करं, डूब जाय । पश्चात्‌ पात्र को तात्रि धूप में रख कर सुखा लें। जब सूख जाय 
कुड तो पुनः रस डाल दें ओर सुखा लें । इस प्रकार तीन बार करने के पश्चात्‌ 
रें।। गन्धक को पीसकर चूर्ण कर लें। एक दूसरे पात्र में भांगरे का रस डालकर 
इक ` मुख पर निर्मल पतला कपडा बांध दें । लोहे की कडछी में उस गन्धक चूणे 
वा को डाल मन्द आम्ले पर पिघलावें। ज्यों ही पिघल जाय त्यों ही उसे 
था| कपड़े पर डाल दें । गन्धक छुन कर भांगरे के रस में जा गिरेगी। पश्चात्‌ 
¬ भांगरे के रस से एथक कर जल से धो डालें और सुखालें । 


aS 


रसपपंटी बनाने में कजली के लिये उक्क प्रकार से शुद्ध पारा और गन्धक 
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लिया जाता हे। 
तन्त्रान्तर में रसपर्पटी के निर्माणप्रकार सेवनप्रकार तथा पथ्यापथ्य का 
विस्तृत वणेन हे-- 
प्रा विन्ध्यवासिपादान्‌ नत्वा धन्वन्तारञ्च सुराभेषजम्‌ । 
रसगन्धकपपोटिका परिपाटीपाटवं वच्ये ॥ 
मग्न रसे जयन्त्याः पश्चादेररडसम्भूत । 
आद्वेकरसे च सूतं पत्ररसे काकमाच्याश्च ॥ 
मझमुदितानुपूव्यां मदेनशुप्कं करेण गृह्णीयात्‌ । 
प्रस्तरभाजनमध्ये शुद्धिरियं पारदस्योक्रा ॥ 
शुकपिच्छुसमच्छायो नवनीतसमद्यतिः । 
मसृणः काठिनः स्नग्धः श्रेष्टो गन्धक इष्यते ॥ 
कृत्वा भद्रं गन्धकमतिकुशलः चुद्रतस्डुलाकारस्‌ । 
तद्शवङ्गराजरसेरनन्तरं भावयेत्पात्रे ॥ 
तदनु च शुष्क कुर्यात्‌ धूलिसमानञ्च सप्तधा रोडे । 
तदनु च शुष्कं चूर्ण कृत्वा विन्यस्य लौहिकामध्ये ॥ 
निधूमेबदरकाछाङ्गारे न्यस्तं विलाप्य तेलसमम्‌ । 
पात्रस्थितम्ङ्गराजरसमध्ये ढालयेन्निपुणः ॥ टी 
तस्मिन्‌ प्राविष्टमात्रं कठिनत्वं याति गन्धकचूणम्‌ | 
पुनरपि राद्रे शुष्क केतकरजसा समानतां नीतम्‌ ॥ 
शुद्धे सूते शोधितगन्धकचूर्णन तुल्यता कार्या । 
तावन्मदेनमनयोयावन्न कणोऽपि दश्यते सूते ॥ 
पश्चात्कजलसद्दश चूर्ण लोहीस्थितं प्रयल्लेन । 
निर्भूमबदरकाष्टङ्गरे न्यस्तं विलाप्य तेलसमम्‌ ॥ 3 
सद्यो गोमयनिहिते. कदलदले ढालयेन्मृदानि । | 
लोहीस्थितमवशिष्टं कठिनं तन्न गृहीतब्यम्‌ ॥ -3 
पश्चात्पपटरूपा पपटिका कीत्यते लोके: ॥ 
को रसपर्पटी की निर्माणविधि हुई । अब उत्तम रसपर्पटिका की परीची 
कहते हें | 
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“मयूरचन्द्रिकाकार लिङ्गं यत्र तु दश्यते । 
तत्र सिद्धिं विजानीयाद्वेद्यो नेवात्र संशयः ॥? 
अर्थात्‌ यदि रसपपंरी में मोर की पूंछ के चदोए के आकार की चमक 
` दिखाई दे तो उसे उत्तम समझना चाहिये । 
अब उसकी सेवनाविधि बताते हें -- 
“समुदितपात्रे भरणावदनीया पर्षटी मनुजैः । 
जीरकगुञ्जे हिङ्गोर खादेच वातले जठरे ॥ 
जीरकाहिङ्गोरशने त्वनुपानं सलिल धारया कार्यम्‌ । 
रसगन्धकपर्पटिका भक्षणमात्रे तु नाम्भसः पानम्‌ ॥ 
प्रथमं गुज्ञायुगलं प्रतिदिनमेकेकत्रद्धितो भच्यम्‌ । 
दशरुञ्जापरिमाणान्नाधिकमशनीय मेकविंशतिदिनानि ॥? 
रसपर्पटी को पीसकर यदि वात प्रधान हो-जेसा कि ग्रहणी रोग में 
होता ही हे जीरा ओर हांग मिलाकर भरणीनक्षत्र में सेवन करना चाहिये । 
रसपपंटी को यदि जीरा श्रौर हींग के साथ सेवन क्रिया जाय तो अनुपान 
जल चाहिये । परन्तु इस पर्पटी के सेवन के तत्काल ही बाद जल न पीना 
चाहिये । प्रथम दिन २ रत्ती से प्रारम्भ कर क्रमशः एक२ रत्ती बढ़ाते जांय 
जब तक १० रत्ती न हो जाय। पश्चात्‌ क्रमशः एकर रत्ती घराते हुए 
२ रत्ती तक आजाना चाहिये । इसप्रकार २१ दिन का क्रम रखना होता है । 
पहिले दो दिन दोर रत्ती प्रयोग करे फिर एकर रत्ती प्रतिदिन बढ़ाता जाय 
जब तक रसपर्पदी १० रत्ती न हो जाय। इस क्रम में १० दिन हो जांयगे। 
पुनः दो दिन १० रत्ती प्रयोग करा के क्रमश्लः एक-एक रत्ती घटाता जाय 
जब तक फिर २ रत्ती पर न अजाय, इस प्रकार १० दिन श्रौर हो जाते हैं। 
फिर एक दिन ओर २ रत्ती का प्रयोग कर ले । इसप्रकार २१ दिन का क्रम 
पूरा होता हे । यदि १२ रत्ती तर्क बढ़ाने का क्रम जैसा कि प्रकृत ग्रन्थ में 
हे तो प्रथम दिन २ रत्ती से प्रारम्भकर प्रति दिन एक-एक रत्ती बढ़ाते जांय 
जब तक रसपर्पटी १२ रत्ती हो जाती है--इस प्रकार ११ दिन होते हैं । उसके 
अगले दिन से ही एक-एक रत्ती घटाते जांय ओर २ रत्ती पर आजांय--यग्रे 
१० दिन होते हैं । इस प्रकार २१ दिन का क्रम पूरा होता हे । परन्तु आज- 
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कल वेद्य १२ रत्ती तक प्रयोग नहीं कराते, १० रत्ती तक ही कराते हैं और 
अतएव ही 'रक्रिद्वादशकं' के स्थान पर रक्रिकादशकं? पाठ चाहते हैं । 
आगे पथ्यापथ्य निर्दिष्ट हे-- 
“वातातपकोपमनश्चिन्तनमाहारसमयवे षम्य म्‌ । 
व्यायामश्चायासः सानं व्याख्यानमहितमत्यन्तस्‌ ॥ 
पाके स्तोक सपिर्जीरकधन्याकवेश वा रेश्च । 
सिन्धूद्भवेन रन्धनमोदनधान्याीन शालयो भक्ष्या: ॥ 
कृष्णं वातिङ्गनफलमविद्धकर्णा च वास्तूकम्‌ । 
श्रच्ततमुद्गसाहितः फलदलमसाहितं परोल ञ्च || 
कसुकफलश्ङ्गवेरो भयो शाकेषु काकमाची च । 
लावकवत्तंकतितत्तेरमयूरमांसञ्च हिततरं भवति ॥ 
मद्गुररोहितमीनावदनीयौ कृष्णमत्स्याश्च । 
नौरत्तीरं व्यञ्जनमदनीयं पक्ककदल ञ्च ॥ 
रम्भाफलदलवल्कलमूलानां वर्जनं कार्यम्‌ । 
तिक्गं निम्बादिकमपि नाद्यं नोष्णं तथान्नञ्च ॥ 
आनूपमांसजलचरपतत्रिपललञ्च संथा त्याज्यम्‌ । 
खणा सम्भाषणमपि गडककश्च कृष्णमत्स्येपु ॥ 
नाम्लं न दघि शाकं पपंट्या भक्षणे भच्यम्‌। 
द्धखरडशकंरादिक इच्चुविकारो न भक्ष्य इक्श्च ॥ 
न दल न फल न लताप्यदनीया कारवेल्ञस्य । 
स्तोकं घृतमिह भद्यं पथ्ये साकाङ्कसुत्थानम्‌ ॥ | 
चुत्पीडायां भोजनमवश्यकार्य महानिशायाञ्च । | 
समजलमिश्र पक्क चीर यद्वाधिकजलपक्कञ्च ॥ 
कथमपि भोजनसमयातिक्रमजाते ज्वरे विरेके च । | 
वमने च नारिकेलसलिलं दुग्धञ्च पातव्यम्‌ ॥ | 
ळू स्वे जाते रमिते विरेकतः क्षीरमेव पातव्यम्‌ ॥ 
न ज्ञायते बुभुक्षा लच्या प्रतीयते यदि वा । 
अशक्विक्रिनिकिनिमस्तकशूलाबैनूनमवधाया ॥ 
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किम्त्रहु वाच्यं रोगी यदा यदा भवति साकाङ्भः ॥ 
पायायितब्यं दुग्ध तदा तदा निभयीभूय । 
विहिताकरणे चास्यामाविद्दितकरणे च रोगाखिन्नानाम्‌ ॥ 
व्यापत्तयोऽपि बहुथा दष्टाः ग्रामाणिकेवेहुशः । 
तस्मादवधातब्य़ं भवितव्यं भोजने निपुणेः ॥ 
एवमिय क्रियमाणा भवति श्रेयस्करी नियतम्‌ ॥? 
अभिप्राय यह हे कि रसपर्षटी के सेवन काल मे वायुसेबन, धूप सेवन, 
क्रोध, चिन्ता, अकाल में भोजन, व्यायाम वा अन्य परिश्रम, स्नान, अधिक 
बोलना अहितकर है । कच्चा केला, केले के पत्ते जड़ वा छाल, नीम आदि 
तिक्ग पदार्थ, गरम अन्न, सूअर आदि आनूपमांस, जलचरपक्षियों के मांस 
थुन, कृष्णवर्ण की मछलियों में से गडक नाम की मछली, खटाई, दही, 
पत्रशाक, गुड, खांड, शक्कर, गन्ने का रस, करेला सवथा त्याज्य हैं । 
थोड़ा घी, जीरा, सेन्धानमक से पकाये गये व्यञ्जन ( भाजी ) आदि, 
शालि चावल, काला बेंगन, पाठा, बथुआ, मूंग, पटोलपत्र, पटोलफल 
( परवल ), सुपारी, पत्रशाका में मकोय, लवा बटेर तीतर ओर मोर का मांस, 
मद्गुर रोहू ओर कृष्णवर्ण की मछुलियां, जल से पकाया दूध तथा पका 
केला पथ्य है । 
जब भूख लगे उसी समय भोजन करना आवश्यक हे। यदि आधी- 
रात को भी भूख श्रा लगे तब समभाग जल मिलाकर पकाया दूध वा 
अधिकभाग जल से पकाया दूध अवश्य पीना चाहिये । यदि भूख न भी 
पता लगे परन्तु देह अशक्न हो मिन मिन हो माथे में वेदना हो तो भूख 
लगी समझें ओर उस समय भी ऐसा ही दूध पिलावें । यदि स्वस में वीर्य- 
स्राव हो जाय तो भी दूध पिलाना चाहिये । अभिप्राय यह हे कि जब जब 
भी भूख लगे वा रोगी को इच्छा हो दूध निःशंक दिया जा सकता हं । 
यदि भोजन समय पर न मिल सका हो, ज्वर हो, दस्त वा के हुईं हो तो 
भी दूध ही दिया जाता हे । 
परन्तु यह यहां स्मरण रखना चाहिये कि प्रारम्भ २ म ग्रहणीं क रोगी 
दूध को पचा नहीं सकते तब उन्हें अधिकतर तीतर आदि का मांसरस ही 
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वैद्य दिया करते हें। ऐसे समय दूध से अधिक दस्त हो जाते हें | 
दस्त बन्द होने के बाद दूध का सेवन कराना चाहिये । रसपपंटी 
के सेवनकाल में उक्त नियमों का पालन अति आवश्यक हैँ अन्यथा लाभ 
न होगा, हानि होने की सम्भावना हो सकती हे । 
रसपपेटी का गुणनिर्देश-- 
“अशोरोग ग्रहणीं सामां शूलातिसारो च । 
कामलपाण्डुब्याथिं प्लीहानञ्चातिदारुणं हन्ति ॥ 
गुल्मजलोदरभस्मकरोगं हन्त्यामवातांश्च । 
अष्टादशैव कुष्टान्यशेषशोथादिरो गांश्च ॥ 
इयमम्लपित्तशमनी त्रिदोषदमनी चुधातिकमनीया । 
अप्नि निमझमुद्रे जवालाजटिलं करोत्याछु ॥ P 
रसगन्धकपर्पटिका त्वपवार्य व्याधिसङ्घातम्‌ । | 
वलीपलितशून्यं पुरुषं दीर्घायुष कुरुते ॥ 
ब्याधिप्रभावहरणादप सृत्युत्रासनाशकरणाञ्च। 
मत्योनामख्तवटी रसगन्धकपर्पटी जयति ॥? 
यहां शूल, अतिसार, कामला पण्डु, तिल्ली, गुल्म, जलोदर, भस्मक- 
रोग, आमवात, श्रठारह कुष्ट, अम्लपित्त रोगों का नाशक होना भी बताया 
हे। यह आशि को तार करके भूख भी लगाती हे । इसमें रसायनगुण भी 
हें—वलीपलित को हटाती है और आयु को बढ़ाती हैं । 
रसपर्पटी के निर्माण में पारद के विशेष शोधन से पूर्व उसके मल अग्नि 
आर विष नामक स्वाभाविक दोषों का शोधन तो आवश्यक है ही । उस में मल- ) 
दोष के नाश के लिये घीकुमार के रस से, श्रभिदोष के नाश के लिये त्रिफला | 
चूण से, विषदोष के नाश के लिये चित्रक के रस के साथ पारे को मदन | 
करना होता ह--ऐसा कहते हैं । 
“मलाशाखेविषाभिधाना रसस्य नेसर्गिकास्रयो दोषाः । 
मूच्छा मलेन कुरुते शिखिना दाहं विषेण स्त्युञ्च ॥ 
सुहकन्या हरति मलं त्रिफलाऽस्निं चित्रकश्च विषम्‌ । 
तस्मादोमेमिश्रैवारान्‌ सम्मूच्छयेत्‌ स्त ॥' रसहृदयतन्त्र । 
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अथवा प्रथम श्रध्याय में पारदशोधन प्रकरण में जो इन दोषां के नाश 
का प्रकार कहा है उससे पारे का शोधन कर लेना चाहिये और उसके बाद 
यहां जयन्ती आदि के रस से विशेष शोधन किया जात। हें ॥ ₹२--६०॥ 
विजयपर्पटी-- 
+ 9. + 0० 0 ७ 
हाटक रजत तात्र यद्यत्र पारदायत । 
~ ~ OC) ७. 
विजयाख्या तु सा ज्या सवरागनिस्रदना ॥ ६१ ॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, स्वर्णभस्म, चांदीभस्म, तांबाभस्म; प्रत्येक 
द्रव्य समभाग ले । पहले पारा गन्धक की कजली करें । फिर अन्य भस्म 
मिलाकर खूब घोटकर रसपर्पटी की तरह पर्पटी बना लें । इस का नाम विजय- 
पर्षटी हे । यह सभी रोगों को दूर करती हे । 
विशेषवचन -- इस प्रकार की विजयपर्पटी किसी अन्य तन्त्र में देखने में 
नहीं आई । वस्तुतः यह पाठ विजयावाटिका का हे ओर आगे यही का यही 
पाठ कहा भी जायगा । यहां दुबारा लिखा गया हे इसका नाम विजयपर्पटी 
रख दिया है । उक्क परिमाण में पर्पटी का पाक भी ठीक न होगा। दूसरे 
तन्त्री में विजयपर्पटी का निम्न योग हे-- 
“गन्धकं क्षाद्रेत कृत्वा भाव्यं भ्रह्ुरसेन तु । 
सप्तधा वा त्रिधा वापि पश्चाच्छुप्कं विचूर्णयेत्‌ ॥ 
चूर्णयिस्वाऽयसे पात्रे कृत्वा वहिगतं सुधीः । 
द्रतं थङ्गरसे त्ति्तं तत उद्धत्य शोषयेत्‌ ॥ 
तञ्च गन्धं पलञ्गेकं गन्धार शुद्धपारदम्‌ । 
सृता भस्मरोप्यञ्च तद॒द्धं स्वणेभस्मकम्‌ ॥ 
तदुर्धं स्रतवैक्रान्तं मौक्रिकञ्च विनिक्तिपेत्‌ । 
एकीकृत्य ततः सर्व कुर्यात्‌ पर्पटिकां शुभाम्‌ ॥ ब्‌ 
लोहपात्रे समरसं मार्दित कज्जलीकृतम्‌ । ॥ 
बदराङ्गारवह्विस्थे लोहपात्रे द्रवीकृते ॥ 
मयूरचन्द्रिकाकार लिङ्गं वा यदि द्श्यते। 
आद्ययोईश्यते सूतः खरपाके न इश्यते ॥ 
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मृदौ न सम्यगूभङ्गः स्यान्मध्ये भङ्गश्च रूप्यचत्‌ । 
खरे लघुर्भवेद्भङ्गो रूघ्तसूच्मोऽरुणच्छबिः ॥ 
खृदुमध्यौ तथा खाद्यौ खरस्त्याज्यो विषोपमः । 
जराव्याधिशताकीण विश्वं दृष्टा पुरा हरिः ॥ 
चकार पर्पेटीमेतां यथा नारायणोऽम्तस्‌ । 

आदी शङ्करमभ्यच्यं द्विजातीन्‌ प्रणिपत्य च ॥ 
प्रभाते भत्तयेदेनां प्राग्रङ्गिद्वयसम्मिताम्‌ । 
रङ्गिकादिक्रमाद्‌ वृद्धिर्भच्या नेब दशोपारि ॥ 
आरोग्यदर्शनं यावत्तावद्धासस्ततः परम्‌ । 
अजीण भोजनं नेव पथ्यकाले व्यतिक्रमे ॥ 
घृतसेन्धवधन्याक हिङ्गजीरकनागरेः । 

शस्यते व्यञ्जनं सिद्ध पित्ते स्वाहम्लमाक्षिकम्‌ ॥ 
कृष्णमत्स्येन मुद्गेन मांसेन जाङ्गलेन च । 
जाङ्गलेषु शशच्छागो मत्स्यो रोहितमद्गुरो ॥ 
पटोलफलपत्रञ्च कृष्णवात्ताकुजालिका । 
सुस्बन्नपूगस्ताम्बूलेलाभे क्पूरसंयुतेः 

छुधाकाले व्यतिक्रान्ते यदि वायुः प्रकुप्यति । 
[किनाझनातिशिरःशूले विरेके वमथो तथा ॥ 
दृप्गायाञ्चाधके पित्ते नारिकेलाम्बु निर्भयम्‌ । 
नारकलपयः पेय द्विर्भक्ष्य क्षीरमेव च ॥ 

स्वम शक्रच्युता चव चम्पकं कदलीफलम्‌ । 

वज्य निम्बादिके शाकं पाकाम्लं काज्ञिकं सुराम्‌ ॥ 
कढलाफलपत्राङ्घ्रित्रपुषालाबुकर्कटी । 

कूष्माण्ड कारवेल्ञञ्च व्यायामं जागरं निशि ॥ 

न परयन्न स्पशेद गच्छेत्‌ खियं जीवितुमिच्छुति । 
यद्याषध खिय गच्छेत्‌ कतव्या तु प्रतिक्रिया ॥ 


उबारा महणा हान्त दुःसाध्यां बहुवार्षिकम्‌ । 
आमशूलमतीसारं सामञ्चैव सुदारुणम्‌ ॥ 
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,अतीसारं पडशासि यक्ष्माणं सपरिग्रहम्‌ । 
शोथब्न कामलां पाण्डु प्रीहानञ्च जलोदरम्‌ ॥ 
पक्रिशूल चाम्लपित्तं वातरक्गं वभि क्कामिम्‌ । 
अ्रष्टादशाविध कुष्टं प्रमेहान्‌ विषमज्वरान्‌ ॥ 
वातपित्तकफोत्थांश्च ज्वरान्‌ हन्ति सुदारुणान्‌ । 
जीणों$पि पर्पटी कुर्वन्‌ वपुपा निर्मलः सुधीः ॥ 
जीवेद्वर्षशतं श्रीमान्‌ वलीपलितवर्जितः ॥ 
प्रातः करोति सततं नियतं द्विगुञ्जां यस्तां ख विन्दति तुलां कुसुमायुधस्य । 
ग्रायुश्च दीवेसनघं वपुपः स्थिरत्वं हानिं वलीपलितयोरतुलं बलञ्च ॥? 
पूर्ववत्‌ भांगरे के रस से शोधित गन्धक १ पल ओर गन्धक से आधा 
अर्थात्‌ आधा पल शुद्ध पारद डालकर खरल में कजली करे । इस कजली 
सें पारे से आधी चांदीभस्म ग्रोर इससे आधी स्वणैभस्म, इससे आधी 


चैक्रान्तभस्म और उतनी ही मोतीभस्म मिलाकर रसपपॅटी के सदृश पपंटी 


पाक करे । यह विजयपपंटी हैं । इसमें पथ्यापथ्य प्रयोगविधि आदि लग- 
भग रसपर्पटी के सदृश ही है । 
इसके पाठ में यह भी बता दिया हें कि पर्पटियों का पाक तीन प्रकार 
का होता हे जिसे १-सखदु २-मध्य ओर ३ खर कहा जाता है । औषधार्थ 
सु ओर सध्य ही ठीक है । खरपाक ठीक नहीं होता-वह गुण नहीं 
करता । सदु ओर मध्य पाक में पारद की चमक मोर की पूंछ की चन्द्रिका के 
सदृश दीखती हे । खरपाक में नहीं दिखाई देती । स्मदुपाक में पपंटी उत्तम 
रूप से नहीं टूटती । मध्यपाक में चांदी के समान भङ्ग होता है । खरपाक 
में भङ्ग शीघ्र होता है (बारीक चूर्ण रूप में) ओर पर्पटी रूक्ष तथा पकी ईंट 
के वणे कीसी होती हे । प्रकृतम्रन्थ में यह बात पञ्चाम्॒तपपंटी के बाद 
कही जायगी । 
दूसरा जो विजयपर्पटी का योग है वह इस प्रकार है-- 
“रसं व्रं हेम तारं मौक्रिकं ताम्रमश्रकम्‌ । 
सवंतुल्येन गन्धेन कुयाद्विजयपर्पटीम्‌ ॥ 
दुर्वारां ग्रहणीं हन्ति दुःसाध्यां बहुवार्षिकीम्‌ ॥ 
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ग्रामशूलमतीसारं चिरोत्थमतिदारुणम्‌ । 

प्रवाहिकां पडर्शासि यक्ष्माण सपरिग्रहम्‌ ॥ 

शोथञ्च कामलां पाण्डु प्रीहगुल्मजलोदरम्‌ । 

पक्रिशूलमम्लपित्त वातरक्रं वमिं भ्रमिस्‌ ॥ 

अ्रष्टादशविधान्‌ कुष्टान्‌ प्रमेहान्‌ विषमञ्तररान्‌ । 

चतुर्विधमजीणञ्च मन्दाञ्निः्वमरोचकस्‌ ॥ 

जीरणाऽपि पपेटी कुवैन्‌ वपुषा निर्मलः सुधीः । 

जीवेद्वपंशतं श्रीमान्‌ वलीपलितवार्जेतः । 

म्रातःकरोति सततं नियतं द्विगुञ्जां यस्तां स विन्दति तुलां कुसुमायुधस्य । 
्रायुश्च दीधिमनघ वपुषः स्थिरत्वं हानि तलीपलितयोरतुलं बलञ्च ॥ 
जराव्याधिसमाकीर्णं विश्वं दृष्टा पुरा हरः । 
चकार पपंटीमेतां यथा नारायणः सुधाम्‌ ॥? 
शुद्ध पारद, हीराभस्म, सोनाभस्म, चांदीभस्म, मोताभस्म, तांबाभस्म, | 

श्रश्रकभस्म; प्रत्येक १ भाग ओर शुद्ध गन्धक सबके समान अर्थात्‌ ७ भाग ले। | 
- पारा गन्धक को कजली कर शेष भस्म मिला पपेटी पाक करे । यह विजयः | 
-पपटा ह। इसको मात्रा चांथाई रत्ती से आधिक-से-अधिक आधी रत्ती तक | 
समक्क। यह विजयपपंटी भी इससे पूर्व कही विजयपर्पटी के सदृश ही | 
उुराना ग्रहणा, आमशूल, पुराना अतीसार, प्रवाहिका, बवासीर, यच्मा, | 
शांध, कामला, पाण्डु, तिल्ली, गुल्म, जलोदर, परिणामशूल, अम्लपित्त, | 
वातरक्क, वमन, भ्रम, कुष्ठ, प्रमेह, विषमज्वर, अजीर्ण, मन्दाशि, अरुचि 
आदि रोगों को नष्ट करती है ॥ ६१ ॥ | 


स्वणपपंटी— 
रसात्तम पलँ शुद्धं हेम तोलकसंयुतम्‌ । - 
शिलाया मदयत्‌ तावत्‌ यावदेकत्वमागतम्‌ ॥ ६२ ॥ 
गन्धकस्य पलश्वकमयःपात्रे ततो इहे । 
मदयत्‌ द्ढपाणभ्या यावत्‌ कजलतां त्रजेत्‌॥ ६३ ॥ 
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AY 
6 
न 


ततः पाकविधानज्ञः पप्पी कारयेत्‌ सुधीः 


क्र 


रक्षिकादिक्रमेणव योजयेदनुपानतः । 
ग्रहणा वावधा हान्त वृष्या सवंज्वरापहा ॥ ६४ ॥ 
हेंगुल से निकाला हश्रा वा शुद्ध पारा पल (४तोला), स्वणभस्म 
एक तोला; दोनों को पत्थर के खरल में खरल करे जव एक हो जावे तो शुद्ध 
गन्धक १ पल (४ तोला) डाले । ओर लोहे के खरल में डाल दृढ़ता से तब तक 
घोटता रहे जब तक कनल नहीं होजाता । किर रसपपंटी के समान्र पर्पटी 
बनाले । इसे रत्ति आदि के वृद्धि और हास क्रम से उस-उस रोगनाशक अनु- 
पानों से दें यह विविध प्रकार की ग्रहणी को दूर करती है । त्रृष्य हे और 
सै ज्वरो को नाश करती है । 
विशेषवचन--सामान्यतः इसकी आधुनिक मात्रा आधी रत्ती से अधिक 
से-आधिक ४ रत्ती पर्यन्त हे । 
यहां पर 'पल' से चार तोला लेना चाहिये। जहां पर प्राचीन रस- 


योग में कोई द्रब्य तोलक प्रमाण में हो तो उसे ठीक-ठीक बनाने के लिये 
यदि उसमें किसी द्रब्य का प्रमाण पल आदि में दिया हो तो पल को चार 


७ ७, 


तोले का मानकर उसी हिसाब से लें । 
परन्तु प्रायः वैद्य यहां पल को आठ तोले का मान कर इस योग को 
बनाते हैं । अतएव आठ तोले का पल ही लेकर भेषञ्यरलावली की टाका 
में इस योग को बनाते के लिये कहा हे । योगरल्लाकर के यच्माग्रकरण में 
भी ऐसा स॒वर्णपर्परीरस कहा गया हे । योगरल्राकर के ग्रहणीप्रकरण में 
सुवर्णरसपपंटी नाम से योग इसप्रकार हे-- 
“शुद्धसूत पलामेत तुयाशस्वणसयुतम्‌ । 
मढयेन्निम्डुनीरेण यावदेकस्व माप्नुयात्‌ ॥ 


१ ग्रहणीं विविधां हन्ति यक्तमाणश्च विशेषतः । शूलमष्टविधं हन्ति श्रष्या 
सर्वरुजापहा' सै. र. पाठः । 
२ 'सर्वेरुजापहा? पा० । 
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प्रच्ञाल्योष्णाम्बुना पश्चात्‌ पलमात्रे तु गन्धके । 

द्रते लोहमये पात्रे बादरानलयोगतः ॥ 

प्रक्तिप्य चालयेल्ञोह्यां मन्दं लोहशलाकया । 

ततः पाकं विदित्वा तु रम्भापत्रे शनः क्षिपेत्‌ ॥ 

गोमयस्थे तदुपरि रम्भापत्रेण यन्त्रयेत्‌ । 

शीतं तच्चूणितं युञ्जाक्रमवृदं निषेवयेत्‌ ॥ 

माषमात्रं भवेद्यावत्ततो मात्रां न वर्धयेत्‌ । 

सत्तो द्रेणोषणेनैव लेहयेद्विषगुत्तमः ॥ 

ग्रहणीं हन्ति शोषं च सुवर्णरसपपंटी । 

सद्योबलकरी शुक्रवर्धनी वह्िदीपनी ॥ 

च्ञयकासश्चासमेहशूलातीसारपाण्डुनत्‌ ॥” 

इसमें स्त्रण पारद से चतुर्थांश है । कई योगरत्राकर के इस 

वचन के आधार पर स्व्णभस्म न डालकर शुद्ध स्वणेपत्रो से ही इसे 
तय्यार करते हें । परन्तु स्वणंभस्म के योग से प्रस्तुत करने पर आधिक लाभ 
होगा । जब स्वर्णेभस्म डाली जायगी तब नीबू के रस से घोट कर गरम 
पानी से धोने की आवश्यकता नहीं रहती ( जैसा कि योगरल्लाकर के विधान 
में है ) ॥ ६२-६४ ॥ 


अथ पञ्चाम्धतपर्पटी-- 
अष्टौ गन्धकेमापका रसदलं लौहं तदर्द्ध शुभं 
लोहाद्ध्च वराश्रक॑ सुविमलं ताम्रं तथाऽभ्राद्विकम्‌ । 
, पात्रे लोहमये च मदनविधो चूणीकृतश्चैकतो 
दर्व्या बाद्रवह्विनाऽतिम्ृदुना पाकं विदित्वा दले ॥ ६५॥ | 
रम्भाया लघु ढालयेत्‌ पड्रियं पञ्चामृता पर्पटी ऱ्य 
ख्याता क्षांद्रच्वतान्विता प्रतिदिनं गुञ्जाद्वयं वृद्धितः । 


१ 'गन्धकतोलका? पा० ^ | 
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लाह मदनयागतः सावंत मच्यक्रया लाहवतू 

गुञ्जाञ्टावथवा त्रिक त्रिगुणित सप्ताहमेव भजत्‌ ॥ ६६॥ 

नानावणग्रहणयामरा चसमुद्य दुटदुनासकादा 

छ्या दाघातसार ज्वरभवकासत रक्कापत्त क्षयेडपि । 

वृष्याणां वृष्यराज्ञी वालिपालितहरा नेत्ररोगकहन्त्री 

तुन्द दाप्तस्थरात्र पुनराप नवक रांगदह करात ॥ ६७॥ 

शुद्ध गन्धक् आठ मापा, शुद्ध पारा चार मापा, दोनों की कजली करे । 
फिर लोह भस्म दो मापे, श्रश्रकभस्म एक मापा ओर ताम्रभस्म आधा माषा 
मिला लोहे फे खरल में खूब घोटे । फिर इसे एक लोहे के पात्र में डाल बेर 
की लकड़ी के ग्रंगारो की आग दें पिघलावें। एक लोहे की सलाई से 
सारे चूणे को हिलाता जाये । पिघलते ही केले के पत्ते पर पूव के समान 
ढाल देवे ओर दबाकर पर्पटी बना ले । यह पंचाम्धत पर्पटी कहाती हं । इसे 
घी ओर शहद से मिलाकर खिलावें। प्रतिदिन दो रत्ती से क्रमशः बढ़ाकर 
खिलाता जावे | लोहे के पात्र में घोटकर इसे सेवन करावे । इसकी खाने की 
विधि लोहभस्म के समान हे । आठ रत्ति या नो रत्ति तक बढ़कर एक सप्ताह 
में खावे । यह नाना वर्ण की ग्रहणी, अरुचि, दुष्ट बवासीर आदि, वमन, 
चिरकालीन अतिसार रोग, ज्वर से उत्पन्न खांसी, रक्कापित्त, क्षयरोग; इनमें देने 
से उन-उन रोगों को नाश करती है । यह वृष्य औषधों में महारानी है, वली 
(कुरिया) और श्वेत बालों को दूर करती हैं । नेत्नरोगों के नाश करने में एक ही 
हे । इसके खाने से उदर की ग्रश्नि दीस ग्रार स्थिर होती ह तथा रोगी का 
देह फिर से नया होजाता है । 
विशेषवचन--इसकी सामान्य मात्रा २ रत्ती से ४ रत्ती तक हे । बृद्धि- 

हासक्रम से २ रत्ती से म रत्ती तक सेवन करायी जा सकती हे । यदि सग्र- 
हणी में तिल्ली जिगर बढ़ गये हों, अपना कार्ये न कर रहे हों, ज्वर हो तब. 


१ “सुविपुलं? र. चि. पाठः । २ विधिः’ र. चि. पाठः । 
३ “ज्वरभरकलिते’ पा०) ४ तत्स्थं? तुल्य' पा० । 
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पज्ञास्तपर्पटी विशेष लाभ करती है। कई इसे पञ्चानन पर्पटी भी कह देते है। 
“रसदलं! के स्थान पर कई 'रसपलं? पाठ पढ़ते हें । परन्तु पारद 
आदि द्वव्यों के गन्धक की अपेकत्ता बहुत ग्रांथक परिणाम से होजाने से 
पर्पटीपाक नहीं हो सकता अतः वह पाठ हेय यदि 'सुविमलं' के स्थान 
पर 'सुविपुल पाठ हा ता आभप्राय यह ह के यत; इसक द्रव्या का मदन 
लोहपात्र में खूब होता हे अतः इसका सेवनप्रकार भी लोह के समान 
ही है। 
पञ्चाम्मतपर्पटी नाम से एक ओर योग योगरलाकर में हे-- 
“लोहाभ्राकरसं समं द्विगुणित गन्धं पचेत्कोलिका- 
काष्ठाझो सदुले निधाय सकलं लोहस्य पात्रे भिषक्‌ । 
सर्वं गोमयमण्डले विनिहिते रम्भादले विन्यसेत्‌ द 
तस्योद्‌ध्वं कदलीदलं दृततरं वैद्येश्वरो विन्यसेत्‌ ॥ & 
स्यात्पञ्चाम्टृतपर्पंटी ग्रहणिकायच्मातिसारञ्वर- 
स्रीरुक्पारडुगराम्ल पित्तगुदजल्ञन्मान्य विध्वंसिनी । 
ग्रहण्यामचुपानं हि हिङ्गजीरकसैन्धवम्‌ । 
जीरक पाण्डुगरयोरितरेपु स्वयुक्रितः 
इसमे द्रव्य तो वे ही हें परन्तु मान में भेद हे। पारद, लोहभस्म, ग्रश्र 
कभस्म ओर ताम्रभस्म, प्रत्येक एक भाग ओर गन्धक सब से दुगुनी है। : 
अहणी मे अचुपान हींग (आधी रत्ती), जीरा ( ४ रत्ती) ओर सेन्धाममक 
( १ रत्ती ) हे। पाण्डु ओर गरदोष में अकेले जीरकचूर्ण के साथ पीस 
कर दी जाती है । 
इनके अतिरिक्त लोहपपंटी का सेवन भी ग्रहणी में कराते हें। उसमें 
शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक ओर लोहभस्म; तीन द्रव्य समपरिमाण में लिये 
जाते हं । पश्चात्‌ अन्य पर्पेटियों के सदृश तय्यार कर लेते हैं। इसका श्र. 
पान शीतल जल वा धानेयां ग्रार जीरे का क्वाथ है। पथ्यापथ्य आदि श्र । 
पर्पेटियों के सदश ही है ॥ ६५-६७ ॥ | 


पाकोऽस्याः त्रिविधः ग्रोक्नो मृदुमध्यः खरस्तथा । | 
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च्य ha च व 
आद्ययोद्देश्यते सतः खरपाके न दृश्यते || ६८॥ 
०७ च च 
सदा न सम्यग्भङ्गः स्यात्‌ मध्य अङ्कश्च राप्यवतू । 
खर लघुभवद्धङ्गा रून! #लच्णाऽरुणच्छांवः । 
मृदुमध्या तथा खाद्या खरस्त्याज्या विपापम; ॥ ६६ ॥ 
पर्षटी का पाक तीन प्रकार का है । खदु, मध्य तथा खर। खदु ओर 
सध्यपाक में पारा दीखता है । परन्तु खरपाक में पारा नहीं दीखता । सदु 
पाक हो तो पर्पटी ठीक टूट नहीं सकती । मध्यपाक हो तो चांदी के समान 
टूटती है । खरपाक हो तो आसानी से टूट जाती हे तथा टूटने में रूखी चिकनी 
ओर अरुणिमा लिये होती है । खृढुपाक और मध्यपाक वाली पर्पटी तो 
खानी चाहिये परन्तु खरपाक वाली नहीं क्योंकि वह विष के तुल्य हो 
जाती है ॥ ६८-६8 ॥ 
अथ अ्रञ्निकुमारो रस 
शुद्धस्नत समं गन्ध त्रिकड़ पडुपश्चकम्‌ । 
दशकं तुल्यतुल्यश्च विजया सवेसम्मिता । 
भावयेचित्र शृङ्गात्थस्रिथा च विजयाद्रवेः || ७० ॥ 
दाप्ताभ्निना तु यासक बालुकायन्त्रक पचत्‌ । 
सञ्चूण्यं चाद्र्कद्राव भावायत्वा च भक्षयत्‌ ॥ ७ १॥ 
मधुना शाणमानन्तु रसा ह्याग्नकुमारक+ । 
` दीप्ताभिकारकः साम-ग्रहणीदोपनाशनः ।! ७२ ॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक; प्रत्येक एक २ तोला लेकर कजली करे । फिर 
सौँठ, मिरच, पिप्पली, पांचों नमक; इन में से प्रत्येक द्रब्य का चूर्ण एक २ 
तोला ले ओर शुद्ध भांग का चूर्णे दस तोला डाले। सबको मिला पीस कर 
चीता के क्वाथ से तीन वार भावना दे । फिर भांगरे के रस से तांन वार 


| भावना दे। पुनः भांग के रस से तीन वार भावना दे। इसे एक 


| 
| 


पहर तक बालुकायन्त्र में पकावे । फिर इसे निकाल चूर्ण कर अदरक के रस 
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से भावना देकर रखे । इसे एक शाणभर लेकर शहद से खावे तो यह 
आग्निकुमार रस अप्लि को दीसत करता तथा थामयुक्र ग्रहणी रोग को नाश 
करता हे । 
विशेषवचन--आधुनिक मात्रा ८ रत्ती पर्यास हे। अन्तिस भावना 
देने के पश्चात्‌ कुछ गीले को ही दो शरावों में बन्द करके बालुकायन्त्र में 
तब तक पकाना चाहिये जब तक ओषध शुष्क हो जाये। शुष्क होने की 
पहिचान गन्धक की गन्ध आने से हो जायगी । उसी समय उसे निकाल 
ले और पुनः चूर्ण करके अदरक के रस की भावनायें देवें । भावना सामान्य | : 
नियम के अनुसार सात देनी होंगी। इस सारे की पुष्टि रसरत्नसमुच्चय में 
कहे अग्निकुमार रस के पाठ से होजायगी- 
“शुद्ध सूतं विष गन्धं द्वितारं पटुपञ्चकम्‌ । 
दशक  तुल्यतुल्यांशं भार्जिता विजया नवा ॥ 
द॒शानां तुल्यभागा सा तस्यार्ध शिग्रमूलकम्‌ । 
तत्सर्वं विजया ्गावैः शिग्रचित्रकनूङ्गजैः ॥ 
चे दिनत्रयं सर्धं रुद्ध्वा भाण्डे पचेन्नघु । 
दीसाभिना तु यामेक शुर्णक यावत्ससुद्धरेत्‌ ॥ 
सप्तधा चात्रेकैद्रावै भावयेच्चूणथेद्धिषक्‌ । 
दीपकोऽ्चिकुमारोऽयं निर्ष्केक मधुना लिहेत्‌ ॥ 
प्रतिकेंष गुडं शुण्ठी ह्यनुपानं च दीपनम्‌ ॥? 
„ शुष्क यावत्‌ से स्पष्ट है कि औषध के सूखने तक ही पकाना उचित 
च रा Fie! के स्थान पर शुद्ध विष, यवक्षार ओर 
प्रमाण से आधा सहिजन की जड़ 
गैस र र. र. पाठ: । २- न्रिक्ता २. र. पाठ । 
` तस्तथा चाद्रकद्रावश्चित्रक भावयेद्धिषक्‌ ' र० र० पाठ: । श्‌ 
६- निष्काध” इति केचिदिच्छुन्ति । | 
७- श्रतिनिष्क” इति केचिदिच्छन्ति । रि 
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का चूण आथिक हं । भावनादवों में भी सहिजन की मूली का रस ग्राधिक 
हे । अलुपान स यहां गुड और सोठि का प्रयोग विशेष कहा है । पाकानन्तर 
अद्रक क रस को सात भावनायें देने का विधान स्पष्ट ही हे । 
स्वल्पनायेका ओर मध्यमनायिका चूर्ण नाम से जो योग मिलते है 
उनमें भी प्रकृत ग्रन्थ के अभिकुमार रस में कहे ११ द्वढ वही हं । प्रमाण 
में भेद है, भावनायें नहीं देनी और नाही पाक करना हे 
स्वल्पनायका चूण म पाचों नमक प्रत्येक ३ शाण, त्रिकटु प्रत्येक 
१ कषे (४ शाण ), गन्धक २ शाण, पारद १ शाण तथा भांग १३ शाण है। 
सध्यनायका म गन्धक -१ कष, पारा आधा कर्ष, त्रिकट प्रत्येक 
२ कषे, पांचा नमक प्रत्येक १॥ कषे, भांग ८॥ कर्ष है । 
अजुपान दांना स कांजिक ह । मात्रा १ सासा दी जाती हे । ये ग्रहणी 
आर अतिसार में प्रसिद्ध योग हैं ॥ ७०-७२ ॥ 
बडवामुखो रसः-- 
शुद्धात सम गन्ध खततात्रान्रटङ्गणम्‌ । 
सासुद्रश्व यवक्षार साजसन्धवनागरम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अपासागख च चार पलाशवरुण्स्य च । 
अत्यक खततुल्य स्यादम्लयागन मदयत्‌ ॥ ७४ | 
हस्तिशुण्डीद्रवेश्वाम्नो सदायत्वा पुटल्लघु । 
माषमात्र प्रदातव्या रसाऽय बडवामुखः । 
OC ANA स सङ्ग्रहग्रहणां (७ ज्वरम्‌ 
ग्रहणी वावधा हान्त सडग्रहग्रहणीं ज्वरम्‌ || ७५ ॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, ताम्रभस्म, अश्रकभस्म, शुद्ध सुहागा, समुद्र- 
लवण, यवक्षार, सजा, संधानमक, सोंठ का चूर्ण, अपामागै का क्षार, 
ढाक का क्षार, वरुण का क्षार; प्रत्येक द्रव्य समभाग ले । पहले पारा 
| और गन्धक की कजली करे । फिर अन्य द्रव्य मिलाकर किसी अम्ल से 


( कांजी वा नावू आदि के रस से ) पासे, फिर हाथीसुएडी के रस से मर्दन 
| करके सूखजाने पर लघुपुट देवे । पश्चात्‌ निकाल कर एक मापा भर खावे 
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तो विविध ग्रकार की हप्रणी, संग्रहग्रहणी तथा ज्वर नष्ट हांत ह । 
बिशेषवचन-इसकी आधुनिक मात्रा-२ रत्ती है । रसरलससुञ्चय मे इससे 
मिलता जुलता योग 'वञ्रधर रस' कहा ह- 
रसगन्धकता्रात्रं चारांस्रीन्वरुणादषम्‌ । 
अपामार्गस्य च क्षारं लवणं द्विद्विमाषकम्‌ ॥ 
शाङ्गयी हस्तिशुण्ड्याश्र रसे पिष्ट पचेत्पुट । 
भक्षयित्वा ततो गुज्जां ग्रहण्यां काञ्जिक पिबत्‌ ॥ 
पक्रिशूले च कासे च मन्दाझावाद्रकद्रवम्‌ । 
अम्लपित्ते च धारोष्णं चीर वञ्रघरा ह्ययम्‌ ॥ 
इसमें पलाशत्तार के स्थान पर वासकक्षार ह । सासुद्रनमक नहीं ह। | 
अम्ल के स्थान पर शाङ्करी के रस से मदन हे । शेष बडवासुख रख के 
सदृश ही है । यहां मात्रा १ रत्ती की कही हे । अनुपान ग्रहणी म कांजी । 
परिणामशूल खांसी और मन्दाभि में अदरक का रस । अम्लपित्त म धारोष्ण 
दूध । इन्हीं अनुपानों से बडवामुख रस का प्रयोग भी उन २ रोगों में 
करा सकते हैं ॥ ७३-७४ ॥ 1 
ग्रहणीकपाटी रसः-- 


रसगन्धकयोश्रापि जातीफललवड्ठयो! । 
प्रत्येकं शाणमानश्व 'हच्णचूणीकृतं शुभम्‌ ॥ ७६ ॥ 
सर्यावत्तरसेनेव बिल्वपत्ररसेन च | 
` श्रृद्धाटक्समुदूभूत-खरसेन च मर्दयेत्‌ ॥ ७७॥ ' 
चण्डातपेन संशोष्य वटिकां कारयेद्धिषक्‌ । 
बिल्वपत्ररसेनेव दाँपयेद्राक्तिकाद्वयम्‌ ॥ ७८ ॥ 
१-'जातीफलविडड्वकम्‌ र. र. पाठः । 
२-शाणमात्रन्ठु रच्णचुणानि कारयेत्‌? र. र. पाठः । 
३-शज्ञाटकस्य पत्राणां रसैः प्रत्येकरा: पलैः? इति भै. र., र. र. स्थितः पाठ: । 
४- भक्षयेद्? र. र. पाठः । 
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भे १9 ९५ ~ (20.2 
दघ्ना च भाजनायाझ्सा ग्रहणारागनाशन; । 
2५ (५ + 21 अ) ~ थ्‌ य 
पाण्डरागमतीसार शाथ हान्त तथा ज्वरस्‌ | 
य्रयश्च ग्रहणीरांगे कपादों रस उत्तम: ॥ ७६ ॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, जायफल का चूर्ण लॉग का चूर्ण; प्रत्येक 
द्रव्य एक २ शाण ले । पारा गन्धक्र की कजली कर । फिर अन्य बाराक 
चूण मिलाकर सूर्यसुखी के रस से, विल क पत्ता के रस से तथा सिंघाड़े के 
पत्तों के रस से क्रमशः घोटकर तेज धूप में सुखा ल आर दां रात 
प्रमाण की गोली बना लें । बिलपत्र के रस सरांगा का दै । खाने को 


। ¦ दही दें । इससे ग्रहणी रोग नाश होता हे । पाण्डुरोग, अतीसार, शोथ, 
| ज्वर; इन सब को यह ग्रहणीकपाट रख दूर करता हणी रोग में यह 
। 


कपाट रस उत्तम हे ॥७६-७६॥ 
संग्रहणीकपाटो रसः 
5 मुक्का सुवण रसगन्धव्ज्ञ वन कपदाउम ततुल्य भाग: 
सर्वे! समं शङ्ककचूणमत्र भाग्य च खल्लेऽतिविषाट्र्वेण ॥ ८० ॥ 
गोलञ्च कृत्वा मटुकपंटस्थ सम्पाच्य भारड दिवसाडूकश्व । 
सर्वाङ्गशीतो रस एप भाव्यो धुस्त्रवन्द्योमुपलीद्रवेश्र ॥ ८१ ॥ 
लोहस्य पात्र परिभावितश्च [सद्धा भवत्‌ सङ्ग्रहणोकपाटः । 
१-सम्प्रदातन्यो' इति पा० कश्चिदिच्छति । 
२-“शोथदुनामनाशनम्‌? र. र. पाठः । 
३-'ग्रहणीकपाटनामार्य रसः परमठुलभ १ पा० । 'ग्रहणीकपाटनामाय कपाट” 
घटनादिव? र, र. पाठ 
| ४---रसराजसुन्दरे ठु अस्मादतन्तरं गोलश्वे्यादि न पाथ्तिम्‌। लाहस्य पात्र 
परिपाचितश्चेत्यादिना पाठः समुपलभ्यते । 
५--.मृतकर्षरस्थ संरुध्य चाम्नौ हि पचेहिनाथम्‌ । सस््राङ्गशीतो रस एष भाव्यो 
धुस्त्स्चत्रेमुषलीद्रवेश्व । लोहस्य पात्रे परिपाचितश्र* इति पाठान्तरं केचित्पठान्त । 
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८७ 

संसाधितः सद्धिपजा प्रयत्नात्‌ योगस्थितेनाय्यसमच्चितेन ॥८२॥ 
वातोत्तरायां मरिचाज्ययुक्कै; पित्तोत्तरायां मधुपिप्पलीभिः । 
कफोत्तरायां विजयारसेन कडुत्रयेणाज्ययुतो ग्रहएयाम्‌ ॥८२॥ 
चये ज्वरे चाशोसे पट्प्रकारे सामातिसारेऽरुचिपीनसे च । 
मेहे च कृच्छ्रे गतधातुबृद्धौ शुञ्जादवयश्चापि महामयध्नम्‌ ॥८४॥ 

मोतीभस्म, सुवर्णंभस्म, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध सुहागा, अश्रक- 
भस्म, कोड़ीभस्म, शुद्ध विष; प्रत्येक द्रव्य समभाग और इन सब के समान 
शंखभस्म लें। पहले पारा गन्धक की कजली करें फिर अन्य द्रब्य 
मिला लें ओर अतीस के स्त्ररस या काथ से मर्दन कर के एक गोला बनायें 
इसे एक पतले कपड़े में लपेट कर एक पात्र में डाल आधा दिन पकावें । 
जब सर्वागशीत हो जाये तब इसको धतूरा, चीता, मूसली इन तोनों के 
रस से क्रमशः लोहे के पात्र में भावित करे । सूखने पर शीशी में डाल लें । 
इसे संग्रहणीकपाट रस कहते हें । इसे भगवान के उपासक समाहित चित्त 
वाले ग्रायैजन पूजित वेद्य बनावें। वातप्रधान ग्रहणी में भिरचों के 
च और घी के साथ, पित्तप्रधान ग्रहणी में शहद और पिप्पली के चूण 
के साथ, कफप्रधान ग्रहणी में भांग के रस से अथवा सोंड मिरच पिप्पली 
के चूर्ण ओर घी से मिलाकर दें । क्य, ज्वर, छुह प्रकार के बवासीर, 
आमातीसार, अरुचि, पीनस, प्रमेह, मूत्रकृच्छ्र, धातुक्षीणता में इसे दो रत्ति 
दें तो इन रोगों को तथा अन्य महारोगों को दूर करता है । 

विशेषवचन-- यहां पर अतीस के क्वाथ से भावना देने के बाद गोला- 
बनाकर पतले कपड़े में लपेट सम्पुट में बन्द कर २ पहर की पुट देकर 
पकाते 1) विना कपड़ा लपेटे भी पुटपाक करने में कोई हानि नहीं 
प्रतीत होती । 

.__ १-संसाधित इलादि शक्रदत्ता -5== इत्यादि 'छोकपढक्तिनान्यत्रोपलभ्यते ॥ 

२-- किटत्रयेणापि युतः › इत्यन्यत्र पाठ: । 

३-- विड्विकारे › इति कचित्पाठ: । 

४-- मोहे च? पा० | 
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अहर्णीचिकित्सा । ३११ 


यदि “खृढुकर्पटस्थं' ( जो व्यर्थ प्रतीत होता हे ) के स्थान पर 'सदुना- 
नलेन? यह पाठ कर दें तो अच्छा रहेगा । तब आषधगोलक को एक मिट्टी के 
पात्र म रख ऊपर ग्रांधा मुंह शाराव देकर सन्धिवन्धन कर शेष भाग में 
वालुका भर दो पहर मन्द आग्नि से पाक करना होगा । अथवा श्रोषधगोलक 
को दो शरावो में सम्पुट कर हांडी में नीचे ऊपर वालुका देकर पकाना 
होगा । 
इस योग का नाम संग्रहग्नहणीकपाट भी हे । यह क्षय ज्वर युक्र श्रति- 
सार वा ग्रहणी में अति लाभकर है ॥ ८०-८४ ॥ & 
अन्या ग्रहणांकपाटां रसः-- 
गिरिजाभवबीजकजली परिमृद्याद्ररसेन शापिता । 
कुटजस्य तु भस्मना पुनाइगुणनाथ वमृद्य मिश्रिता ॥८५॥ 
मदायत्वा अदातव्यमस्थ गुझ्जाचतुष्टयम्‌ । 
अजाक्षारण दातव्य क्राथन कुटजस्य वा ॥ ८६ ॥ 
यूष दय ससरस वारभक्तश्व शातलम्‌ । 
दुभा सह पुनर्देयं रक्तांदी राक्रेकाहयम्‌ ॥ 
वडूयदशपस्यन्त हासयतू क्रमशस्तथा । 
निहन्त ग्रहणी सवा वशपात्‌ काचमादचस्‌ ॥ ८७॥ 
शुद्ध गन्धक आर शुद्ध पारा; दोनों एक २ तोला ले कजली करें। 
> फिर अद्रक के स्वरस से घोटकर सुखावें । इसमें कुटज की छाल की भस्म 
। चार तोला मिलाकर घोटें । यह ग्रहणीकपाट रस हे । इसकी चार रत्ति की 
। मात्रा बनाकर बकरी के दूध से दें अथवा कुटज के क्वाथ से दें तो ग्रहणी रोग 


| ८.२ ~ ~ १४ ०७ ~ 1-१ 


दूर होता हे । इसके साथ पथ्य में मसूर का यूष, दही ओर शीतल वारिभक्क 


~ 


(ओदन पका कर यदि उसी समय शातल जल में डाल दें तो उस ओदन 


२) १ 


को वारिभक्क कहते हैं) देना चाहिये । रक्कातीसार आदि में दो रत्ति से दस रात्ति 


१-अस्येति ग्रहणीकपाटरसस्य । अथवा “अस्याः? इति पाठः कार्यः । 
२--ग्रासादा' पा० । 


| 
| 
| 
| 
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से ग्रहणी रो और 
पर्यन्त क्रमश बढ़ा आर घटाकर दु । इस से सब प्रकार का ग्रहणां राग ओर 


विशेष करके पेट की झदुता (म्दुकोष्ठता) दूर होता हैं ॥ ८४-८७ ॥ 
विजयावरटिका-- 


हाटकं रजत ताम्र यद्यत्र पारदायत | 


विजयाख्या तु सा ज्ञया सवेरोगनिसूदनी ॥ ८८ ॥। 
यदि उपर्युक्क ग्रहणीकपाट रस में सोनाभस्म, चांदीभस्म तथा ताम्ब्राभस्म 
भी ( एक २ भाग ) मिला दें तो यह विजया वटिका सब रागा को दूर करने 
वाली हे। 2 


विशेषवचन-आधुनिक मात्रा १ रत्ती की होगी ॥ ८८ ॥ 
ग्रहणीकपदपोट्टलं 


च 


कपदेतुल्यं रसकन्तु गन्धं लोहं मृतं टङ्गणकश्व तुल्यम्‌ । 
जयारसेनकदिन विम्य चूर्णेन संवेष्ट्य पुटेच भाण्ड । | 
ददीत तत्‌ पोडलिका5मिधानं वातप्रथानग्रहणानिवृत्त्ये ॥८8&॥ 


कोडी भस्म, शद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लोह भस्म, शुद्ध सुहागा; प्रत्येक द्रव्य | 
समभाग लें । यथाविधि मदन करके भांग ( अथवा जयन्ती ) के रस से 
सब को घोटकर चने से वेष्टन कर सम्पुट करके पुट दे दे । यह ग्रहणाकपदः | 
पोटली रस वातप्रधान ग्रहणी को दूर करता । 

विशेषवचन--पोट्टलिका नाम होने से कली लोहभस्म और सुहागे को | 
भांग वा जयन्ती के रससे घोटकर कोड़ियों में भर लेते हैं और उसके मुख | 
को चने से बन्दकर सम्पुट करके पुट देते हैं । | 

अथवा यदि कौड़ी भस्म ही डालनी हो तो उन्हीं द्रब्यों के साथ कोडी | 


MRS Sb, ~ 
१--'रसगन्धकल्क' र. र. स. पाठ: । | 
२--'विमार्देतः पा० । ३--सम्पेष्य पुटेत भाराडे’ र. र. स. पाठ | 

प्रमादकृतः । ४--“भारडगम्‌? पा० । < | 
४--ददीत तां पोइलिकां च दोषत्रयप्रधानग्रहंणीनिवृत्त्ये! र. र. स. पाठः। | 
६---'पोट्टलिकाभिधानकं वातप्रधानां ग्रहणीं निवर्तयेत्‌ ।? पा० । 
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>. 


भस्म को जया ( जयन्ती वा भांग ) के रस से मर्दन करके मिद्दी की मूषा में 
बन्द करके पुट देते हें । मूपा को अन्दर की ओर से चूने से लिप्त कर लेते 
हें । यही प्रकार आधिक प्रचलित हे श्रोर अच्छा भी ह। 
इस रस की आधुनिक मात्रा २ रत्ती हे । रसरलससुचय मं तो इसे 
त्रिदोषप्रधान ग्रहणी में प्रयोग कराने को कहा हे । वहां यह _ पोटलीरस नाम 
से है॥ ८8 ॥ | 
हसपोट्टली- 
दग्धान्‌ कपर्दकान्‌ पिष्टा त्यूपणे टङ्गणं बिपम्‌ । 
गन्धक शुद्धखतश्व तुल्य जम्बारजद्र्चः ॥ ६० ॥ 
मदेयंद्‌ भक्षयन्माप सालद्यान्मारचाद्रकम्‌ । 
निहन्ति ग्रहणीरोगं पथ्य तक्रादन हितम्‌ ॥ &१ ॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, सोंठ का चूर्ण, मिरच का चूण, पिप्पली का चूण 
। | कोर्डीभस्म, शुद्ध सुहागा, शुद्ध विष; प्रसेक द्रब्य समभाग ले । पहले पारा 
। गन्धक की कजली करे फिर अन्य द्रव्य मिला ले ओर सब कों जम्बीरी नावू 
। के रस में घोट कर एक माप भर की गोली बना ले। इसे सेवन कर 
मिरच के चर्ण को अदरक के रस में मिलाकर चाटे । ग्रहणी रोग दूर होता है। 
पथ्य में छाछ ओर चावल देवे । 1 
विशेषवचन--मात्रा १ रत्ती तक दे सकते हें । रसरत्नसमुच्चय में यह 
ग्रभिकुमार रस नाम से और रसराजसुन्दर में वराटादियोग नाम से है। 
अनुपान में पाठान्तर के अनुसार मरिचचूर्ण ओर घी का लेहन करना 
चाहिये ॥ ६०--६१ ॥ 


Ce tC) 


अन्यो ग्रहर्णाकपाटः-- 
तुल्यं कान्तं रसं तालं माक्षिकं टङ्कणं तथा । 
4 सपादनिष्कं प्रत्येक पञ्चनिष्कं वराटकम्‌ । 
| १ 'द्रध्वा वराटकान्‌ पीतान्‌? र. रा. सु. पाठः । 
मारचाज्य लिहदनु पा० । 
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द्विनिष्कं गन्धकं सर्य पिष्टा जम्बीरजेद्रेवेः ॥ ६२ ॥ 
अद्धेभारकरीषेण पुटितं भस शोभनम्‌ । 
` 
प्रदद्याद्‌ ग्रहणीगुल्म-क्षयकुष्ठप्रमहके ।। 8 | 
कान्तलौहभस्म, शुद्ध पारा, शुद्ध हड्ताल, स्वर्णमाक्तिकभस्म, शुद्ध 
सुहागा; प्रत्येक द्रव्य सवा निष्क लें, कोड़ीभस्म पांच निष्क, शुद्ध गन्धक 
दो निष्क लें | पहले पारे गन्धक्र की कली करके फिर अन्य द्रव्य मिलायें 
आर जम्बीरी के रस से घोटें। आधा भार ( १००० पल=१। मन ) जङ्गली 
उपलों से पुट दें । स्त्रांगशीतल होने पर निकाल रखें। इसके प्रयोग से 
ग्रहणी, गुल्म, क्षय, कुष्ठ ओर प्रमेह नाश होते हैं । 

. विशेषवचन--यहां निष्क को शाण का वाचक नहीं समना क्योंकि 
उसके अनुसार १००० पल उपलों की आग बहुत ही अधिक होगी । निष्क 
पल का वाचक भी है । अतः यहां निष्क से पल ही लेना चाहिये । और 
इसी के अनुसार प्रमाण में द्रब्य लेने से पुट की आग भी टीक ही रहेगी । 
इस रस की आधुनिक मात्रा--१ रत्ती से ४ रत्ती तक जानें ॥ २-३३ ॥ 


ग्रहणीकपाटः-- 
_ रसाअगस्धान्‌ कमबद्धियुक्वान्‌ जङ्घारसेन त्रिदिनं विमद्ये । 
जयन्तिकाभृड्कलम्बिनीरोदन यवच्चारसटङ्गणश्च ।। ६४ ॥ 


क्षिप्त्वा तु गन्धस्य च तुल्यभागं वातारितेलेन युतं पुटित्वा । 
गुड्ठचिकाशाल्मलिकारसेन जयारसेनापि विम्य शाणम्‌ ॥&५॥ 
साद मरीचेः मधुना समेतं ददीत पथ्यं दधिमङ्गकञ्च । 
शिवन ग्राक्ना जगतां हिताय महारसोऽयं ग्रहशीकपाटः ॥६६॥ 
राठ गारा क तोला, अभ्रक भस्म दो तोला, शुद्ध गन्धक तीन तोला ले। 
पहले पारा गन्धक की कज्जली करे फिर अञ्रक्रभस्म मिला कर काकजङ्घा के रस 
से तीन दिन तक खरल करे । फिर जयन्ती के रस से, भांगरे के रस से तथा 


 १अरद्भमागकरषिणःपाः र 
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नाडीशाक के रस से एकर दिन खरल करे । अनन्तर यवक्षार तीन तोला, शुद्ध 
सुहागा तीन तोला मिलाकर पीस और एरण्ड के तेल से घोट कर पुट देवे । 
पश्चात्‌ गिलोय का रस, सेमल का रस तथा भांग का रस इनसे घोटकर रखे । 
इस को एक शाण भर लेकर काली मिरचों के चर्ण और मधु 
के साथ देवे । पथ्य में दही चावल देवें । इस ग्रहणीकपाट रस को शिवजी ने 
लोकोपकार के लिये कहा हें 
विशेषवचन--इस रस की आधुनिक मात्रा-२ रत्ती से ४ रत्ती तक है । 
उक्ग सूलपाठ के आगे तन्त्रान्तर में निम्न पाठ भी हे 
“सौवीरकं जीरकयुग्मधान्ययवासवारीणि च नागरञ्च। 
कपित्थसारेण समं प्रमुह्य ददीत चूर्ण निशि तीव्रतापे ॥ | 
गद्याणमात्रे मधुखण्डयुक्र, गुडेन युक्च रुचिप्रवृद्धवे । | 
वातप्रधाने च कफप्रधाने रात्री कषायं कुटजस्य दद्यात्‌ ॥ 
कृशानुजातीद्वयमाक्तिकेण कटुत्रयेणापि युतं ददीत ॥' 
श्र्थात्‌ यदि इसके सेवन से तीब्र ताप हो तो सूखे बेर,श्वेत जीरा,कालार्जीरा, 
धनियां, जवासा, सुगन्धबाला, सोंठ, केथफल की गिरी; इनके चरणों को सम- 
भाग में मिला गद्याण प्रमाण ( यह ४८ रत्ती वा ६४ रत्ती का होता है ) 
। ले शहद ओर खांड के साथ रात को सोते समय दे। इस चूर्ण की मात्रा 
३ माशे की पर्याप्त हे । रुचि की वृद्धि के लिय इस रस को गुड के साथ देना 
चाहिये । वातप्रधान ओर कफप्रधान संग्रहणी में अनुपान के तोर पर कुडे 
की छाल के काढे को चित्रक, जावित्री, जायफल; इनका प्रक्षेप देकर मधु 
मिला वा त्रिकुटा के चूर्ण का प्रक्षेप देकर पिलाना चाहिये । रसरलसमुच्चय 
। में ग्रहणीहर नाम से एक रस है जो इसी का ही सर्वथा चुटित रूप प्रतीत 
होता है । कहीं यह ग्रहण्यगल नाम से ओर सुदशेन नाम से भी हे ॥६ ४-६ ६॥ 
ग्रहणीवद्धकपाट:--- 


| खत गन्ध यवक्षार जयन्त्युग्राऽश्रटङ्गणम्‌ । 
| जयन्तीभृज्गजजम्बीर-द्रवः पिष्टा दिनत्रयम्‌ ॥ 8७॥ 
यामाद्धे गोलक खेद्य॑ मन्देन पावकेन च | 
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शात जयारससम' शाल्मलीविजयाद्रवः ॥ ६८ ॥ 
भावयंत्‌ सप्तथा वज्र-कपाटः स्याद्‌ रसात्तस; | 


माषद्टय त्रय वाऽस्य मधुना ग्रहणां जय॑त्‌ ।। 8६ ॥ 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक यवक्षार, जयन्ती, वच, अभ्रकभस्स, सुहागा 
शद्ध; इन सब को समभाग ले । पहले पारा गन्धक का कजला कर । फिर 
अन्य द्रव्यो का. चूगै मिलावे ओर जयन्ती, भांगरा तथा जम्बारों के रस 
से तीन २ दिन पीसकर गोली बनाकर आधा पहर मन्दाभि. से स्वेदन करे। 
. जब शीतल हो जाये तो जयन्ती के रस सेमल के रस आर भाग के रसस 
इसको सात सात वार भावना देवे । इस रस का नाम वञ्रकपाट रस हे । इसे 
दो माषा या तीन माषा लेकर शहद से दें तो ग्रहणी रोग नाश करता हैं ॥ 
विशेषवचन--इस ग्रहणीवञ्रकपाट की आधुनिक मात्रा-४ रत्ती से 

८ रत्ती तक जाननी चाहिये । 


रसरब्लसमुच्चय में भी वञ्रकपाट नास से यह योग है । उसे देखने से यह 


पता लगता है कि “शीते जयारससंमेः शाहमलीविजयाद्रवेः? में कुछ लेखः 
प्रमाद अवश्य हे-- | 

सतसूताभ्रक गन्धं यवक्षारं सटङ्कणस्‌ । 

वचा जया समं सर्व जयन्तीभुङ्गजद्ववेः 

सजम्बीरेख्यहं मर्य शोषयेत्त च गोलकम्‌ । 

मन्दवह्नो शनैः स्वेद्यं यामाध लोहपात्रके ॥ 

रससाम्ये प्रतिविषा देया मोचरसस्तथा । 

भावयेद्विजयाद्रावैः शोष्यं पेष्यं च सप्तधा ॥ 

रसो वञ्रकपाटोऽयं निष्कार्ध मधुना लिहेत्‌ ॥' 

इसके श्रनुसार “शीते विषा रससमा शाल्मलीविजयाद्रवेः ( अधवा “च॑ 

जयाद्रवेः? ) ऐसा पाठ होना ठीक हे । अर्थात्‌ मन्दाशि से स्वेदन के पश्चात 
शीतल होने पर पारद के समान पृथक्‌ अतीस चूण और मोचरस मिलावे । 


EE SS MM म 
१ “जयारससमं? इति पाठः कार्यः । , 
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, इसे भांग के रस से सात वार भावना देवे । यही पाठ रसराजसुन्दर में 
संग्रहीत है । 
इससे यह भी स्पष्ट है कि स्त्रेदन लोहपात्र में करना हे । अर्थात्‌ लोहे 
की सूषा में गोलक को बन्द करके लवणयन्त्र में पकाना चाहिये । जसा कि 
तन्त्रान्तर से स्पष्ट है-- 
८ स्ृतसूताञ्रकं गन्धं यवच्षारं सटङ्गणम्‌ । 
अझ्िमन्थं वचां कुयोत्‌ सूततुल्वानिमान्सुधीः ॥ 
ततो जयन्तीजम्वीरभ्रङ्गदरवे रविम दयेत्‌ । 
न्रिवासरं ततो गोल कृत्वा संशोप्य धारयेत्‌ ॥ 
लवणान्तगेतं लोहपात्रे सम्याग्विसुद्रितम्‌ । 
अधो वाहि शनेः कुर्याद्‌ यामाधेज्च तदुद्धरेत्‌ ॥ 
रसतुल्यामतिविषां दद्यान्मोचरसं तथा ? ॥ इत्यादि । 
अथवा लोहे की कड़ाही में गोलक रखें उस पर आधा मुंह शराव देकर 
सन्धिलेप कर दें । कड़ाही के शेष भाग को नमक से भर दें। नमक से वह 
शराव चारों ओर से ओर ऊपर अच्छीप्रकार ढका जाना चाहिये । रसेन्द्राचिन्ता 
मणि मे कहा हे-- 
८ त्रिवासरं ततो गोलं कृस्वा संशोष्य धारयेत्‌ । 
लोहपात्रे शरावं च दत्त्वोपरि विसुद्रयत्‌ ॥ 
अधो वाहि शनेः कुयोद्यामार् तत उद्धरेत्‌ । 
रसतुल्यामतिविषां दद्यान्मोचरसं तथा ॥ › 
इसके अतिरिक्त इन दोनों पाठों में इससे आगे निन्न पाठ हे-- 
८ कपिस्थाविजयाद्रावेभावयेस्सप्ञधा भिषक्‌ । 
| घातकीन्द्रयवा सुस्ता लोप्रबिल्वगुद्टाचिकाः । 
| | एतद्रसेभावयित्वा वारेकैञ्च विशोषयेत्‌ । 


स्त 


` १ धुथक्‌' रसेन्द्रचिन्तामणौ शाङ्गेधेर च पाठः । 
२ 'लोप्रप्रतिविषामताः' र. चि, पाठः । 
दिनैकं ० ~ ~ 5 € घरपाठ 
“देनैकं' र. चि. पाठः । 'वेलेकेकं' शाङ्गधरपाठः । 
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रसं वञ्रकपाटाख्यं माषेक मधुना लिहेत्‌ ॥ 
वाहे शणठी विडं बिल्वं सैन्धंवं चूर्णयेत्समस्‌ । 
पिबेदष्णाम्डुना चानु सवजा ग्रहणा जयत्‌ ॥ 
अथात्‌ इनके अनुसार अतीस ओर मोचरस मिलाने के पश्चात्‌ केवल भांग 
के रस से ही भावना नहीं देनी । केथ फल के रस से भी सातवार भावना 
देनी चाहिये और धाय के फूल, इन्द्रजो, मोथा, लोध, बेलगिरी 
( रसेन्द्राचिन्तामणि के पाठ के अनुसार अतीस ), गिलोय; इनके रस वा 
क्वाथो से भी एक २ बार भावना दी जाती है । 
चित्रक, सोंठ, बिडनमक, बेलगिरी, सेन्धानमक; इनके चूर्ण को (३ मासे तक) 
गरम-जल के साथ इस रस के अनुपान रूप में पीना चाहिये । अर्थात्‌ रस की 
एक मात्रा को मधु के साथ चाटकर ऊपर कहे अनुपान का सेवन करे । 
रसेन्द्राचिन्तामणि, शाङ्गेधर वा तन्त्रान्तर के उक्क पाठों के अनुसार 
'जयन्तयुग्रा्र०' में जयन्ती से अभिमन्थ ( अरणी ) लेते हें । इसीप्रकार 
रसरलससुञ्चय के जया? पाठ में भी उससे अरणी का ग्रहण करते हें । "जया 
ओर “जयन्ती' आग्निमन्थ के वाचक भी हें । परन्तु प्रकृतग्रन्थ और रसरत्न- 
समुच्चय के पाठ में अधिकतया व्यवहार जयन्ती (पं० जयन्तड़ ) से ही हे। 
उक्क सब उद्धरणों में शुद्ध पारद के स्थान पर पारदभस्म वा रससिन्दर डालने 
को कहा हे ॥ ६७-६६ ॥ | 
प्रकारान्तरो ग्रहणीवञ्जकपाटः-- 


तारमाक्गिकहेमानि सारथैफेकभागिकाः । 
विभागा गन्धकः सूतल्लिभागो मदेयेदिमान्‌ ॥ १००॥ 
कपित्थस्वरसेगांढं मगशुङ्गे ततः क्षिपेत्‌ 
उटत मध्ययुटनेव तत उदूधत्य मदेयेत्‌ ॥ १०१॥ 
बलारसेः सप्नधेवमपामागरसेस्रिधा । | 
MR 121: 
१ “शाणंक? शाङ्गवरपाठः । 


२ लवणं’ शाङ्गैधरपाठः “सप्तवेल? गो 
ण शाङ्ग । २ सप्तवेलं’ यो. र. पाठ: । “सप्तवारान्‌? पा० । 
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लोघ्रप्रतिबिपाष्ठुस्ता-धातकीन्द्रयवासृताः || १०२ ॥ 

प्रत्यकमतत्स्वरसभोवना स्यात्‌ त्रिधा त्रिथा । 

मापमात्रा रसा देयो मधुना मारचेस्तथा ॥ १०३॥ 
न्यात्‌ सवोनतीसारान्‌ ग्रहणीं सवजामपि । 

कपाट ग्रहणाराग रसोऽय वाह्वदापनः ॥ १०४॥ 


चांदीभस्म, मोतीभस्म, स्वर्णभस्म, लोहभस्म; प्रत्येक एक २ तोला 
लें । शुद्ध गन्धक दो तोला लें । शुद्ध पारा ३ तोला लें । पहले पारा गन्धक 
की कजली करें फिर सब द्रव्य मिलाकर मदन करें और कैथ के रस से खूब 
~ घोटकर सुखा के हरिण के सींग में भर दें । अनन्तर कपड़मिद्टी कर मध्यपुट 
( वराहपुट ) में भस्म करें । शीतल होने पर ओषध को निकाल कर चूर्ण 
करें । बला के रस से सात वार भावना देवें। फिर श्रपामारं के रस से 
तीन वार भावना देवें। लोध, अतीस, मोथा, थाय के फूल, इन्द्रजो 
तथा गिलोय इन में से प्रत्येक के स्वरस या क्ाथ से तीन २ भावनायें दे । 
फिर इसको सुखा लें । इसको एक उड़द भर लेकर ( २ रत्ती तक देसकते हँ) 
शहद ओर मिरचों के चूर्ण से मिलाकर खावें तो सव प्रकार के अतीसार ओर 
। सब प्रकार की ग्रहणी दूर होती है । यह रस असि को दीपन करने वाला है 
| तथा इसका नाम ग्रहणीवञ्रकपाट रस हे । 
विशेषवचन--यह रस पुरातन ग्रहणी में अत्यन्त हितकर है । इसे बृहद्‌ 
ग्रहणी कपाट नाम से भी कहा जाता है ॥ १००-१०४ ॥ 
७ पानीय भक्गदटी- 
कृण्णा्रलोहमलशुंद्धविडङ्गचूणं 
७, ~ ~ OTE धिवद्धिधाय 
प्रत्येकमेकपलिक वि | 
चव्यं कटुत्रयफलत्रयकेशराज- 


| १ 'प्रत्येकमेषां' पा० । 
२ “कुष्ठ? भे. र. पाठः । 
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दन्तीपयोदचपलानलमण्टकणांः ॥ १०४॥ 
माणोल्लकन्दवृहतीव्रिवृताः ससूय्यो- 

चत्तीः पुननेविकया सहितास्त्वमीपाम्‌ । 

मूलं प्रति ग्रति विशोधितमक्षमेकं 

चूर्ण तदद्धरसँगन्धकमेकसंस्थम्‌ ॥ १०६॥ 
कृत्वाऽऽट्रैकीयरससम्बलितश्च भूयः 

सम्पिष्य तस्य वटिका विधिवदू विधेया । 
हन्त्यम्लपित्तमरुचि ग्रहणीमसाध्यां 
ुर्नामक्ामलभगन्दरशोथणुल्मान्‌ ॥ १०७॥ 
शूलञ्च पाकजनितं सतताग्निमान्द्य 

सद्यः करोत्युपचितें चिरनष्टवद्लेः । 

कुष्ट निहन्ति पलितश्च वाँ प्रवृद्धां । 


श्वासञ्च कासमपि पाण्डुगद निहन्ति ॥ १०८॥ 


वा्येन्मांसँ-दाधिकाञ्िकतक्रमत्स्य- 
वृक्षाम्लतेलपरिपक्कभुजो यथेष्टम्‌ । 
श्रु्ठाटबिल्वगुडकश्वटनारिकेल-- 

दुग्धानि सवेविदलानि विवर्जयेत्‌ तु ॥ १०६ ॥ 


१ _खण्डकणोः” र. चि. पाठः । 


२ 'मानोरुवूक०' र. र. पाठः । 'माणोल्लशुक्क०' र. चि. पाठः । १ 
चूर्ण ९ ७ ° 
३ “चूण तदधरसगन्धकसंयुतं च ' र० चि० पाठः । “चूर्णात्तदर्धरसगन्धक 


मेकसंस्थम्‌? र० र० पाठः । ४ “गुटिका विधिवत्‌ कृता सा? पा० । ५ “शोषशोथाग्‌ 
र० चि० पाठः। 


६ 'करोत्युपचयं चिरमन्द्ममिम्‌ः पा० । 


= “ गुडकं वटनारिकेल ? र० चि» पाठः। ६ “सर्वेविदलं कदलीफलं च । 


व्यायाममैधुनपरिश्रमवहितापतक्षाम्बुपानपनसादि विवर्जयेत्तः र. र. पाठः । 
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कृष्णाञ्रकभस्म, शुद्ध मण्डूर ( मरडूर भस्म ), विडग का चूण; प्रत्येक 

एक २ पल ( ४ कर्ष ) विधिपूर्वक ले । चव्य, सोंठ, पमिरच, पिप्पली, हरड, 
बहेड़ा, आंवला, केशराज, दन्तीमूल, मोथा, पिप्पली तथा चाता, घण्टाकणे 
अर्थात्‌ खारकोन, माणकन्द्‌, ज्ञमीकन्द(सूरण), बड़ी कटेली, त्रिवी, 
सूर्यावर्त ( सूरजसुखी ), पुनर्नवा; इन में से प्रत्येक का मूल लेकर निर्मल 
करके चण करले । चब्य से पुनर्नवा तक प्रत्येक द्रव्य को एक २ग्रक्ष ( कप) 
ल॑। शुद्ध पारा तथा शुद्ध गन्धक आधा २ कष लें ( कई आचाय [मेले 
हुए पारा गन्धक को आधा कर्ष लेते हँ ) । पहले पारे गन्धक को कजला कर 
अनन्तर उप्युक्र सब द्रव्यो को उसमें मिलाकर अदरक का रस डालकर खरल 
करें और ( दो रत्तिभर की ) गोली बनालें । इसके सेवन से अम्लपित्त, 
अरुचि, असाध्य ग्रहणी, बवासीर, कामला, भगन्दर, शोथ, गुल्म, परिणामज 


शूल, निरन्तर रहनेवाला य्रशिमान्द्य; ये रोग दूर हेते टें । नष्ट अग्नि 
वाले की अप्नि को शीघ्र बढ़ाता हैं कुष्ट नाश करता है, पलितरोग तथा 
बढी हुईं बलियों को दूर करता है। श्वास, कास आर पाण्डुरोग का नाशक 
हे । इसके सेवन के समय वारिभक्र, मांस, दही, कांजी, छाछ, मछली 
वृक्ताम्ल ( विषांबिल ) तथा तेल में पकाये पदार्थ यथेष्ट खावे, परन्तु | 
बिल, गुड़, जलचोलाई, नारियल, दूध तथा सब प्रकार को दाल न खावे । 


विशषवचन -- इस रस की आधुनिक सात्रा--२ रत्ती से ४ रत्ती तक 
जाने । इसे रसेन्द्रचिन्तामणि में मध्यपानीय अक्क गुटिका नाम से कहा 
रसरत्नाकर में पश्चामत वटी नाम से हे । वहां इसके अनन्तर विदलवगे भा 
कहा है-- 
| ४ मुद्गमकुष्ठचणककलायाढकोभिराख्यातः । 
क्क चैदल इति वर्गोऽयं विष्टम्भी पवनशूलकरः ॥ 
। मूंग मोठ, चना, मटर, श्ररहर; इनसे वेदलवग होता हे । यह विष्टम्भ- 
। कारक है, मलवात को उत्पन्न करता ह ओर शूलोत्पादक हे। यहां इन दालों 
| को उपलक्षण मात्र ही समभें। उड़द आदि का सेबन भी हानिकर है 
| | ॥ १०५-१० ६. ॥ 
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2 दग्धशम्बूकसिन्धूत्थं तल्यं चौद्रेण मर्दयेत्‌ । 
निष्केकेण निहन्त्याशु वातसङ्ग्रहणीगदम्‌ ॥ ११० ॥ 
शम्बूक अर्थात्‌ घोंधे की भस्म ओर संघानमक समभाग लेकर शहद से 
मिलाकर एक निष्कभर खायें तो वातसंग्रहणी रोग दूर होता हे । 
विशेषवचन-श्राघुनिक मात्रा--१ माषा है ॥ ११० ॥ 
हिरण्यगभपोट्टलीरसः- 
एकांशो रसराजस्य ग्राद्या दो हाटकस्य च । 
मुक्वाफलस्य चत्वारो भागाः पढ्‌ दीघानिस्वनात्‌ ॥ १११॥ 
त्यश बलवरातव्याश्र टङ्गणो रसपादिकः । 
पक्कनिम्बुकतोयेन सवेमेकत्र मर्दयेत्‌ ॥ ११२ ॥ 
मूषामध्ये न्यसेत्‌ कल्कं तस्य वक्त्रं निरोधयेत्‌ । 
गत्तेञ्रलिप्रमाणे तु पुटेत्‌ त्रिंशद्वनोपलेः ॥ ११३ ॥ 
साङ्गशीतलतां जञात्वा रसं मूषोदरान्नयेत्‌ । 
ततः खल्लोदरे मर्धः सुधारूपं समुद्धरेत्‌ ॥ ११४ ॥ 
एतस्यासृतरूपस्य दद्याद्‌ गुञ्जाचतुष्टयम्‌ । 
शतमा ध्वीकसंधुक्मेकोनत्रिंशदूपशेः ॥ ११५॥ 
मन्दा रोगसङ्घे च ग्रहण्यां विषमज्वरे । 
शुदाङुरे महाशले पीनसे श्वासकासयोः ॥ ११६॥ 
अतीसारे ग्रहण्यां च श्वयथौ पाण्डुके गदे । 
$ सेप कोएरोगेषु यृतसीहोदरेषु च ॥ ११७॥ 
वातपित्तकफोत्थेपु इन्द्रजेषु त्रिजेषु च । | 
१ कुष्टरोगेषु' पा० । । 
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दद्यात्‌ सर्वेषु रोगेषु श्रेष्ठमेतद्‌ रसायनम्‌ ॥ ११८॥ 


झुद्ध पारा एक तोला ( ६६ रत्ती ), स्वणंभस्म दो तोला, मोतीभस्म 
से ४ तोला, शङ्खभस्म ६ तोला, युद्ध गन्धक तीन तोला, कोड़ीभस्म तीन 
तोला, शुद्ध सुहागा तीन माशा ( २४ रत्ती) ले। पहले पारा गन्धक्र की 
कज्जली करे फिर सब द्रव्य मिलाकर एकत्र सब को भली प्रकार पीस ले । 
ओर पके हुए नीवू के रस से मर्दन करें । फिर इस कल्क को मूपा में रख 
सुख बन्दकर सान्धिबन्धन करदे । थोर एक अरलि प्रमाण गढ़े में तीस जंगली 
॥ उपलो की आग सें फूँक देवे । स्वांगशीतल होने पर मूषा के अन्दर से रस 
को निकाल ले । इसे खरल में श्रत्यन्त महीन पीसकर शीशी में भर रखे । 
इस अख्तरूपी रस की चार रत्ति की मात्रा को घी शहद आर उनत्तीस काली 
मिरचो के चूर्ण से मिलाकर दे । मन्दाझि, ग्रहणी में उत्पन्न रोगसमूह, विषम 
ज्वर, गुदाङ्कर अर्थात्‌ बवासीर, महाशूल, पीनस ( प्रतिश्याय ), श्वास, कास, 
> 


अतीसार, ग्रहणी, सूजन, पाण्डुरोग, सब प्रकार के कोष्टरोग, यकृदुदर, प्लीहो- 
दर, वात पित्त कफ से होने वाले अर्थात्‌ एकदोषज द्विदोषज त्रिदोषज 
सब रोगों में यह लाभ करता है ओर श्रेष्ठ रसायन हैं । 


विशेषवचन--इस रस की आधुनिक मात्रा--$ रत्ती से २रत्ती तक हे | 


जीवानन्द ओर उसकी नक्कल करने वाले “दोघेनिस्वन? से कांस्यभस्म 
लेते हें । परन्तु एक तो 'दीधेनिस्वन? कोषों में कांसे का वाचक ही 
नहीं कहा और दूसरा यह सारक भी है । यदि योग में थोड़े प्रमाण में होता 
तब भी कथम्चित्‌ ठीक मान लेते । परन्तु सब से बड़े प्रमाण में यही है । 
दीर्घेनिस्वन’ से लिया जाने वाला द्रव्य वास्तव में शद्धुभस्म ही हे । कोषों | 
। में शङ्क का पर्याय 'दीघेनाद? भी है । दीधेनिस्वन ओर दीघेनाद एक ही अथ | 
। को बताते हैं यह ग्रहणी -अतिसार शूल मन्दाग्नि श्वास कास आदि उक्क | 
रोगों में अतीव हितकर होता है । | 
कहीं-कहीं पाठो में गन्धक दो तोला तथा पक्क नींबू के स्थान में पका 
। हुआ तिन्दुक फल भी लिखा हे ॥ १११-११८ ॥ 
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£ ८) रसाभ्रवटी- 

शुद्धसवतस्य कर्षेकं कर्षकं गन्धकस्य च । 

इयाः कञ्जलिकातुल्य व्यामचूण प्रदापयत्‌ ॥ ११६ ॥ 

केशराजस्य भृद्गस्य नशुण्ड्याश्चत्रकस्य च | 

ग्रीष्मसुन्दरमण्ड्का-जयन्तीन्द्राशनस्य च ॥ १२० ॥ 

श्वतापराजतायाश्च स्वरस पणसम्भवम्‌ | 

रसतुल्यं प्रदातव्यं चूर्णञ्च मरिचोद्धवम्‌ ॥ १२१ ॥ 

दय रसाद्भागन चूण टङ्गणसम्भवम्‌ | 

सम्मघ वाटका कुर्य्यात्‌ कलायसदशा बुधः ॥ १२२ ॥ 

हन्ति कासं चयं श्वासं वातःलेष्मभवां रुजम्‌ । 

ज्वर चवातसार च सिद्ध एष प्रयांगराट्‌ ॥ १२३ ॥ 

चातुथक ज्वर श्रष्टा ग्रहण्यातङ्कनाशनः 

दांध चावश्यक दय प्राह नागाजुना सानः ॥ १२४ ॥ 

शुद्ध पारा एक कष, जुद्ध गन्धक एक कष लेकर दोनों की कज्जली करे। 

उसमे अभ्रकभस्म दो कष डालकर मिलाले । फिर क्रमश कशराज, भागरा, 
सभालू , चीता, ग्रीष्मसुन्दरक मण्डूकपर्णी, जयन्ती, भांग, श्वेत अपराजिता; | 
इनक पत्ता क स्वरस से मदेन करें । पश्चात्‌ मिरचों का चूण एक कष ओर झुद्ध | 
सुहाग का आधा कष डालकर, सबको भलीप्रकार मर्दन कर मटर बराबर गोली | 
बनाव | इस योगराज के सेवन से खांसी, क्षय, श्वास, वातकफ से होने वाले | 
रांग, ज्वरातासार एव ज्वर तथा ग्रतीसार में निश्चय से लाभ होता ह। 


चातुथेक ज्वर को दूर करने म उत्तम है । ग्रहणी रोग को नाश करता है । | 
इसमें दही खाना नागाजुन सुने ने आवश्यक बताया हे । | 


॥वशषवचेन --वस्तुतः यह ज्वरातिसाराधिकार में कहा गया “ग्रश्रवाटिका' | . 
याग हा हृ । थोडे से पाठभेद से यहां रसाश्रवटी नाम से कह दिया हे । वहा | 


१ सतकातङ्कनाशनः? पा० | 
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पारा, गन्धक आर स्रश्रक एक-एक कष हॅ, आर त्रकटु चूर्ण भी पृथक्‌ एक-एक 
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कपे हे । यहाँ पारा गन्धक तो पृथक्‌ एक-एक कष हा ह परन्तु “कजलिकां 


दिया है । अश्रवटिका में जहां मूल में “व्योपचुण ” पाठ † रसाश्रवटी 
योग की तरह दी “ ब्योमचर्ण ? पाठान्तर भी हे । उस पाठान्तर के अनुसार 
वहां भी त्रिकटुचूण नहीं डाला जाता । यह वहां स्पष्ट किया ही जा चुका ल 
शेष एकसा ही है। यहां दो एक पड्क्रियो को निकालकर गुण[निदश को साकत 
कर दिया हे ॥ ११६--१२४ ॥ 
अन्यो 5प्िकुमार :--- 
® BETS) अप पर ७ च भसकम्‌ 
रसं गन्ध विपं व्योपं टक्षण लॉहभसकम्‌ | 
~ ~~ श्र ° वेतुल्यं ० 

अजमोदाऽहिफेनश्च सवेतुल्यं मृताश्रकम्‌ ॥ १२५ ॥ 

~ ७ QC 

चित्रकस्य कषायेण मदेयेद्‌ याममात्रकम्‌ । 

मश्चाभां वटीं खादेदजीण ग्रहणी तथा । 

नाशयेन्नात्र सन्देहो शुद्यमेतच्चिकित्सितम्‌ ॥ १२६ ॥ 

शुद्ध पारा, छुद्ध गन्धक, आुद्ध विष, सोंठ का चू, मिरच का चूण 
पिष्पली का चण, जुद्ध सुहागा, लोहभस्म, अजमोदा का चूण, छु । 
प्रलेक द्रव्य एक २ तोला, अञ्रक्र भस्म दस तोला ले। पहले पार गन्धक 
की कजली करें फिर अन्य द्रव्य मिलायें । सबको चोते के काथ से एक पहर 
तक मदन करें । फिर काली मिरच के बराबर गाला बना रख । इससे अजीण 
तथा ग्रहणी में अवश्य लाभ होता हे । यह ओषध गोप्य ह । 
विशेषवचन---'ग्रजमोदा? से यहां अजमोद न डालकर अजवाइन का 
चूर डालना चाहिये । परिभाषा निम्न हे- 
अन्तःसम्माजेने प्रायोऽजमोदा च यमानिका । 
बहिःसम्मा्जने ज्ञेया चाजमोदाजमोदिका ॥' १२९-१२६ ॥ 


१ अस्मादनन्तरं रसश्चाम्निकुमारोऽयं दीपयत्याछु पावकम्‌ इत्या कः 
क्चिदुपलभ्यते । 
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है नृपातिवल्लभो रसः- 
जातीफललवड्ाब्द-ल्वगेला टङ्गरामठम्‌ । 
जीरकं तेजपत्रश्च यमानीविश्वसैन्धवाः ॥ १२७ ॥ 
लोहमश्रं रसो गन्धस्ताम्रै प्रत्येकशः पलम्‌ । 
मारेचं द्विपलं दत्ता छागीचीरेण पेषयेत्‌ | १२८ || 
धात्रीरसेन वा पेष्यं वटिकाः कुरु यत्रतः । 
श्रीमद्गहननाथेन विचिन्त्य परिनिर्मितः ।। १२६ || 
कै . स्रूय्यंवत्‌ तेजसा चायं रसो नृपतिवन्लभः । 
R अष्टादशवटीः खादेत्‌ पवित्रः सूर्यदर्शकः ॥ १३० ॥ 
७४ ` हन्ति मन्दानलं से्वमामदोपं विद्नचिकाम्‌ । 
सीहणुल्मोदराष््रीला-यक्रत्पाणइत्वकामलाम्‌ ॥ १३१॥ 
स्वानेव गदान्‌ हन्ति चणडांशुरिव पापहा । 
बलवणकरो हृद्य आयुष्यो वीय्यवद्धनः ॥ १३२ || 
परं वाजीकरः श्रेष्ठ; पडुदो मन्त्रसिद्धिदः । 
अरोगी दीघर्जावी स्याद्रोगी रोगाद्विमुच्यते ॥ १३३ ॥ 


शिर... 


xa det आव. का. “की यह”) 


र्‌ 


रसस्यास्य प्रसादेन बुद्विमान्‌ जायते नरः । बि 


बद्रास्थिप्रमाणेन वटिकां कारयेद्‌ भिषक्‌ ॥ १३४ ॥ 

है जायफल, लॉग, मोथा 
हंग, जारा, तेजपत्र, अजवायन, सोंठ, संधानमक, लोहभस्म, अञ्रकभस्म, | 
बि पारा, झुद्ध गन्धक, ताम्रभस्म; प्रत्येक द्रब्य एक २ प लेवें । काली 
डो दे ( कहीं कहीं तान पल लिखा है ) लें। पहले पारा | 
कर फिर अन्य दब्यो का चूर्ण मिलाकर घोटें और बकरी के | 


बत र तर र “शोथमामदोषं? पा० । 
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दूध अथवा आंवले के रस से पासकर गोलियां बना लं । यह नृपतिवज्ञभ रस 

तेज में सर्य के समान हे अर्थात्‌ अपना रोगनाशक प्रभाव शीघ्र ओर अवश्य 
करता है । सूर्य का दशन करने वाला पवित्र होकर रोगी इसकी अठारह 
गोलियों का सेवन करे । मन्दाञ्चि, सब प्रकार के आमदोष, विसूचिका, प्लीहा, 
गुल्म, उदररोग, श्रष्टीला, यकृत्‌ , पाण्डु, कामला आदि सब रोगों को पापना- 
शक ( रोगनाशक ) सूर्य के समान नष्ट करता हे । बल वर्ण बढ़ाने वाला 
हृदय के लिये हितकारी, श्रायु को बढ़ाने वाला, वीयंवर्धक, परम वाजीकरण 
आरोग्य देने वाला तथा मन्त्रसिद्धि देने वाला ( मन्त्र के सदृश शीघ्र सफ- 
लता देने वाला ) हं । यंदि नीरोग पुरुप इसका सेवन करें तां वह दीघांयु 
होता है और रोगी सेबन करे तो वह रोग से झुक्न होजाता हे । अर्थात्‌ 
रखायनगुण के लिये इसे नीरोग पुरुष भी सेवन कर सकते हैं । इसके सेवन 
से मनुष्य ब्राद्चिमान्‌ हो जाता हे । इसकी गोली झरवेरी के बेर कां गुठला के 
तुल्य बनानी चाहिये। नृपतिवल्ञभ रस को श्रीगहनानन्द॒ ने विचारपूवक 
बनाया है । 


~ 


विशेषवचन-श्राजकल इसे प्रायः २ रत्ती मात्रा में प्रयुक्ग करते हॅ । २ रत्ती 
की गोलियां दिन में दो वार दी जाती हैं । इसम्रकार १८ गोलियों का 
प्रयोग समय 8 दिन का होता है । यदि इससे बड़ी मात्रा ( ४ रत्ती ) दिन 
में एक वार दें तो अठारह दिन इसका प्रयोगकाल होगा । वास्तव में प्रयोग 
समय तो वेद्य स्वयं निर्धारित कर सकता हैं । 


१८ 


इसकी एक मात्रा में इंषद्भ्य्ट जीरकचूणे ४ रत्ती मिलाकर आतसार 
ग्रहणी आदि में जल इलायची के अक वा तण्डुलोदक आदि के साथ देते 
हैं। बड़े कष्टसाध्य विसूचिका के रोगी जिनका मूत्र भो रुक गया हा इससे 
नीरोग होते देखे गये हैं । मूत्र के प्रवृत्त कराने लिये मूत्रशलाका को आवश्य- 
कता नहीं होती । वमन भी रुकजाता हैं, आधिक प्यास भा नहीं लगती 
भी श्वेत से पीले होकर रुक जाते हें ओर मल बध कर आने लगता हैं । 
अफारा आदि तथा अन्य वायु के उपद्रव भी शान्त हो जाते हे । वायु अजुलम 


= 


हा जाता ह । 
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भैपज्यरत्नावली में इसका गुणनिर्देश बहुत बड़ा हे । वहां “पाण्डुख- 
कामलाम्‌ !--इस पाठ के आगे 
“ हृच्छूलं पार्श्वशूलं च चच्ञःशूलं हलीमकम्‌ । 
शिरःशूलं कटीशूलमानाहमष्शूलकम्‌ ॥ 
सैश्चासमामवातञ्च छीपद भेहदवुदम । 
गलगण्डं गण्डमालामम्लपित्तञ्च गर्द भीम्‌ ॥ 
कृमिकुष्ठानि संहन्ति वातरक्क भगन्दरम्‌ । 
जीशज्वर ज्वरं करडू तन्द्रालस्यं वेमि मिम्‌ ॥ 
दाहविद्रायिहिक्काञ्च-जडगद्गदमूकताम्‌ । 
दुंवोरं स्वरभेदञ्च ब्रश्वृद्धिविसर्पेकान्‌ ॥ 
ऊरुस्तम्भं रक्रपित्तं गुद भ्रंशारचि तृषाम्‌ । । 
कर्णनासासमुत्थांश्व दन्तरोग च पीनसम्‌ ॥ 
स्थौल्यं च कुरुते नित्यं रसो नृपतिवज्लभः ॥? 
यह पाठ है ॥ १२७-१३४ ॥ 
राजवल्लभो रसः 


जातीफललवङ्गाब्द-त्वगेलाटङ्गरामठम्‌ । 
जीरकं तेजपत्रश्च यमानी विश्‍वसेन्धवम्‌ ॥ १३४॥ 


१ 'ृष्ठशूल च पाश्वेशूलं तथेव च । कटीशूलं कुक्षिशल॒०? पा० । । 

२ कासश्वासामवातार्च' पा० । ३ “शोथमबुंदम्‌ पा० । ४ गृध्रसीम्‌? पा०। | 

५ 'दिदृणि! पा०। ६ अस्यानन्तरं च “उपदशमर्तासारं ग्रहण्यर्शः प्रमेहकम्‌ । 
अर्मरा मूत्रकृच्छ्र मूज्जाघातं सुदारुणम्‌ ।” इत्यधिकः क्वाचित्‌ । 

७ ज्वर जीण तथा पाण्डु' पा० । = भ्रम ङ्म्‌? पा० । 

& मांढय च पा०। १० “मुखोत्थांश्च? पा० । 

११ अस्यानन्तर ` श।न्यं च श।तापेत्तं च स्थावरा६थारणे च । वातपित्त 
कफात्याच दन्द्रजानू सान्निवातकान्‌ ।? इति पाठ ससुपलभ्यते । अस्माचानन्तर 


| 
सवानवत्याद बुद्धिमान्‌ जायते नर इति पयेन्तं प्रकृतग्रन्थस्य मूलोक्कः पाठ एवास्ति | 
पुद इत्यत्र बुद्धिद इति पाठान्तरेण । | 


| 
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लोहमश्रं सताम्रश्च रसगन्धकमेव च । 
मरिचं त्रिवृता रूप्यं प्रत्येकं द्रिपलोन्मितम्‌ ॥ १३६ ॥ 
धात्रीरसे वटीं कुर्य्याद्‌ ढिगुञ्जाफलमानतः । 
हन्ति शूलं तथा गुल्ममामवातं सुदारुणम्‌ ॥ १३७॥ 
० 6 शू i Rito ८. 
हृच्छूल पाश्वशूलश्च चछ्षु'शूल हल[मकम्‌ | 
शिरःशूलं कटीशूलमानाहश्चाएशूलकम्‌ ॥ १३८॥ 
| क्रिसिकुष्ठानि दद्राशि वातरक्कं भगन्दरम्‌ । 
° A TE Q ~ 
उपदशमतीसार ग्रहण्यशेः प्रवाहिकाम्‌ । 
राजबज्ञभनामाऽयं महेशेन प्रकाशितः ॥ १३६ ॥ 
जायफल, लोंग, मोथा,दारचीनी, छोटी इलायची, शुद्ध सुहागा, हींग, जीरा, 
तेजपात, अजवायन, सोंठ, संधानमक, लोहभस्म, अ्रकभस्म, ता्रभस्म, 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, मिरच, निसोत ( त्रिवी ), रोप्य भस्म । प्रत्येक द्रब्य 
का चूर्ण दो २ पल लें । पहले पारा गन्धक की कज्जली करें। फिर अन्य द्रब्य 
मिलाकर आंवले के रस से घोट कर दो रत्ति प्रमाण की गोली बनावें । यह शूल, 
। गुल्म, घोर आमवात, हृदय को शूल, पाश्वेशूल, चछुःशूल, हलीमक, शिरःशूल, 
। कटीशूल, आनाह, आठौं प्रकार के शूल, क्रिमिरोग, कुष्ठरोग, दाद, वातरक्र, 
| भगन्दर, उपदंश, अतीसार, ग्रहणी, बवासीर, प्रवाहिका; इन रोगों को नाश 
[| करता है । यह राजवल्लभ नामक रस महादेव जी ने प्रकाशित किया है । 
| विशेषवचन-यह रस पूर्वोक्त नुपवज्ञभ से मिलता जुलता ही हे। मान 
। मे भेद है । उसमें जायफल आदि १७ द्रब्य एक-एक पल थे ओर मरिच दो 
|. पल थी । इसमें सभी द्रव्य दो-दो पल हैं और निसोत चूर्णे तथा रौप्य भस्म 
| अधिक है ॥ १३५-१३8 ॥ 
तरं | बृहन्ट्रपवज्ञभः- दिः 
। | रसगन्धकलोहाभ्रं नागं चित्र त्रिवृत्समम्‌ । 
| 
१ “च मुस्तकम्‌? पा० । 
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ङ्गं जातीफलं हिङ्न त्वगेलाब्दलवङ्गकम्‌ ॥ १४० ॥ 
तेजपत्रमजाजी च यमानी विश्वसैन्धवम्‌ । 

प्रत्येकं तोलकं चूर्ण मरीचतारयोस्तथा ॥ १४१ ॥ 
निरत्थकं सृतं हेम तथा द्वादशरकतिकम्‌ । 

आद्रकस्य रसनेव धात्र्याश्च स्वरसेन च ॥ १४२ || 
भावयित्वा प्रदातव्यो मापद्वयप्रमाणतः । 

भक्तयेत्‌ प्रातरुत्थाय पथ्यं भक्षेद्‌ यथोप्सितेम्‌ ॥ १४३॥ 
अग्निमान्धमजीणाश्च दुर्नामग्रहणी जयेत्‌ । 
आमाजीणंग्रशमनः सर्वरोगनिसूदनः । 

नाशयेदोदरान्‌ रोगान्‌ विष्णुचक्रामिवासुरान्‌ ॥ १४४ ॥ 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लौह भस्म, अश्रकभस्म, सीसाभस्म, चीते का 
LASS ~ (९ 
चूण, त्रिवी ( निसोत ) का चूर्ण, शुद्ध सुहागा, जायफल का चूर्ण, हींग, | 


¢ (०00 has (००. 4 ७३ ७ € ~ 
दारचीनी का चूर्ण, छोटी इलायची के बीजों का चूर्ण, मोथे का चूर्ण, लोंग का 


चुर्ण, तेजपात का चूर्ण, श्वेत जीरे का चूर्ण, अजवायन का चूर्ण, सोंठ का चूर्ण, | 
संघानसक, मिरचों का चूर्ण, चांदीभस्म; प्रत्येक द्रब्य एक २ तोला ( ३६ रत्ती) | 
ल । पहले पारा गन्धक की कजली करे फिर अन्य द्रव्य मिला स्वर्ण भस्म बारह . 
रात्त डाल खरल करे । पश्चात्‌ अदरक तथा आंवले के रस से पृथक्‌ सात-सात | 


भावना दुकर दा माषा प्रमाण में प्रातःकाल खाने को दे। पथ्य यथेष्ट खावे । 


य ति न्द्य ®. > ~ ९ ~ गेगों = | 
ह आाममान्य, अर्जाणं, बवासीर, ग्रहणी, आमार्जाण आदि सब रोगों को | 


~ 
शान्त करता है । उद्र के रोगों को यह हे जैसे वि 
चक्र श्रसुरों को । 


(2 MR काका सि ~ 

1 त्वगला वहिबङ्गकम्‌' पा० | २ “तथा मरिचताम्रयोः? पा० | 
द 

२ माषचतुष्टयम्‌' पा० । ४ “चणमात्रं भिषग्बरेः? पा० । 

५ “यथोचितम्‌? पा० । 
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ग्रहणाचाकत्सा । नन 


विशेषवचन--इस रस का २ रत्ती से ४ रत्ती पर्यन्त मात्रा में व्यवहार 
है । तन्त्रान्तर के पाठ के अनुसार इस योग में निसोत चूर्ण, लॉग चुण तथा 
रजतभस्म नहीं हे।? चित्रकचूर्ण, वङ्गभस्म ओर ताम्रभस्म डाली जाती है। वहां 
चित्रक के दो बार पढे जाने से २ भाग डाले जाते हें । कई १ भाग चित्रक 
और १ भाग शुद्ध भिलावा ( मूल में पाठ वह्नि दै ) डालते हैं । स्वर्ण यहां 
१२ रत्ती हे ओर वहां ४ मासे ( “माषाः पोडश तोलः स्यात्‌ चतुस्तोलेः पल 
अवेत्‌? इस रसरलसमुच्चय की परिभाषा के अनुसार; तोला वा २४ रत्ती हाता 
है। १२ रत्ती का मासा मानकर ४८ रत्ती भी वेद्य डालते हं ) हं । 
इसका नास कहीं राजवल्लभ भी है ॥ १४०-१४४ ॥ 
र महाराजनृपातिवल्लभो रसः- 
कपेत्रयं सृतं कान्तं सताअं मसतताग्रकम्‌ । 
७ ° ~ € ९ _ 
मृतं तार माच्षिकश्च कप कप प्रदापयेत्‌ ॥ १४५ ॥ 


मृतं स्वर्ण सृतं तारं टङ्गणं शज्ञमेव च । 

| वसिर दान्तिमूलश्व मरिचं तेजपत्रकम्‌ ॥ १४६ ॥ 

1 | यमानीं बालकं सुस्तं शुएठकश्व सथान्यकम्‌ । 

| सिन्धूडूव सकपूर विडङ्गं चित्रकं विषम्‌ १४७॥ 
| | पारदं गन्धकञ्चैव तोलमानं प्रदापयेत्‌ । 


! शि तोलद्वयं त्रिवृच्चूण लवङ्ग तच्चतुसुणम्‌ ॥ १४८ ॥ 
। | जातीकोषफलश्वेव तत्सम स्याद्वराङ्गकम्‌ । 

4 सर्वेपामद्वेभागन्तु विडक तत्र मिश्रयेत्‌ ॥ १४६॥ | 
| सर्वमेकीकृतं यद्‌ यत्‌ जुटिचू्णश्च तत्समम्‌ । 

{ भावना च प्रदातव्या छागीदुग्धेन सप्तधा ॥ १५० ॥ 
मातुलुङ्करसैः पश्चाद्‌ भावयेत्‌ सप्ततारकम्‌ । 
छायाशुष्कां वटी कृत्वा भक्षयेदशराक्रिकाम्‌ || १५१ ॥ 
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मन्दानलं सडग्रहणीं प्रवृद्धामामानुबन्थां क्रिमिपाएइरोगम्‌ । 
छर्धम्लपित्तं हृदयामयश्च गुल्मोदरानाहभगन्दरश्व ।। १५२ ॥ 
अशांसि वे पित्तकृतानशेषान्‌ साम सशूलाष्टकमेव हन्ति | 
साजीणविष्टम्भबिसपैदाईं विलम्बिकाश्चाप्यलसं प्रमेहम्‌ ॥१५३॥ 
इष्ठन्यशेषाशि च कासशोषं हन्यात्‌ सशोथं ज्वरमूत्रकृच्छम । 
मतान्तरे सवसुभद्रनामा महेश्वरेणेव विभाषितोऽयम्‌ ॥ १५४॥ 
कान्तलौहभस्म तीन कर्षे ( ३ ताला ), अश्रकभस्म, तात्रभस्म, मुक्र- 
भस्म, स्वणमाच्चिकभस्म; प्रत्येक द्रव्य एक २ कर्ष ( एक तोला ) ले । स्वर्ण 
भस्म, रोप्यभस्म, शुद्ध सुहागा, काकडासिङ्गी या हिरण के सींग की भस्म, 


गजपापल, दन्तीमूल, मिरच, तेजपत्र, अजवायन, सुगन्धबाला, मोथा, सोंड, । 


2० ५ ०७ 
घानया,सघानमक,कपूर,वायविडङ्ग,चीता; इन सब का चूर्ण तथा शुद्ध विष, शुद्ध 
न्ध >> ~ २७ 3 टॅ 
ie उद गन्धकः प्रत्येक द्रव्य एक २ तोला लें। त्रिवी ( निसोत ) का चूणे 
ले। लाग, जायफल, जावित्री, दारचीनी; प्रत्येक का चूणे आठ २तोले लें। 


नन बस्तु का जितना मान हो उससे आधा भाग (३०॥ तोले ) विडनमक | 


| 
| 
| 
| 


rs 


। न. 


मिला म र 
बीच _ फिर जितना सब वस्तुओं का मान हो उतना ( 8१॥ तोले ) छोटी | 
क ॥ 53 बीजों का चूर्ण डालें। पहले पारा गन्धक की कज्जली करें फिर | 

ब वस्तुओं को मिलाकर बकरी के दूध से सात वार भावना देवें । और | 


बिजोरा के रस की भी ~ ७७ 
1 सात वार भावना देवें । छाया में सुखाकर दस रत्ति 
rn ~ [| 
भर की गोली बना लेवे । Eh 2 


आनाह, भगन्दर शूल अर्जाणे, 

कः भू Are बवासीर, सब पित्तजरोग, आम, आठों शूल, अ णि, 
दाह 

विष्टम्भ » विसप, दाह, विलम्बिका, अलसक, प्रमेह, सब प्रकार के कुष्ट, कास, 


शोषरोग ज्वर थि | \ 
» शोथ, ज्वर, मूत्रकृच्छ आदि रोग दूर होते हें । यह महाराजनृपति- / 
सका दूसरा नाम सर्वसुभद्ररस भी हे । इसे स्वयं | 


वल्लभ रस हे। इः 
महेश्वर ने कहा है । 


विशेषवचन--आधुनिक मात्रा- 
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संग्रहणी, क्रिमिरोग पाण्डुरो र से मन्दाभि, श्रामझुक्त बढ़ी हुई , 
3 ७. है 5 
2 ग, छादु, अम्लपित्त, हृदयरोग, गुल्म, उदर, ' 


४ रत्ती से १०रत्ती तक । बहुत से वेद्य क्षं * 
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को २ तोला मान कर इस योग को बनाते हं । तब कान्तलौहभस्म ६ तोले, 

ग्रश्रकभस्म से माक्षिक भस्म पर्यन्त प्रत्येक २ तोले, स्व॒र्ण भस्म से गन्धक पर्यन्त 
| प्रतयेक द्रव्य १ तोला, निसोत २ तोला, लोंग से दारचीनी पर्यन्त प्रत्येक 
| इ तोला, विडनमक ३४ तोले, इलायची का चूर्ण १०२ तोले से योग तैय्यार 
| होता हे । 
« मृत तारं माक्षिकञ्च ) में तार से मोती लिये हें । मोतीभस्म से ही 
यह योग तय्यार किया जाता हं । राजनिघण्टु में 

“मुक्का सौम्या मोक्रिकं मोक्तिकेयं तारं तारा भौतिकं तारका च ।' इत्यादि 


पर्याय कहे हैं । 
कई दो वार “तारं? पढ़ने से रजतभस्म २ तोला डालते हैं । और किसी 
| ने “तारं माक्षिकं” से रजतमाक्षिक भस्म ली है। कइयों का विचार यह हे कि 
एक स्थल पर “तारं? प्रमाद से लिखा गया हे-उस जगह “वङ्ग” होना चाहिये 
क्योंकि इससे अगले योग में--जिसके द्रव्य बहुत से वही हैं--में वङ्ग है । 
“अङ्कम्‌? से काकड़ासिंगी ही अधिकतर लिया जाता है । इससे अगले योग 
में मी'श्ङ्ी? हे॥ १४५-१२४ ॥ 
अन्यो महाराजनुपतिवज्ञभः- 
मक्षिकं लोहमभ्रश्व वङ्गं रजतहाटकम्‌ । 
ग्रन्थिर्यमानिका चोचं ताम्रं नागरटङ्गणम्‌ ॥ १३४ ॥ 
> ७ ७ ७ ७ ७ 
सेन्धव बालक मुस्त धान्याक गन्धक रसस्‌ । 
हि नि (५ चे ~ २० ~ 
। भी कपूरकञ्चैव प्रत्येक मापकोन्मितम्‌ ॥ १५६ ॥ 
७ सापद्वय रामठं स्यान्मरिचानां चतुष्टयम्‌ । 
' \ जादींकोपं लवङ्गञ्च पत्रश्च तोलकोन्मितम्‌ ॥ १५७॥ 
| नाभिशङ्कं विडङ्गश्च शाणं मापद्वयं विषम्‌ । 
९ 4 ~ ® च ७ ~ 
कपेषट्कं सत्रिमापं सूच््मेलानां ततः छिपत्‌ ॥ १५४८ ॥ 
८ iste € ००. ~ _ ७ 
बिडं कषेद्वयं सवे छागीदीरेण पषयत्‌ । 
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चतुगुज्ञामित खादेत्‌ सानाहग्रहर्णी जयेत्‌ ॥ १५६ ॥ | 
शम्भुना निमितो ह्येष पूवंवद्‌ गुणकारकः । है? 


नाम्रा महाराजपूर्वा नृपवल्लम उच्यते ॥ १६० ॥। | 
स्वणमाक्षिकभस्म, लोहभस्म, अभ्रकभस्म, वगभस्म, चादाभस्म स्वर्ण ' ९ 
स्म, पिप्पलीमूल का चूणे, अजवायन का चूणे, दारचीनी का चूण, ताञ्रभस्म 
सोंठ का चूण, शुद्ध सुहागा, संधानमक, सुगन्धबाला चूर्ण, साथ का चूण्‌ 
दनियां का चूर, शुद्ध गन्धक, शुद्ध पारा, काकड़ासिंगी का चूण, कपूर; प्रत्येक 
द्रब्य एक २ माषा (६ रत्ती) ले । हांग दो मापे ( १२ रत्ती ) लें । भिरच का . 
चूर्ण चार माघे ( २४ रत्ती ) ले । जावित्री का चूण, लॉग का चूण, तेजपत्र 
का चूण; प्रत्येक एक २ तोला ( ३६ रत्ती ) लें। शङ्क की नाभि की भस्म | 
विडङ्ग का चूणे एक २ शाण ( ४ मासे=२४ रत्ती ) ले । शुद्ध विष दो माषा | 
(३२ रत्ती ) लें । छोटी इलायची के बीजों का चूण छुः कष तान माशा 
(६ तोला १८ रत्ती) लें । विड्लवण दो के (२ तोला) लें। पहले पारे गन्धक 
की कजली करें । फिर सब द्रव्य मिला पीस कर बकरी के दूध सें घोट कर 
चार रत्ति प्रमाण की गोली बनावें । इससे आनाह सहित ग्रहणीरोग आराम 
होता है यह रस शम्भु ने बनाया है । पूर्वोक्षि महाराजनुपातिवज्ञ भरस के. 
समान यह महाराजनूपवल्लभ रस भी गुण करता ह ॥ | 
विशेषवचन-जब ग्रहणी रोग में ग्रांतो में गुड़गुड़ाहट हो, दस्त श्वेत रंग ।' 
का ओर गाढ़ा हो, कमर में द॒दे हो, आंव आती हो, जिसका दोरा दस पन्द्रह 
दिन या मास बाद होता हो या नित्य ही ऐसा रहता हो-ऐसी अवस्था में इसे 
देते हैं । घटीयन्त्र अहणी में भी इसे प्रयोग कराया जाता हे । । 
कर्ष को दो तोले का मान कर भी इस योग को बनाया जाता है। तब! 
माषा १२ रत्ती का होता है । ४ मासे-का आधा तोला होगा ॥ १५१-१६० ॥ | 
इति ग्रहणीरोगचिकित्सा । | 


= 
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AC ON 
अथाजाए- चिकित्सा । 
| महोदधिवटी- 
‘९ एकेक विपसतश्व जाती टङ्ग डिक डिकम्‌ । 
| कृष्णात्रिक विश्वपट्क द्विकं गन्धं कपर्दकम्‌ ॥ १ ॥ 
देवपुष्प वाणमित सवे सम्मर्ध यत्रतः | 
नाम्रा महोदधिवटी नष्टसग्नि प्रदापयत्‌ ॥ २॥ 
शोधित मीठा विष एक तोला, शुद्ध पारा एक तोला, जायफल का चुर्ण 
4 दो तोला, शुद्ध सुहागा दो तोला, पिप्पली का चूर्ण तीन तोला, सोंठ का 
! चूर्ण छः तोला, शुद्ध गन्धक दो तोला, कोड़ीभस्म दो तोला, लॉग का चूण 
पांच तोला । सब से पूर्व पारे गन्धक की कज्जली करे । फिर अन्य द्रब्य मिला 
कर यल्वपूर्वक पीस ले । यह महोदधि वटी नष्ट ग्रश्नि को प्रदात करता है । 
विशेषवचन--इसकी आधुनिक मात्रा २ रत्ती हैं । 
| , रसेन्द्रीचन्तामणि भेषज्यरत्लावली प्रभ्ठ॒ति ग्रन्थों में “द्विक गन्ध कपकम्‌, 
|| के स्थान पर 'दग्धं कपर्दक तथा? यह पाठ है । तब कोंडोभस्म ६ ताला ली 
॥ जाती है । गन्धक नहीं डाली जाती । पारद के स्थान पर रससिन्दूर का व्यवहार 
|| होता है । 
| । इसे वातिक ओर श्वेष्मिक अजीण वा विष्टब्घाजीणै ओर आमाजीणे में 
“| विशेषतः प्रयुक्क कराया जाता हे । यह रस पाचक आर अल्प सग्माहा हैं ॥ १-२॥ 
॥। अभ्नितुण्डी रसः- 
>>> ~ 
|  शुद्धखतं विषं गन्धमजमोदा फलत्रिकम्‌ | ५०2 i 
„  सर्जिक्ताईं यबचारं व्विसैस्धवजीरकम्‌ ॥ २ ॥ An}? 


। सोबचेलं विडङ्गानि सामुद्रै व्यूपण तथा । 


१ 'दृग्धं कपर्दक तथा? अन्यत्र पाठान्तरम्‌ । 
। २ टटङ्गण' भे. र. पाठः। 
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विषगुष्टिः सवेसमा जम्बीराम्लेन मदयत्‌ ॥ 


मारचाभा वटा खादत्‌ वह्निमान्धप्रशान्तय || ४ | 
शुद्ध पारा, शुद्ध विष, शुद्ध गन्धक तथा अजवायन, हरड, बहेड़ा, आंवला 
इनके चूर्ण, सजी, यवचार, चीता का चूर्ण, संथानमक, जारि का चूण, सोचल 
नमक, वायविडंग का चूर्णे, समुद्र लवण, साठ चूणे, मिरच का चूण, पिप्पली 
का चूर्ण; प्रत्येक द्रव्य समभाग लें । सबके समान शुद्ध कुचले का चूण लें। 
पहले कली करें । फिर कुचले ओर विष का चूण डालकर जम्बीरी नीबू के 
रस से मर्दन करें। पश्चात्‌ शेष द्रब्य मिला अच्छी प्रकार घोटकर काली मिर 

के समान गोली बना लें | इसे खाने से मन्द्रा्चे रोग शान्त होता 
विशेषवचन--भेषञ्यरत्नावली और रसराजसुन्दर में “तर्यूषणं? के स्थान 
पर “टङ्कणं? पाठ है । वहां त्रिकटु चूर्ण न देकर शुद्ध सुहागा डालते हैँ । इसी 
के अनुसार रसतरङ्गिणी में भी उसके कतां ने सुहागा ही लिखा ह। परन्तु 
अन्य तन्त्रों में जहां भी इसका पाठ हे त्रिक चूण डालने को कहा हं । रसरत्न 


ससुञ्चय म यह ` सवेरांगान्तका वटी ' नाम से हं । वहां “वाल्लेमान्यप्रशान्तय | 


के पश्चात्‌ निम्न 'छोक ह- 


/ 
१- ^, , ` पथ्या शुण्ठी गुड चानु पलाध भक्षयत्सदा । 
NE (४  श्रप्निमान्धे वटी ख्याता सवेरोगङुलान्तका ॥ 
¢ &/ अर्थात्‌ मन्दाभिरोग में उक्क वटी के सेवन के पश्चात्‌ हरड्चूण, सो चु | 
00“ 


जागने से अथवा बहुत खाने से जो अतीसार होता हे जिसमें रोगी को प्यास 
HUES तिक मत क या AN कळ 


ओर गुड; इन्हें मिलाकर उचित मात्रा में खाना चाहिये । 
रसप्रकाशसुधाकर में जो इसका योग हे उसमें विडङ्गचूण नहीं ह 
सूतं समं गन्धकवत्सनाभं यवानिकां चेव फलात्रिकञ्च । 
क्षारद्वयं चित्रकासेन्धुजीरकं सामुद्रकं त्यूषणमेव रुच्यम्‌ ॥ 
समं प्रकुयो द्विष सुष्टिमोभिजेम्बीरनीरेण विमदयेच्च । 
चटीं च भक्षेदथ चाभिमान्ये तथा ह्यजीणंऽथ विसूचिकायाम्‌ ॥ 
यह रस दीपक पाचक हे । वातनाडियों के बल को बढ़ाता ह । रात को 


'विषसुट्टिसमं सर्व’ पा । २ 'सवेतुल्या? पा० । 
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लगती हे, मल कुछ लाल सा और शब्द के साथ आता हैं उसमें भी हितकर 
होता है । कमर या पीठ आदि में यदि वातिक वेदना हो तो उसे भी दूर करता 
हे । जिस श्रशोरोग में रोगी को मल बड़े कष्ट से आता हो ओर आने के पश्चात्‌ 
फिर भी बार-बार पाखाने की इच्छा बनी रहती हो वहां दिया जाता हैं। वात 
का अनुलोमक है । कब्ज़ भी नहीं होने देता । मल सूत्र भी ठीक आते ह । 
श्वास कास प्रश्नुति में यदि साथ ही ग्रश्नि भी मन्द हो तो इससे लाभ होता 
हे । विशेषतः भोजन के बाद होजाने वाले श्वास म॑ यह हितकर हे । 

विषसुष्टि वाले योगों को लगातार बहुत दिनों तक न सेवन करना चाहिये। 
क्योंकि यह प्रतिदिन देह में थोड़ा २ जमा होता जाता हं । परिणामतः कुछ 


> [aS 


काल के पश्चात्‌ इसके विष क चिन्ह प्रकट हा सकते हँ । [नियम यह हे क 


CTS 


सात. आठ दिन सेवन कराने के पश्चात्‌ एक या दां दिन का व्यवधान 
डाल दें ॥ ३-४॥ 
बडवानलो रसः- 
शुद्धखतस्य कपेकें गन्धकं तत्समं मतम्‌ | 
पिप्पली पञ्चलवणं मरिचश्च फलत्रयम्‌ ॥ ५॥ 
® 9. € 
क्षारत्रयं समं सवे चूणं कृत्वा प्रयल्लतः । 
1निशुणड्याश्च द्रवंशव भावयाददनमकतः । 
बडवानलनामाऽयं मन्दाग्निश्च विनाशयत्‌ ॥ ६॥ 
शुद्ध पारा एक कर्ष, शुद्ध गन्धक एक कषे, पिप्पली, पांचों नमक, मिरच, 
हरड, बहेड़ा, आंवला; इन सब का चूण, सजी, शुद्ध सुहागा तथा यव दार; 
प्रत्येक द्रव्य एकर कर्ष ले। पहले पारा गन्धक की कजली करे फिर अन्य द्रब्य 
मिला खरल करे। ओर निर्गुण्डी का रस डाल कर एक दन भर भावित 
करे । यह बडवानल रस मन्दाभि रोग का नाशक हं । 
विशेषवचन-मात्रा-४ रत्ती से ६ रत्ती तक हे ॥ ₹-६॥ 
। इुताशनो रसः 


गन्धेशटङ्कणेकैकं विषमत्र त्रिभागिकम्‌ । 
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अष्टभागं तु मरिचं जम्भाम्भोमदितं दिनम्‌ ॥ ७॥ 
तद्वटी मुद्दमानेन कृत्वाद्रेण प्रयोजयत्‌ | 
शूलारोचकगुल्मेषु विसूच्यां वह्निमान्धर्क | 


अजीर्ण सन्निपातादौ शैत्ये जाड्य शिरोगद्‌ ॥ ८ ॥ 
शुद्ध गन्धक, छुद्ध पारा, शुद्ध सुहागा प्रत्येक द्रव्य एक २ ताला ल| 
शुद्ध विष तीन तोला और मिरच का चूणे आठ तोला लै । पहले पारा गन्धक् 
की कज्जली करें फिर अन्य द्रव्य मिलाकर जम्बौरी नीबू के रख से सदन करें। 
और मूंग के बराबर गोली बनावें। इसे अदरक के रस से खाव तो यह शूल 
अरुचि, गुल्म, विसूची, ्निमान्ध, अजीणे, सान्नेपात आदि तथा शीत, जडता 
र सिर द॒दे; इन रोगों को दूर करता हे । | 
विशेषवचन--यदि इस योग में कोडीभस्म ओर शद्धुभस्म अत्येक २ या 
३ तोला मिलाद तो यही अझिकुमार रस होजाता हे । अझिकुमार रस आगे 
कहा जायगा । योगरल्लाकर में तो कोडीभस्म शोखभस्म आर गृहघूम; प्रत्येक 
३ तोला ये अधिक मिलाकर भी हुताशन रस नाम से ही कहा हँ-- 

४ एकांशकाः पारदगन्धटक्काः कपदशङ्काम्तगह धूमाः | 
यंशा इमेऽथो मरिचं च्विभांश सर्म्मादृतं जम्भरसेन गाढम्‌ ॥ | 
गुल्मारोचकशूलवहिसदनाजीण विपूचीं कफ -आ 
जाड्यं शीषेसमुद्धवं च कसनं सुद्गप्रमाणा वटी ।' 
लोढाद्रेस्य रसेन हन्ति कथितानेतान्गदान्ब्रह्मया | 
पूर्व निर्मित एष यत्नशतकर्नाम्ना हुताशो रसः ॥? 

हताशनरस का विशेष प्रयोग श्रामाजीर्ण में होता हे । यदि अजीण में 
झूठी भूख लगे तो उसे भी यह दूर करता हे । विप्रूचिका म कपूरजल के साथ 


॥ ~ 


देते हैं ॥ ७--८ ॥ 
बृहद्धताशनो रसः-- 
एकंद्विकद्वादशभागयुक्गं योज्यं विषं टङ्गणमूषणश्व । 


१ “एकं च दिर्द्दादशभागमानं' यो. र. पाठः । 
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हताशनो नाम हुताशनस्य करोति वृद्धि कफेजिन्नराणाम्‌ । 8॥ 
शुद्ध विष एक तोला, शुद्ध सुहागा दा तोला, काली मिरच का चूण 
बारह तोला; इन सब को जल से घाटकर गाला वनाव । इसे खाने से भ्र्नि- 
बृद्धि होती हे तथा कफ नाश हाता ह । इसका नाम हुताशन रस हं | 
विशेषवचन- मात्रा-१ रत्ती से २ रत्ती पथन्त ह । एक च दिरद्वादशभा- 
गमानं ? इस योगरव्नाकर कें पाठ के श्रनुसार शुद्ध सुहागा १० तोला 
होता है ॥ ३॥ 
अस्ूतकल्पवटी— 
शुद्धा पारदगन्थां च समानो कज़लीकृती | 
तयोर्‌द् त्रिष शुद्ध तत्सम टङ्गण भवत ॥ १० ॥ 
श्रद्धराजद्रवभोव्य त्रिदिन यल्लतः पुनः 
घुदप्रसाणा वटिका कत्तव्या भिषजा वरः ॥११॥ 


वटीद्वय हरच्छूलमाभमान्य सुदारुणम्‌ । 

अजीणं जरयत्याशु धातुपुष्टि करात च्‌ ॥ १२॥ 

नानाव्यथिहरा चेय वटी गुरुवचा यथा | 

अनुपानावेशषण सम्यग शुणकरां भवत्‌ ॥ १३॥ 

शुद्ध पारा एक तोला, शुद्ध गन्धक एक ताला दोनों की कली करे । 

फिर झुद्ध विष एक तोला, शुद्ध सुहागा एक ताला डालकर मदन करे । पश्चात्‌ 
भांगरे के रस से यसन पूर्वक तीन दिन भावना दे ओर मूंग के बराबर गाला 
बना ले। दो गोली खाने से ही शूल, अमाय अ्रजीण रोग दूर होते ह । 


यह वटी 'घातुपुष्टि करता ह । विशेष र अ्रनुपाना स नाना व्याधिया कां दूर 
करता हे। यह बात शुरू क वचन के समान सत्य ह ॥ इसका नाम अग्टत- 


कल्पवरी है ॥ १०-१३ = है ॥ १०-१३ ॥ 
१ “कफवातहन्ता? यो. र. पाठः । 
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अभ्निकुमारो रसः 
रसेन्द्रगन्धो सह टङ्गणन सम विष याज्यामह पत्रभागम्‌ । 
(An कपद्शङ्टावह चत्रभागा मराचमत्रा्टगुण प्रदयम्‌ ॥ १४ ॥ 
सुपक्कजम्बीररसंन घृष्टः सिद्धा भवंदाभकुमार एषः । 
बि्रचिकाऽजीरणसमीरणात्ते दद्याद्‌ द्विवज्ञं ग्रहणीगदे च ॥१४॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध सुहागा; प्रत्येक द्रव्य. एक २ तोला, 
शुद्ध विष तीन तोला, कोड़ीभस्म दो तोला, शंखभस्म दो तोला, मिरच का 
चूण आठ तोला लें । पहले पारा गन्धक की कज्जली करें फिर अन्य द्रव्य मिला- 
कर पके हुए जम्बीरी नीबू के रस से घोट कर तीन रात्ति की गोली बनावें । यह | 
अभिकुमार रस हे । इसका प्रयोग विसूचिका, अजीणे, वायुरोग तथा ग्रहणी- | 
रोग को दूर करता हे । | 
विशेषवचन-आधुनिक मात्रा-१ रत्ती से २ रत्ती तक हे । 

“नेत्र” दो ओर रतान दोनों संख्याओं का वाचक होता हे । अतः कई कौड़भिस्म 
आर शङ्खभस्म को ३ तोला भी लेते हें । अभिकुमार रस दोनों ही प्रकार से 
तय्यार किया जाता हे । योगरलाकर में इसी पाठ के आग्निकुमार से पूर्व एक 
अग्चिकुमार रस कहा ह उसमें कोड़ीभस्म ओर शङ्खभस्म दो-दो भाग हैं । 

* पारद च विष गन्धं टङ्कणं समभागतः । 
मरीचादष्टभागाः स्युद्ठो द्वौ शङ्कवराटयो: ॥ 
पक्रजम्बीरजैगौढं रसैः सक्त विभावयेत्‌ । 
युज्ञाद्वयामितो देयो रसो ह्याम्रैकुमारकः ॥ 
समारणसमुद्भतमजीण च विषूचिकाम्‌ । 
चरणन क्षपयत्येष कफरोगनिकृन्तनः ॥ ? 


१ “रसेन गन्धं’ यो. र. पाठः। २ 'योज्यमतः? यो. र. पाठः । 
३ “मरीचक चाष्टगुणं विमर्दय? पा० । 


| 

| 

| 

| 

| 

“खल्वे सिद्धो भवत्यभिकुमारकोश्यम्‌ । अजीणवात॑ गुद्गुल्मवात विसाचिकायं | 
विनिहन्ति सद्यः ।? यो. र. पाठ: । | 
495 
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इसमें जम्बीर के रख से सात वार भावना देने को कहा हे । जिस अग्नि- 
कमार में कोडी भस्म ओर शङ्खभस्म ३ भाग कहे आगे इसी अधिकार 
में कहा जायगा । रसेन्द्रचिन्तामाण में भी कहा हे- 
णुं रसगन्धो च समं भागत्रयं विषात्‌ । 
कपर्दशङ्को त्रिलवों वसुभागं मरीचकम्‌ ॥ 
दिनं जम्भाम्भसा पिष्टं भवेदग्निकुमारकः । 
विपूचीशूलवातादिवदह्विमान्धे द्विगु्ञकः ॥ 
जीणे सङग्रहण्यां वा प्रयोज्योऽयं निजाषधेः ॥? 
८ त्रिलवों के स्थान पर 'द्विलवो? पाठ करके 'मरीचकम्‌? के पश्चात्‌- 
« दिनं जम्भाम्भसा पिष्ठा नागवल्ल्याद्रवद्विना । 
शिग्रमूलेन लुङ्गन भवेदसिकुमारकः ॥ | 
अजीशशूलमन्दाञ्निज्लीह पाणड्बामयेछु च । 
वातरोगेषु सर्वेषु मूत्ररोगेषु वातजे ॥ 
कासे दुर्नाम्न्यतीसारे ग्रहण्यां सन्निपातके ॥” 
इस पाठ से तन्त्रान्तर में अग्निकुमार रस कहा हैं । इसमें पान, अदरक, 
त्रक, सहिजन की जड़ तथा बिजोरे के रस से एक २ दिन मदेन करने का 
विधान अधिक हे । 
यहां पर मूल की टीका में नेत्र' से दो भाग ही ले लें। इसप्रकार अन्ध 
में योग की पुनरावृत्ति न रहेगी ॥ १४--१४ ॥ 
वृहदाभिकुमारो रसः- 
° “~ = क गन धतुल्य 
शुद्धसुत द्विथा गन्धं गन्धतुल्यश्च टङ्कणम्‌ । 
फलत्रयं यवत्तारं व्योषं पश्चपट्टाने च ॥ १६ ॥ 
द्वादशैतानि सर्वाणि रसतुल्यानि दापयेत्‌ | 
सम्मद्य सपधा सवे भावयेदाद्रकद्रवेः ॥ १७॥ 
८ सशाष्य चणावला त मानक फि तु भक्षयेदाद्रंकाम्बुणा । 


१ 'त्रिनवो? इति प्रमादकृतः पाठ | | 


~ 


~ 
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७ रर 0 0 र 
शाणमात्र वया वाच्य नानाज्जाणप्रशान्तय ॥१८॥ 
रसश्चाम्निकुमारोऽयं महेशेन प्रकाशितः । | 
महाभिकारकः सहक्‌ कालभास्करतजसाम्‌ ।। १९॥ 
अग्निमान्य्रभावन्‌ रोगान्‌ शोथ पाण्ड्वामय जयेत्‌ । 
दुनामग्रहणसाम-रागान्‌ हान्त न सशय। | 
यथेष्टाहारचष्टस्य नास्त्यत्र वियमः काचत्‌ ॥ २० ॥ ला 
शुद्ध पारा एक तोला, शुद्ध गन्धक दो तोला, शुद्ध सुहागा दो तोला, | 
हरड़, बहेड़ा, आंवला, यवक्तार, सोंठ, सिरच, पिप्पली, पांचों नमक; प्रत्येक | 
द्रव्य का चूण एक २ तोला लें। पहले पारा गन्धक की कजञली करें। फिर | 
अन्य द्रव्य मिलाकर खरल करें। अदरक के रस की सात भावनायें दें रर 
सुखाकर चूर्ण कर लें आयु का विचार करके इसे एक शाण भर लेकर अदरक 
के रस से सेवन करें तो नाना प्रकार के ग्रजीण नाश होते हैं । यह असिकुमार | 
रस महेश ने प्रकाशित किया हे । यह महा अग्निकारक है, प्रलय काल के सूर्य 
के समान तेजस्वी हे । इससे अग्निमान्य से होने वाले रोग, शोथ, पाण्डु, | 
बवासीर, ग्रहणी, आमयुक्र रोग नष्ट होते हैं-इसमें कोई संशय नहीं । इसके | 
सेवन के समय मलुष्य यथेष्ट आहार विहार कर सकता है। इसमें कोई | 
रुकावट नहीं । | 
विशेषवचन--आधुनिक मात्रा-१ मासा ॥ १६-२० ॥ ह 
अपरो बृहदाग्निकुमारो रसः- | 
व्योषं जातीफले दे च लवङ्गञ्च वराङ्गकम्‌ । | 
पत्र शृङ्गं कणा टङ्ग यमानी जीरकद्वयम्‌ ॥ २१ ॥ | 
सन्धवञ्च विडं हिङ्ग रसं गन्धश्च रोप्यकम्‌ । | 
लोहमभ्रं समं सर्वं जम्बीररसमर्दितम्‌ ॥ २२॥ 
अजीणेशान्तये खादेचतुशुञ्जां वटी नरः । 
अत्या्नकारकश्षाय रसश्राम्निकुमारकः ॥ २३ ॥ 
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सङ्ग्रहग्रहणीञ्चेव वातपित्तकफोङ्कवाम्‌ । 
नाशयेदामदोपश्च त्रिदोपजनितश्व यत्‌ । 
शूलदोपं वि्नचीश्च भास्करस्तिभिरं यथा ॥ २४॥ 
खोंड, मिरच, पिप्पली, जावित्री, जायफल, लोंग, दारचीनी, तेजपत्र, 
काकड़ासिंगी, पिप्पली, सुहागा शुद्ध, अजवायन, जीरा श्वेत, जीरा काला, 
सेधानमक, विडनमक, हींग; प्रत्येक द्रव्य का चूर्ण एक २ तोला, शुद्ध 
। पारा, शुद्ध गन्धक, चांदीभस्म, लोहभस्म, अभ्रकभस्म; प्रत्येक द्रव्य एक २ 
1, तोला ले । पहले पारे और गन्धक की कजञली करे । फिर अन्य द्रब्य मिला 
क | जम्बीर के रस से मदन कर चार रत्ति भर की गाली बना ले । इसके सेवन से 
$र  अ्जीर्णनाश होता है । यह अग्नि को अत्यन्त तीब्र करता है। संग्रहणी, 
गर वात पित्त कफ के रोग, आमदोप, त्रिदोषजनित रोग, शूलरोग, विसूची; इन 
क | सबको ऐसे नष्ट करता है जैसे सूर्य अन्धकार को ॥ २३-२४ ॥ 


र | वृहन्महोद्धिवटी-- 

यै लवङ्गं चित्रकं शुण्ठी जयपालः समं समम्‌ । 

इ. उङ्गणश्च प्रदातव्यं वृद्धदारस्य कार्पिकम्‌ ॥ २५ ॥ 
| चतुदश भावनाश्च दन्तीद्रावेः प्रदापयेत्‌ । 


लिम्पाकेन त्रिधा देया बृद्धदारेण पञ्चधा ॥ २६ ॥ 

रसं गन्धश्च गरलं मेलयित्वा विभावयत्‌ | 

ग्राद्रेकस्य रसेनैव चित्रकस्य रसेन च ॥ २७॥ 

मुहृप्रमाणां वटिकां कृत्वा खादेद्‌ दिन दिन | 

| ज्षुअबोधकरी चेयं जीणञ्बरविनाशिनी ॥ २८॥ 

| लोंग, चाता, सोंठ, छद्ध जमालगोटा, शुद्ध सुहागा, विधारा; प्रत्येक का 
| चूर एक २ कर्ष लेकर दर्न्तासूल के काथ की चौदह भावनायें दें । फिर नीबू 
| के रस से तीन भावना दें और विधारे के काथ की पांच भावनायें दें । इसमें 


| १ “वा? पाठान्तरम्‌ । 
|| 
| 
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शुद्ध पारा तथा शुद्ध गन्धक प्रत्येक एक २ कर्ष की कजली और 
शुद्ध विष एक कर्ष मिला के खूब मदेन करें और अदरक के रस से तधा 
चीते के क्राथ से क्रमशः भावनाय देकर मूंग के समान गोली वना लें। 
इसे नित्य खावें तो यह भूख को जगाती हे तथा जर्णिज्वर को नाश 
करती है। (5 क है ल. 
विशेषवचन--यहां अदरक के रस ओर चीते के क्वाथ को भावनाओं की | 
संख्या नहीं दी । सामान्य नियम के अनुसार सात होनी चाहियें। अथवा | 
तन्त्रान्तर के अनुसार कम से कम तीन तो होनी ही चाहियें । योगरत्नाकर में | 
इस रस का पाठ इसप्रकार है-- 
८ दुन्तीबीजमकल्मषं सदहनं झुण्ठी लवङ्गं समं 
गन्धं पारदरङ्कणं च मरिचं श्रीवृद्धदारो विषम्‌ । 
खल्वे योमयुगं विमद्यं विधिना दन्तीद्रवेभोवनाः 
देयाः पञ्चदशानु निम्बुकजलेस्त्रेधा त्रिधा चित्रकेः ॥ | 
त्रेधा चाद्रेकजे रसेः झुभधिया सप्तैव चावेगिना | 
पश्चाच्छुष्ककलायसंमितवटी कार्या भिषक्सम्मता । | 
चुद्ठोधप्रकरी त्रिशूलशमनी जीर्णज्वरध्वसिनी | 
कास।रोचकपाण्डुतोदरगदक्ररामरुङनाशोनी ॥ 
बस्त्याटोपहलीमकामयहरी 'मन्दाग्निसन्दीपनी 
सिद्धेयं तु महोदधिप्रकटिता सवोमयघ्नी सदा ॥? 
इसमें मरिच चूर्ण अधिक हे । भावनाओं में भी दन्तीद्रव से १४ भावनायें | 
देने को कहा है, विधारे से सात और अदरक एवं चित्रक की तीन-तीन | 
भावनायें देने का विधान है । इससे यह भी स्पष्ट हे कि लॉग आदि के चूर्ण | 
कजली ओर विष एक वार ही मिलाकर दुन्तीमूल आदि की भावनायें क्रमशः | 
देसकते हैं । यह आवश्यक नहीं कि लोंग आदि चूणों को तो पहले दन्तीमूल, 
नीवू ओर विधारा; इनके रसों की भावनायें दे लें और पीछे कजली विष 
मिलायें, उसके पश्चात्‌ चित्रक ओर अदरक के रस की भावनायें दें । 
१ दिणडयुगं” पा० । “ 
२ “गदे सामाज्नरुढनाशिनी” “गदान्‌ पामामरुन्नाशिनी” पा० । 
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अजीणाचिकित्सा। ३६३ 


इसकी गोली मूंग से भी छोटी बनायें ओर रोगी की शक्रि देखकर 
प्रयुक्क कर ॥ २५-२८ ॥ ar री 
रामवाणरसः- ~ / ८⁄/ 
पारदासृतलबङ्गगन्धकं भागयुग्ममरिचेन मिश्रितम्‌ । 
जातिकाफलमथाद्भागिकं तिन्तिडीफलरसेन मर्दितम्‌ ॥२६॥ 
माषमात्रमनुपानयोगंतः सद्य एव जठराग्निदीपनः । 
बह्विमान्द्य-दशवक्त्रनाशनो रामबाण इति विश्रतो रसः ॥३०॥ 
जाउरामयरूजाश्च ताडकां दुःसहं ह्यरुचिकं कबन्धकम्‌ । 
सङ्ग्रहग्रहणिकुम्भकणकं सामवातखरदूपण जयत्‌ ॥ ३९ ॥ 


शुद्ध पारा, झुद्ध विष, लोंग का चूर्ण, शुद्ध गन्धक; प्रत्येक द्रब्य एक २ 
तोला, मिरचो का चूर्ण दो तोला, जायफल का चूर्ण आधा तोला लें। पहले 
पारा गन्धक की कजली करें । फिर अन्य द्रव्य मिलाकर तिन्तिड़ीक के रस से 
घोटकर उड़द भर की गोलियां बनावें। उचित अनुपान के साथ सेवन से 
शीघ्र ही जठराग्नि प्रदीप्त होती दै । अग्निमान्धरूपी रावण के नाश के लिये 
यह रस रामवाण हे । अ्रतीसार रूपी ताइका को, दुःसह अरुचि रूपी कबन्ध 
को, संग्रहग्रहणीरूपी कुम्भकणे को तथा आम युक्क वात ( आमवात ) रूपी 
खर ओर दूषण को यह रामवाण जीतता ह । नेछ 7 कान उड 

विशेषवचन--भावप्रकाश में जाठराग्नि का दीपन करने क लिये काली 
मिर्च का अनुपान बताया है-- 
« दीयते तु मरिचानुपानतः सद्य एव जठराग्निदीपनः । 
रोचनः कफकुलान्तकारकः श्वासकासवमिजन्तुनाशनः ॥ › 
रसेन्द्रचिन्तामणि में तो- | 


१ “तत्र जातिफलमद्धेभागिकम्‌? पा० । 

२ “ सेवितं’ पा० । 

३ 'रामवाणगुटिकारसायनम्‌? र. चि. पाठः। 
Ei श्लोकपडक्तिरियं नान्यत्रोपलभ्यते । 
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‹ बिल्वपत्रमरिचेन भाक्षितं सच एव जटराग्निवद्धनम्‌ ॥ 
वातो नाशमुपैति चादरेकरंसर्निगुरिडिकाया द्रवैः । 
पित्त नाशमुपेति धान्यकजलेवाँसा त्रिदोषं हरेत्‌ ॥ 
झुर्ठीसिन्धुहरीतकीभिरुदरं कार्थश्च पाननवः । 
शोथं पाण्डुगदं निहन्ति गुटिका रोगात्तिविध्वंसिनी ॥' 
ये अनुपान सूचक श्वोक कहे हैं । इसके अनुसार आग्निदीपन में बेलपत्र 
आर कालीमिचे का अनुपान है । वात के नाश के लिये अद्रक वा सम्भालू | 
का रस हे । पित्त के नाशार्थं धनियां का जल अनुपान में दिया जाता है। | 
बासा ( श्रडूसा ) स्वरस के अनुपान से यह गोलियां तीनां दोषों का नाश 
करती हैं । उदररोगों में सोंड, सेन्धानमक ओर हरड्‌; इनका चूण देना 
चाहिये । पाण्ड श्रौर शोथ में पुननेवा के क्वाथ का अनुपान हितकर हं । 
इस रस में तिन्तिडीफल से कई कच्ची इमली लेते हें परन्तु वृक्षाम्ल | 
(विषांबिल ) का लेना ही ग्रांधक अच्छा हे। वृक्षाम्ल के गुण 'धन्वन्तरिनिघण्टु | 
ओर राजनिघण्टु में इसप्रकार हे | 
४ तित्तिडकि च वातघ्नं ग्राह्मप्णं रुचिकुजञघु । › ध० नि०। | 
४ वृक्षाम्लमम्लं कटुकं कषायं सोष्णं कफार्शोघ्रसुढीरयन्ति । | 
तृष्णासमीरोदरहद्गदादिगुल्मातिसारत्रणदोषनाशि ॥? रा० नि०। | 
कच्ची इमली के गुण निम्रोक्न हैं-- र | 
_  अम्लिकायाः फलं चाममत्यन्तं पित्तक्कल्घु । । 
रक्ककृद्वातशसन बास्तद्याडवेकर परम्‌ ॥ ” ध० नि« | 
राडानेघण्टु में भी ऐसे ही गुण कहे हैं ॥ २६-३१ ॥ 
अजीणकरटको रस: 
शुद्धसत॑ विषं गन्धं संम सवे विचूर्णयेत्‌ । 
मरिचं सवेतुल्यश्व कण्टकार्याः फलद्रवे! ॥ ३२॥ 


१ [वेड रसत्रकाशसुवाकरं पाठः । 
२ प्रत्येकं च समं समम्‌? यो. र. पाठः । 
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अजीरचिकित्खा । ३६५ 


मदयेद्‌ भावयत्‌ संवेमेकविशतिवारकम्‌ । 
त्रिगुज्ञां वटिकां खादत्‌ सवाजीणंप्रशान्तये । 


चँजीणकणटकः सोऽयं रसो हन्ति विसूचिकाम्‌ ।। ३३ ॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध विष, शुद्ध गन्धक्र; प्रत्येक द्रव्य समभाग ले । पहले पारे 

|) | गन्धक की जली करे ॥ फिर विष मिला खरल करे ओर सबके बराबर 
हू| मिरचों का चूर्ण मिला दे । इस सारे द्रव्य को करटकारी के फल का रस डाल- 
| कर मर्दन करे । इसप्रकार इक्कीस वार भावना देवे ओर तान रत्ति की गोली 
बनावे । इसके सेवन से सब अजीर्ण नाश होते हॅ । यह रस विसूचिका रोग 
को दूर करता हे । नाम अजीणँकण्टक रस है । 

विशेषवचन-- इसकी मात्रा एक रत्ति की पर्याप्त हे । सामान्य श्रजीर्ण के 
। अतिरिक्त इसे विसूचिका की प्रथमावस्था में प्रयोग कराया जाता है । इसे 
| वहाँ कर्पूरोदक वा मोथा के छाथ से देना चाहिये । 
| रसरलाकर में इसका नाम श्रग्निकुमार रस है । रसराजसुन्दर में जो पाठ 
| इस रस का संग्रहीत है वहां बृहतीफल कें रस से भावनायें देने को कहा है-- 
| ४ शुद्धसूतविषगन्थकं समं तुल्यभागमारेचं च चूर्णितम्‌ । 
| सदेयेत्तु ब्ृहतीफलद्रवेरेकविंशातिविभावितं पुनः ॥ 
| 
| 


{uu 


युङ्िकात्रयमिदं सुभक्षित सद्य एव जठरार्निवद्धर्नम्‌ । 

एप कण्टकरसो विएूचिकाजर्णिमारुतगदान्षिह्ान्ति च ॥॥३२-३३॥ 
ह| पाशुपतो रसः 
शुदधूतं द्विथा गन्धं त्रिभागं तीच्णेभस्मकम्‌ । । 
त्रिभिः समं विष देयं चित्रकक्ताथभावितम्‌ ॥ ३४ ॥ | 


१ एवं! “यल्लाद्‌? पा० । 
२ “वटी युज्ञात्रय॑? “गुजञात्रयामेदं/ पा० । वल्लमात्रां गुटी" र. प्र. सु. पाठः 
३ सर्वोपद्रवसंयुक्का विषूचीमपि नाशयेत्‌ यो, र. पाठः 
“कर्ष सुतं? यो. र. पाठः । ५ “भस्म तीक्ष्णकम्‌? पा० । 
६ “योज्यं चित्रकद्रवसावितम्‌? पा० । 
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३६६ रसन्द्र्सारसग्रदे 


धूत्तेबीजस्य भस्मापि द्वात्रिशद्भागसंयुतमू । 

कटुत्रयं त्रिभागं स्यात्‌ लवङ्गले च तत्सम ॥ ३३ ॥। 
जातीफलं तथा कोपमद्ग भाग नियोजयेत्‌ । 

तथाद्धं पश्च लवण स्नुहयकैरंणडतिन्तिडी- 
अपामार्गाश्वत्थजश्च चारं दद्याद्‌ विचक्षणः ॥ ३६॥ 
हरीतकी यवत्तारं स्वर्जिका हिङ्ग जीरकम्‌ । | 
टङ्गणं सततुल्यश्व अम्लयोगेन मदयत्‌ ॥ ३७॥ | 
भोजनान्तं प्रयाक्गव्यो गुञ्जाफलप्रमाण॒तः ॥ ३८ ॥ | 
रसः पाशुपतो नाम सद्यः प्रत्ययकारकः । 

दौपनँः पाचनो हृद्यः सद्यो हन्ति विसूचिकाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तालमूलीरसेनेव उदरामयनाशनः । 

अतीसारं मोचरसे! ग्रहणीं तक्रसन्धवः || ४० ॥ 

१ "द्रथा त्रकडुक याज्य या. र, पाठः । 
२ जाताफल जातपत्र चावभागामत मतम्‌ या. र. पाठः । | 


७ ४०० | 


३ स्नुद्यका चापि तिन्तिडी । अपामागो5श्वत्थ एषां लवणं च पलाधेत्रम्‌। | 
टङ्कणं यावकक्षारं स्वर्जिका हिज जीरकम्‌ । हरीतकी सूततुल्या मदयेदम्लयोगतः' | 
यो. र. पाठः । क | 
४ धूत॑बीजस्थेत्यादि पूर्व नोक्त्वास्यानन्तरं “धूतवीजस्य वे भस्म संवैः सपः | 
मभागतः? इति पाठः योगरल्नाकर उपलभ्यते । | 
५ र्होकपड्क्तिरियं नान्यत्रोपलभ्यते । “गुज्ञामात्रा वटी कार्या सर्वाजीण- | 
विनाशिनी? इति च पाठोऽत्रास्ति। 
६ दीपन इत्यादि श्लोकपङ्क्किरपि तन्त्रान्तरे नास्ति । 
७ तालमूलीतक्रयोगादुद्रामयनाशिनी? यो. र्‌. पाठः । 
८ “मोचरसेनातिसारं? पा० । 
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अजाणाचाकत्सा । ३६ 


सोवचेलक णाशुए्ठी-युतः शूलं विनाशयेत्‌ । 

अशो हन्ति च तक्रेण पिप्पल्या राजयक्ष्मकम्‌ ॥ ४१ ॥ 

वातरोग निहन्त्याशु शुण्ठीसोबचलान्बितः । 

८8 ONAN ~ + ~ 

शकराधान्यागेन पित्तराग 1नहन्त्ययम्‌ ॥ ४२ ॥ 

पिप्पलीक्षोद्रयोगेण शेष्मरोगश्च तत्वणात्‌ । 

अस्मात्‌ परतरो नास्ति धन्वन्तरिमता रसः ॥ ४३ ॥ 

शुद्ध पारा एक तोला, झुः्ध गन्धक दो तोला इन दोनों की कजली करे 

फिर लोहभस्म तीन तोला, आुद्ध विष छः तोला; सबको मिला एकत्र पीसकर 
चीते के काथ से भावित करें। अनन्तर धतूरे के वाजां की भस्म बत्तीस 
तोला, तथा सोंठ का चूर तीन तोला, मिरच का चूण तीन तोला, पिप्पली 
का चूर्ण तीन तोला, लोंग तीन तोला, छोटी इलायची के बीजों का चूर्ण तीन 
तोला, जायफल आधा तोला, जावित्री आधा तोला, पांचों नमक प्रत्येक 
आधा २ तोला मिलावे। थोहर ( सेहुण्ड ) का क्षार, आक ( मदार ) का 
क्षार, एरण्ड का क्षार, इमली का क्षार, अपामागे का चार, पीपल वृक्ष की छाल 
का क्षार, हरड का चूर्ण, यवक्षार, सजी, हींग, जीरा का चूर्ण, शुद्ध सुहागा; प्रत्यक 
द्रब्य एक २ तोला डालें । इन सबको अम्लवग से ( नीवू आदि के रस से ) 
मर्दन करें और एक रात्ति भर की गोली बना रखं। इसे भोजन के बाद 
खावें । यह पाझुपत नामक रस लाभ होने का तुरन्त विश्वास दिलाता ह, 
दीपन है, पाचन हे, हृदय के लिये हित हे, विसूचिका को शीघ्र दूर करता 
है। मूसली के रस से दें तो उदरामय ( अतीसार अथवा उद्र रोग ) को 


१ शूले नागरकं शस्तं हिङ्ग सोवचलान्वितम्‌ ।' यो. र. पाठः। 
२ 'अर्शःसु तक्रेण हिता पिप्पल्या राजयच्मणि’ पा० । 

३ 'सोवचेलान्विता? पा० । 

४ “गुड्रचीशर्करायोगातित्तरोगविनाशिनी' यो. र. पाठः । 
काका “छेष्मरोगान्निक्न्तति? पा० । 

६ “अतः परतरा नास्ति धन्वन्तरिमते वटी? यो. र. पाटः । 
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दर करता है । मोचरस से दें तो अतीसार को हटाता हें। सेधानमक मिहे 
तक्र से दें तो ग्रहणी को नाश करता हे । सोंचल नमक, पिप्पली तथा सोर 
इनके चूणै से शूल का नाशक हे । तक्र के अनुपान से बवासीर को हरात 
हे । पिप्पलीचूर्ण से मिलाकर सेवन से राजयक्ष्मा को नाश करता हे । सोर 
आर सोचल नमक से वातरोगा मे हितकर हं । खाड आर धानया मेलाका 
अथवा धनियें के जल में खांड डाल कर अनुपान से पित्तरोगों का नाशक है। 
पिप्पलीचूर्ण ओर शहद से दें तो कफरोग को तत्क्षण दूर करता हे । इससे 
` बढ़कर धन्वन्तार जी के मत में कोई रस नहीं 
विशेषवचन - योगरल्लाकर आदि में जो पाठ पाझुपत रस का मिलता है. 
उसके अनुसार त्रिकटु लोंग ओर छोटी इलायची; प्रत्येक दो तोला होनी चाहिये। 
एरण्डक्षार भी नहीं डालना चाहिये। सेहुएड मदार इमली ्रपामाग 
(ओंगा, चिरचिरा, पुठकरडा ) पीपल; इनके क्षार चार-चार तोले होने चाहियें। | 
धत्तूर बीज की भस्म भी सब चूणे से सातवां भाग होनी चाहिये । सब. 
द्ब्यों का चूणे “२ तोले होता है अतः प्रचलित मान ( ८ रत्ती का मासा ओर | 
१२ मासे का तोला ) के अनुसार धत्त्रबीजभस्म का मान ७ तोला ४ मासा | 
ओर लगभग २४ रत्ती पड़ता हे । सहपान वा अनुपानों में थोड़ी भिन्नता है। | 
उदुरामय में मूसली के साथ छाछ भी कही हे। शूल में हींग सोचल नमक | 
ओर सोंठ का चूर्ण हे । पित्तरोगों में धनियां के स्थान पर गिलोय हैं । | 
पाठान्तर टिप्पणी में उद्धत कर दिये हैं ॥ ३९--४३॥ | 
बृहच्घुङ्कवटी-- | 
दग्धशद्दस्य चूण स्यात्‌ तथा लवण॒पश्चकम । | 
तिन्तिडीचारकश्वेव कडुकत्रयमेव च ॥ ४४ ।। | 


तथेव हिङ्गुं ग्राह्यं विषं पारदगन्धकम्‌ । 


अपामागंस्य वह्ेश्र क्रायेलिम्पाकजद्रेवे: ।४९॥ | 
भावयत्‌ सवेचूण तदम्लवगविशेषत; । 
यावत्‌ तदम्लतां याति गुडिकाऽमृतरूपिशी ॥ ४६ ॥ 
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भोजन पच जाता है और शीघ्र ही पुनः भोजन की इच्छा होती है । वातदोष, 
पित्तदोष, कुष्ट, विषमज्वर, गुल्म, पाण्डुरोग, निद्रा, आलस्य, अरुचि, शूल, 
। परिणामशूल, प्रमेह, प्रवाहिका, रक्गखाव, शोथ ओर विशेषकर बवासीर रोग 
को यह नाश करती है । 

| विशेषवचन---इसकी मात्रा-१ रत्ती से २ रत्ती पर्यन्त हे । इसे अन्यत्र 
| कहीं शङ्खुवटी और कहीं महाशद्ठुवटी नाम से कहा हे । गरम जल के साथ 
। इसे प्रयोग कराया जाता हे । मुंह में रखकर चूस भी सकते हें । यह वातिक 
। अजीणेवा विष्टब्धार्जीणै में अरति हितकर हे । जाठराग्नि का दीपन करती हे 
| १ 'सर्वांजीणविनाशिनी । ज्वरं गुल्मं पाणडुरोगं कुष्टं शूलं प्रमेहकम्‌ ॥ वातरक्त 
¦ महाशोथं वातपित्तकफानपि । दुर्नामारिरयं चाशु इष्टो वारसह्तशः । निर्मूलं दह्यते 
| शीघ्र तूलकं वहिना यथा ॥ लोहवङ्गयुता सेयं महाशाङ्कवटी स्म्रता । प्रभाते कोष्णतो- 
| 


अ्रजीणाचेकित्सा । ३६ 
रे 
ग; सद्यो वह्विकरी चेव भस्मकश्च नियच्छति । 
॥ भुक्‍्त्वा$5कण्ठन्तु तस्यान्ते खादेच्च गुडिकामिमाम्‌ ॥ ४७ व | 
तत्बणाजारयत्याशु पुनर्भोजनमिष्यति | 
| हन्ति वातं तथा पित्तं कुष्ठानि विपमज्वरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
से गुल्माख्यं पाणडरोगश्व निद्रा5ञ्लस्यमरोचकम्‌ । 
ड शूलञ्च परिणामात्थ ग्रमहश्च ग्रवाहकाम्‌ | 
र | रक्स्रावश्च शाथश्च दुनासान विशपतः ॥ ४६ ॥ 
है शंखभस्म, पांचों नमक, इमली का चार, सोंठ, मिरच, पिप्पली; इनके 
है । चूर्ण, हींग, शुद्ध विष, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक; प्रत्येक द्रव्य समभाग लें । 
|. पहले पारा गन्धक की कज्जली करें । फिर अन्य द्रव्य मिलाकर अपामार्ग के 
| ` रस से, चीते के काथ से तथा नींबू के रस से भावना देवें। विशेष 
| । करके अम्लवर्ग से तब तक भावना देवें जब तक कि वह गोली खट्टी 
र | न हो जाये। यह ग्रसतरूपी गोली शीघ्र ही अग्नि को बढ़ाती हे । भस्मकरोग 
| को दूर करती है । कण्ठ तक भोजन करके इस गोली को खावें तो भी तत्क्षण 
मक | 

| 


यानुपानमेव प्रशस्यते ॥” भे, र. पाठः ॥ 
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आर वायु को अनुलोम करती है । आमाजीण आर रसशेषाजाण म भी प्रु 
होती है । विसूचिका की प्रथमावस्था में भी इससे लाभ होते देखा गया है | 
अतिसार में भी इसे प्रयोग कराते हैं । यह शीघ्र ही मल को बांध देती है। 
शूल में भी उत्तम हं। 
भषज्यरत्नावली में यहां अम्लवग भी कहा हे 
'जम्बीरबीजपूरञ्च माठुलुङ्गकचुक्रकम्‌ । 
चाङ्गेरी तिन्तिडी चेव बदरी करमदकम्‌ ॥ 
अष्टावम्लस्य वर्गोऽयं कथितो सुनिषुङ्गवेः ॥? 
जम्बीरी नीबू , बिजोरा, मातुलुङ्ग, चुक्र ( अम्लवेतस ), चाङ्गेरी, तिन्तिडी 
( विषांबिल वा इमली ), बेर, करोंदा; इन आठ द्व्यो से श्रम्लवरों होता है। 
यथालाभ इनसे मदेन किया जाता हे । अथवा एक अम्लगण पूर्वे ( ३२ पृष्ट 
पर ) भी कहा जा चुका हे उससे मदन कर सकते हैं । 
इसी योग में लोह भस्म और वङ्गभस्म भी एक-एक भाग मिलते हैं । तब | 
वह क्षणकाय दुर्बल व्याक्रि के लिये अधिक लाभदायक होता हे । । 
दो शङ्खवटी के योग ओर लिखते हैं-- 
'चिज्ञाक्षारपलं पटुब्रजपलं निम्बूरसे काल्कितं | 
तस्मिन्‌ शङ्कपलं प्रतप्तमसकृत्‌ संस्थाप्य शीणांवधि । 
हिङ्गबयोषपलं रसाम्ृतवली निक्षिप्य निष्कांशिकाः 
बद्ध्वा शङ्कवटी क्षयग्रहाणिकारुक्पाक्रिशूलादिषु ॥? | 
एक पल ( ४ तोला ) शङ्क के टुकड़े को गरम करके नीव के रस में | 
बार-बार डुकाव। जब वह सारा चूर्ण रूप में होजाय तो खरल में उसे डाल | 
नाबू के रस से भली भांति खरल करें | पश्चात्‌ उस में इमलीक्षार १ पल, | 
पांचों नमक मिलित १ पल, हींग ओर त्रिकटु चारों मिलित १ पल, जुद्ध पारा, | 
झुद्ध गन्धक ( दोनों की कजली करले ), शुद्ध विष; प्रत्येक १ निष्क (शाण=२४ | 
रत्ती) उचित क्रम से मिला १॥ रत्ती की गोली बना लें। इसे भी तक्ष संग्रहणी 
तथा परिणामशूल आदि में प्रयोग कराते हैं । 
अन्य योग-- | 
“चिज्ञाश्वत्थस्नुहीक्षारादपामागाकंतस्तथा । 
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लवणं पञ्च संगृह्य ततो लवणपञ्चकम्‌ ॥ 

सेन्धवाद्यं समादाय स वेम तत्पलद्व यम्‌ । 

कर्षे कर्ष विषं गन्धं रसं टङ्गणमेव च ॥ 

हिङ्गपिप्पलिशुण्ठीनां तथा मरिचज्ीरयोः । 

ट्वो द्रो कषा प्रथक्कायों तथा द्वो शङ्खचुणत 

फलत्रयाञ्च कर्षक द्विकर्पं तु लवङ्गतः । 

एतत्सव समादाय च्तणचूर्णीक्ृतं शुभम्‌ ॥ 

आावयेदम्लयोगेन सप्तथा च प्रयल्लतः। 

रसः शङ्खवटी नाख्ना सेवितः सवेरोगाजित्‌ ॥ 

गु्जामात्रामिदं खादेद्भवेद्दीपनपाचनम्‌ । 

अर्जार्ण वातसम्भूतं पित्तेष्मभवं तथा ॥ 
विषूचीं शूलमानाहं हन्यादत्र न संशयः ॥? 

इमली चार, पीपलक्षार, सेहुण्डक्षार, अपामागत्षार, मदारच्षार; ये पांचा 

क्षार मिलित १ पल, सेन्धा आदि वांचा नमक मिलित ५ पल, शुद्ध विष 

१ कर्ष ( पल ), गन्धक १ कष, पारद १ कर्ष, सुहागा ५ कष, हींग २ कर्ष 

। (= पल ), पिप्पर्लाचूर २ कर्ष, सोंठ चूर्ण रकर्ष, काली मिर्च का चूर्ण २कषे 

| श्वत जीरा चूर्ण २ कर्ष, शङ्खभस्म २ कर्ष, त्रिफला के प्रत्येक द्रव्य का चूर्ण 

। १ कर्ष, लॉग २ कर्षः इन्हें यथाविधि मिला मर्दन करे और नीबू आदि के रख 

| से सात वार भावना दे । एक रत्ती की गोली बनावे । यह भी दीपन पाचन 

में. है र.वातिक पत्तिक वा छ्रेष्मिक अजीणे विसूचिका शूल तथा आनाह में | 

ल | प्रयुक्न करायी जाती है। | 


त, | दो शङ्कवटियों के योग इसी प्रकरण में आगे कहे जांयगे । पांच छुह और | 
1, भी शङ्खवटी के योग मिलते हैं । उन्हे तन्त्रान्तरो में देखे ॥ ४४--४९॥ 
{| भक्काविपाकवटी-- 


रं. माक्षिकं रसगन्धो च हरितालं मनःशिला । 
त्रिवृद्दन्ती वारिवाहः चित्रकश्च महोषधम्‌ ॥ ५० ॥ 
पिप्पली मरिचं पथ्या यमानी कृष्णजीरकम्‌ । 
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रामठं कटुका पाठा सेन्थवं साजमोदकम्‌ ॥ ५१॥ 

जातीफलं यवत्तारं समभागं विचूणयेत्‌ । 

आद्रेकस्य रसेनेव निगुण्ड्याः स्वरसेन च ॥ ५२॥ 

सर्य्यावत्तरसेनेव तुलस्याः स्वरसेन च । 

0० च क 8. २७ AO 

आतपे भावयंद्वेद्यः खञ्लपात्र च नमस । 

पेषयित्वा वटीं खादेत्‌ गुञ्जाफलसमग्नभाम्‌ ॥ ४२ ॥ 

भुक्कोत्तरीये बहुभोजनान्ते मुहुमनहुर्वाज्छति भोजनानि । | 

आमानुबन्धे च चिराग्निमान्दये विदूविग्रहे पित्तकफानुवन्धे॥ ५४॥| 

९ 0 थोदरके 5प्यर्जाण _ 1 र _ 

अश'सु शा शूलं प्रदाषप्रभव ज्वर च । 

प्र ~ ७ E+ “० ७ ० | 

शस्ता वटी भक्कांवेपाकसज्ञा सुख विपाच्याशु नरस्य काष्ठात्‌ IEE 

स्वर्णमाक्षिकभस्म, झुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध हड़ताल, शुद्ध मनसिल, | 

त्रिवी ( निसोत ), दन्तीमूल, नागरमोथा, चीता,सोंठ, पिप्पली, मरिच, हरइ, | 
अजवायन, काला जीरा, हींग, कुटकी, पाठा, सेंधानमक, अजमोदा | 
( अर्थात्‌ अजवायन ), जायफल, यवत्तार; प्रत्येक द्रब्य का चूर्ण समभाग ले।| 
पहले पारा गन्धक की कजली करें फिर अन्य द्वव्यों का चूर्ण मिलाकर पास | 
र अद्रक, निर्गुण्डी ( सम्भालू ), सूर्यावत्तं (सूरजसुखी) तथा तुलसी के रस | 
से धूप में भावनायें दें । स्वच्छ खरल में पसिकर एक रात्ति भर की गोली बना | 
लें । भोजन के पाछे वा मात्रा से अधिक भोजन कर लेने पर इसे देना चाहिये || 


१ 'क्टुकापाली' र. र. पाठः। कापाली करटकपाली लता विडङ्गं वा। | 
“क्टुपाञ्चाली' र. रा. सु. पाठः । पाञ्चाली पिप्पली । | 
२ 'स्वणपात्रे प्रयल्लतः । शोषयित्वा वटी कृत्वा गुज्ञाफलमितां शुभाम्‌ । भक्तये | 
वटीं श्रायो लवङ्गेन नियोजिताम्‌? र. रा. सु. पाठः । | 
३ विदसंग्रहे वातकफानुवन्धे शोथोदरे मेहगदे5प्यजीणें? र. रा. सु. पाठः।| 
४ “त्रिदोषप्रभवे! पा०। + 'सम्यग्वटी भुक्कविपाकसंज्ञा/ र. रा. सु. पाठः | । 
६ विपाचयत्याशु नरस्य भुक्तम? इति पाठः कार्यः । ७ "नरस्य कोष्टम? पा०। | 
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इससे बारम्बार ओर भोजन खाने की इच्छा होती हं । आमाबुबन्ध युक्र पुराने 
ग्रशिमान्य में, पित्त कफ के अनुवन्ध से युक्र कब्ज में, बवासार में, शोथ में, उद्र 
मे, अजीण में, शूल में, रात्रि के पूर्व भाग में होने वाले ज्वर में, यह वटी देनी 
अच्छी है। यह कोष्ट में, सुख से अन्न को पचाकर मल को नेक्राल देती हृ । 
इस का नाम भक्रविपाकवटी ह । 
रसरत्नाकर में यह वटी ( भक्रपावक नाम से) रसायनाधिकार में कही 
। वहां “मनःशिला? के पश्चात्‌ एक छोकपड्यक्रे आधेक 
८ गगनं कान्तलोहं च सवेमेषाँ समांशकम्‌ । 
इसके अनुसार श्रश्रक भस्म आर कान्तलोह भस्म भी एक २ भाग डाली 
जाती हे । ' तुलस्याः स्वरसेन च ' के स्थान पर ज्योतिष्मत्या रसेन च? यह 
पाठान्तर है । इन्हीं पाठों से यहां भी महाभक्रपाक वटी आगे कहाँ जायगा । 
रसरल्लाकर में 'गुक्षाफलसमप्रभाम्‌ के पश्चात्‌ एक ही कपडा ह आर वह 
यह ह— 
८ अक्षयेच्छाणमानेन लवङ्गस्य च योगतः ॥' 
इसके स्थान पर महाभक्गपाकवटा म 
‹ भक्तयेत्तां वटीं प्राज्ञो लवङ्गेन नियाजिताम्‌ । 
यह पाठ मिलेगा । भक्तविपाक वटी के गुणानिदेश के छोका म प्रमादपाठ 
हे । उसे ऐसा ही रखते हुए कुछ शोधन का यहां प्रयल [केया हे । वस्तुतः 
यहां 'सुखं विपाच्याछु नरस्य काष्टम्‌ ' यह सुद्रित पाठ हे । उसे थोड़ा सा 
बदल दिया हे । अथवा महाभक्गपाक वटी नाम से कहे पाठ क अनुसार हा 
यहां गुणनिदेंश का पाठ होना चाहिये । वस्तुतः भक्कांवेपाकवटा आर महा 
भक्कपाक वटी दाना यांग एक हा ह । गगन इत्यादे पझाक् क न लिखे जान 
से तथा “ज्योतिष्मत्या रसेन च? के स्थान पर तुलस्याः स्वरसेन च हा जान 
से पथक्‌ योग ही बनगया हे । 
इस योग में सामान्य नियम क अजु 
सात भावना देनी चाहियें । इस योग को भुक्रात्तराया चटी नाम से भा 


कहते ह ॥ <०--** ॥ 


सार अदरक आदि के रस से सात- 
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पञ्चाम्ृतवटी— 
अभ्रक पारदं ताम्रं गन्धकं मरिचानि च । 
समभागमिदं चूणं चङ्गेरीरसंमर्दितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
मैदिते हि रसे भूयो जयन्तीसिन्धुवारयोः । 
भावनापि च कत्तव्यां गुञ्जापरिमिता वटी ॥ ५७ ॥। 
तप्तोदकॉनुपानेन चतस्रस्तिस्र एव वा। 


चह्विमान्धे प्रदातव्या वट्यः पश्चासृताः शुर्भाः ॥ ५८॥ 
अश्रकभस्म, शुद्ध पारा, ताम्रभस्म, शुद्ध गन्धक, मिरच का चूर्ण; सव 
द्रब्य समभाग ले । पहले पारा गन्धक की कजली करें । फिर अन्य दव्यो को 
मिलाकर चाक्वेरी के रस से मर्दन करें । पुनः जयन्ती के रस से और संभालू के 
रस से क्रमशः भावनायें देकर एक रत्ति प्रमाण गोली बनावे । इसकी तीन या 
चार गोली ( दिन भर में ) गरम जल से पीवे तो अञ्चिमान्द्य शान्त होता 
हे। इसे पञ्चाम्रत वटी कहते हैं । 
विशेषवचन--यहां भावना कहने से जयन्ती चा सम्भालू की सात-सात 
भावना देते हैं अन्यत्र इस रससे मिलता जुलता पञ्चामृत चूर्ण भी कहा हे- 
* पारदं ग्रन्धक लौहं ताम्रम्रकमेव च । 
एषां माषकमेकेकं जम्बीरद्रवभावितम्‌ ॥ 
देयं त्रिकटुना तुल्यं सम्यग्गुञ्जाचतुष्टयम्‌ । 
तप्ततोयानुपानेन बह्विमान्द्यहरं परम्‌ ॥ ? 
इसमें शुद्ध पारा, झुद्ध गन्धक, लोहभस्म, ताम्रभस्म, अञ्रक भस्म; प्रत्येक 
को एक-एक माषा ले ओर सब के बराबर त्रिकटु का मिलि र 
१ द ए. ७ पक या र. र. पाठ: । २ “सर्व? पा० । 
३ “चाङ्गेरीरसभावितम्‌? र. र. पाठः। ४ 'मर्दितन्तु' पा० । 
५ ,मदेनेनैव’ र. र. पाठ: । ६ “दातव्याः पा० । ˆ 
७ 'तप्ततोयेन संयुक्ताः’ र. र. पाठ: । ८ “तथा? पा०। 
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जम्बीररस की भावना देवें । इसकी आधुनिक मात्रा २ रत्ती हे । अनुपान-गरम 
जल हे। यह भी आभैमान्द्य को हटाता हे ॥ १६--४८॥ । 
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अजीणचिकित्सा । ३७५ 


कन्यादो रसः 

पलं रसस्य द्विपलं बलेः स्याच्छुल्वायसी चाडपलप्रमाणे । 
सञ्चूर्ण्य सर्वं द्रतमग्नियोगादेरण्डपत्रेञ्थ निवेशनीयम्‌ ॥१६॥ 
कृत्वाऽथ तां पर्षटिकां विदध्याल्लोहस्य पात्रे त्ववपूंतमस्मिन्‌ ! 
जम्वीरजं पक्करसं पलानां शतं नियोज्याग्निमर्थाल्पमल्पम्‌।६०॥ 
जीर्ण रसे भावितमेतदेतेः सुपञ्चकोलोङ्कववारिपूरंः 
सवेतसाम्लेः शतमत्र योज्यं समं रजष्ङ्गणजं सुभृष्टम्‌ ॥६१॥ | 
विडं तदद्धं मरिचं समश्च तत्‌ सर्मवारं चणकाम्लकेन । | 
क्रव्यादनासा अवति प्रसिद्धो रसस्तु मन्थानकभेरवोक्गः ॥६२॥ 
माषद्वयं सेन्धेवतक्रपीतो ह्यसौ सुधन्यः खलु भोजनान्ते । 

गुरूणि मांसानि पयांसि पि्ट-घृतानि सेव्यानि फलानि चापि ३ 
मात्रातिरिक्वान्यपि सेवितानि यामद्वयाज्ञारयति प्रसिद्धः 
निहन्त्यजीणोन्यपि पट्‌ ग्रवृद्धमर्मि करोति क्रमसेवनेन ॥६४॥ 
काश्यस्थौल्यनिबहणो गरहरः सामात्तिनिणाशनः 
गुल्मसीहनिस्रदनो ग्रहणिकाविध्वसंनः स्रेसन; । 

वातशेष्मनिवर्हणः श्रमहरः मूलात्तिशूलापहः 
वातग्रान्थिमहोदरापहरणः ऋव्यादनामा रसः ॥ ६५॥ 


१ “वरपूतमस्मिन्‌? पा० २ अथाल्पमात्रम्‌? पा० 
३ दया पा० ४ “स्तधाद्र चणकाम्लवारा पा० 

५ 'सेन्धवतक्रपातमेतस्य धन्यैः? पा० । ६ 'पिष्टी घृतानि' 'पिष्टाकृतांने' पा० । 
७ 'गुल्मप्लीहजलोद्रादिशमनः शलात्तिमूलापहः । वातशलेष्मनिवहणों महाण- 


कातासारावेध्वसन: ॥› पा० । 
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शुद्ध पारा एक पल; झुद्ध गन्धक दो पल; दोनों की कजली करे। फिर, 

ताम्रभस्म आधा पल, लोहभस्म आधा पल मिलावे । सब को खरल कर लोहे, के 
की कड्छौ में डाल मृदु आग पर पिघलावे । पिघलने पर एरण्ड के पत्ते पर ५६ 
डालकर पपंटी बनाले । पुनः इसे चुर्ण कर एक लोहे के पात्र में डाले रु 
ओर जस्बीरी का छुना हुआ रस एक सा पल भा डाले । इसे मन्द॒ २ आग पर 

पकावे । जब सब रस सूख जावे तब उतार कर पासे आर पंचकोल के काथ 

४०पल (अर्थात्‌ पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, र्चाता ग्रार साठ इन पांचों के एकत्र । 
काथ ) से उसे भावना देवे । फिर अम्लवेत के ९० पल क्वाथ से भावना देवे। | 
सूख जाने पर सुहागे की खील चार पल, विड्लवण दो पल, मरिच का चूण | 
दस पल डाले ( कई ४ पल लेते हँ परन्तु रसरत्नसमुच्चय आदि के अनुसार > 
१० पल ही लेना उचित हे )। फिर सब्र को पीसकर चणकाम्ल से सात बार | 
भावित करे । यह प्रसिद्ध रस मन्थानभैरव का कहा हुआ है । इसका नाम | 
क्रव्याद रस हे । इसे दो माषा लेकर संधानमक मिले तक्र के अनुपान से भोजन | 
के अन्त में पावें तो बडा लाभ करता हे । इसके सेवन के समय रुरुद्रब्य | 
मांस, दूध, पीठी, घृत तथा फलों का सेवन करना चाहिये । यह रस मात्रा से | 
अधिक खाये अन्न को भी दो पहर में अथांत्‌ छुः घण्टो में पचा देता है । छुः | 
प्रकार के अजीण का दूर करता हे । क्रमशः मात्रा को बढ़ाकर सेवन से | 
अग्नि को प्रवृद्ध करता हे । कृशता तथा स्थूलता दोनों को दूर करके शर्रार को | 
समता में लाता है संयोगजविष तथा आमदोष से उत्पन्न रोगां को दूर करता | 
हे। गुल्म, प्रीहा तथा ग्रहणी का नाशक है। स्रंसन हे। वातशेष्म को | 
हटाता है, श्रम हरता हे, अर्श वा भगन्दर और शूल का नाशक है। यह | 
कच्याद रस वातग्रन्थि तथा महोदर को दूर करता हे ।' 


विशषवचन-इसकी प्रारम्भिक मात्रा २ रत्ती की पर्याप्त ह। ८ रत्ती तर्क 
क्रमशः बढ़ाकर ले जासकते हं । 
Md न र Coit... . __ 5 
१ मरिच ४पल लेने के लिये योगमहाणेव वा भावप्रकाश का पाठ उद्धृत किया 
जाता है--वहां श्रष्टटङ्कणचूणन तुल्येन सह मेलयेत्‌? इसके आगे “मरिना 


तुल्यन तदधन विडन च एसा पाठ कया हु । 
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योगरत्नाकर में यह वृहत्कव्याद नाम से कहा गया है । वहां विडलवण 


के स्थान पर कालानमक हे । पञ्चकोल के काढे ओर अम्लवेत के काढे से पथक 
पचास-पचास भावनायें देने को कहा है जब कि यहां पचास-पचास पल रस 
झे भावनायें देने का विधान हे । 

“द्विपलं गन्धकं शुद्ध द्रावयित्वा विनिक्षिपेत्‌ 

पारदं पलमानं लु म्र॒तुल्बायसी .प्रश्रक ॥ 

पलाधमाने संमिश्रय पञ्चाङ्गलदले ज्षिपेत्‌ । 

ततो विचुण्य यत्नेन लोहपात्रे विचक्षणः ॥ 

निधापयेद्रसं तत्र जम्बीरस्य पल शतम्‌ । 

वस्त्रपूतं ततः कृत्वा लोहपात्रे विनिक्षिपेत्‌ ॥ 

मद्वाभ्रेना पचेत्तत्र द्या सञ्चालयरेन्मुहु 

सञ्चूण्य पञ्चकोलोत्थैः कषात्रेः साम्लवेतसः ॥ 

आावनाः किल दातव्याः पद्चाशस्प्रमिताः पृथक्‌ । 

शृष्टटक्कणचूर्णन तुल्येन सह मेलयेत्‌ ॥ 

तदर्थ कृष्णलवणं मरीचं सवेतुल्यकम्‌। 

सप्तधा भावयेत्पश्चा्चणकत्तारबारिणा ॥ 

ततः संशोष्य सम्पिष्य कूप्याश्च जठरे क्षिपेत्‌ । ` 

अत्यर्थं गुरुमांसानि गुरुभोज्यान्यनेकशः । 

भक्त्वा च कण्ठपर्यन्तं चतुवेल्लमितो रसः । 

पटवर्म्लतक्रस हितः पीतमात्रो हि पाचयेत्‌ । 


कनान पलमानेन सृतशुल्बायसं पुनः । तोलमानेन सांक्षिप्य' र. र.स. पाठः । ताल 
मानेनेत्यत्र 'पल्षमानेन' क्चित्पाठ: । २ “नित्तिप्यायसभाजने । चुल्ल्यां निवश्य यल्नन 
ज्वालयेन्मदुवद्विना । पात्रमात्रै हि जम्बाररस . सम्यास्वजारयत्त । सञ्चूणय 
रर काळ है 

खलु कतेव्याः पञ्चाशखामेतास्तद? र. र. स. पाठ 

४ 'पट्वम्लतक्रसहितं पिवेत्तदनुपानतः । चित्र तर्जित भुक्क जायते दापनं 
पुनः ॥ र्‌. र. स. पाठः । 
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पुनभोजयति च्तिप्रं का पुनमेन्दवाह्वेता ॥ 

रसः क्रव्यादनामायं प्रोक्रो मन्थानभेरवेः । 

सिहलक्षोणिपालस्य भूरिमांसप्रियस्य च ॥ 

एुनभोंज॑नकामस्य भेरवानन्दयोगिना ॥ 

कुया द्दीपनमूद्‌ ध्वे जज्रुगदहृदृष्टामसंशोधनः | 

न्दस्थौल्यनिब्णो मदहरः शूलौतिमूलापह | 

गुल्मप्ती हविनाशको बहुर्रुजां विध्वसनो वातहा 

वातम्रन्धिमहोदरापहरणः क्रव्यादनामा रसः ॥ 
के यहां पर यह भी विशेष है कि पूवे गन्धक को लोहपात्र में पिघलान। 
पिघलते ही उसमें पारा डाल दें ओर अच्छीग्रकार घोटकर मिलादें । फि 
शीघ्रता से वहीं लोहभस्म ओर ताम्रभस्म मिलाकर एरण्डपत्र पर डाह| 
पपेटी बना ले । 

कहाँ कहां तात्रभस्म ओर लोहभस्म एक-एक कषे डालने को कहे हैं। 

पल ४ तोला हो तो कषे १ तोला होता हे । रसरंलससुचय़ में सी इन्हें तोला 
ताला डालने का विधान ह । कहीं जम्बीर रस ५ पात्र डालने को कहा 
ह। पात्र ६४ पल का होता हे । दुगुना करें तो १२८ पल होता हे । किसी ग्रन्ध/ 
म पात्र पात्र ' दो वार ही स्वयं पढ़ दिया हे । कहीं बिड वा काले नमक के 
स्थान पाचा नमक कहे ह । पाठान्तरों के अनुसार इसका प्रयोग कास श्वास 
जलांदर दुष्ट त्रण आदि में भी किया जा सकता हे। कहीं इसका अनुपान सों 
हींग, बिडनसक; इनका चूर्ण कहा है । इस अनुपान से गुल्म ज्ञाहा ओर विद्रधि 


का नाश होता हे ॥ १३-६४ ॥ { 


८ ज्वालानलो रसः-- 
बारद्वय ख्रतगन्थो पञ्चकोलमिदं समम्‌ । 
दिष्टो ग्रामं समासाद्यः र. र. स. पाट: । 


२ दापनमुद्धत ते च पचनं इुशामसशांषणम्‌ । र. र. स. पाठः । 
३ 'मूलातंशूलापहम्‌ र. र. स. पाठः । 


४ ्रहणिक्राविध्वंसनं स्रंसनं’ र. र. स. पाठः । 
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अजीणचिकित्खा । 


' सर्वतुल्या जया देया तदद्धं शिग्रवल्कलम्‌ ॥ ६६ 
एतत्‌ सर्वे जयाशिग्र-ह्निमार्कवजे रसैः । 


| सावयत्‌ त्रीदन धम तता लघुपुट पचत्‌ | । ६७॥। 
| भावयत्‌ सप्तधा चाद्र-द्रवज्वालानला भवत्‌ । 
| पाचनो दापना हुद्यश्चादरामयनाशनः ॥ ६८॥ | 
। निष्काञ्य मधुना लाढाऽचुपान गुडनागरः । | 
| ज्वराजीणमतासार ग्रहणा वाह्वमादेवम्‌ | 
न्‌ छेष्महृल्लासवसनमालस्यसणच जयत्‌ ॥ ६६ ॥। 
यवक्षार, सज्जीक्षार, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य 
।| चीता, सोंठ; प्रत्येक द्रव्य का चूर्ण एक २ तोला ले । सारे चूण के बरावर 
[| अर्थात्‌ ना तोला भांग का चूर्ण ओर सुहांजने (सहिजन) की (जड़की) छाल का 
| 
चूण उससे आधा आथोत्‌ साढ़े चार तोले ले । पहले पारा गन्धक को कजली 
करे फिर अन्य द्रव्य मिलाकर पीसे ओर भांग, सुहांजना ( सहिजन ), चीता 
ओर भांगरा; प्रत्येक के रस या क्काथ से तीन २ दिन धूप स भावना दुंवे । 
. सूखने पर लघुएुट में पाक कर ले (परन्तु जल ही न जाय)। फिर अदरक के रस 
से सात वार भावना देवे । इसे ज्वालानल रस कहत हं । यह आगन का 
as ~ LoS ~ ~ 
बरे! दीपन करता तथा पाचन है। हृदय के लिये हित ह । उद्रामय अ्रथांतू 
अतीसार को नाश करता हे । इसे एक निष्क भर ले मधु से चाटकर ऊपर से 
छः ओर सोंड मिलाकर खावे । यह ज्वर, अजाण, अतासार, ग्रहणा, आग्न- 
मान्द्य, कफ, हृल्लास, वमन, आलस्य ओर श्ररुचि का जातता हं । 
विशेषवचन-_अआधधुानिक सामान्य मात्रा-४रत्तां जान । 
भावप्रकाश में भी यह रस हे । वहां लघुएुट स॑ पूवे भांगरे के रस की 
भक 00 0 क क कच 30:23 


१ “भ्रष्टा तदद्धां शिग्रजा जटा? भा. प्र. पाठ 
२ “'जयाशिम्रवह्दीनां केवलेंद्रवे: भा. श्र. पाठः । 
३ “माकेवस्य द्ववेबृष्टो रसः' भा. प्र. पाठ: । 
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भावना नहीं है । लघुपुट के पश्चात्‌ देने को कही है । दरक के रस को भाग 
का विधान नहीं 
कफज अजीर्ण में इसका प्रयोग किया जाता है ॥ ६६--६६॥ | 
अम्हतवटी-- | 
ANAS ३ OO i 
असृतव्राटकमारच[8 पश्चनवभागयाजते; क्रमशः । 


वटिका मुद्ठसमाना कफेत्रेदोषानलमान्यहारिणी || ७०॥ | 
शोधित विष दो तोला, शुद्ध कोडीभस्म पांच तोला, काली 'भिरच ज्ञ 
चूर्ण नो तोला । सब को पीस जल से घोटकर मूंग के समान गोली बनावं । 
यह कफनाशक, त्रिदोषनाशक, तथा आग्निसान्द्यनाशक है । 
विशेषवचन--यह उवर यार ज्वरातिसार सें सी दी जाती हें । योगरत्नान्न! 
सें यही योग ज्वराधिकार मै अम्गतकलानिधि रस नाम से | 
 अम्ुतवराटकम रि चाद्वपञ्चनवमांश: | | 
सुदूगप्रमाणवटको ज्वरापेत्तकफार्निमान्द्यहारी स्यात्‌ ॥? । 
कहीं कहीं शोधित विष ३ तोला भी कहा हे । ओर पित्तन्न के स्थान पा 
वातनाशक गुण भी हे । इसका टोडरानन्द में त्रिपुरभेरव नास हे॥ ७०॥ | 
हद्धक्रपाकवटी-- 
अत्र पारदगन्धका सदरद[ ताम्रश्च ताल शिला 
वद्धश्व त्रिफला विपश्व कुनटा भागाम्रया दन्तिनः । 
चङ्गा व्यापयमानाचत्रजलद हे जारक टङ्गण्‌ 
एलापत्रलबङ्गादङ्गकटुका जातीफल सन्धवम्‌ ॥ ७१ ॥ 
एतान्याट्र्कतचत्रदान्त्-सुरसा-चासारसाबेल्वजः 
पत्रात्थराप सप्तथा सुवेमल खल्ल विभाव्यान्यत्‌ः | 
१ 'नवभागक: क्रमशः? से. र. पाठः । 
२ “कफपित्ताम्निमान्द्यहारिणी? भे. र. पाठः । 
३ 'चित्रकजलं? पा० । ४ भूर्वारसँः? पा० । 
४ रत्येकं दिनसंख्यया च सकलं गाढं विमद्यीन्यतः? पा० । 
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| खादेदवह्लामितं तथा च सकलव्याधो प्रयोज्या बुध 


La विडब PN ~ ~ (Re 

वेड्यन्य कफज त्रिदापजानत ह्यामाचुवन्धशप च || ७२ ॥ 

सन्दे$्य़ो विषमज्वरे च सकले शूले त्रिदापोद्धने । 

हन्यात्‌ तानपि भङ्गपाकवटिका भूयश्च सामं जयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
| अभ्रकभस्म, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध हिंयुल, ताम्रभस्म, शुद्ध हड 
भा! ताल, झुद्ध मनशिल, वङ्गनस्म तथा हरद, बहेड़ा, आंवला; इनके चण, छुद्ध 
|| विष, झुद्ध नेपाली सनसिल; प्रत्येक द्रव्य एक २भाग, दन्तीमूल का चूर्ण तीन 
भाग,काकड़ासिंगी, सोंठ, मिरच,पिप्पली,अजवायन, चीता, मोथा, श्वेत जीरा, 
काला जीरा, सुहागा शुद्ध, छोटी इलायची के बीज,तेजपत्र,लोंग, हींग, कुटकी, 
जायफल, सेंधानमक; इन सबके चूर्ण प्रथक्‌ एक-एक भाग ले । पहले पारा 
रान्थक की कजली करें । फिर अन्य द्रब्य मिलाकर खरल करें । पश्चात्‌ अदरक 
के रस से, चीता के काथ से, दन्तीमूल के क्वाथ से, तुलसी के पत्तों के रस से, 
बांसा ( ग्रहूसा ) के पत्तों के रस से, तथा विल के पत्तों के रस से सात २ वार 
सावना दें। डेढ़ रत्ति के बराबर गोली वनाले । इसे सब रोगां में दे सकते 
हें। यह भक्रपाकवटी कफज तथा त्रिदोषज मलबन्ध, आमयुक्र शन्निमान्ध, 
सब प्रकार के विषमज्वर तथा तीनों दोषों से उपन्न शूलों में लाभ करती आर 
आस को जीतती हे। 


। 


विशेषचचन --आधुनिक मात्रा-३ रत्ती से १ रत्ती तक हे । 
यहां शिला ओर कुनटी दो वार होने से कई शिला से शिलाजीत 


लेते हें ॥ ७१-७३ ॥ 
। अलकड5 
लवङ्कशुणठीमरिचानि भ्रृष्ट-सोभाग्यचूणानि समाति कला । 
- भआव्यान्यपामागहुताशवारा प्रभूतमांसादिकजारणाय ॥ ७४ ॥ 
लोंग, सोंठ, मिरच, सुहागे की खील; इन सबका चूर्ण समभाग लेकर 
अपामार्ग के रस और चीते के रस से भावना दें । इसके सेवन से प्रभूत मात्रा 


१ 'प्रयुञ्ज्यांदू बुध? पा । २ “सम्भोजयेत्‌' पाऽ । 
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में खाया मांस आदि गरिष्ठ भोजन भी पच जाता हं 

विशेषवचन-ग्राधुनिक मात्रा-२ रत्ती से ८ रत्ती तक | सामान्य नियम के 
अनुसार भावनायें सात-सात होनी चाहिये ॥ ७४ ॥ 

बृहल्लवङ्गादि वटी- 
वङ्गजातीफलधान्यङुष्टं जीरद्वय त्यूपणत्रफलञ्च। 

एलाखच रज्गवराटसुर्त वचाञजमादाविडसन्यनः्व | । ७५॥ 

(७८) % च ° ~ १ 
तदद्धक पारदगन्थमभ्र लाहश्व तुल्य सुविचूरय सवस । 
तन्नागवल्लीदलतोयपिष्ट बल्लप्रमाणां वटिकाश्व कृत्वा ॥ ७६ ॥ 


~ 


प्रातविदध्यादपि चोष्णतोयेरियं निहन्याद्‌ ग्रहर्ण [विकारम्‌ । 
आमाचुवन्ध सरुज प्रवाह ज्वर तथा शलष्मभव सशूसम्‌ ॥ ७७॥ 
कुष्ठाम्लपित्त प्रवल समीरं मन्दानलं कोष्टगतश्व वातम्‌ । 
वटी लवङ्गादि वसुप्रणीता तथा सवाते विनिहन्ति शीघ्रम्‌ ॥ ७८॥ 
लॉग, जायफल, धनियां, कूठ, श्वेत जीरा, काला जीरा, सोंठ, सिरच, 
पिप्पली, हरइ, बहेड़ा, आंवला, छोटी इलायची, दारचीनी, झुद्ध सुहागा, 
काडाभस्म, मोथा, वच, अजमोदा ( अजवाइन ), विडनमक, सेंधानमक; 
प्रत्यक द्भ्य का चूण एक २ ताला ल । शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, अभ्रकभस्म, 
प्रत्येक द्रव्य आधा २ तोला, लोहभस्म एक तोला ले । पहले पारा गन्धक्र 
की कली करें फिर अन्य द्रव्य मिलाकर घोट लें । इसे पान के रस से खरल 
करके डेढ़ रत्ति प्रमाण की गोली बनावें। रोगी प्रातःकाल गरम पानी से खावे । 
आमालुबन्ध अहण, पीडायुक्र प्रवाहिका, कूष्मज्वर, शूल, कुष्ट, अम्लपित्त, 
प्रबल वायुरोग, मन्दाझि, कोष्ठगतवात, तथा वायु के अनुबन्ध युक्र अन्य रोगों . 
का यह चसुग्रणात लवङ्गांदेवरी दूर करती हे । 
1वेशषवचन--आमानुबन्ध युक्त वायुजनित अजीर्णं में विशेषतः जब उवर 
आदि उपद्रव हों तो इसका प्रयोग किया जाता हे ॥ ७५-- ७= ॥ 
जातिफलादिवटी— 
जातीफलं लवङ्गञ्च पिप्पली सिन्धुकाम्तम्‌ । 
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शुण्ठाधुस्त्ूबाजश्व दरद्‌ टक्षण तथा ॥ ७8 ॥ 
सम सव समाहृत्य जम्भनारण मदयत्‌ | 
वल्लसाना वटा काय्या चाग्नसान्द्रप्रशान्तय || ८० ॥ 
जायफल, लॉग,पिप्पली, संधानमक, शुद्ध विष, सोंठ, शुद्ध धतूरे के बीज, 
शुद्ध टिंगुल, खुना हुआ सुट्टागा । प्रत्येक द्रब्य का चूण समभाग लेकर खरल 
करे ओर जम्वीरी के रस से मदेन कर के डेढ़ रत्ति प्रमाण गोली बनावे | इसके 
खाने से अ्रप्निमान्ध रोग दूर होता हें । 


~ 


| विशेषवचन---यह वटी भ्रशऽधिकार में पूव भी कही जा चुकी हे । वहां 
| सिन्धुकाम्ठत! के स्थान पर 'सन्धव तथा” पाठ ह । अथांत्‌ यहाँ विष अधिक 
| हे । इसकी एक रत्ती की गोली पर्याप्त हं ॥ ७६-८० ॥ / 
शाङ्कवटी- nih 
| साद्कषे रसन्द्रस्य गन्धकस्य तथव च | 

विष कपंत्रय दद्यात्‌ सवेतुल्य सराचकम्‌ || ८१ ॥ 

दम्थशृङ्खश्च तत्तल्य पश्च कपाण नागरात्‌ | 

स्वार्जका रामठकणा-सन्युसावचल डम्‌ ॥ ८२ ॥ 

साप्ठद्रसाङदश्चव भावयान्नस्वुकद्रवः 

वटी ग्रहण्यम्लापेत्तशूलन्ना वाह्वदांपनां । 

वाहृूमान्यक्ृतान्‌ रागान्‌ सामदाष विनाशयत्‌ ॥ ८३॥ 

पारा डेढ़ क्षै, शुद्ध गन्धक डेढ़ कषे, शुद्ध विष तीन कर्ष, मिरच 

का चूर्ण छः कर्ष, शाखभस्म छुः कष, साठ का चूण पाच कष, सज्जा, हाग, 
पिप्पली, संघानमक, सोंचलनमक, विडनमक, सामुद्र लवण तथा आद्िद 


नमक; प्रत्येक का चूर्ण पांच कर्ष लेकर पीसकर नीबू के रस से भावना देवे 
आर ( एक रत्ति भर की ) गोली बनावे । इसके सेवन से ग्रहणी, अम्लपित्त, 


१ “वटी जातीफलाद्येयमशोऽग्निमान्द्यनाशिनी? इत्यशा धकारे पाठः 
Ne “शिग्र? पा० । 
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शूलरोग नष्ट होते हें । यह आझि को दीघ्र करती ह । अ्रग्निमान्द से होने वाले 
रोगां तथा आस दोष को भी हटाती हं । 
विशेषंवचन-कई सजी आदि दब्यों को डेठ-डेढ़ कर्ष लेना डचित समभते 


। सामान्य भावना नियस के अनुसार नीवू के रस की सात भावनायें होती 


= 


हें अथवा जबतक वटी स्वाद में अम्लरस न हो तब तक नीबू के रसकी | 
भावनायें दी जाती हैं । | 


इस रस का साधारण अनुपान-गरम जल हे । अतिसार में तण्डुलोदक ' 
वा शीतल जल आदि । यह विष्टब्धार्जीण में अत्यन्त हितकर है । यह संग्राही | न 
वा संकोचक भी है ॥ ८३-८३ ॥ | (5 
चिन्तामणिरस:- - छ 

रस गन्ध मृत ताम्र सृतमश्र फलत्रयस्‌ । | 
>्युषण दान्तबाजश्व सवं खल्ल विमदयत्‌ ॥ ८७४ | क 
द्ोणपुष्पीरसेश्राप भावयच्च पुनः पुनः । | 


अस्य मात्रा प्रदातव्या गुञ्जका वा द्विगुञ्जिका || =५॥ 
चिन्तामशिरसो ह्येष चाजाश शस्यत सदा । 
आमवात ज्वरं हन्ति सवशूलनिस्रदनः ।। ८६ ॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, तास्रभस्म, अश्क भस्म तथा हरड,ब 1,आंवला, 
"सा, 1मरच पप्पला; इन सत्रक चूण शुद्ध दन्ताब(ज; प्रत्यक द्रव्य सम- 
भाग ल । पहल पार गन्धक की कजला कर । फिर अन्य द्रव्य [मिलाकर खरल | 
कर । आर द्रोणपुप्पी अर्थात्‌ गूमा के रस से सात वार भावना दें । इस का 


एक रात्ति या दो रत्ति की मात्रा दें । यह चिन्तामाणिरस अजीर्ण आमवात ज्वर 
तथा सब प्रकार के शूल में लाभ करता हे । 


वशषवचन-यह रख थोड़े से पाठभेद से ज्वराधिकार २३७ एषठ पर 
कहा जा चुका हैं । उस पाठ में झुद्ध विष अधिक हे ।। ८७ ॥ 

3 सत शुल्य पा० । २ 'बोजजपालं समं’ पा० । ३ द्वोणपुष्पीरसेभाव्य शुष्क 
तद्धज्ञगालतम । चन्तामाणरसा ह्यष अर्जाण शस्यते सदा । ज्वरमष्टाविषं 
सवऱह्लहर: पर: । उजमक ढृयुक्ञ वा आमवातहरं परम्‌ ॥? पाण । 
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प्रदीपनो रसः- 
रसानेष्कं गन्धनिष्कं निष्कमात्रं प्रदीपनम्‌ । 
मांनमद्ध प्रदातव्यं चुल्लिकालवणं भिषक || ८७॥ 
मदयित्वा प्रदातव्यमथास्य मापमात्रकम्‌ । 


अजाण चाग्नमान्द्य च दातव्या रसवल्लभः ॥ ८८ ॥ 
झुद्ध पारा एक निष्क, शुद्ध गन्धक एक निष्क, चीते का चूर्ण एक निष्क, 
चुल्ञिकालवण अथात्‌ नोशादर डेढ़ निष्क ले। पहले पारा गन्धक की कजली 
करे । फिर अन्य द्रव्य मिलावे । इसकी एक मापा ( ६ रत्ती ) मात्रा देवे तो 
जीणे तथा आस्नेमान्द्य दूर होता हे । इसका नाम रसवल्लभ है । 
विशेषवचन--प्रदीपन का अर्थ यहां चीता है । कई विष लेने को कहते हैं 
क्योंकि एक विशेष प्रकार का लाल विष भी “प्रदीपन” कहाता हे । रसेन्द्र- 
चिन्तामणि में राजवल्लभ नाम से एक रस है- 
८ छुद्धसुतं गन्धकं च तोलकंकं प्रदीपनम्‌ । 
चतुर्गुणं प्रदातव्यं चुल़िकालवण्‌ं ततः ॥ 
खल्वेन मर्दयेत्तत्तु सूच्मवस्त्रेण गालयेत्‌ । 
माषमात्रः प्रदातव्यो भङ्गमांसादिजारकः ॥ 
अजीरषु त्रिदोषेषु देयोऽयं राजवल्लभः ॥ ? 
इसके अनुसार पारा, गन्धक तथा प्रदीपन एक-एक तोला है और नौसा- 
दर चार तोला । यही रस पाठभेद से रसराजसुन्दर में भी हे वहां- 
५ रसनिष्क गन्धकेक निष्कमात्रं प्रदीपनम्‌ । 
सा पलं प्रदातव्यं चूलिकालवणं ततः ॥? 
शेष पाठ रसेन्द्रचिन्तामाणि के सदृश ही हे । इसके अनुसार पारद एक 
निष्क, गन्धक एक निष्क, तथा प्रदीपन एक निष्क ओर नोशादर डेढ़ 
पल ह । 
प्रकृतग्रन्थ के मूलपाठ ओर इसकी एकसङ्गति करने से यह ज्ञात होता है 
कि "निष्क प्रमाण से यहां “पल” ही ग्रहण हे । 


१ 'पलमद्ध॑? पा० । 


त्र 
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३८६ रसन्द्रसारसग्रह 
जो प्रदीपनविष से इस योग को तय्यार करने को कहते हें वे “मापसात्रक्‌ 
से उड्दभर गोली बनाते हँ उसकी आधुनिक मात्रा उड़द से भी भ्रल्प शी, 
८ 


होनी चाहिये | 
कई नोसादर को एक भाग से आधा लेने को कहते हैं तब तो वि 
सम्पादित इस योग की मात्रा आर भी अल्प होगी ओर “मानमद्ध” के स्थान 


० 


पलमछ” पाठान्तर की एकसङ्गति हो जायगी । योग दोनों ही प्रकार से बनाया 
जाता हे ॥ ८७-८८ ॥ 


विजयरस:--- 
रसस्येकं पलं दस्य नागञ्च गन्धकं पलस्‌ । 
क्षारत्रयं पलं देयं लवङ्गं पलपशञ्चकस्‌ ।। ८६ ॥ | 
दशमूली जयाचूणे तददवेण तु भावयेत्‌ । 
चित्रकस्य रसेनाथ भृङ्गराजरसेन तु ॥ ६० ॥ 
शिग्रमूल द्रवेश्वापि ततो भाण्डे निरुध्य च । 


याममात्र पचद्मा मदयदाद्रकद्रव 


ताम्बूलापत्रसयुक्त खादान्नष्कमित सदा ॥ 6१ ॥ 

शुद्ध पारा एक पल, शुद्ध गन्धक एक पल, दोनों की कजली करे । सांत. 
भस्म एक पल ( कई शुद्ध वत्सनाभ विष एक पल लेते हैं ), यवद्षार 
सजी, भूना हुआ सुहागा; प्रत्यक द्रव्य एक पल, लॉग का चूण पांच पल, 
दशमूल, भांग; प्र्येक का चूण पांच पल ले। सब को मिला दशमूलक्का, 
तथा भांग चाता भांगरा और सुहांजने (सहिजन) की जड़;इनके रसो से भावनाएं 
दें। खुप्क होने पर एक पात्र में सारे भावित चूर्ण को डाल मुंह बंदकर एई 
पहर तक अभि पर पकावें । फिर अदरक के रस से मर्दन करें । पान के पतत" 
रखकर एक [नेप्क्र भर खावें तो अ्रजीणे आदि रोग नष्ट होते हें । 

गवेशेषवचन-इसे वालुकायन्त्र में अथवा भूधर पुट में पकाना उत्तम ६ | =. 
आधुानेक मात्रा एक सासा पयेन्त हे । विष से प्रस्तुत इस योग की मर्गे 
२ रत्ती होनी चाहिये । 
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(| सामान्य नियम के अनुसार दशमूलक्राथ आदि की सात २ भावनाय 


|| देनी होंगी । अदरक के रख से एक वार ही मदेन करना हे ॥ ३-३१ ॥ 
_ महाभक्रपाकवटी-- 


| माक्षिक रसगन्धो च हरितालं मनःशिला । 
| गगनं कान्तलोहञ्च सवमेतच कार्पकम्‌ ॥ &२॥ 
| त्रिवृद्दन्तीवारिवाहं चित्रकञ्च महापथम्‌ । 


| पिप्पला मरिच पथ्यां यमानां क्रष्णजीरकम्‌ ॥ 6२३ ॥ 

| रामठं कड्कां पाठां सन्धव साजमादकम्‌ । 

जातीफल यवक्षार समभाग विचूण्‌यत्‌ ॥ 8४ ॥ 

आद्रेकस्य रसेनव नियुणड्याः स्वरसेन च । 

सूस्योवत्तरसेनेव ज्योतिष्मत्या रसन च ॥ 8५ ॥ 

आतपे भावयेद्वेद्यः कृत्वा गुञ्जामितां वटीम्‌ । 

| भक्षयत्‌ तां वटी प्राज्ञा लवङ्गन !नयाजताम्‌ ।। ६६ 
भुक्कोत्तरीये बहुभोजनान्ते आमानुवन्ध ।चरवाह्वमान्धं | 
वेड्विग्रहे वातकफानुवन्ध शोथोदरानाहगदेऽप्यजीण ।। €७॥ 


डे शूल त्रिदाषप्रभवे ज्वर च शस्ता वटा भक्कविपाकसज्ञा । 
त) सुख विरच्याशु नरस्य काष्ठ मुहुमुहवाञ्छयताप्सतानम्‌ ॥&८ 
रथ, स्वणेमाक्षिकभस्म, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध हडताल, शुद्ध मनासल, 
यं ग्रश्रकभस्म. कान्तलोह भस्म; प्रत्येक द्रव्य एक २कष लं । पहले पारा गन्धक 
क की कजली करें, फिर अन्य द्रव्य मिलायें । त्रिवी, दन्तामूल, माथा, चाता, 
म साठ, पिप्पली, मिरच, हरड, अजवायन, काला जीरा, होंग, कुटका, पाठा 
संधानमक, अजमोदा, जायफल, यवच्षार; प्रत्यक द्रब्य क चूर्णं को एक २ क्षे 
हे _ लें । सबको मिलाकर अदरक के रस सें,निर्गुण्डी (सम्भालू )के रस से, सूरजञ्जुखा 


तरी के रस से, मालकंगनी के रस से धूप में भावना देकर एकरे राचभर का गोली 
बनावें । उसे बुद्धिमान वैद्य रोगी को लोंग के चूर्ण से खिलावे । बहुत भाजन 
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खा लेने पर, ामाचुबन्धयुक्त पुराने थराभिमान्ध में, कब्ज़ में, वातकफ ३ 
अनुबन्ध से युक्र शोथ उद्ररोग आनाह वा अजीणे में, शूल में, त्रिदोष 
उवर में भक्तविपाक वटी को देवे । यह भोजन के वाद दी जाती हे । मनु 
के कोष्ट को सुखपूर्वक विरेचन करके ( मलमूत्र द्वारा दोषनिर्हरण करके | 
यह बार बार भूख लगाती हे । | 
विशेषवचन--थोड़े से पाठ भेद से यह वटी पूर्व भी ( ५० से ४९ होम. 
द्वारा ) कही जा चुकी हे ॥ १२-३८ ॥ | 
रसराक्षसः-- | 


ताम्र पारदगन्धकं त्रिकटुकं तीच्णश्च सोवचेलं । 
खल्ले मद्ये दिनं निधाय सिकताकुम्भेषु यास ततः | 
खिन्न तष्वपि रक्कशाकेनिभवं चारं समं भावयेत्‌ 


एकाकृत्य च मातुलुङ्गकजलेनास्ना रसो राक्षसः ॥ ॥ | 

ताम्रभस्म, झुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, सोंठ, मिरच, पिप्पली, तीच्णलोह- | 
भस्म, साचल नमक; प्रत्येक द्रव्य समभाग लें । पहले पारा गन्धक की 
केजला कर फिर अन्य द्रव्य मिलाकर दिन भर घोटें। पश्चात्‌ बालुकायन्त्र मे | 
एक पहरभर स्वेदन करें फिर निकाल कर उस में लाल पुनर्नवा के चारको 
समभाग (ताम्रभस्म आदि के एक भाग के बराबर) डाले ओर मातुलुंग (बिजारा) 
के रस से ( सात दिन ) भावना दें । यह रस राक्षस ह। 

विशेषवचन--इसकी मात्रा एक रत्ति की हैं । यह अर्जाण तथा अम्निमान्ध | 
को नष्ट करता हे । 
_ इस रसका पाठ रसरल्रसमुञ्चय में भी है-- 


‘ तात्र पारदगन्धका त्रकटुक तांच्ण च सावचलं 
खल्व मद्य दृढ निधाय सकताकङुम्भऽष्टयाम ततः । 
स्वन्न तस्य च रक्रशाकिनिभवं चार समं मेलये 
त्सव भावतमातुलुङ्गजरसेनाम्ना रसा राक्षस: ॥ 
मन्दाझा सतत ददात सुनय प्रातः पुरा शङ्कर 
सख्यऽस्म च्यवनाय मन्दहत शुरवायाय नष्टाजसे । . 
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अजीणाचकित्सा । ३८९६ 


) तेनादाय समस्तलोकयुरवे सूर्याय तस्मे नमो 

| मत्योनामपि चास्य दानसमये गुञ्ञाष्टकं वर्धयेत्‌ ॥? 

| इस पाठ के अनुसार आठ याम पाक करने का विधान हे ओर लाल 
||. घुनन॑वा का क्षार पकाने के बाद प्राप्त हुए सम्पूर्ण द्रव्य के बराबर है। यहां 
बताया हे कि शङ्कर ने यह रस च्यवनमुनि को प्रयोग कराया था जब कि | 
उसका वीये और ओज नष्ट हो चुक्रा था, अग्नि मन्द॒ हो गई थी । इससे | 
यह भी स्पष्ट है कि यदि राजयच्मा रोग में रोगी की अम्नि मन्द हो और वह 
च्यवनप्राश आदि को पचा न सकता हो तो पूर्व इसका प्रयोग कराकर अग्नि का 
दीपन कर लेना चाहिये ओर पीछे च्यवनप्राश आदि का प्रयोग करावें । अभि के 
। मन्द होने पर च्यवनप्राश से लाभ की आशा न करनी चाहिये । यह सम्भव 
| हे कि च्यवनझुनि को च्यवनप्राश देने से पूर्व इस रस का प्रयोग कराया 
| गया हो ॥ ३६॥ 


| त्रिफलालोहम्‌-- 
| त्रिफलाग्नुस्तपल्लश्व सितया कणया समम्‌ | 
| खरमञ्जरिबीजश्च लोह भस्मकनाशनम्‌ ॥ १००॥ 

| हरड़, बहेड़ा, आंवला, मोथा, वायविडग, मिश्री, पिप्पली ग्रपामार्ग के 
बाज; इन सब क चूण समभाग ल। तथा इसम 1सालत चूण क॑ समान लाह: 
भस्म मिलावे । इस त्रिफलालोह की ( बलानुसार २ रत्ती से चार रात्त तक 
की ) मात्रा ल तो भस्मकरोग दूर होता ह ॥ १०० ॥ 

अपामागांधअनम्‌- 
अपामागस्य पत्रश्च मरिचश्व समं समम्‌ | 


अम्लरोलीयुत पिष्टमञ्जनात्‌ संचिकां जयेत्‌ ॥ १०१॥ 


१ “त्रिफलासुस्तविडङ्गैः कणया सितया समेः । स्यात्खरमन्ञरिवीजेलाहो 
भस्मकनाशनः ।? र. चि. पाठः । 

२ 'कफे क्षीणे यदा पित्तं स्वस्थाने मारुतानुगम्‌। तीर प्रवतयत्यमिं तदा तं 
अस्मकं वदेत्‌ ।' इति भस्मकनिदानम्‌ । 
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अपामागे के पत्ते, मिरच का चूण, दोनों समभाग ले चांगेरी के रस च | 
अच्छाप्रकार पीसकर अञ्जन कर तो वसूचका रांग नष्ट हाता है ॥ १०१॥ 
आग्नकुमार:--< 

टङ्गण रसगन्था च सम भागत्रय [विषात्‌ । 

कपदशङ्कयास्त्यश वसुभाग मराचकम्‌ ।। १०२॥ | 

[दन जम्भाम्भसा पट वल्लमात्र अदापयंत्‌ । | 

वस्ूचाशूलावष्टम्भ-वाह्वमान्द्य ज्वर तथा । | 


अजीर्ण सङ्ग्रहण्याञ्च सिद्धश्वाभ्रिकुमारकः ।। १०३॥ . 
सुहागे की खील, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धकः; प्रत्येक द्रब्य एक २ तोला । 
शुद्ध बिष तान तोला, कोडीभस्म तीन तोला, शंखभस्म तीन तोला,' 
मिरच का चूर्ण आठ तोला लें। पहले पारे गन्धक की कजली करें । फिर अन | 

दब्यो को मिलाकर खरल करें और जम्बीरी के रस से पौसें । इसे डेढ़ रति 
मात्रा मे दे । विसूची, शूल, विष्टम्भ, श्रझिमान्यय ज्वर, ग्रजीण, संग्रहणी; इन 
रांगा को दूर करने में यह अग्निकुमार सिद्ध है । 
बशषवचन-इस रस का निदेश पूव ( १४, १४ छोकों से ) भी हो चुका 
हैं । वहा नेत्र का अथ दो करके इससे भिन्न माना हे । रसेन्द्रचिन्तामाणिमे 
एक ओर इससे भिन्न किन्तु कुछ मिलता जुलता आझ्ेकुमार रस हे वह इतना 
समह नहा यतः उसमें शङ्खभस्म नहीं है और कोडीभस्म भी एक भाग है। 
शङ्खभस्म क स्थान पर सार्जेक्षार पिप्पली ग्रोर सोंट; प्रत्येक एक भाग हैं। | 
* टङ्कण रसगन्धो च समभागं त्रयं विषात्‌ । 
कपट सजिकाक्षारं मागधी विश्वभेषजम्‌ ॥ 
ग्यक्‌ एथक्‌ कषमात्र वसुभागं मरीचकम्‌ । 
जम्बारास्लोदन पिष्ट भवेदग्निकुमारक: ॥ 
निपूचाथूलवातादिवह्विमान्द्यप्रशान्तये ॥? १०२-१०३ ॥ 
अपरा शङ्कुवटी- 
द चारा रसगन्धका सलवणो चारेण तुल्यं विषं 
EC FCCC प 1. > व । 
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| अजीणंचिकित्सा । ३९१ 
॥ चिश्वाशङ्घचतुसुणे रसवरलिम्पाकजातः कृतम्‌ । | 
| वारं वारामेदं सुपाकरचितं लोहं चिपेद्विङ्गकं 
भूयष्टङ्गसमं सुमर्दितमिदं गुञ्जाप्रमाणं भजेत्‌ ॥ १०४॥ 


| ख्याता शक्लुवटा महाग्रजनन। शूलान्तक्रृत्‌ पाचना 

| कासश्वासविनांशना च्षयहरा मन्दाग्नसन्दापना । | 
वातव्याधमहांद्रादशमनी तृष्णामयाच्छादना | 
सबेव्याधिनिस्दनी क्रिमिहरी दुष्टामयध्वंसिनी ॥ १०५ ॥ | 


| | सज्जी, यवक्षार, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, संघानमक, शुद्धाविष; प्रत्येक 
| | द्रब्य एक २ तोला, इमलीक्षार चार तोला, शखभस्म चार तोला लें। पहले 
य | पारा गन्धक की कजली करें फिर सबको इकट्ठा मिला पीस कर नावू के रस 
ति से सातवार भावना देवें । फिर शतपुटी लोहभस्म एक तोला, हग एक तोला, 
न| सुहागा एक तोला;सबको मिला घोटकर एक रात्तेक समान गाला बनाव | 

यह शंखवटी अग्नि का अत्यन्त दीपन करती हैं । शूल को हटाती हैं, पाचन 
का । खांसी तथा दमे को नाश करती हे । .क्षय को हरती हैं । मन्द्र आग्न का 
मं, सन्दीपन करती है । वातब्याधि एवं महोदर आदि रांगा का नाश करता ह । 
ता तृष्णा को शान्त करती है तथा इसाम्रकार के अन्य सब रोगों का दूर करता ह । 
| क्रिमि नाश करती तथा दुष्ट रोगों को दूर करता ह। 


विशेषवचन--भषज्यरत्नावला क इस यांग क पाठ म॑ त्रिकडुचूण; प्रत्यक 
१ भाग अधक है । सुहागा क स्थान पर वहां वङ्गभस्स हैं ॥ १०४-१० ॥ 


न अजीणचिकित्सा । 


Ste 


१ “सृष्ट वङ्गसमं’ भे. र. पाठः । 
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NANA 
अथ पक्रामाचार्कत्सा । 
एक्रामकालानला रस: 

विडङ्गं द्विपलश्चैव विषचूणं तदद्धकम्‌ । 
लाहचूणे तदद्भश्च तदद्ध शुद्भपारदम्‌ ॥ १॥ 
रसतुल्य शुद्धगन्ध छागादुग्धन पषयत्‌ । 
छायाशुष्कां वटी कृत्वा खादत्‌ पोडशरक्किकास्‌ ॥ २॥ 
धान्यजाराबुपानन क्रिमिकालानलो रसः । 
उद्रस्थ क्राम हन्याद्‌ ग्रहणएयशेःसर्मान्वतम्‌ ॥ ३ ॥ 
आग्नेदः शाथशमना शुल्मसीहोदरान्‌ जयत्‌ । 
गहनानन्दनाथेन भाषितो विश्वसम्पदे ॥ ४ ॥ 


वायविडंग का चूर्ण दो पल, शुद्ध विष एक पल, लोहभस्म आधा पल 
शुद्ध पारा चोथाइ पल, शुद्ध गन्धक चाथाई पल लै । पहले पारा गन्धक की 
कजली करें फिर अन्य द्रब्य मिलाकर बकरी के दूध से खरल करें ओर १६ 
रत्ता का बटा बना छाया मे सुखाकर रखें । इसे धनिया और जीरे के अनुपान 
स सवन कर । यह क्रिमिकालानल रस कहाता हे । इसे खाने से पेट के कीड़े 
नष्ट हांत हे तथा ग्रहणी, बवासीर नाश होती हे । यह आस्नित्राद्धि करता है, 
शोथ को शान्त करता हे, गुल्म ख्ीहा तथा उदर रोगों को जीतता हे। यह 
रस लोकोपकार के लिये गहनानन्द ने कहा हे । 

विशेषवचन--आ्ुनिकमात्रा-आधी रत्ती । सबल रोगी को विचार कर 
एक रत्तां तक दे सकते हें ॥ १-४ ॥' 


[क्रामेविनाशो रसः 
शुद्धखत समं गन्धमभ्रं लौहं मनःशिला । 
धातकी त्रिफला लोधो विडङ्गं रजनीद्वयम्‌ ॥ ५॥ 


१ नान्ना कासानलां रसः पा० । 
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भावयत्‌ सपधा सव शृद्गबरभवे रसः | 
चणमात्रा वटा कृत्वा 'त्रफलारससयुताम्‌ ।! ६ ॥ 
भक्षयत्‌ ग्रातरुत्थाय एक्रामरागापशान्तय | 
वातक पात्तक दान्त -छाष्मकश्च त्रिदांपजमू | 


नाञ्चा क्रामावनाशाऽय एक्रामरागङुलान्तकः || ७॥। 

शु पारा, छठ गन्वक, श्रश्नरकभस्म, लाहभस्म, शुद्ध मनसिल तथा 
धाय के फूल, हरड, बहेड़ा, आंवला, लोध, वायविडंग हल्दी, दारुहल्दी; इन 
सबके चूर्ण; प्रत्येक समभाग लें । पहले पारा गन्धक की कज्जली करें । फिर 
प्रन्य द्रव्य मिलाकर पीसें ओर अदरक के रस से सात बार भावना देवें । चने 
के समान गोली बनावें । इसे प्रातःकाल त्रिफला के रस से खावे तो क्रिमिरोंग 
शान्त होता हे । वातिक, पेत्तिक, छैष्मिक, त्रिदोषज तथा सब प्रकार के 
क्रिमियों को यह क्रिमिविनाशंरस नाश करता हे । 

विशेषवचन-आधुनिक मात्रा-३ रत्ती से अधिक से अधिक एक रात्ति 
तक हे ॥ ₹--७॥ हर बा. 
क्रिसिरोगारिरसः-- 
सूतं गन्धं सतं लौहं मरिचं विषमेव च । 
घातका पत्रफला शुणठा मुस्तक सरसाञ्जनम्‌ ॥ =।\ 
पाठा त्रिकटु सुस्ता च बालक बिल्वमव च | 
भावयेत्‌ सर्वमेकत्र स्वरसैभृङ्गजस्ततः ।। & ॥ 
चराटकाप्रमाणन भक्षणायो विशषतः | 


क्रिमिरोगविनाशायं रसोऽयं क्रिमिनाशनः ॥ १०॥ 
शुद्ध पारा, झुद्ध गन्धक, लोहभस्म तथा मिरच, शुद्ध किया हुआ विष 
धाय के फूल, हर, बहेडा, आंवला, सोंठ, मोथा, रसोंत, पाठा, सोंठ, मिरच 
पिप्पली, मोथा, सुगन्धवाला, बेलगिरी; इन सबके चूर्ण; प्रत्येक समभाग 
लेकर भांगरे के रस की भावनायें देकर एक कोडी भर क्रिमिरांग क नाश क 
लिये खावें । यह क्रिभिनाशन रस है । 
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विशेषवचन-इसमें जो द्रब्य दो वार कहे गये हैं उनके दो-दो भाग 
हें । आधुनिक मात्रा-२ रत्ती हे ॥ ८5-१० ॥ 
काटमदों रसः 
० शुद्धगन ~ ~ [a 
शुद्धसूत युद्ध गन्था ह्यजमांदा विडङ्गकम्‌ | | 
विषमुष्टिः ब्रह्मबीज क्रमाद्‌ द्वित्रिगुणं भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 

(0७. NL A ७५ NNN ~ 
चूरायन्मुधुना [सश्र नष्कक क्रामाजज्भवत्‌ । ' 
कीटमर्दो रसो नाम मुस्ताक्काथं पिबेदनु ॥ १२॥ 

झुद्ध पारा एक तोला, शुद्ध गन्धक दो तोला ले कजली करें। फि 
अजवायन का चूर्ण तीन तोला, विडंगका चूर्ण चार तोला, शुद्ध कुचला पांच 
तोला तथा ढाक के बीज छः तोला क्रम से लें। इन सब को पीसकर शहद | 
के साथ मिला एक निष्क भर खावें तो यह क्रिमियों को नाश करता है। यह्‌ 
कौटमद रस कहाता हे । इसे खाकर मोथे का क्राथ पीवे । 
विशेषवचन-यहां “ क्रमादूद्वित्रिगुणं भवेत्‌ ” के स्थान सें “यथाक्रमः 
गुणात्तरम्‌?* तथा “क्रमोत्तरगुणं भवेत्‌?” तथा “क्रमाद्‌ ्वियाणितं भवेत्‌” पाठ भी 
हैं। “ब्रह्मबीज” का अर्थ संस्कृत टीकाकार ने “भागी के बीज” किया हे । वह 
ठीक नहीं, यहां ढाक के बीज ही लें । | 
यही का यही योग क्रिमिसुद्गर नाम से आगे कहा गया हे । यदि 
“ बह्या्बीन ? के स्थान पर भैषज्यरल्ावली के अनुसार “बह्मदण्डी? पाठ हो तो 
कर्थचित्‌ ब्राह्मणयष्टी वा भारंगी ली जा सकती हे । इसका व्यवहार्य भाग जइ 
है । राजनिघण्टु में भारंगी को भी कृमिनाशक कहा हे- 
“ भार्गी तु कटुतिक्तोष्णा कासश्चासविनाशिनी । 
शोफन्रणक्रिमिन्ली च दाहञ्वरनिवारिणी ॥? 
और तब यह थक्‌ योग हो सकता हे । मोथा क्राथ का अनुपान तब दिया 
जाता है जब रोगी को क्रिमियों के कारण आतेसार भी साथ हो । इसे सुधोदक 
( चूने के जल ) के साथ भी ध्मान आदि होने पर दे सकते हैं । आधुनिक 
मात्रा--१ रत्ती से २ रत्ती तक ॥ ११-१२ ॥ 


TEES च चा 
१ ब्रह्मदरऽ। भ॑.र.पाठः । २'लह्य'पा० । ३ “कोटभद्रः*पा ० । ४ “मुस्तातोयं' पा०। 
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क्रिमिचिकित्सा । _ ३६५ 


| क्रिमिघकिंशुकारिष्ट-बीजं सुरसभस्मकम्‌ । 
| वल्द्य चाखुपणा-रसः क्रिमिविनाशनम्‌ ॥ १३॥ 

वायावडग, ढाक क बाज, नाम के बीज आर उत्तम रसासन्दूर ; प्रत्यक 
द्रव्य समभाग लकर पासकर तांन रत्तिभर की गाला बनाव आर रांगा को 
मूषपकपणा क रस स दु ता कक्राम नाश होते हं॥ ३॥ J) 

किमिमुद्रो रसः-- 

र। क्रमण वृद्ध रसगन्धकाजमोदाविडङ्गं विपमृष्टिका च । 
१. पलाशवाजश्च विचूणंमस्य निष्कग्रमाणं मधुनाऽवलीढम्‌॥ १४ ॥ 
| पिवेत्‌ कपायं घनजं तदृद्ध्व रसोष्ययुक्तः क्रिमिमुहराख्यः 


[क्रस निहन्यात्‌ क्रीमजा श्र रागान्‌ सन्दापयत्यम्नेमय त्रिरात्रात्‌ १५ 
शुद्ध पारा एक तोला, शुद्ध गन्धक दो तोला, अ्रजवायन तीन तोला, 
) | वायविडंग का चूर्ण चार तोला, शुद्ध कुचला पांच तोला, पलाश अर्थात्‌ ढाक 
के बीज छः तोला लें । पहले पारा गन्धक की कञ्जली करें । फिर श्रन्य द्रव्या 
को मिलाकर पीसकर रखें । इसे क्रिमिसुद्रर रस कहते हैं। रोगी इसको एक 
निष्क भर लेकर शहद से चाटे ओर ऊपर से मोथे का क्वाथ पीवे। यह 
क्रिमिसुद्वर रख क्रिमि तथा क्रिमियों से उत्पन्न होने वाले रोगों का नाश करता 
E । तीन दिन प्रयोग करने से ही अभि को प्र्दाप्त करता हें । 

विशषवचन--इस की मात्रा १ रात्ति से २ रत्ती तक हे । इसे क्रिमिपातन 
के लिये अ्रनन्नास के पत्तों के रस, नीम के पत्तों के रस वा फरहद के पत्तों के 
रस से देते हैं । थोड़े से भेद से क्रिमिघातिनी गुटिका तन्त्रान्तरां में कही 

हां शुद्ध कुचला ४ भाग ओर ढाक के बीज ६ भाग हैं। वहां ढाक के 
बीज ४ भाग ओर शुद्ध कुचला ६ भाग हे । शेष द्रव्यों का प्रमाण एक सा 
ही हे 
€ रसगन्धाजमोदानां कृमि प्नब्रह्मबीजयो: । 
एकद्वित्रिचतुःपञ्च तिन्दोबीजस्य षट्‌ क्रमात्‌ ॥ 

१ “सरसभस्मकम्‌? पा । २ “भागान्‌ सविषतिन्डुकान्‌' र. र. स. पाठ: । 
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सञ्चूरर्य मधुना सर्व गुटिकां इमिधातिनीम्‌ । 

खोदेत्पियासुस्तोयज्ञ झुस्तानां कृमिशान्तये ॥ 

आखुपर्णीकषायञ्च पिबेचानु सशर्करम्‌ ॥? १४-१४ ॥ 
क्रिसिधघूलिजलप्न वो रसः 


| 
पारदं गन्धकं शुद्धं वङ्गं शङ्कं समं समम्‌ । | 
नदय तत तुल्यं पथ्याचूणं भिषम्वरः ॥ १६॥ 
द्‌ [नेमथ्य पटालस्वरस ।यपत्‌ | 
कार्पासबीजसरशीं कुय्याद्व यत्षता वटोसू | । 
` त्रिवटीं भक्षयेत्‌ प्रातः शीतताय पिबेदनु ॥ १७॥ | 
केवलं पत्तिके योज्यः कदाचित्‌ वातपेत्तिके । 
श्रामट्हननाथाक्तः क्रिसिधूलिजलप्षवः ॥१८॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, वंगभस्म, शङ्खभस्म; प्रत्येक द्रव्य समभाग ल) 
सब के समान हरड का चूर्ण लें। पहले पारा गन्धक् की कळली करें। 
फिर अन्य द्रव्य मिलावें ओर पटोलपत्र का स्वरस डालकर घोटें और कपास 
के बीज के समान गोली बनावें । प्रातः तीन गोली खाकर ऊपर से ठरडा। 
पानी पीवे । इसे केवल पित्तज क्रिमिरोग में प्रयोग करें । कदाचित्‌ बातपित्तज 
क्रिमिरोग में भी प्रयोग करा सकते हैं। यह श्रीमान्‌ गहनानन्द का कहा 
क्रिमिधूलिजलप़व रस है । 


विशषवचन--यह रस गुदा के निकटस्थ अति क्षुद्र श्वेत क्रिमियों का नाश 
करता हैं ॥ १६--१८ ॥ 


1 
1 


हु २७. र क्रिमिकाष्टानलो रसः--- 

चिशुद्ध पारद गन्ध वङ्ग ताल वराटकम्‌ | 

मनःशिला कृष्णकाचं सोमराजी ___ मनगशेला कृष्णकाचं सोमराजी विडङ्गकम्‌ ॥ १६॥ _ 
१ 'क्मिनाशिनीम्‌’ र. र. स. पाठः । 

२ “खादयित्वानु तोयं च? र. र. स. पाठः । 


शकरां [पेब सवथा” र. र. स. पाठः । 
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दन्ताबाजश्व जपाल शिला टङ्गणाचत्रकम । 
कपसात्रन्तु प्रत्यक वज्राचारण मदयत्‌ || २०॥ 
फलायसदशा कृत्वा वाटका भक्षयत्‌ तत; । 
क्रामकाष्टानला नाम रसाऽय पारानामत; । 


लष्मक सलष्मपेत्त च #लष्मवात च शस्यत ॥ २१॥ 
शुद्ध पारा गन्धक, बंगभस्म, शुद्ध हड़ताल, कौड़ी भस्म, शुद्ध 
मनसिल, काला नमक, सोमराजी के बीज ( काली जीरी ), वायविडंग, दन्ती 
के शुद्ध बीज, छुट जमालगोटा, शुद्ध मनसिल, सुहागा, चीता; प्रत्येक द्रब्य 
एक २ कर्षे लेकर थोहर (सेहुण्ड) के दूध से मदेन करके छोटे मटर के समान 
गोली बना कर रखें । इसका नाम क्रिमिकाष्टानलरस है । इसे ळैष्मिक छेप्म- 
पित्तज कष्मवातज क्रिमिरोग में देने से लाभ होता हे 
| विशेषवचन--ग्राधुनिक मात्रा-आधी रत्ती । 
i मनःशिला के एक वार कहने से दुबारा “शिला? से कई शिलाजीत लेते 
। कोई ' शिला ' के स्थान पर "शिवा “ पाठ चाहते हें तव हरड़ लेनी चाहिये 


ती || क्‌ का छक, मित Co NMR, 2 ती ~ ह 
| 
| 


/ ७५५ 


i यह रस किमिरोग में मलबद्धता होने पर देना चाहिये ॥ 1३-२१ ॥ 
८ लाक्ष[दिवटी-- 
हि लाक्षाभन्नातश्रीवास-श्रेतापराजिताशिफा 


अजुनस्य फल पुष्प विडङ्ग सर्जगुग्गुलू लू ॥ २२ ॥ 
ड पाभिः कीटाश्च शाम्यन्त भूपेतेश्र गृह सदा । 

भुजङ्गा माषका दशाः घुणा लूताश्च मत्कुणाः । 

दूरादच पलायन्त [ङ्कन्नकाटाश्व य स्मरताः ॥ २३॥ 


१ “विडङ्गमजयुग्गुलुः? पा० । 
एभिः कृतेन धूपेन शाम्यन्ति नियतं गृहे । सुजङ्गमूषिकालूताः पलायन्त 


शृहदात्सदा ॥ र. र. पाठः । 
तिष्ठतापि? पा० । ४ “सङ्घनासा मतङ्गजाः पा०। ५ “पुराः? पार । 
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से दूर सेही भाग जाते हैं । 
विशेषवचन -- कमरा बन्द करके इस धूप का धूपन करे । इसके धुएं 
आदमी को बचना चाहिये ॥ २२-२३ ॥ 
क्रिमिहरो रसः- 


शुद्धरतामन्ट्रयवमजमादा मनशशलाम्‌ । 
पलाशबाज गन्धश्च दवदाल्या द्रवादनम्‌ ॥ २४ || 
सम्मद्यं भक्तयान्नत्य शासपणीकपायकम्‌ । 


[सतायुक्ग 1पवच्चानु ।क्रामेपाता भवत्यलम्‌ ॥ २५॥ 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, इन्द्रजो का चूण, अ्रजमांदा अथात्‌ अजवायन 
का चूण, शुद्ध मनसिल, ढाक के बीज; प्रत्येक द्रव्य समभाग लें । पहले पारा 
गन्धक का कजली कर फिर अन्य द्रव्य मिलावें ओर बंदालडोडे के रस म 
एक दन घाटकर सुखा ल। इसे ( आधी रत्ति मात्रा में ) खाकर ऊपर सें 
मिश्रा ।मला शालपणी का क्वाथ पीवें। काडे अवश्य बाहिर निकल 
जाते हें। 

विशेषवचन-- कहीं कहीं जैसे रसरत्नससुचय में इस योग में गन्धक नहं 
कहा । परन्तु यतः गन्धक के विना शुद्ध पारद का प्रयोग हानेकर होता हँ। 
अतः गन्धक ता डालनी ही होगी । अथवा एस स्थला पर रसांसन्दूर लिया 
जाता ह । रसरव्नाकर में भी इस योग का गन्धकराहेत पाठ करके नीचे कहां 
हं कि गन्धकयुक्क भा यह योग हे । यहां पर अनुपान में शालपणी का रसं 
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१ ठुल्यांश' र. र. स पाठ: । २ ।नष्क्र' र्‌, र. पाठ: । 


रै सदपणारसः सह“ भे. र. पाठ: । आखुपर्णाकषायकम्‌” र. र. स. पाठ 
४ रस॑ः सह प्रचालत: पाठ: । 
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लाख, भिलावा, बिरोज्ञा, श्वत विष्णुक्रान्ता की जड़, अजुन अर्थात्‌ कौ | 
वृक्ष के फल ओर फूल, वायविडंग, राल, गूगल; इन सबको समभाग पीसकर 
वटी बना रखें । अगारों पर रख घर में धूप दें तो सब प्रकार के कोड़े नष्ट हो 
जाते हँ । सांप, चूहे, दंश (डांस, गोमात्तिका), घुण, सक्ड़ी, खटमल,तथा ङ्किनन 
अथात्‌ सील वाले स्थानों में उत्पन्न होने वाले सभी कीट इस धूप की गन्ध | 


1 


| 


य्य काकड कळ: 


~ OS वि 
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हा ह, भपड्यरत्नावला प्रभृतिमे मुद्गपर्णी हे। इनमें से शालपर्णी कृमि- 
नाशक नहा द परन्तातक्ररस तथा शोफ एवं वात आदि दोष की नाशक होने से 
कुछ लाभ करंगा । सुद्रपणी को घन्वन्तरिनिवण्डु में कृमिन्नर कहा है-- 
मुद्दपणा हिमा स्वादुवोतरक्रविनाशिनी । 
पित्तदाहज्वरान्‌ हन्ति क्रामिज्ली कफशुक्रनुत्‌ ॥' 
परन्तु यह भा आधेक लाभकर नहीं होती । वस्तुतः अनुपान का ठकि 
पाठ रसरल्लससुच्चय म हे । वहां आखुपर्णी ( चूहाकन्नी ) का क्वाथ कहा है । 
काम्न प्रासद्ध हं । वेद्यकनिवण्टु आदि में इसे क्ृमिन्न कहा भी हे । यह 
कृमिनाशक होने के साथ कृमिरोग में होने वाले शूल आनाह ज्वर आदि को 
भी हटाती ह । पाचक भो ह। क्रिमे रस में भी आखुपर्णीक्काथ कहा जा 
चुका है । क्रिमिसुद्र रस की टाका में उद्धत क्रामेघातिनी वटिका में भी 
खांड युक्क आखुपर्णी के काथ का ही अजुपान बताया है । 
भपज्यरलावली में इस योग का नाम कौटारि रस हे ॥ २४-२६ ॥ 
1.) ~ ९ (९ न्य 
रस गन्धश्च सारच जाताफललवज्भकम्‌ | 
शण्ठा टङ्ग कणा ताल प्रत्यक भागसाम्मतम्‌ ॥ २६ ॥ 
सवचूणसस लाह वडङ्ग सवेतुल्यकम्‌ । 
विडङ्गक नाम काएस्याक्रामनाशनम्‌ ॥ २७ ॥ 
दुनास ह्यराचश्चव मन्दाग्नश्च विस्राचकाम्‌ | 


सिव शूल ज्वर [हिका श्वास कास विनाशयत्‌ ॥ २८॥ 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक तथा मिरच, जायफल, लोंग, सोंठ; इन सब के 
चूण, शुद्ध सुहागा, पिप्पली का चूण, शुद्ध हड़ताल; प्रक एकर भाग लें । सब 
के समान लोहभस्म लें। ओर इस सबके समान वायविडंग का चूर्ण होना 
चाहिये। पहले पारा गन्धक की कजली करें फिर अन्य द्रव्य मिलायं। सब को 
पांसकर रखलें । इस विडंगलोह से कोष्ठ के क्रिमि नाश होते हें । यह बवासीर, 
अरुचि, मन्दाञ्चि, विसूचिका शोथ, शूल, ज्वर, हिचकी, श्वास, कास सब 
रोगों को हटाता है । 
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विशेषवचन-इसका मात्रा एक रत्ता स चार रत्ता तक ह। जब उदर मनं 
कमि होने के कारण ज्वर श्वास कास भी हों तो इसे देत हं । भेषज्यरलावली 
में टङ्ग ( सुहागा ) के स्थान पर वङ्ग है ॥ २६-२5 ॥ 


rr | 


अथ पाण्डु-कामला-चिकित्सा । | 
` निशालोहम्‌- 
लौहचूणं निशायुम्मं त्रिफला-रोहिशीयुतम्‌ । 
्रलिह्यात्‌ मधुसापिम्यां कामलापाण्डुशान्तये ॥ १॥ 
हल्दी, दारुहल्दी, हरड, बहेड़ा, आंवला, कुटकी; प्रत्येक द्रव्य का चूर्ण | 
समभाग ले । सब के बराबर लोहभस्म लें ( लोहभस्म के अभाव में मण्डू 
भस्म डाल ) । सबका पीसकर था आर शहद स खान ता कामला आर 
पाण्डुराग अच्छा हाता हं । | 
आधुनिक 


विशेषवचन--इसका नाम तन्त्रान्तर में द्विहारद्राद्य लोह हे । 
मात्रा-२ रत्ती । इसे मधु ओर गिलोय के . रस के साथ देते हें। ज्वरय 


कामला मे अत्यन्त हितकर है ॥ १ ॥ 
धात्रीलाहम्‌-- 
धात्रीलोहरजोव्योष-निशाचोद्राञ्यशकराः | 
भक्षणाच विनिभन्ति कामलाश्व हलीमकम्‌ ॥ २ ॥ 
गत 92 निशायुक्क त्रिफला कटुरोहिणी । प्रलिद्य मधुसाफेम्या कामलात्तः सुखी भवेद 
इति क्वचित्पाठः । 
२ “िशाक्षोंद्राक्षशकरा:” पा० । 
३ लेहो निवारयल्याशु कामलामुद्धतामपि” सै. र. पाठः । “ लौहो निवारयेत 
कामलां सहर्लामकाम्‌ ' र. चि. पाठः । “भक्तणाद्विनिहन्त्याशुः पा० । “लीढा निवार 
यद्याशु क्रामलामुद्धतामपि’ र. र. पाठः । 
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पारडुकामलाचिकित्सा । ४०१ 


आंवले का चूर्ण, लाह भस्म, सोंड, मिरच, पिप्पली हटी, 
इन्हें एकत्र मिला घी, शहद और खांड के साथ 
हलीमक रोग नष्ट होता है । 


इन क चूण 
खाव ता कामला तथा 


विशेषवचन --लोह की प्रधानता होने से पूव याग के सदश ही शेष 
४ न्या क मालत चूण के समान लाहभस्म ली जायगी। मात्रा-२ रत्ती। 
इसे मधु घी आर खांड मे मिलाकर चाटना चाहिये ॥ । 
पञ्चाननवदी - 


सूत तथा गन्ध मृतताग्राश्रगुग्गुलु । 
जपालबाज तुल्याश घृतन वटकाकृतम्‌ ॥ 
भन्यद्वदरास्थ्याभ शोथपाणडग्रशान्तय । 
पश्वाननवटां ख्याता पाणडुरागङुलान्तिका ॥ ४॥ 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, ताम्रभस्म श्रश्रकभस्म, शुद्ध गुग्गुल, शुद्ध । 


जमालगोटा; प्रत्येक द्रव्य समभाग लेकर घी से झरबेरी के बेर की गुठली के 
समान गोली बनावें। इसके सेवन से शोथ और पाण्डुरोग दूर होता है। इसका 
नाम पञ्चाननवटी हे । यह सब पाण्डुरोगो को नष्ट करती है । 
विशेषवचन-- आधुनिक मात्रा-एक रत्तिभर। सब द्रव्यो क समान जमाल- 
गोटे का चूर्ण लें, ऐसा भी प्राचीन टीकाकारो ने लिखा हे तब आधी रत्ती की 
गाला हा पर्याप्त ह । इसमें अनुपानाथ द्रोणपुष्पी ( गोमा ) का रस आदिष्ट 
म । यादे इस रस में से भ्रश्रकभस्म को निकाल दिया जाय तो पाण्डुसूदन 
रस हाता हं । वह आगे कहा ही जायगा ॥ ३-४ ॥ 
प्राणवज्ञभो रसः 
हिङ्गलसम्भवं सतं काश्मीरोद्धवगन्धकम्‌ । 
सोह ताम्रं वराटश्च तुत्थं हिङ्ग फलत्रिकम्‌ ॥ ५॥ 


जिपालबीजतुल्यञ्च? “ जेपालर्बाजतुल्यांशं › पा० । 
२ “ गन्धं काश्मीरसम्भवम्‌ ? पा०। 
1 
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स्नुहीक्षीरं यवक्षारो जेपालः दन्तिक त्रिवृत्‌ । 
प्रत्यक शाणभागन्तु छागाबारण पषयत्‌ ॥ 
चतुगुञ्जा बट खादद्‌ वारणा मधुना सह | 
प्राणवज्ञभनामाय गहनानन्दभापंतः ।। ७॥ 
-लष्मदोप समालोक्य युक्त्या च ज्जांटवद्धनस्‌ । 
निहान्ति कामलां पाण्इमानाह श्लीपदं तथा ॥ = ॥। 
गलगएड गण्डमाला त्रणांन च हलामकम्‌ । 
शाथ शूलशुरुस्तम्भ सङ्ग्रहग्रहणा जयत्‌ ॥ 8 ॥ 
वान्त मूच्छा श्रा दाह कास श्वास गलग्रहम्‌ | 
असाध्य सान्नेपातश्च जाणज्वरमरोचकम्‌ ।। १० ॥ 
वातरङ्ग तथा शाप कणडू वरुफाटकापचाम्‌ । 
नातः परतरं किञ्चित्‌ कामलात्तिरुजापहस्‌ ॥ ११ ॥ 
हिंगुल से निकाला हुआ पारा, काश्मीर देश सें उत्पन्न हुई गन्धक या 
आमलासार शुद्ध गन्धक, लोहभस्म, ताम्रभस्म, कोड़ी भस्म, शुद्ध नीलाथोधा 
( तूतिया ), हींग, हरइ, बहेड़ा, आंवला, थोहर ( सेहुरुड) का दूध, जोखार, 
शुद्ध जमालगोटा, द॒न्ताभूल, त्रिवी ( निसोत ); प्रत्येक द्रब्य एक २ शाण 
लेकर बकरी के दूध से पीसे । फिर चार रात्ते प्रमाण की गोली बनाकर जल से 
चा शहद से रोगी खावे । यह प्राणवज्ञम नामक रस गहनानन्द नें कहा है| 
&प्मदोष बढ़ा हो तो युक्रिपूवेक पूर्व अल्प मात्रा से प्रारम्भ कर थोड़ा थोडा | 
बढ़ाते हुए पूण मात्रा तक देना चाहिये । इससे कामला, पाण्डु, आनाह) 
१ “ स्नुहीसूलं › भे. र. पाठ: । 
२ ` टङ्कणं * भ. र. पाठ: । ३ ` तु समं भागं छागीदुग्धेन भावयत ? पा० । 
४  कृच्छाण? भें. र. पाठ: । ५“ तथा ? पा० । 
६ “ हन्ति › पा० | ७ वार्मे हिक्कां ) पा० 


जलदोषभवं शोथं महोग्र जलोदरम्‌ ? भे, र. पाठ: । ६ श्रेष्ठ’ पा०। 
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| पाण्डुकामलाचिकित्सा । ३०३ 
| र. । 
। 

| 


छीपद, गलगण्ड, गण्डमाला, त्रण, हलीमक, शोथ, शूल, ऊरुस्तम्भ, 
संअहभह णी, मन मूच्छा, अस; दाह, कास, श्वास, गलग्रह, असाध्य सान्निपात । 
जीणेज्वर, आराचक वातरक्र, शोपरांग, कण्डूरोग, विस्फोटक, अपची आदि | 
| नाश हात ह । इसस बढ़कर कामला रोग की आर कोई ओपध नहीं है । 
| विशषवचन-*'काश्मीरदेशोद्भव?? का अर्थ का*मारा कसर भौ ह अतः कई 
। उस भा पारक समान लत द्‌ । आधुनिक सामान्य मात्रा--१रत्ती । अधिक से 
| 


आधक बढ़ाकर तान रात्त तक लजा सकते हँ। वमन को रोकने के लिये ता इस 
अत्यल्प मात्रा म दना चाहय । 


| इस रस को शोथ श्रोरं जलोदर में भी दिया जा सकता हे । क्ररकोष्ट 
व्यक्ति के लिये ही यह रस उत्तम हे ॥ १--१३ ॥ नु 

| ¦ कामेश्वरो रसः 

| * पल सूत पल गन्ध पथ्याचत्रकया; यलम्‌ | 


| सुस्तलापत्रकाणाश्च प्रांत साइपल निपंत्‌ ॥ १२॥ 
| | 1पप्पलामूल पविषश्चाप पल न्यसत्‌ | 


या नागकशरक कपमरणडस्य पल तथा । १३ | 

भा पुरातनशुडनव तुल्यनव विसिश्रयंतू | 

१ मद्यत्‌ कनकद्रावेभावयेचच घृतान्वतम्‌ ॥ १४॥ 

से वांटका बदरास्थ्याभा कारयंदू भक्षयात्राश । रै 

। पाएंडरोगहरः सोऽयं रसः कामेश्वरः खयम्‌ | १५ || 

डा झुद्ध पारा एक पल, शुद्ध गन्धक एक पल, दोनों की कली करे । फिर 


हरड का चूर्ण एक पल, चीते का चूर्ण एक पल, साधे का चूर्ण डेढ पल, छोटी 
इलायची का चर्ण डेढ पल, तेजपात का चूर्ण डेढ पल, सोंठ का चूणे एक पल 
मिरच का चूर्ण एक पल, पिप्पली का चूर्णे एक पल, पिप्पलीमूल का चूर्ण एक 
पल, शुद्ध विष का चूर्ण एक पल, नागकेशर का चुर्ण एक कर्ष, एरण्ड का चूर्ण 


विषञ्चेव पलं पलम्‌ ? पा० । २ “ नागकेशरकर्षक › पा० । 
३ “यामेक वा ? र. र. पाठ। ४ शोथपाण्डुहरः › र. र. पाठः । 
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एक पल डाल । सबका खरल करके सारे चूण क समान पुराना गुड मिलावे| 
फिर धतूरे के रस से मर्दन करें ओर शुष्क होने पर घी से भावित कर छरे 
बेर की गुठली के बराबर गोली वना ले आर रात को सोते समय रोगी को हैं। 
यह पाण्डुरोग को नाश करने वाला है। स्वयं कामेश्वर है। | 
विशेषवचन--इसकी आधुनिक मात्रा-१ रत्ती से ३रत्ती तक हे । रसर. 
समुच्चय में पाठभेद से यह रस है-- । 
(पल सूतं पल गन्धं वज्री पथ्या त्रयं त्रयम्‌ । 
सुस्तेलापत्रकाणां च प्राति सार्धं पलं क्षिपेत्‌ ॥ 
न्यूषणं पिप्पलीमूलं विषं चेव पलं पलम्‌ । 
नागकेसरकैकं रेणुकाथपल तथा ॥ 
पुरातनगुडेनेव तुलार्धेन विपाचयेत्‌ । 
मदेयेत्कन्यकाद्रावैरयामेकं त घृतेन च ॥ 
गुटिकां बदराभां तु कारयेद्गक्षयेन्निशि । 
शोफपाण्डुहरः सोऽयं रसः कामेश्वरः स्वयम्‌ ॥' 
यहां चित्रक के स्थान पर वज्री ( सेहुर्ड ) हे। हरड और सेहुण्ड की 
जड़ का प्रमाण यहां तीन तीन पल हे । एरण्ड के स्थान पर रेणुका हे ओर 
इसका प्रमाण आधा पल कहा हे । पुराना गुड ५० पल बताया है | गुड में 
कुछ जल देकर अझ्नि पर पकाना है। ठीक पक जाने पर उक्क चूण डालकर 
1मलात ह । पाछे घीङुमार के रस से एक प्रहर मर्दन करके घी से गुटिका 
बनाना ह । इसे पाण्डु ओर उसमें उत्पन्न शोथ में प्रयुक्त कराते हें । 
एक याग आर भी हे जो प्रकृतग्रन्थोक्र कामेश्वर रस से मिलता जुलता 
ह्‌, उसका नाम वहां विजया वाटिका हे । 
“ पलत्रयं हरीतक्याश्रित्रकस्य पलत्रयम्‌ । 
एलास्वकपत्रसुस्तानां भागोऽधपलिको मतः ॥ / 
रणुक़ाधपल प्राक्ग तदध नागकेसरम्‌ । 
ब्याष च पिप्पलीमूलं विषं च पलमात्रकम्‌ ॥ 
रसः पलः पलो गन्धः सूच्मचूर्णानि कारयेत्‌ । ० 
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दिमस्परश तु मृद्दीयाद्‌ घृतेनाक्स्वा करं बुधः । 
बद्रास्थिप्रमागेन विजया गुटिका मता ॥ 
निशायाँ खादयेदेनां शोकपाण्डुविनाशिनीम्‌ ॥ 
इसमें वज्री ( सेहुण्ड ) नहीं, है तो चित्रक ही परन्तु प्रमाण हरइ और 


चित्रक का तान-ताीन पल ही सम दालचाना ग्रांधक ह । मोथा दालचीनी 
छोटी इलायर्चा आर तजपत्र प्रत्येक का भाग श्राधा-श्राधा पल हे । रेणुकाबीज 
आधा पल ह, एरण्ड न । नागकसर एक कप ही हें । त्रिकटु, पिप्पलीमूल 


आर शोधित विष प्रत्येक द्रव्य एक पल ही हं । पारा ओर गन्धक भी एक-एक 
पल ही लेने को कहे हैं । पुराना गुड आधी तुला ( १० पल ) लेकर पकाना 
हें। गुड को एका कर प्रक्षेप काल में चूण डाल मिला लें । पीछे ठण्डा [ 
पर हाथ को घी से चुपड ओषध को अच्छी प्रकार मले और गोलियां बना ले । 
रात्रि को सोते समय प्रयोग करावें । शोथ आर पाण्डु का नाशक है । 
इसमे धतूरे वा घीक्कार से मदेन नहीं करना है ॥ १२--१४ ॥ 

त्रिकत्रयाद्य लोहम्‌-- 


मल लोहस्य किट्टस्य पल गव्यस्य सपिपः | 
सितायाश्र पलश्चक कोद्रस्यापि पल तथा ॥ १६ ॥ 
तोलक कान्तलाहस्य त्रिकत्रयसुभावितम्‌ । 

ततः पात्रे विधातव्य लाहे च मून्मये तथा ॥ १७॥ 
हविषा भावितश्वापि रोद्रे च शिशिरे तथा । 

भोजनादौ तथा मध्ये चान्ते चापि प्रदापयेत्‌ ॥ १८॥ 
अनुपानं प्रदातव्यं बुदूध्वा दोषबलाबलम्‌ | 

कामलां पाण्डुरागश्च सुदारुणहसीमकम्‌ | 


१ त्रिकत्रयसमान्वतम भ. र. पाठः । 


२ “भावितं मधुसर्पिभ्या रोद्रे शिशिर एव च ।' भे. र. पाठः । 
> ० ~ > 
३ “चिव प्रयोजयेत्‌? पा० । श्वयधुँ च सुदारुणम्‌? भ॑. र. पाठ: । 


अस्यानन्तरं च “अम्लपित्तं तथा शूलं शलश्च परिणामजम्‌ । कासं पर्थ्वविधं 
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निहन्ति नात्र सन्देहो भास्करस्तिमिरं यथां ॥ १६॥ 


मण्डूरभस्म एक पल, गो का घी एक पल, मिश्री एक पल, शहद एन | 


पल, कान्तलोहभस्म एक तोला; इन्हें एकत्र लोहे या मिट्टी के पात्र में त्रिफला 
त्रिकुटा तथा त्रिमद्‌ ( विडंग, मोथा ओर चीता ); इनके छाथों से भली भांधि | 
भावनायें दें ओर घी से भावित कर धूप ओर शिशिर में रखें । इसे भोजन हे 
आदि सें मध्य में ओर अन्त में सेवन करें। दोष के बलाबल को देखक | 
अनुपान दें । इससे कामला, पाण्डु तथा भयंकर हलीमक रोग दूर होता है. 
इसमें सन्देह नहा, जसे सूर्य से अन्धकार दूर होता हे । 

विशषवचन-अधुनिक मात्रा--तीन या चार रत्ती हे । सबसे पूर्व गोमूत्र 
शोधितमण्डूरभस्म ओर कान्तलोहभस्म को खरल में अच्छीग्रकार घोटे आ ' 
त्रिफला क्वाथ, त्रिकटु क्वाथ तथा त्रिमद छाथ की भावनायें ( सात-सात) 
दें । सूख जाने पर खांड मिलावें ओर मदन करें । पीछे से घी ओर मधु मिला. 
कर घोटें और दिन में धूप में रखें और रात को वाहिर हिम में रखें । पुनः धी 
ओर मधु मिलाने की आवश्यकता नहीं। प्रतिदिन केवल घोटकर ही धूप में 
श्रौर रात्रि को बाहिर हिम में रखदें । ऐसा सात दिन करना चाहिये । 

“ब्रिकत्रयसु भावितम्‌? के स्थान पर “त्रिकन्रयसमान्वितम्‌ ? पाठ भी है। 
आर वही उचित भी प्रतीत होता ह । तब त्रिकटु, त्रिफला ओर त्रिमद के 
प्रत्यक्र द्रच्य के चूण को एक-एक तोला प्रमाण में लेकर ओषध को तय्यार 
कया जाता ह । तब मात्रा ३ रत्तां से ६ रत्ती तक जाने । 

“पल? से इस योग में चार तोला लेना चाहिये । परन्तु उसे आठ तोला 


मान कर भी इस योग को वैद्य बनाते हें ॥ । 
यह योग सिद्धफल हे ॥ १६--१ ६ ॥ 


विडङ्गादिलोहम्‌-- 
विडङ्गगुस्तत्रेफला-देवदारुपड्पणेः । 


श्वास ज्वर झाह्ानमंव च ॥ अपस्मारं तथोन्मादमुद्रं गुल्ममेव च । अम्मा 
मजीणच श्वयथुं च सुदारुणम्‌ ॥' इत्यधिको गुणनिदेशपाठः क्कचिदपलभ्यते ॥ 


१ अस्यानन्तरं च 'त्रिकत्रयादिरित्येष वाग्भटेन प्रकाशितः? इत्याधिक्र उपल 
भषज्यरल्लावल्याम्‌ । 
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तुल्यसात्रसयशचूण गासूत्रउशशुण पचत्‌ ॥ २०॥ 
तरच्षमात्रा खाका कृत्वा खादद्‌ दिन दिन । 


कामलापाएडरागात्त: सुखमापद्यतशचरात्‌ ॥ २ १6; 

वायविडंग, मोथा, हरइ, बहेढ़ा, आंवला, देवदार, सोंठ, 
पिप्पली, पीपलामूल, चव्य, चीता, मरिच (सोंठ आदि ६ द्रब्य षडूपण कहाते 
हें ); प्रत्येक द्रव्य का चूर्ण एक २ तोला लें। लोहभस्म बारह तोले डाल । 
फिर लोहभस्म से आठ गुणा अर्थात्‌ 8६ ताले गोमूत्र डालकर पकावें । ठीक 
पाक होजाने पर एक अक्त (कपे) भर की गोली वना लें। प्रतिदिन 
योग्य मात्रा में खाने से कामला आर पाण्डुरोग के रागी शीघ्र नीरोग 
होते हँ । 

विशेषवचन--लोहे से आठ गुणा गोमूत्र लेकर केवल लोह को उसमें 
पकाना चाहिये अल्य द्रव्य पीछे से उस में मिलावें ओर वटी बना लें । 
विडङ्ग आदि के चूर्ण और लोहभस्म के मिलित प्रमाण से आठ गुना गोमूत्र 


~ 


लेकर भी बहुत से वेद्य पाक करते हैं। आधुनिक मात्रा- २ रत्ती की 
पयोप्त हे टु 
त्रिविक्रम आदि का मत हे कि चूर्ण, लोहभस्म आर गोमूत्र सब इकट्ठा 
ही डालकर पाक करना चाहिये ॥ २०--२१ ॥ 
अन्यविङङ्गादिलोहम्‌-- 
विडङ्गत्रिफला व्योष शुद्धलाहन्तु तत्समम्‌ | 
पुरातनशुडेनाथ लेहयेद्‌ दिनसप्तकम्‌ । 
श्वयथु नाशयत्‌ शाघ्र पाण्डराग हलामकम्‌ ॥ २२॥ 
चायावैडंग, हरड़, बहेड़ा, आंवला, सोंठ, मिरच, पिप्पली; सब द्वब्या के 
चूर्ण समभाग लें । सब के समान लोहभस्म मिलावे । पुराने युड के साथ 
उचित मात्रा में चटाने से सातदिन में सूजन पाण्डुरोग तथा हृलामक रांग 
नष्ट होते हैं । 
विशषवचन--आधुनिक मात्रा-२ रत्ती ॥ २२ ॥ 


a 
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जैलोक्यसुन्द्रो रसः-- (८7 
मानश्चक ततः सूत पडश्र वसुलाहिकम्‌ | | 
गन्धक 'त्रफलाव्याष-चूणं माचरसस्य च ॥। २३ | । 
मुपला चासतासच्य प्रत्यक पश्चभागकमू । | 
भावयत सवमकत्र त्रिफलाना कपायक || २४ ॥। | 
भावना विशातेर्देया दशरात्रं सुभावना! | 
शग्राचत्रकमूलाभ्यामष्टया च पृथक पृथक ॥ २५ ॥ 
सितया च समं क्षोद्रे! शोथपाण्डक्षयापहः । 
ज्वरातसारसयुक्त-सवापद्रवनाशनः ॥ २६ ॥ 

शुद्ध पारा एक तोला, अभ्रक भस्म छः तोला, लोहभस्म आठ तोला 
शुद्ध गन्धक, हरइ, बहड़ा, आंवला, सोंड, मिरच, पिप्पली, माचरस, मूसली; 
इन सब के चूण, गिलोय का सत; प्रत्येक द्रव्य पांच पांच तोले लें । पहले पारा 
गन्धक का कला कर । फिर अन्य द्रव्य मिलाकर त्रिफला क्राथ से दस दिन 
में बांस भावनाय दु । फिर सुहांजने की तथा चीते'की जड़ के क्वाथ की आठ २ 
भावना दु । यह त्रलोक्यसुन्द्र रस एक [निष्क भर ले मिश्री तथा शहद के 


साथ खाने से शोथ, पाण्डु, क्षय तथा ज्वर और अतिसार से युक्क सब उपद्रवो 
को नष्ट करता हे । 


वशषवचन-आधुनेक मात्रा तीन या चार राते हं। ज्वर तथा अतिसार | 
युक्र पाण्ड्राग म यह विशेषतः अयुक्न हाता ह। 
यांगरत्नाकर मं एक त्रलाक्यनाथ रस ह जसम लगभग द्रव्य यही हं प्र 
उनके प्रमाण में आर भावनाओं में भेद हे । 
* पलानि चत्वारि रसस्य पञ्च गन्धस्य सर्वस्य गुडूचिकाया: । 
ब्योषस्य चूर्णस्य च तालमूस्याः सशार्मलस्येह पलत्रयं स्यात्‌ ॥ 
एथक एथक षड्‌ गगनस्य चाष्टो लाहस्य सव त्रिफलाजलेन । 
घृ्ट चतुःषाष्टादंन तद्धा स्युभांवना मार्कतजद्रवस्य ॥ 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Eo 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पारड॒कामलाचिकित्सा । ४०६ 
शिम्रव्थेनीरेण च पोडशाष्टो तथानलोत्थादू गुहकन्यकायाः | 
द्रद्रवस्येति रखाऽयसुक्रः पाण्डच्ञयश्वासगदाद्विहर््ता ॥ 
द्रेण वा शर्करया वृतेन कर्षाधमेतस्य भजेत्मयत्लात्‌ ॥ 
यहां शुद्ध पारद ४ पल, शुद्ध गन्धक १ पल, सत गिलोय त्रिकटु, 
सूसली, मोचरस; प्रत्येक द्रव्य ३ पल, अन्रकभस्म ६ पल, लोहभस्म ८ पल; 


इन्हे एकत्र यथावाध मिला त्रिफलाक्वाथ से ६४ दिन, भांगरे के रससे ३२ दिन 
सहिजन की जड़ के रस से १६ दिन, चित्रक क्राथ, घीकुमार का रस और 
अदरक का रस; प्रत्येक से = दिन भावनायें दे । इसे मधु अथवा घी और 
खांड से दिया जाता हे । 
रसरलसमुञ्चय में भी त्रेलोक्यसुन्दर रस हे 
रसगन्धकलोहाश्रगुडूचीसच्वसूकरा 
त्रिफलाशिग्रमूलानि भ्रङ्गसारेण भावयेत्‌ ॥ 
त्रलोक्यसुन्दरः सोयं सधृतक्षोंद्रशकर: । 
स्टृगाङ्कवत्पथ्यभुजः पाण्डुशोष नियच्छति ॥ ? 
इस उपलब्ध पाठ के श्रनुसार पारा, गन्धक, लोहभस्म, ्रश्रक भस्म, 
सत गिलोय, वाराहीकन्द; प्रत्येक १ भाग, त्रिफला, सहिजन की जड़; प्रत्येक 
१ भाग लेकर भांगरे के रस से भावनायें देनी हें । परन्तु शायद पाठ में कुछ 
प्रमाद हो-'त्रिफलाशिअमूलाझिशुङ्गसारेण भावयेत्‌ ? ऐसा पाठ हो तब वाराही 
कन्दपर्यन्त द्रव्यो को मिलाकर त्रिफलाक्ताथ, सहिजन की मूली ( जड़ ) का 
रस, चित्रक काथ ओर भांगरे की भावनायें देनी होंगी । इसे भी घी मधु और 
खांड के साथ पाण्डु वा शोष रोग में देते हैं । २३--२६ ॥ 
दा्व्यादिलोहम्‌-- 
दारवीसत्रिफलाव्योष-विडङ्गान्ययसो रज॑ः । 
मधुसापियुतं लिह्यात्‌ कामलापाणड्रोगवान्‌ ॥ २७॥ 
शालिषष्टिकगोधूम-यवमुद्वादयो हिताः | 
रसाश्च जाङ्गलभवा मधुराः पाणइरागणाम्‌ | | २८॥ 


१ ` अत्र सवंचूणसमं लोहम्‌ ” इति रसरत्वाकरकारः । 
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दारुहल्दी, हरड, बहेडा, आंवला, सोंठ, मिरच, पिप्पली, चायविइंग 
इनका चूर्ण कर प्रत्येक को समभाग लें। सबके समान लोहभस्म मिला | 
घोटकर रखें । इस दाब्यौदिलौह को शहद तथा घी से मिलाकर खायें तो पाह | 
ओर कामला रोग अच्छे होते हैं। | 
विशषवचन--मात्रा-२ रत्ती । कहीं यह दार्व्यादिले से भी हे वहां | 
लोहभस्म भी एक भाग ही लेते हें । पाण्डु के रोगी के लि शालि चावल, । 
सांठी के चावल, गेहूं, जो, मूंगी आदि तथा जांगल जीवों के मधुर रस | 
पथ्य हें ॥ २७--२८॥ 
चन्द्रसूयात्मको रसः 
सूतक गन्धका लाहमश्रकश्च पल पलम्‌ | 
शङ्क वराटकश्चव प्रयकाद्धपल हरत्‌ । । २६ | 
गाज्ञुरबजिचूणश्च पलक तत्र दायत । 
सबेमेकाक्ृतं चूणं वाष्पयन्त्रे विभावयेत्‌ ॥ ३० ॥ | 
पटालः पपटा भागी विदारी शतपुष्पका । 
दन्ती वासा कुण्डली च काकमाचीन्द्रवारुणी ॥ ३१ ॥ 
वषाभू' कशराजश्च शालेश्ची द्राणपुष्पका । 
प्रत्यकाद्गपलद्रावेभावायत्वा वरां चरत्‌ ॥ ३२॥ 
चतुदशवरा खादत्‌ छागादुग्धाचुपानतः 
गहनानन्दनाथाक्वथन्द्रखय्यात्मको रसः ॥ ३३ ॥ 
हलीमकं निहन्त्याशु पाएइरोगं सकामलम्‌ । 
जाणज्वर साविषममम्लापत्तमराचकम्‌ ॥ ३४ ॥ 
शूल साहादरानाहमष्ठीलागुल्मविद्रधीन्‌ । 
१ शङ्कटन्गवराट्च भ. र. पाठः । २ “कुण्डली दरिडनी वासा? पा० । 


३ कुरु पा०। “सावेषमं रक्कपित्तमरोचकम्‌? पा० 
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पारडकामलाचि कित्सा । ४२१ 


शाथ मन्दानल [हका कास श्वास वमि मम्‌ ॥ ३५॥ 
भगन्दरापद्शा च दद्रकणड्त्रणापचीः । 


रूस्तम्भमामवात दाह तृष्णा कटाग्रहम्‌ ॥ ३६ ॥ 
युक्का मण्डन मद्यन मुट्यृपण वारणा | 
गुड्नचात्रफलावासा-क्राथनारण वा काचत्‌ ॥ ३७॥ 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लोहभस्म, अश्रकभस्म; प्रत्येक द्रब्य एक २ पल, 
शखभस्म आधा पल, कोड़ीभस्म आधा पल, गोखरू के बीज का चूर्ण एक पल 
लें । पाहिले पारा गन्धक की कज्जली करें फिर अन्य द्रव्य उचित क्रम से 
मिलायें ऑर घोटें। सबको पीसकर वाष्पयन्त्र में आगे लिखी औषधों के 
रस से भावित करें । पटोलपत्र, पित्तपापडा, भार्गी, विदारीकन्द, सोये, दन्ती- 
मूल, बांसा, गिलोय, मकोय, इन्द्रायण, पुननंवा, केशराज, शालिञ्च शाक, 
गूमा; प्रत्येक का आधा आधा पल रस लेकर भावना दें और गोली बना लें । 
चौदह गोली सेवन करें | बकरी का दूध अनुपान है। यह चन्द्रसूर्यातमक 
रस गहनानन्द ने कहा हे । हलीमक, पाण्डु, कामला, रडॉणेज्वर, विषम- 
ज्वर, अम्लपित्त, अरोचक, शूल, सीहा, उदररोग, आनाह, अ्रष्टीला, गुल्म, 
विद्रधि, शोथ, मन्दाञ्नि, हिचकी, कास, श्वास, वमन, भ्रम, भगन्दर, उपदंश, 
दहु, कण्डू, घण, अपची, ऊरुस्तम्भ, आमवात, दाह, तृष्णा, कटीग्रह (कमरददे) 
सबको दूर करता हें । इस रस को दोष आदि के श्रनुसार कहीं मण्ड से, मद्य 
से, मूंगा के रस से, जल से, गिलोय के स्वरस से, त्रिफला के क्राथ से या बांसे 
(अइसे ) के रस से देते हैं । 

विशेषवचन- इसकी गोली एक रत्ती से चार रत्ती पर्यन्त की बनायी जा . 
सकती हे । 

बाष्पयन्त्र से ्राभिप्राय कइयों ने तसखल्ल लिया हे, परन्तु यह हमारी 
सम्मति में अयुक्क बाष्पयन्त्र से रसरलसमुचय सं कहा गया वलभीयन्त्र 


लेना चाहिये । 
SMM ES वही र ......... कि मील 
१ 'रास्ना' भे. र. पाठ: । 
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| तादक्‌ स्वल्पतरं पात्र वलयप्रोतकोष्टकम्‌ ॥ 
| पूवेपात्रोपार न्यस्य स्वल्पपात्रे परित्तिपेत्‌ । 
रसं सम्मूच्छितं स्थूलपात्रमापू्यं काञ्जिकेः ॥ 
द्वियामं स्वेदयेदेवं रसोत्थापनहेतवे । 
एतत्स्याद्वल भीयन्त्रं रससाद्गुण्यकारकम्‌ । 
सूच्मकान्तमये पात्रे रसः स्याद्गुणवत्तरः ॥? 
अर्थात्‌ दो पात्र ले । एक बड़ा हो और दूसरा कुछ छोटा । बड़े पात्र के उप | 
के सिरे पर दो पाचों में श्रन्द्र की ओर आमने सासने स्थिर वलय ( कुण्डे ) 
होने चाहिये । इस पर छोटा पात्र टिक जायगा । छोटे पात्र को भी उठाने आरि 
के लिये बाहिर की श्रोर वलय होने चाहियें । नाचे के बड़े पात्र में जल भरै 
आर ऊपर के छोटे पात्र में जो चांड़ाई में थोड़ा सा छोटा होता हे ओषध र 
भावना का द्रव डाल दें । नीचे से आग दें । आग देने से नाचे के पात्र के जल 
से गरम भाप उठेगी ओर उस भाप से ऊपर का पात्र गरम होगा श्रौर 
भावनाद्रव का जलीयांश उड़ जायगा । एक द्रव के सूखने पर दूसरा द्रव 
डाल दें। इसप्रकार सब द्रवों को सुखा लें । इस में जहां भावना का जल 
शीघ्र सूख जाता हे वहां श्रौषध भी नहीं जलती । 
पाठान्तर के अ्रनुसार शुद्ध सुहागा भी आधा पल डालते हैं । दन्ती के 
स्थान पर भावनाश्रा म॑ भषज्यरत्नावली में दाण्डनी हे । इससे दण्डात्पला 
लेते ह । अनुपाना में गिलोय त्रिफला ओर अड्सा इन द्रव्यो को एकत्र मिला 
कर भी काथ बना सकते हॅ । अडूसा के स्थान पर कहीं रास्ना भी हैं पर 
अडूसे का प्रयोग ही अधिक लाभकर हे ॥ २३-३७ ॥ 
पाण्ड्सूदनरसः 
रस गन्ध मृत ताम्र जयपालञ्च गुग्गुलुम्‌ । 
समाशामाज्यसयुक्गा णाडका कारयेद्धिषक ।। ३८॥ 
एकका भक्षयानत्य पाए्डशाथप्रशान्तये । 


१ ' कारयान्मताम्‌ ” र. चि. पाठः । २ 'खाद्येट्वैद्यः? पा० । 
“ शोथपाणड्वपनुत्तये? पा० । 
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पाण्डुकामलाचिकित्सा । ४१३ 


ह ८ ७ 0७ च 
शीतलश्च जलं चाम्लं वजयेत्‌ पाएड्सदने | ३६॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, ताञ्रभस्म, झुद्ध जमालगोटा, शुद्ध गुग्गुलु 
प्रत्येक द्रष्य समभाग ले । पहले पारा गन्धक की कज्जली करे। गुग्गुलु को | 
ची से कूट ले आर पाडु स उसम कजला तथा अन्य द्रव्य मिला कर पुनः कूटे 
श्रार (एक रात भर की) गाला बना ल । एक गाला नित्यखावे ता पाण्डरांग, 
यार शॉथ दाना शान्त हात ह । इस रस क सवनकाल स रांगा ठण्डा जल 
आर खटाई व्याग दे 
रसरलसमुच्चय में यह जयपालरस नाम से हें। “ शीतलञ्च? इत्यादि 
बहा नहा पढ़ा ॥ श्य--३६ ॥ 
टि सयडूरवञ्रवटक ब्रवटकः-- १... 
पञ्चकोलं समरिचं देवदारु फलत्रिकम्‌ । 
वेडङ्गमुस्तयुक्काश्व भागास्रिपलसम्मिताः ॥ ४० ॥ 
यावन्त्येतानि चूर्णानि मण्ड्रे द्विगुंशं ततः । 
पक्त्वा चाष्टगुण मूत्रे घनीभूते तदुद्वरत्‌ ॥ ४१ ॥ 
ततोऽ्षमात्रान्‌ वटकान्‌ पिवेत्‌ तक्रेण तक्र शुक्‌ । 
पाणडुरोगं जयत्याशु मन्दाध्नित्वमरोचकम्‌ ॥ ४२॥ 
अर्शांसि ग्रह॑शीदोषमूरुस्तम्भसथापि वा । 
क्रिमिं सीहार्नमानाहं गलरोगश्च नाशयत्‌ । 


सण्ड्रचजनामायं रोगानीकम्रणाशनः ॥ ४२॥ 
पिप्पली, पिप्पलामूल, चब्य, चाता, साठ, 1सरच, दवदार, हरड, बहड़ा 
आंवला, विडंग, मोथा; प्रत्येक का चूर्ण तान २ पल ले । सब चूण स दुयुना 
मरङूर भस्म ल । सण्डर सं आठ गुणा गासूत्र लकर पहल गांमूत्र म मण्डर 


१ त्रिगुण यो. र, पाठः । २ 'तत्कषमात्रां वांटेका” र. र. पाठः । 
३ 'ग्रहणीं शोफमूरुस्तम्भं हलीमकम्‌’ इति योगरत्नाकरर पाठः । 
४ “क्लीह्ानसुद्रः पा० । 
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को पकावे । जब उचित गाढा हो जाये तो पिप्पली आदि का चूर्ण डाले | > 

मिलाकर एक अक्ष ( कर्षं ) बराबर वटक बना के छाछ के साथ खावे । र 
| 


का हा पथ्य लेवे । इससे पाण्डुरोग, मन्दाभि, अरोचक, बवासीर, ग्रहणी 


ऊस्स्तम्भ, क्रिमिरोग, प्रीहा, आनाह, गलरोग आदि सब रोग नष्ट हो 
यह मर्डूरवञ्र नामक वटक अनेक रोगों का नाश करते हें । 
विशेषवचन-अन्यत्र इसके नाचे परिभाषार्थ एक श्होक दिया हे-- 
“निर्वाप्य बहुशो मूत्रे मण्डूर ग्राह्यामेष्यते । 
_ आहयन्त्यष्टुणितं मूत्र मण्डूरचूणंतः ॥? 
अर्थात्‌ मरडूर को तपा तपाकर ग.सूत्र में बहुत वार बुझाना चाहिये जा 
तक के वह चूर्रूप में न होजाय। चूर्णरूप होजाने पर ही योग में बर 
परन्तु हमारी सम्मति में उसके पश्चात्‌ भी गोमुत्र योग से ही पुटों द्वारा भस्त 
करली जाय तो अत्युत्तम है । इस योग में गोमूत्र मण्डूर से आठ गुना लिया 
जाता हे । योग की आधुनिक मात्रा तीन या चार रत्ती की हे। इसे शोध 
युक्क पाण्डुरोग में अथवा प्रीहोदर वा यकुदुदर से उत्पन्न पाण्डु वा कामला में 
देते हैं ॥ ४०-४३ ॥ 
4; , २ , लष्वानन्दरस:-- 
पारदं गन्धकं लोहं विषमश्रकमेव च । 
हि 
समाश मारचश्वा्शा टङ्गणञ्च चतुगुणम्‌ ॥ ४४ ॥ 


0 


भङ्गराजरसेथाम्लवेतसैः सप्त भावनाः । 

७ च च २ + ~ 

गुञ्जाद्दयं पणखण्डे खादत्‌ साय निहन्ति च ॥ ४४ ॥ 
पारडुतामरुचिश्वेव मन्दान ग्रहणीं ज्वरम्‌ । 
---- न आय रोगान्‌ जयेदाचिरसेवनात्‌ ॥ ४६॥ _ रागान्‌ जयेदाचिरसेवनात्‌ ॥ ४६ ॥ 

१ भिङ्गराजरसेः सप्त भावनाश्वाम्लदा 

२ “सोऽयं निहन्ति तान्‌? पा० । 

३ “वातश्छेष्मभवान्‌ रोगान्‌ सन्दाम्नें ग्रह 


जयेद चिरसेबानात्‌ ॥ नश्मासिं करोत्येष कालभास्करतेजसम्‌ । पर्वतोऽपि हि जागे 
“नादस्य दोहन: ॥ युवन्ञमम्लमाष भक्षणादेव जीर्यति ॥? पा० 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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ग्रा शुद्ध पारा, छुढ गन्धक, लॉहभस्म, झुद्ध विष, श्रश्रकभस्म; प्रत्येक द्रव्य 
वी, एक तोला, मरिच चूण आठ तोला, झुद्ध सुहागा चार तोला लें । पारा गन्धक 
| की कजला कर फिर अन्य द्रव्य डाचेत क्रम से मिलाकर मदन करें और 
। भांगरे के रस से, अम्लवेत के रस से प्रथक सात २ भावना देकर दो 
रत्तिभर की गोलियां बनालें । इसे पान के पत्ते में रखकर सायंकाल खावें || 
यह पाण्डु, अराचि, मन्दाम्नि, णां, ज्वर तथा चातश्केप्मज रोगों को दूर 


करता हे । 
विशषवच न---सआ्रम्लवंतस क स्थान पर ( अम्लदाडम ) खट्ट अनार के 
ज़ रस स यह भा पाठ । शहद आद श्रन्य अनुपान भा दाषानुसार दिये जा 


सकते हैं। जब अग्नि अत्यन्त मन्द हो तब इसका प्रयोग होता हे । 
स | 'रसेन्द्रचिन्तामाश में तो यह लघ्वानन्द नाम से ही हे, परन्तु अन्यत्र लब्धानन्द 
नाम भी है। 'भेषज्यरलावली? में इस योग का नाम थानन्दोदय है। 
लब्धानन्द ओर आनन्दोदय एकार्थ ही हैं ॥ ४४--४६ ॥ 
सम्मोहलौहः-- 
त्रिकडु त्रिफला वढ्विबिडङ्गे लौहमञ्रकम्‌ | 
० ~ ha ~ ७ 
एतान समभागान घृतन वाटिका कुरु । ४७ || 
® ००९ १५ ८) >>) 
कामला पाण्ड्रागश्व हुद्राग शोथमेव च्‌ । 
भगन्दर काष्टाक्रांम मन्दानलमराचकम्‌ ।। ४८॥ 
तान्‌ सर्वान्‌ नाशयेदाशु वलवर्णाभरिवद्धनः । 
सम्माहलोहनामाऽयं पाण्डुराग च पूजतः ॥ ४६ ॥ 
सोंड, मिरच, पिप्पली, हरड, बहेड़ा, आंवला, चीता, वायविडग, 
लोहभस्म, अश्रकभस्म; प्रत्येक द्रब्य का चूर्ण समभाग लें । घी से मर्दन कर 
( दो रत्तिभर की ) गोली बनालें । इससे कामला, पाण्डु, हृद्रोग, शोथ, 
भगन्दर, पेट के कीड़े, मन्दाभि, अ्ररुचि; ये सब रोग दूर होते ह । बल वण 
आर श्रप्मि बढ़ते हैं । यह सम्मोहलोह पाण्डुरोग में भी उत्तम हे । 


१ “मिं कुष्ट? पा० । 
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विशेषवचन--इसे चार पांच रत्ति तक देसकते 
नवायसचुर्ण भी पाण्डु और कामला में अत्यन्त प्रासेद्ध य 
के स्थान पर मोथा हे और लौह भस्म सर्वसम हे । 

* ऽयूषणत्रिफलासुस्तविङङ्गचित्रकाः समाः । 
नवायोरजसो भागास्तच्चूणं मधुसापिषा ॥ 
भक्षयेत्पाण्डुहद्रोगङुष्टाशेःकामलापहम्‌ ॥!४७-- ४ ६॥ 

व्यूषणादिम ण्डूरमू--- 


स्विन्नमष्टगुणे मूत्रे लोहकिडं सुशोधितम्‌ । 

पाकान्ते त्यूपणं वह्वि-वरादावीसुरद्रमान्‌ ॥ ४० ॥ 
विडङ्गबीजचूणश्व मुस्तं किट्टसमं चिपेत्‌ । 

प्रातः कषं भजेदस्य जीर्णे तक्रोदनं भजेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
हर्लामक पाएडरोगम्शासि श्वयथुं तथा । 


उरुस्तम्भ जयदतत्‌ कामला कुम्भकामलाम्‌ ।। २२ ॥ 
गामूत्र एक सेर ( ८० तोला) लेकर उसमें दस तोला मण्डूरमस 
डालकर पकावे । पाकशेष काल में उस में सोंठ, मिरच, पिप्पली, चाता, 
हरड, बहडा, आंवला, दारुहल्दी, देवदारु, विडंग के बीज, मोथ।; इन सवका 
चूण ( मिलित ) दस तोला डालकर अच्छीप्रकार मिला वटक बना लें। इसे 
एक कषे भर प्रातःकाल खावें। पचने के बाद छाछु और चावल का भोज 
रागा करे। यह हलामक, पाण्डुरोग, अशरोग,सूजन, ऊरुस्तम्भ, कामला, कुम्भ 
कामला को दूर करता हे। 
विशववचन-- इसे चार रात्ति मात्रा में आजकल दिया जाता हे। मख 
को प्रधानता होने से सण्डूरभस्म अन्य दव्यो के चूर्णौ के मिलित प्रमाण बे 
समान होगी । इसे भी तक्र के साथ हा प्रयोग कराते हें। कई मण्डूर के 
समान प्रथक्‌ चूर्ण को लेते हैं पर वह ठीक नहीं। एक और ऱ्यूषणादिमरई 
का यांग ह जो बहुधा पाण्डुरोग में प्रयुक्क कराया जाता है-- 
व्यूषण ॥त्रेफला मुस्तं विडङ्ग चव्यचित्रको । 
दावीत्वड्याक्षिको धातुग्रेन्थिक देवदारु च ॥ 
०००, Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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एषाँ द्विपालिकान्‌ भागांश्चूर्ण कृत्वा प्रथक्‌ पथक । 
मण्टूरं द्विगुणं चृ्णाच्छुद्वमञ्जनसन्निभम्‌ ॥ | 
मूत्रे चाष्टगुणे पक्त्वा तस्मिस्तु प्रद्षिपेत्ततः । 
उढुम्बरसमानू कृत्वा वटकांस्तान्‌ यथास्नि तु ॥ 
ऊंपयुञ्जीत तक्रेण साठम्यं जीर्णे च भोजनम्‌ । 
मण्डूरवटका ह्येते प्राणदाः पाण्डुरोगिणाम््‌ ॥ 
कुष्ठान्यरोचकं शोथमूरुस्तम्भं कफामयान्‌ । 
अर्शासि कामलां मेहान्‌ प्रीहाने शमयन्ति च ॥? 
इसमें त्रिकटु, त्रिफला, मोथा, वायविडङ्ग, चब्य, चित्रक, दारुहल्दी की 
छाल ( अथवा दारुहल्दी और दालचीनी ), स्वणमाचिकभस्म, पिप्पलीमूल 
देवदारु; प्रत्येक समभाग हैं ऑर इनके मिलित चूर्ण से दुगुनी मण्डरभस्म है, 
मण्डूरभस्म से आठगुना गोमूत्र 
इससे मिलता जुलता ही हंसमण्दुर नाम से भी एक योग है-- 
‹ गोमूत्रेऽष्टगुणे लोहकिदं प्राग्विषचेत्ततः । 
फलत्रयाम्बुद॒ब्योष॑ विडङ्गं ग्रन्थिकाञ्चिकम्‌ ॥ 
चब्यदार्वीन्द्रफलदान्‌ समान्‌ सञ्चूण्यं चूर्णकम्‌ । 


रसरल्लसमुञ्चय में भी यह योग हे--“मरट्टरं मदयेच्छ्लक्णं गोमूत्रेऽष्टगुणे 
पचेत्‌ । त्र्यूषणं त्रिफला मुस्ता विडङ्गं चव्यचित्रकों ॥ दार्वा ग्रन्थिदेवदारु तुल्यं तुल्य 
विचूणायेत्‌ । घृतं मरङ्टरतुल्यं च पाकान्ते मिश्रयेत्ततः ॥ भक्षयेत्कषेमात्र च जीणान्ते 
तक्रभोजनम्‌ । पाणडुरोगं हलीमं च ऊरुस्तम्भं च कामलाम्‌ । अशासे हन्ति नो 
चित्रं हंसमण्ड्ररकाह्ृयम्‌ ॥? यहां तुल्यं तुल्यं विचुणयेत्‌ का यही अभिप्राय 
कि त्रिकुटा त्रिफला आदि. द्रव्य परस्पर समान होने चाहियें । परन्तु इनका मिलित 
चूण मरडूरभस्म के समप्रमाण होगा । इसमें पाक के पश्चात्‌ मण्ड्ररभस्म के 
समान घी मिलाने का विधान विशेष हे । योगरल्लाकर में भी यह योग हैं वहां 
दारुहल्दी नहीं, पिप्पली के दो भाग हैं--- मरडूरं चुणयेच्छलच्रण गोमूत्रऽष्टगुण पचत्‌ । 
पञ्चकोलं देवदारु सुस्ता व्योषं फलत्रयम्‌ । विडङ्गं स्यात्प्रतिपल पाकान्त चूणत 'क्षपत। , 
भक्तेयेत्कर्षमात्रं च तक्रे तक्रं च भोजनम्‌ । पाण्डुं शोफ हलीस च ऊरुस्तम्भ च 
कामलाम्‌ । अर्शासे हन्ति नो चित्रं हंसमणङ्टरको ह्ययम्‌ ॥ 


~ 
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तत्सर्व तत्र तुल्यं च क्तिपेत्कषोमेतं तथा । 
भोक्कब्यमोषधे जाणें पथ्यं तक्रेण भोजनम्‌ ॥ 
हंसमण्ड्रनामायं रसः सवेरसाग्रणीः । 

परन्ति पाण्डुरुजः सर्वाः सहलीमककामला: ॥ 
ऊर्स्तम्भं तथा शोथमुन्मूलयति मूलतः ॥ 


2 


इसमें त्रेफला, मोथा, त्रिकटु, वायविडङ्ग, पिप्पलीमूल, चित्रक, चच्य, 
दारुहल्दी, इन्द्रफलद ( इन्द्रहडुम-देवदारु ); ये सब एक एक भाग, मर्डूर- 


भस्म सर्वसस और गोमूत्र मण्डूर से आठ गुना है ॥ १०-५२ ॥ 
कामला-चिकित्सा-- 
~ ° OT {$ 
पाणडुरागादिता यांगा प्रान्त त कामलामाप ॥ ४३ ॥ 
जो योग पाण्डुरोग में कहे हैं वे कामला रोग का भी नाश करते हें ॥४३॥ 
~ दाव C ~ 
त्रफलाया गुडूच्या वा दाव्या [नम्रस्य वा रसः । 
~ + (१ (> 
प्रातमाचकसयुक्कः शालतः कामलापहः !! ४७ ॥ 
त्रिफला का क्वाथ, गिलोय का स्वरस, दारुहल्दी का क्राथ या नीम का 
रस; प्रातःकाल शहद मिलाकर पीवें तो कामलारोग नष्ट होता हे । 
विशेषवचन-ये पथकर स्वतन्त्र योग भी हैं परन्तु रसग्रन्थ में यह वचन 
कामला में केवल योगों के अनुपान का निदर्शक जानना चाहिये ॥ ४४ ॥ 
इति पाण्डुकामलाचिकित्सा । 


— Soe 
अथ रक्कपित्त-चिकित्सा | 
अकश्वरा रस: 
ताक सृतपज्गश्च मृताभ्रश्व समात्तिकम्‌ । 
अमृतास्वरसभाव्य पुटे त्रिःसप्तक॑ SSS चर । १॥.... _ 


१ सूतवङ्गां' पा० । २ “अमताम्बुरसैः,पा० । 
३ भाव्यमकविंशतिवारकम्‌ पा०। ४ त्रेःसप्तक पुटे पचेत्‌? पा० । 
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वासाक्षारावदाराभ्या चतुमुझाग्रमाणतः । 
( भक्षणाठ्ानहन्त्याशु रक्गापत्त सुदारुणम्‌ ॥ २ ॥ 


तान्रभस्म, बगभस्म, अश्रकभस्म, स्वर्ण माक्षिकभस्म; प्रत्येक द्रव्य समभाग 
लें। सब को मिलाकर गिलोग्र के स्वरस से भावना दे देकर इक्कीस वार पुट 
दें । फिर इसे निकालकर पीस रखें । इस श्र्केश्वर रस की चार रत्ति की मात्रा 
लेकर वांसा ( ग्रडूसा ) के या क्षीरविदारीकन्द के स्वरस के साथ दें तो शीघ्र 
ही भयंकर रक्षपित्त भी दूर होता 

विशेषवचन--कई “अमृतास्वरसेभीव्यं त्रिःसञ्षकं पुटे पचेत्‌? ऐसा पाठ 
करके गिलोय के रस की २१ भावना देकर एक पुट दे देते हैं | इस रस की 
आधुनिक मात्रा २ रत्ती हे। यदि रक्तपित्त में रोगी को ज्वर हो, प्लीहा वा यकृत्‌ 
बढे हुए हों वा अपनी क्रिया ठीक न कर रहे हों तब इसका प्रयोग 
होता हैं॥ १--२ ॥ 1 

सुधानिधिरसः-- 

। 1 गरः ध ~ च ~ ~ = > 
सूत गन्ध माचकञश्चव लाह सवे घृष्ठा त्रफलनादकन । 
लोहे पात्रे गोमयैः पाचयित्वा रात्रौ दब्याद्रकृपित्तप्रशान्त्य ॥ ३ ॥ 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, स्वर्णमाक्षिकभस्म, लोहभस्म; प्रत्येक द्रब्य 
समभाग ले। पहले पारा गन्धक की कजली करे फिर अन्य द्रव्य मिल्लावे। 
लोहे के पात्र में इस चूर्ण को और त्रिफला के क्राथ को डालकर उपलां 
को आग से पकावे । पक चुकने पर एक रत्ति की गोली बनाकर रखे । इसे 
रात्रि को देवे तो रक्रपित्त रोग शान्त होता है । 

।वशषवचन--श्ाधुनिक मात्रा--२ रत्ती। रसराजसुन्दर में ' लाहे पात्रे 
गामयाझो पुटित्वा' ऐसा पाठ हे । तब त्रिफलाक्काथ से मर्दन करके लोहपात्र 
में बन्द कर पुट देते हें । रसेन्द्रचिन्तामणि में 

मूषामध्ये भूधरे तत्पुटित्वा दद्यादुआं त्रेफलेनोदकेन । 


लोहे पात्रे गोपयः पाचयित्वा रात्रौ दद्याद्रक्रपित्तप्रणुत्ये ॥? 


ar, 


| १ 'गोमयाझो पुटित्वा? पा० । “गोपयःस्थं च कृत्वा? यो. र. पाठः । 
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> ७ A ve बा. LN (७.३ ~ ओ आ 
ऐसा पाठ हे । भेषज्यरत्रावली में भी यही पाठ मिलता हे ओर यही टोक 
हे । कजली, स्वणमाल्षिकभस्म, लोह भस्म; इन्हें त्रिफलाक्काथ से घोटकर मूपा । 
में बन्द करके भूधर पुट देनी हे । इसकी मात्रा १ रत्ती होगी । अनुपान 
त्रिफलाक्काथ हे । ओर रात्रि के समय लाहपात्र में गा के दूध को उबाल कर. 
रोगी को पिलाना चाहिये ॥ ३ ॥ र | 
0 A 
शामलायं लोहम्‌ 


आमलापिप्पलीचूण तुल्यया सितया सह । 

क्नपित्तहरं लोहं योगराजामिदं स्मृतम्‌ ।। ४ ॥ 

वृष्याभिर्दापनं बल्यमम्लपित्तविनाशनम्‌ । 

पित्तोत्थानपि वातोत्थान्‌ निहन्ति विविधान्‌ गदान्‌ ॥ ४ ॥ 

आमला, पिप्पली, मिश्री; इन सब का चूणं प्रत्येक समभाग ले। ओर 

सबके समान लोहभस्म मिला पीसकर रखे । यह आमलाद्य लोह रक्तपित्त के 
नाश करने में योगों का राजा हे। यह वृष्य, अभिदीपक, बलदायक, अम्लापित्त- 
नाशक ह, पित्तज तथा वातज अनेक रोगों को दूर करता हे । 


विशेषवचन- मात्रा दो रत्ति दें। भेषज्यरल्लावली में रक्रपित्तान्तक लोह 
नाम से एक यांग है 
“ धात्री च पिप्पर्लाचूणं तुल्यायः सितया सह । 
रक्रपित्तहरं लोहमम्लपित्तं विनाशयेत्‌ ॥ 


उसस आवला, पिप्पली, लोहभस्म ओर खांड समभाग लेते हें। यह 
भा रक्वापत्त आर अम्लपित्त को नष्ट करता है ॥ ४७-- ५ ॥ 


शतसूल्याद्यं लोहम्‌-- 
शतमूली सिताधान्य-नागकेशरचन्दनैः । 
त्रिकत्रयतिलयुक्क लोहं सवगदापहम्‌ । 
तष्णादाहज्वरच्छदि-रक्कपित्तविनाशनम्‌ ॥ ६ ॥ 
शतावर, ।मश्रा, धनियां, नागकेसर, लालचन्दन, हरड़, बहेड़ा, आंवला. । 
१ 'रक्काफ्तिहरं परम्‌” पा० 
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सोट, मिरच पप्पला, माथा, वडर, चाता, काल [तिल; इन सव द्रब्य के 
चुर्ण समभाग ल । सब क समान लाहभस्म ल । इन्ह मिलाल। यह शत- 
| 
{ 
4 


} विशषवचन--मात्रा-२ रत्ती । ऊपर के गुणनिदेंश से यह स्पष्ट हे .कि इस 
रस का प्रयोग पित्तप्रंथान रक्रपित्त में ज्वर दाह आदि उपद्रव होने पर कराया 
जाता है । अनुपान अडूसे का रस ओर मधु हं ॥ ६॥ 


रक्कपित्त पयत्‌ व्यामसाहेत पपटारसम्‌ । ७॥ 
वासाद्रा्ाऽभयानाश्च छाथ वा शकरान्वतम्‌। 


योगवाहेरसान्‌ सवान्‌ रक्कापत्त प्रयाजयत्‌ ॥ ८ 
- रसपर्पटी में अश्रकभस्म मिलाकर रोगी रक्रपित्त में उचित श्रनुपान से 
पीवे । अथवा बांसा ( अडूसा ), सुनक्का, हरड इनके काथ में चीनी मिलाकर 
पीने को दें तो रङ्गपित्त दूर होता हे । रक्रपित्त में सभी योगवाही रस दे 


सकते हें । 
विशेषवचन--पर्पटी रस (रसपपेटी ) योगवाही रस ह । इसे भिन्नर अनु 


पाना से बहत से रांगा म॑ दिया जाता ह। रक्रापत्त म इसम अश्रक्रभस्म 
मिलाकर वासास्वरस आदि अथवा उक्क वासादिक्काथ क अचुपान स दना. 
चाहय । कडू इसका अथ यू करत ह क़ ग्रश्रकभस्म का पित्तपापड क रस के 
साथ अथवा वासादि काथ के साथ देवें । परन्तु * योगवाहेरसान्‌ ' इत्याद 
सासान्य नियम क आगे कह जान से “पपेटीरसम्‌/ का अथे पित्तपापडं का रस 
नहीं लेना चाहिये ग्रपि तु योगवाही पर्पटीरस लेना चाहिये । यह यांगवाहा 
रस क उदाहरण रूप म कहा गया ह । 

रसराजसुन्दर में तो ' ब्योम ? के स्थान पर बोल पाठ भा ह 

‹ रक्कपित्ती पिबेद्दोलसाहितं पपटीरसम्‌ । 
चासाद्राच्ताभयाक्काथं पिबेत्पश्चात्‌ सशकरम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ पर्षटीरस में बोलचूणं मिलाकर रक्गपित्त क रांगा का देना चाहिये। 
2 | भनुपान वही वासाढिक्काथ है। इससे लाभ भी शीघ्र होंगा। याररलाकर म 
भा बालपपंटी रस हे-- * 
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४ सूतरान्धकसुकजलिकायाः पर्पटी समयुता समभागस्‌ । 
बोलचूणाविहितं प्रतिवाप्यं स्याद्रसोऽयमसरगामयहारी ॥ 

वल्लयुग्मयुगल्न प्रातिदेयं शर्करामधुयुतः कल दत्तः । 
रक्रपित्तगुद॒जस्रतियोनिस्रावमाछु विनिवारयत्रीशः ॥ ? 


{ 


प्रतीत होता ह कि लेखकदोष से बोल का व्योम हो गया हे । 
अञ्रक भी रक्रपित्तनाशक हे । बोल का एक पर्यायवाचक राजानिघण्ट्‌ में 
ON ~ ~ Ne 
'रक्कापह' भी हे । धन्वन्तरिमघण्टु में गुण इसप्रकार हे-- 


2 बोले तिक्र हिमं रक्कमुद्रिक्क हन्ति योगतः । ) 

कफपित्तामयान्‌ हन्ति प्रदरादिरुजापहम्‌ ॥ 
भावप्रकाश में-- श्र 
“ बोलं रक्रहर शाति मेध्यं दीपनपाचनम्‌ । | 


मधुरं कटु तिक़्ज्ञ दाहस्वेदात्रिदोषजित्‌ ॥ 
हू ज्वरापस्मारकुष्टघं गर्भाशयविद्युद्धिक्रत्‌ ॥' 
__ यागरलाकर के अनुसार पपंटी रस और बोलचूर्ण दोनों समभाग मिलाकर 
हुदो हु । छ टार ३ रत्ती हो तो बोलचूण भी ३ रत्ती मिलाकर 
1६ । बाल को मात्रा--२ रत्ती से = रत्ती तक होती हे 
ना ह 2) [सन रत्ती तक होती है । E 


जाने के कारण भी खून आता होतोमी | उ 
यह अत्यन्त हे दे 

लाच लाभकर हे । यह अन्तुत्न तथा धातुपूरक भी हे । पेट से हवा | ज 
व स दता हृ । यदि बलगम के साथ खून आवे तो भी यह हितकर 


। ° १, हुईं ८ ७. ~ ~ ~ 
है । फसी हुईं बलगम को. भी. बाहर निकालता हे । परन्तु यह स्मरण | व 


रखना चाहिये कि व को लाने वाला है शिय की झाद्धि करके 
दी रक्कपित्तान्तको रस;--- 
श्र मुण्डतीक्ष्णश्व माक्षिकं 
गन्धकश्च भवेत्‌ तुल्यं यष्टि न | 
= चे भवेत तुल्यं यरिद्राक्ताब्मताद्रवे: ॥ & ॥ 
के मदयत्‌ खले सिताक्षौद्रसमन्वितम्‌ । 
मापमात्र निहन्त्याशु रङ्गपिचं सुदारुणम्‌ । 
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ज्वर दाह बातचाण तृष्णा शापमराचकम्‌ ॥१०॥ 
श्रकभस्म, मुण्डलोहभस्म, तीच्णलोहभस्म, स्वण॑मातिकभस्म, शुद्ध 
पारा, छुद्ध हड़ताल, झुछ गन्धक; प्रत्यक द्रव्य समभाग ले । पहले पारा 
गन्धक की कजली करें फिर अन्य द्रव्य इस में मिलायें ओर मुलहठी, किश- 
मिश, गिलोय के काथ वा रस से एक २ दिन मर्दन करें । इसे एक उड़द भर 
लेकर मिश्री ओर शहद मिलाकर रोगी खावे तो यह रस घोर रक्रपित्त को शान्त 
करता है । तथा ज्वर, दाह, क्षतक्षीण, तृष्णा, शोपरोग, अरुचि; इन्हें नाश 
करता हे। व ळा क 
विशेषवचन--कई रसतालक से केवल हड़ताल लेते हं, पारा नहीं । बहुधा 
आजकल पारा ओर हड़ताल से योग को बनाने लगे हॅ । परन्तु रसतालक एक 
भिन्न वस्तु है। ग्रात्रेयसोहिता में कहा है-- 
“ रसो गन्धस्तालकञ्च रक्रशङ्घीसमागतम्‌ । 
सम्मद्ये सिकतायन्त्रे प चेद्याम चतुष्टयम्‌ ॥ 
पाताभं जायते पाकाद्‌ रसतालकसांज्ञेतम्‌ ॥? 
अर्थात्‌ शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध हड़ताल और शुद्ध लाल संखिया; 
इन्हें समभाग लें । पारा गन्धक की कजली कर हड़ताल और साखिये को 
उसमे अच्छीपरकार घोट कर मिला दें । ओर वालुकायन्त्र में ४ प्रहर पकावें। 
जो पीले रंग की आषध प्रस्तुत हो वह रसतालक हे । 
रक्रपित्तान्तक रस को व्याधिप्रत्यनीक ओषध समका जाता हे । इसे 
वासकपत्रस्वरस आदि के अनुपान से देते हें ॥ ३-१० ॥ 
रसामृतरखु:-/(. ` AE 
रसस्य द्विगुणं गन्धं माक्षिकश्व शिलाजतु । 
गुडूची चन्दनं द्राक्षा मधुपुष्पश्च धान्यम्‌ ॥ ११॥ 
कुटजस्य त्वच बीज थातका निम्बपत्रकम्‌ | 
- यष्टीमधुसमायुक्कं मधुशकरया5न्वितम्‌ ॥ १२॥ 
वाधना सदायेत्वा तु कषमात्रन्तु भक्षयत्‌ | 


धारोष्णपयसा युक्क प्रातरेव समुत्यितः ॥ १२ ॥ 
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पित्तं तथाऽम्लापित्तश्च रक्गपित्तं विशेषतः । 
ee) € + 
निहात्ति-सवैदोषश्च ज्वरं सवे न संशयः । 
रसासृतरसो नाम गहनानन्दभापितः ॥ १४ || 
शुद्ध पारा एक तोला, छुद्ध गन्धक दो तोला; दोनों की कन्नली करे। फि 
स्वणैमाच्चिकभस्म, शुद्ध शिलाजीत, गिलोय, लाल चन्दन, दाख, महुग्र 
के फूल, धानियां, कुटज ,की छाल, इन्द्रजो, धाय के फूल, नीम के पसे 
सुलहठी; प्रत्येक द्रव्य का चूर्ण एक तोला ले कजली में मिला मधुशका 
से घोट लें। इसे प्रातःकाल कष भर खाकर ऊपर से धारोष्ण दूध पीवे। 
यह पित्तरोग, अम्लपित्त, विशेषतः रक्कापेत्त तथा सब दोषों से उत्पन्न सम्पूणं 
ज्वरो को नष्ट करता हे--इसमें संशय नहीं । यह रसाम्मत रस गहनानन्द ने | 
कहा हे। 
विशेषवचन- आधुनिक मात्रा एक साधा हं। कई मधुशर्करा के स्थान 
पर मधु ओर खांड से औषध को मर्दन करके देते हैं ॥ ११--१४ ॥ 
खण्डकृष्म एडक: नि 
कूष्माएडकात्‌ पलशतं सुखित्नं निष्कुलीकृतम्‌ । 
पचेत्‌ तप्ते घृतप्रस्थे शनेस्ताम्रमये र? 
त्‌ त घृतप्रस्थं शनस्ताम्रमये चढे || १५ ॥। 
| प मधुनिभः पाकः न्यस्येत्‌ खण्डशतं तदा । 
पपलीशरुवेराभ्यां द पले जीरकस्य च ॥ १६॥ 
रा पलाद्रकम्‌ । 
» त 1 कित तत्र दर्व्या सङघद्येत्‌ मुहुः ॥ १७॥ 
तत्प स्थापयद्‌ भाण्डे दत्ता चौरं ध्रताद्धंकम । 
SO च. (३ 
रा खादद्‌ रक्गपित्ती ज्षतक्षयी || १८॥ 
न पेठे के छिलके छाल डाले ओर बीज निकाल दे। अब उसे एक पात्र 
कुछ 05 ड खरा एर कह देर हत ड र आग पर रख कुछ देर स्वेदन करे । शीतल होने पर पीस कर | 
3 लहांभूते सुशीते च दद्यात्‌? यो. र. पाठ: । 
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कपडे में से रस निचाड़ ले आर निकले रस को सुराच्चेत रखे। गदे को 
कुछ देर धूप म॑ सुखाकर सा पलल। इसमे एक प्रस्थ ( द्रवद्वेगुरयरपरि- 
भाषा के श्रनुसार रे प्रस्थ ) थी डाल कर तांबे के पात्र में मन्द-मन्द पकावे । 
जब पकते २ शहद की तरह लाल रंग का पाक हो जाय तो उसमें वह 
सुरक्षित रखा रस ओर एक सा पल खांड डाले । पुनः पाक करें। पाकशेष 
काल में पिप्पली, सोँठ, जीरा श्वेत; प्रत्येक द्रब्य का चुर्ण दो २ पल, 
दारचीनी, इलायची, तेजपात, मिरच, धनियां, प्रत्येक का चूर्ण आधा २ पल 
डाले ओर कड़छी से भली प्रकार मिलाकर उतार ले। ठण्डा होने पर घी 
से आधा ( ५१ प्रस्थ) शहद मिलावे। इसे खण्डकृप्माण्डक कहते हैं। 
अग्निबल देखकर रक्कपित्त और च्षतक्षय के रोगी को दें । 
विशेषवचन~-इसकी आधुनिक मात्रा--१ ताले से २ तोला पर्यन्त हें | 
इस योग के गुणनिर्देश के पश्चात्‌ अन्यत्र परिभाषा पढ़ी हें 
८ खण्डामलकमानानुसारात्‌ कूष्माणडकद्रवात्‌ । 
पात्र पाकाय दातव्यं यावान्वात्र रसो भवेत्‌ ॥ 
अत्रापि मुद्या पाको निस्त्वचं निष्कुलीकृतम्‌ ॥? 


चड 


अभिप्राय यह हे खण्डॉमलक नामक योग के अनुसार पेठे का रस पात्र 


खण्डामलक योग निम्न हे-- द 

स्विन्षपीडितकूष्मारुडात्तलाध॑ भृष्टमाज्यतः । प्रस्थाधे खरडतुल्यन्तु पचे- 
दामल शरसात्‌ ॥ प्रस्थे सुस्विन्नकूष्मार्डरसप्रस्थे विघट्ट्यन्‌ । दर्व्या पाकं गते 
तस्मिश्चूणाकृत्य विनित्तिपेत्‌ ॥ द्वे द्वे पले कणाजाजीशुराठीनां मरिचस्य च । पलं 
तालीराधन्याकचतुर्जातकसुस्तकम्‌ ॥ कर्षप्रमाणं प्रत्येकं प्रस्थार्ड माक्षिकस्य च। 
पाकशूल निहन्त्येतद्दोषत्रयक्रतश्च यत्‌ ॥ दद्यम्लापित्तमूच्छाश्च श्वासं कासमरांचकम्‌। 
हच्छूलं पृष्ठशूलं च रक़्पित्तश्च नाशयेत्‌ । रसायनामेदं श्रेष्टं खण्डामलकसंज्ञितम्‌ ॥ 
_ यहां आधी तुला कूष्माएड का कल्क हे ऑर खांड भी आथी तुला 
आंवले का रस १ प्रस्थ ( द्वेगुण्यपरिभाषा के अनुसार २ प्रस्थ) ऑर पेठे का 
रस १ प्रस्थ ( द्वैगुएयपरिभाषा के अनुसार २ प्रस्थ ) है, दोनों मिलाकर २ प्रस्थ 
( देणुर्यपरिभाषा के अनुसार ४ प्रस्थ ) हें । कूष्माएउखणड का योग इससे 
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( द्वगुण्य परिभाषा के अनुसार २ पात्र > ८ प्रस्थ ) होना चाहिये । अथवा 
दूसरा पक्त यह ह पके जितना रस निकले उतन स हा पाक कर । 
इसी योग का अन्यत्र दूसरा पाठ भी हे वहां सब से पूर्व जब पेठे का | 
स्वेदन करना होता हे तब दुगुना जल डालने को कहा है । 
£ पुराणं पीनमानीय कूष्माण्डस्य फल बृहत्‌ । 
तद्ठीजाधारबीजत्वकारोराशून्यं समाचरेत्‌ ॥ 
ततस्तस्य तुलां नीत्वा पचेजलतुला द्वये । 
तस्मिन्नीरेऽधोशिष्टे तु य्नतः शीतलीक्ृते ॥ 
तानि कृष्मास्डखण्डानि पीडयेद्‌ दृढवाससा । 
यत्नतस्तजलं नीत्वा पुनः पाकाय धारयेत्‌ । 
कूष्माण्डं शोषयेद्‌ घरमे ताम्रपात्रे ततः क्षिपेत्‌ ॥ 
च्षिप्त्वा तत्र घृतप्रस्थं कूष्माण्डं तेन भजेयेत्‌ । 
मधुवणं तदालोक्य तजलं तत्र नित्तिपेत्‌ ॥? 
इत्यादि । 
इससे यह स्पष्ट हे कि त्वचा बीज शिरा आदि रहित पेठे को १०० पल 
लेकर २०० पल जल में स्वेदन करना चाहिये। जब जल ५००पल रहजाय तो 
नीचे उतार लें ओर शीतल होने पर पेठे को पीसकर रस निचोड लें । 
तन्त्रान्तरो में रिक्रपित्ती क्षतक्षयी ” के आगे भी बहुत सा युणनिर्देश का 
पाठ हे-- 
“ कासश्वासतमरछुर्दितष्णाज्वरनिपीडितः 
दृष्य पुननेवकर बलवणप्रसादनम्‌ ॥ 
उरःसन्धानकरण वृहणं स्वरवद्धनम्‌ । 
अश्विभ्यां निर्मेत श्रेष्ठ कूष्माण्डकरसायनम्‌ ॥ 
इस यांग का रसग्रन्थ में कहना कुछ उचित नहीं । शायद ग्रन्थकार का 
पह आभप्राय हा के रक़्पित्त में रसोषधा से उतना लाभ नहीं होता जितना 
बऱ्या सं । अतः एक योग वसा भी दे दिया हे । यह ऊर्ध्वग रक्रपित्त में जब 


ढुगुना हे । अतः एक तुला खांड के लिये ४ प्रस्थ ( दैगृर्यपरिभाषा के अबुसार ' 
= प्रस्थ ) होना चा | 
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| 
। 
| छाती से खून आता हो अधिक लाभकर हे । 
| गरलकर म णक आर मतान्तर भी दिया हे । ग्रन्थकती ने बताया है क्रि 
कई लोग इसमें उक्र प्रमाण में खांड डालने के अतिरिक्र पीछे से मधु से 
आधी खांड आर इस खाँड से आधी द्राचा ( मुनक्का वा किशमिश ) अं 
द्राक्षा से आधा लांग का चूर्ण आर एक कप प्रमाण में कपूर चूण भी डालते हैं । 
वहां “दद्यात्‌ चद्रं घृताद्वकम्‌ के पश्चात्‌ यह पा 
6 चाद्राधकां सितां केचिद दू द्राक्षां केचित्सिताधेकामू । 
द्राज्ञा्धानि लवङ्गानि कर्षं कर्पूरक च्षिपेत्‌ ॥' 
इसके आगे गुणनिदेश का पाठ है ॥ १४--१८ ॥ 
| शर्कराद्यं लोहम्‌ 
1 शः करा ति NS 9 ला हर 
शकरातलसयुक्त त्रिकत्रययुतन्त्वयः | 
FNS CS 2 ~ ७ रि 
रक्कापत्त नहन्त्याशु चाम्लापेत्तहर परम्‌ ॥ १९ ॥ 
खांड, तिल, हरड, बहेड़ा, आंवला, सोठ, मिरच, पिप्पली, विडंग, 
मोथा, चीता; प्रत्येक द्रव्य का चूर्ण समभाग लें । सव के समान लोहभस्म 
मिलावे । इससे रक्कपित्त ओर अम्लपित्त रोग शीघ्र अच्छे हो जाते हॅ । 
विशेषवचन--श्धुनिक मात्रा--२ रत्ती ॥ १६ ॥ 
समशकरलांहस्‌-- 
घ्वतुगुण बारसाज्य गुणमुत्तमम्‌ । 
चूण्‌ पादन्तु वडङ्ग दद्यात्‌ मधासत सम ॥ २० || 
ताम्रपात्रे दृढे पक्त्वा स्थापयद्‌ घृतभाजन । 
माषकादिक्रमेणेव भक्षयेद्‌ विधिपूवकम्‌ ॥ २१ ॥ 
® (१. (ON AN ~ 
अनुपान प्रयुञ्जत नारकलादकादकम्‌ | 
८3 _* जये ५ "0 ५१ 
रक्कापेत्त जयत्‌ तात्रमम्लपित्त क्षतक्षयम्‌ । 
“त्रिकत्रयसमन्वयात्‌? र. चि. पाठः । 
२ “सर्व्रोगहरोऽपि सन? र. चि. पाठः। 
| ३ “शुभे? पा० । 
] 
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प्रहषेकान्तिजननमायुष्यसुत्तमात्तमम्‌ ।। २२ || 
लोहभस्म ४ तोला, गा का दूध १६ तोला, गा का घी न तोला ले। 
सब को तांबे के पात्र में डालकर पकावें । गाढ़ा होने पर विडंग का चूर्ण एक 
तोला डाल दें । अच्छी प्रकार मिलाकर उतार लें। ठंडा होने पर शहद 
४ तोला, और मिश्री ४ तोला मिलाकर घी से चिकने हुए पात्र में रखे । इस 
समशर्कर लोह को एक माषा ( ६ रत्ती) से आरम्भ कर क्रमशः बढ़ाते हुए 
( ६२ रत्ती तक ) सेवन करें । श्रनुपान में नारियल का जल आदि पीवें । यह 
तीव्र रक्रपित्त, अम्लपित्त तथा क्षतक्षय रोग को दूर करता हे, प्रसन्नता देता है, 
कान्ति तथा आयु को बढ़ाता है ॥ २०-२२ ॥ 
कपर्दको रसः 
गत वा मूच्छत खत कापासङुसुमद्रव। 
मद्यद्‌ ।दनमकन्तु तन पूय्यां वराटका ॥ २३ | 
नरुदूध्य चान्धमूषाया भाएड रुद्‌ध्वा पुट पचत्‌ । 
उद्धृत्य चूणयत्‌ छच्ण मारचाइगुणेंः सह ॥ २४॥ 
गुञ्जामात्र पृतनव भक्षयत्‌ प्रातरात्थतः । 
उड्ुस्बर घृतश्वव ह्यनुपान प्रयाजयत्‌ | 
कपदकरसा नाम्ना रक्कपेत्तावनाशन! ।॥, ९२५ || 


पारदभस्म श्रथवा रसासन्दूर चा कज्जला को कपास के फला क रस स 
एक दिन घाट । फिर इसे पाली कोड़ियों में भर ले । उन्हें अन्धमूषा में रखे । 
आर उस सूषा को एक हांडी में रख मुंह बन्द करके पुट दे । स्वांगर्शातल होने 


पर [निकाल कोड़ियों समंत पास ले। अब जितना यह चणे उससे ढुगुना 


१ पाष्टद' पा०। २ वृष्यसुत्तमम्‌? पा० । 


अजकक डतलंह्य रक्वापत्त नियच्छति । कपदेकरसो नाम साध्यं च साधयत्य- 


पपत्तवुत्‌ र. र. पाठ 
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काली मिरचो का चूर्ण मिला ले । इस कपदेक रस को एक रत्ति भर लेकर वी 
में मिला प्रातःकाल सेवन करें ओर श्रनुपान में यूलर और घी खाबें तो 
रक्रपित्त नाश होता हैं । 
विशेपवचन---गूलर को घी में कुछ भून कर अनुपान सें खाना चाई 
यह बात टिप्पणी सें उद्धत रसरत्नाकर के पाठ से स्पष्ट हे । वहां उसमें खांड 
ओर मरिचचुण भी मिलाने को कहा हे ॥ २३--२< ॥ 
नीलोत्पलसिताज्षोद्र-संयुक्त पद्रकेशरमस्‌ | 
तण्डुलोदकपानेन रक्कापेत्तं नियच्छति ॥ २६ ॥ 
नीलोत्पल, मिश्री, शहद; इन से मिलाकर कमलकेशर खाया जाये ओर 
ऊपर से तण्डुलोदक पिया जाये तो रक्रपित्त रोग शान्त होता हे । 
विशेषवचन---रसतन्त्र में इस योग को अनुपान रूप में प्रयुक्क कर सकते 
हें । अर्थात्‌ दोष आदि की विवेचना करके योग को मात्रा में नीलोत्पल आर 
कमलकेसर का चूर्ण मिला मिश्री आर शहद से उसे चाट लें आर ऊपर से 
तण्डुलोदक पीवें । यह पिक्ताधिक रक्रपित्त में अत्यन्त हितकर हं॥२६॥ 


इति रक्कपित्तचिकित्सा । 
NA 
खथ यच्मनाचाकत्सा । 
रास्रादिलोहस्‌- जे 

राखा5श्वगन्धाकपूर-भेकपणीशिलाह्येः । 
त्रिकत्रयसमायुक्नेः लोहं यक्ष्मान्तकृन्मतम्‌ ॥ १ ॥ 
सर्वोपद्रवसयुक्गमपि वेद्यविवजितम्‌ । 
हन्ति कासं स्वराघातं राजयक्ष्मक्षतक्षयम्‌ । 
बलवरणांभिपुष्टीनां वद्धेनं दोषनाशनम्‌ ॥ २ ॥ 


१ “रास्नाकपेरतालीश ०? र. र. पाठः । २ “अपि शम्भोः सुदुजयम्‌" र. र. पाठः । 
३ “त्तयकासं चतक्षयम्‌ र. र. पाठः । ४ सावन’ पा० । 


» 


। 
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राखा, असगन्ध, कपूर, मण्डूकपर्णी, शिलाजीत, हरड़, वहेड़ा, आंवला 
सोठ, मिरच, पिप्पली, विडंग, मोथा, चाता; प्रत्येक द्रव्य का चूर्ण समभाग 
ले, ओर सब के समान लोहभस्म मिलाकर घोटे । इस रास्नादि लोह के सेवन 
सं यच्मा नाश हाता हैँ । सब उपद्रवा स युक्र आर वद्या स वाजत खांसी 
स्वराघात (स्वरभंग), राजयच्मा तथा क्षतक्षय को भी यह दूर करता हे । बल, 
वर्ण, अभि, पुष्टि को बढ़ाता हे, दोषों का नाशक 
विशेषवचन--रसरबाकर तथा भेषज्यरल्लावली में जो इसका पाठ है 
उसमें अश्वगन्धा (ग्रसगन्थ) नहीं हे,तालीशपत्र हे । कई “'शिलाहूय? से मनः- 
शिला लेते हँ । भेषज्यरत्नावली में यह यक्ष्मान्तकलोह नास से हे । आधुनिक 
सात्रा-२रत्ती। मनःशिलायुक्र योग की मात्रा ३ रत्ती से १रत्ती तक जानें ॥१-२॥ 
राजमगाङ्ठी रस: ~ 
रसभस त्रया भागा भागक हमभससकम्‌ | 
मृततारस्य भागक शिलागन्धकतालकस्‌ ॥ 
मातभागट्टय शुद्धमकाकृत्य विचूणुयंत्‌ । 
वराटका तन पूय्या चाजाक्षारंण टङ्गणस ॥ ४ ।। 
पिष्ठा तेन मुखं रुद्ध्वा मृद्भाण्डे ता निरोधयत्‌ । 
शक गजपुट पाच्य चूणयत्‌ खाड्रशीतलर्म ॥ ५ ॥ 


१ मतताम्रस्य' पा० । २ “परिरोधयेत्‌' सानधापयंतू ” पा० । ३९ क्षण ' पा०। 
४ अस्यानन्तर रसो राजमगाङ्कोञ्य चतुर्गुज्ञ: क्षयापह: । दशापिप्पालिका 
चाद्रमारचकार्नावशति; | सच्चतेदापयेद्वाथ व [तश्लष्मोद्भवे क्षयेःपा० । अत्र पिप्पलीदशकं 
कोद्रंमरिघेकोनविंशाते इत पाठान्तरेण रसरल्लाकरे ।. तथा “सद्वृतंदापयद्वद्यों रागः 
राजप्रशान्तथे' इति पाठान्तरेण रसरत्नससुचये । | घृतेन दापयेद्वातापेत्तश्हेष्मोद्भवे 
च्य अनन च भंषज्यरल्लाबल्याम्‌। “सो राजमगाङ्कोञ्य चतुगज्ञ: क्षयापहः । 
एकाचावरान्मारचंदतेन सह भक्षयेत्‌ ॥ दशानां पिप्पलानां च चूण दत्त्वा प्रदापयेत्‌ । 
जय काल ज्वर पारडी ग्रहण्यामतिसारके ॥? यो. र. पाठः रसो राजमृगाङ्गऽ 
चलुयुञ्ः त्तग्रापहः। दराप्पलिकाक्षद्ररकोनात्रशदूषणेः ॥ सघृतं दापग्रेथ्यं 
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) दशापप्पालक' चाद्रमारचवो 'घृतान्वितः | 
गुञ्जाचतुटयश्चास्य बयरागप्रशान्तय ॥ ६ ॥ 
। सघूतदापयढाञ्थ वातश्ष्मभव क्षय | 
) रसा राजसंगाडआ्य नानारागानसुदन। || ७ ॥ 


| रसासन्दूर तान भाग, स्वणभस्म एक भाग, चांदांभस्म एक भाग, शुद्ध 
. | मनसिल, छुद्ध गन्धक, शुद्ध हड़ताल प्रत्येक द्रव्य दो भाग लेकर 
; | चूणे करके काड़ियों से भर बकरी के दूध से सुहाग को पीसकर उससे 


। | कोडियों के सुख को बन्द कर दें। उन कोड़ियों को एक हांडी में बन्द करके सन्धि 
प कर सुखाकर शेजएुट सें फूक दें । स्वांगशीतल होने पर निकाल कर कौड़ी 
समेत चूर्ण कर रखें। इस रस की चार रत्ति की मात्रा लेकर दस पिप्पालियों 
का चूर्ण ओर शहद मिलाकर दें । अथवा कालीमिरच ओर घी मिलाकर दें तो 
क्षयरोग शान्त होता हँ । यदि वातक्षेष्मज क्षय हो तो इसे केवल घी से दें । 

यह राजरूगाह् रस नाना रोगों को शान्त करता हैं । 


की 


विशेषवचन---इस ग्रन्थ ओर रसराजसुन्दर के अतिरिक्त प्रायः सभी ग्रन्थों 
में चांदीभस्म के स्थान पर ताम्रभस्म का पाठ हे । भषज्यरल्ावली रसेन्द्र 
चिन्तामाणे रसरत्नससुच्चय भावप्रकाश योगरत्नाकर रसरत्नाकर सभी में 
ताम्रभस्म हे । रसप्रकाशसुधाकर में इसके स्थान पर ग्रश्रकभस्म कही है । पाक 
के लिये कोड़ियां पीली गांठदार ओर बड़ी होनी चाहियं। गजपुट अधिक 
होगी । लघुपुट वा वराहपुट ठीक हे । इस रस की आधुनिक 
मात्रा १ रत्ती है। इसे २ रत्ती पिप्पलीचूण ओर मधु के साथ देते 
हैं । मरिचचूर्ण को ४ रत्ती मात्रा में मिलाकर घी के साथ चटाया जाता हं । 
यदि ज्वर प्रबल हो १०४" तक वा मध्यज्वर (१०० से १०२ तक) हो आर 
खांसी के साथ केवल कफ निकलता हो, दम फूलता हो , पाश्वशूल और 
सिर में पीड़ा हो, दस्त आते हों तो इसे देना चाहिये ॥ ३--७ ॥ 


| स्त्रीकोपाग्निश्रमां स्त्यज्ञेत्‌ । पथ्य़ं च लघुमांसानि राजरागप्रशान्तय । होते शाङ्गेवर पाठः । 
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स्याद्रसेन समं हेम मोक्किकं द्विगुणं भवेत्‌ । 
गन्धकश्च समं तेन रसतुल्यन्तु टङ्गणम्‌ || = || 
तत्सवं गोलकं कृत्वा काञ्जिकेन च पेषयेत्‌ । 
भाण्डे लवणपूरणेऽथ पचेद्‌ यामचतुट्टयम्‌ ॥ & ॥ 
मृगाङ्कसंज्ञको ज्ञेयो राजेयच्मनिक्रन्तनः | 
गुञ्जाचतुष्टयं चास्य मरिचेः सह भक्तयेत्‌ ॥ १ 
पिप्पलीदशकेबोपि मधुना सह लेहयेत्‌ येत्‌ । | 
पथ्यन्तु लघुभिमसिः प्रयोगेऽसिन्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ ११। 
व्यञ्जनघतपक्कश्र नातिचषाररेहिङ्गाभेः 
एलाऽजाजीमराचस्तु सस्कृतरावेदाहाभेः ॥ १२ |] 
वृन्ताकबिल्वतेलानि कारवेल्नश्वच वजयेत्‌ । 


खिय परिहरद्‌ दूर कापश्वापि विवजेयेत्‌ ॥ १३ ॥ 

झुद्ध पारा एक ताला, स्वणभस्म एक ताला माताभस्म दा ताला, शुद्ध 
गन्धक दो तोला शुद्ध सुहागा एक तोला । पहले पारा गन्धक कां कजलांकरं 
फर अन्य वस्तु मिलाकर काज! स पॉस कर एक सूषा म रख । सान्ध बन्द 
कर द्‌ । एक हांडा म नमक नीचे ऊपर भरकर बाच भें इस मूषा को रख दे 


१ ततः पा०। २ 'रसपादन्तुः पा० । ३ विशापयत्‌ पा० । ४ “यन्त्र! पा०। र 
* अस्यानन्तर स्त्राज्नशीतं समुद्धृत्य देयं यञजाचतुश्यम्‌? इत्याधिकः क्वाचत्‌। 
“रोगराजनिकृन्तन:? पा० । अस्यानन्तर च 'रसस्य़ भस्मना हेम भस्मीकृ 
प्रयाजयत्‌ । इत्याथकः भेषज्यरत्नावल्याम्‌ । 
७ पथ्य सुलवुमांसेन प्रायशोऽस्य प्रयोजयेत्‌ । द्ध्याज गव्यतक्र वा मांसमाज | 
प्रयांजयेत्‌ ॥ पार 


5 तातित्ञार हिड्ाभ: ' भे. र. पाठ: । नातित्तारेन हिङ्गलेः? र. चि, पाठः। 
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यच्मचिकित्खा । 2 
ओर बारह घण्टे की आंच दे । स्वांगशीतल होने पर निकाल रखे। यह 
राजय क्षमा का नाशक सगाक्क रस हे। इस की चार रत्ति की मात्रा मिरचों के 
चूण आर मधु क साथ अथवा दस पिप्पलियों के चूर्ण और मध में मिलाकर 
खावे । पथ्य से लघु मांस (तीतर आदि के ), घी में पकी हई नाना प्रकार क॑ 
भाजिय--जिनस अधिक चार न हो, हींग न डाली गई हो, जो इलायची जारा 
तथा काली सिरच शादे ग्रविदाही द्रव्यो से संस्कृत हों देनी चाहिये । रोगी 
बंगन, विल, तेल, करेला न खावे । स्त्री से दूर रहे तथा क्रोध को त्याग देवे । 
विशेषवचन--इसे आजकल $ रत्ती मात्रा में श्रयुक्न कराया जाता है। 
श्रनुपान म पिप्पली वा मरिच का चूर्ण दो से चार रत्ती की मात्रा में मिलाया 
जासकता ( 


यच्मा यदि बहुत वर्षो का हो, कास हो, ज्वर हो, नेत्र वा हाथ पेर आदि 
में जलन हो तो देना चाहिये । यदि साथ ही आतेसार हो तो भी इसे दिया 


जा सकता हूं । दमे में भी इससे लाभ होता हे । यह यच्मा के ज्वर को शीघ्र 
कम करता हे । 


तन्त्रान्वर म इस योग को बनाने के लिये एक निर्देश है ओर वह यह 
कि इलम जो स्वणभस्म डाली जाय वह पारदभस्म के योग से की हुई हो 
चाहिये । 
| रसेन्द्रचिन्तामणि में इसे महाम्रगाङ्क नाम से कहा है 

योगरलाकर में दो पाठ मगाङ्क रस के दिये हें । जिनमें से एक रसरत्र- 
प्रदाप से उद्धत हैं ओर दूसरा वेद्यविलास से । वहां गन्धक पारद के समान 


३ 6५८ 


ही लेने को कहा हे । यहां पर भी गन्धक को पारद के समान लेने का 
अभिप्राय निकल सकता है । परन्तु व्यवहार प्रायः मुक्का के समान लेकर 
ही है । ३ 
८ रसेन तुल्यं कनक तयोस्तु साम्येन युञ्ज्यान्नवमोक्विकानि । 
रसप्रमाणो बलिरझ्प्रिभागः चारश्च स्व तुषवारिणा तु ॥ 
सम्मर्य घ्रं तु विधाय गोलं दिन पचेत्त लवणेन पूर्ण । 5: अं 
भाण्डे ड॒गाङ्गोऽयमतिम्रगरभः क्षयाप्नमिसान्यग्रहणीगदेघु ॥ ह... 
लकर देयो न ततोडधिकस्तु । 
पथ्यं हितं शीतलमेव योज्यं त्याज्यं सदा पित्तकरं बिदाहि ॥? 
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यहाँ पर क्षार भी पारद से चतुर्थाश है । रसेन्द्राचिन्तामाणि भषज्यरत्नावल 
आदि में भी टङ्कण को पारद से चतुर्थाश लेने को ही कहा दै । व्यवहार भी 
उसी से है। केवल यहां या रसराजसुन्दर में हा पारद के तुल्य टक्कण को लेने का 
पाठ हे । यहां कहे गये क्षार से सामान्य नियम के अनुसार यवक्षार भी लिया 
जा सकता है जेसा कि वेद्यविलास के निम्न उद्धरण से स्पष्ट हो जायगा। 
परन्तु यच्मा में कास श्वास स्वरभेद आदि लक्षणों के निश्चित होने पर अन्य च्चारो 
~ की अपेक्षा सामान्यतः टक्कणक्षार ही अधिक प्रशस्त हे । इसके देर तक प्रयोग 
से भी हानि नहीं होती । थोड़े दिन के लिये प्रयोग कराना हो तो यवत्षार से 
प्रस्तुत योग दे सकते हैं । 
° रसबलितपनीयं योजयेत्तुल्य भागं 
तदनु युगलभागं मोक्गिकानां शुभानाम्‌ । 
यवजचरणयुक्र मद॑येत्सव॑मेत-- 
दिनमपि तुषवारा गोलकं लघ्वसत्ने । 

विधाय मुद्रां निदधीत भाणडे चुल्ल्यां समुद्रे लवणेन पूर्ण । 

दिनं पचेच्चार्‌ झृगाङ्गनामा क्षयाम्निमान्दग्रहणीविकारे ॥ 

योज्यः सदा बल्लिजसर्पिषा वा कृष्णामधुभ्यां सततं त्रिगुञ्जः । 

वर्ज्यं सदा पित्तकरं हि वस्तु लोकेशवत्पथ्यावियिर्निरुक्रः ॥? 

शाङ्गेधर मे सगाकूरस से मिलता जुलता म्गगाझपोटली रस हे । 

भूजवत्तनुपत्राणि हेम्नः सूच्माणि कारयेत्‌ । 

तुल्यान तान सूतेन खल्वे क्षिप्त्वा विमदेयेत्‌ ॥ 

काञ्चनाररसेनेव उवालामुख्या रसेन वा । 

लाङ्गल्या वा रसैस्तावद्यावद्धवति पिष्टिका ॥ 

ततो हेख्नश्चतुर्थांशं टङ्कण तत्र” निक्तिपेत्‌ । 

पिष्टमाक्रिकचूण च हेमद्विगुणमावपेत्‌ ॥ 

तेषु सवसमं गन्धं क्षिप्त्वा चेकत्र मढेयेत्‌ । 

तेषां कृत्वा ततो गोलं वासोभिः परिवेष्टयेत्‌ ॥ 

पश्चान्म॒दा वेष्टायेत्वा शोषायेत्वा च धारयेत्‌ । 

शारावसम्पुटस्यान्तस्तन्र मुद्रा प्रदापयेत्‌ ॥ 
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लवणापूरिते भाण्डे धारयेत्तं च सम्पुटम्‌ । 
मुद्रां दत्वा शोषयित्वा बहुभिगॉमये: पुटेत्‌ ॥ 
ततः शीते समाहृत्य गन्धं सूतसमं क्षिपेत्‌ । 
चट्टा च पूवेवत्‌ खल्वे पुटेदू गजपुटेन च ॥ 
स्वाङ्गशीतं ततो नीत्वा गुञ्जायुर्मं प्रयोजयेत्‌ । 
अष्टभिमंरिचेयुक्र कृष्णात्रययुतोऽथवा ॥ 
विलोक्य देयो दोषादीनकेका रसरक्रिका । 
सपिंषा मधुना वापि दद्यादोपाद्यपेक्षया ॥ 
लोकनाथसमं पथ्यं कुर्यारस्वस्थमनाः शुचिः । 
ऋेष्माणं ग्रहणीं कासं श्वासं क्षयमरोचकम्‌ । 
स्रगाझोडय़े रसो हन्यात्कृशत्वं बलहीनताम्‌ ॥? 
एक तोला सोने के वको को तुल्य छुद्ध पारद के साथ खरल में कचनार, 
ज्वालामुखी, कलिहारी; इनमें से किसी एक के रख से तबतक धोंटे जब तक कि 
उसकी पिष्टी बन जाय। इस पिष्टी को सवा चार तोले गन्धक के साथ मर्दन करके 
कज्जली कर लें । पश्चात्‌ शुद्ध सुहागा चोथाई तोला और मोती की पिष्टी दो 
तोला डालकर पूर्वोक्क रस से घोटकर गोला बना लें। शुष्क होने पर 
(केले आदि का पत्ता लपेट कर) उस पर लीरें लपेट दें और मिट्टी लीप कर धूप 
में सुखा ले | इसे शरावसम्पुट में बन्द कर लवणयन्त्र में रखें ओर महापुट दें। 
शीतल होने पर औषध को बाहिर निकाल एक तोला गन्धक डालकर पूर्ववत्‌ 
खरल में घोटे ओर गजपुर दें । इसे एक रस्ति मात्रा में मरिचचूण और घी वा 
पिष्पल्लीचूर्णं और मधु के साथ देते हें ॥ 
रसरलाकर में म्रगाङ्करस इसप्रकार है-- 
“रसभस्म स्वर्णभस्म निष्कं निष्क प्रकल्पयेत्‌ । 
शङ्कगन्धकमुक्वानो द्वौ द्वौ निष्को तु चूणेथत्‌ ॥ 
सुक्राभावे वराटी वा रसपादं च टङ्कणम । 
वह्विकाथारनाले च मदैयेत्प्रहरद्वयस्‌ ॥ 
तदूगोलकं विशोष्याथ भाण्डे लवणपूरिते । 
पचेद्यामचतुष्क च मृगाङ्कोञ्य महारसः ॥ 
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रोगराजनिवृस्यर्थ चतुगुक्षामितं घृतेः । 

दातव्यं सरिचेः सार्घं पिप्पलीमधुनापि वा ॥? 
रससिन्दूर १ निष्क, स्वर्णभस्म १ निष्क, शङ्खभस्म २ निष्क, जुद्ध | 
गन्धक २ निष्क, सुक्राभस्म (अभाव में कोडीभस्म ) २ निप्क, सुहागा 
चौथाई निष्क; इन्हें एकत्र चित्रककाथ ओर कांजी से दो दो पहर घोट कर 
गोला बनावे और सूषा में डाल लवणयन्त्र में ४ प्रहर पकावे और इसकी 
चार रत्ति की मात्रा ( आधुनिक एक वा दो रत्ती ) को मरिचचूर्ण ओर घी बा 

पिप्पलीचूर्ण ग्रोर मधु से यद्मा में दें ॥ ८-१३ ॥ 
रलगर्भपोटलीरसः->/- 


रसं वज्र हेम तारं नागं लोहश्च ताम्रकम्‌ । 

तुल्यांश मरिच देय झुक्काविद्रममाच्षिकम्‌ं ॥ १४ ॥ 
शङ्ख तुत्थश्च तुल्यांशं सप्ताह चित्रकद्रवेः । 
मदायत्वा विचूणयाथ तेन पूर्य्या वराटिका ॥ १४॥ 
टङ्गण्‌ रावेदुग्धन मुख लिप्त्वा निरोधयेत्‌ । 

सद्वाण्ड ता ।नरुद्ध्याथ सम्यग्गजपुटे पचेत्‌ ॥ १६ ॥ 


~ 


आदाय चूणयत्‌ सब निगुणब्या सप्त भावयेत्‌ । 
आद्रेकस्य रस; सप्त चित्रकस्यैकविंशतिः ।॥। १७ ॥ 


१ गन्ध र. र. पाठ: । मारत? भे. र., यो. र. पाठ 

ह अस्यानन्तर "राजावते च वेक्रान्तं गोमेद पुष्परागकम्‌? इत्यधिकः पाठो 

` यागरलाकर उपलभ्यते। ४ 'शक्कत्ञ तुल्यतुल्यांशं? यो. र. पाठ “शङ्खः पूव 
[ग र. र. पाठः। ५ तिनापू्य वराटकान? यो. र. पाठः । 


द्वा तन्युखमन्धयेत्‌? पा० । 'पिष्टा तासां ठः । पि 
मुख लिपेत्‌? र. र. पाठः । पिष्टा 
न्सुद्रणं चरेत्‌? यो. र. पाठः । bre ss 
७ ता: पा० । तान्‌ सुसंयन्त््य* यो. र पाठः । 
८ “सम्यङ्‌ निर्युरुड्याः सप्तभावना: पा. । । ८ 
& चित्रकस्य च विंशतिः र.रा. सु. पाठः । | 
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वाच्य ततः शाष्य दय गुश्वाचतुएयम्‌ | 
चयराग 1नहन्त्याशु साध्यासाe्य न सशयः || १८ ॥ 
याजयत्‌ 1पप्पलाच्षाद्रः सध्रतसारचस्तथा | 
सहारागाटक कास श्वास चवातसारक | 
पोइलीरलगर्भा$्यं सवरोगकुलान्तकः ॥ १६॥ 
शुद्ध पारा, दीराभस्म, स्वणभस्म, चांदीमस्म, सीसाभस्म, लोहभस्म, 
तांबाभस्म, मिरचों का चूर्ण, मोर्ताभस्म, सूंगाभस्म, स्वणेमाचिकभस्म, 
शखभस्म, शुद्ध नीलाथोथा; प्रत्येक समभाग लें । एकत्र [मिलाकर चीते 
॥ के क्वाथ से सात दिन मर्दन करे । फिर इसे चूर्ण कर कोंड़ियों में भरें। सुहागे ( 
को आक के दूध से सर्दन करके उससे कौड़ियों के सुख को बन्द करदें। | 
फिर इन कोड़ियों को एक मिट्टी के पात्र में डाल शाराव से मुख को बन्द कर 
` सन्धिबन्धन करके गजपुट में फूँक देवें । स्वांगशीतल होने पर निकाल कोड़ियों 
समत सार का चूण कर सम्भालू क रख ख सातवार, अदरक क रसस 
सातवार, और चीते के काथ से इक्कीस भावना देवें । फिर सुखाकर चार रत्ति 
की मात्रा पिप्पर्लाचूर्ण ओर शहद से देवें अथवा मिरचो के चूर्ण तथा घी से 
, देवें । इससे क्षयरोग साध्य हो या असाध्य नष्ट होता हें। आठों महारोग, 
खांसी, श्वास, अतीसार; इन सब रोगों को रत्नगसेपोट्टलीरस दूर करता है । 
विशेषवचन--इस रस की आधुनिक मात्रा-१ रत्ती हैं । 
इस योग में ग्रनक्क गन्धक भी एक भाग डालनी ही चाहिये । अथवा 
वद्य शुद्ध पारा न लेकर रससिन्दूर लेते ह । याद शुद्ध पारा लख तां गन्धक भा 
डालनी होगी । गन्धक के योग से तुत्थ को भी भस्म हो जायगी । 


“शुष्क! पा० १ पठण 
२ “पिप्पलीदशके: त्ञोद्रेमरिचेकोनबिंशातिः । सघ॒तेदापयेद्वाथ क्षयरोगनित्रत्तये? 
र. र. पाठः । “क्षयरोगं निहन्त्याशु सत्यं शिव इवान्धकम्‌? यो. र. पाठः 
३ “ज्वरे श्वासेऽतिसारके? पा० । 
| ४ “पोटली रक्नगर्भेयं सवेरोगहरा मता? यो. र. पाठः । 
| ५ “योगवाहे नियोजयेत? भे.र., र.र. पाठः । 
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योगरलाकर के पाठ में मरिच चूर्ण ओर तूतिया नहीं हे परन्तु राजावर. | 
( लाजवर्द )भस्म, वेक्रान्तभस्म, गोमेदभस्म, पुष्पराग( पुखराज ) भस्म 
प्रत्येक १ भाग अधिक हैं । रसरव्नाकर के पाठ में श्रकृतग्नन्थ के योग से तूतिया 
न होने की भिन्नता हे थर सीसाभस्म के स्थान पर विशुद्ध गन्धक का पा - 
हे । भेषज्यरत्नावली में केवल मरिचचूर्ण नहीँ है। आठ महारोग निम्न 
कोक़ हैं-- 
५ वातव्याध्यश्मरीकुष्टमेहोदरभगन्द्राः । 
अशासि ग्रहणीत्यष्टौ महारोगाः प्रकीतिता 
इस रस को यदि रोगी अत्यन्त निर्बल हो, यकृत्‌ ओर प्लीहा अपना कार्य 
सुचारुरूपेण न करते हों तथा रक्रहीनता,दम फूलना,खांसी,पतला और बदवूदार । 
दस्त आना आदि लक्षण होने पर यक्ष्मा के रोगी को दिया जाता हे॥१४-१३॥ 
लोकेश्वरपोट्टलीरसः-- 
रसस्य भस्मना हम पादाशन कल्पयत्‌ | 
गुण गन्धक दत्वा मदयत्‌ [चत्रकाम्दुना ॥ २० ॥ 
पूय्या वराटका तन टङ्गणन निरुद्ध्य च | 
भाएड चूणप्रालप्ऽथ ।च्षप्त्वा रूद्‌ ष्वा च सण्सय ॥ २१॥ | - 
शोषयित्वा गर्जपुटे पुटेत तु चापराहिके । 
स्वाङ्गशात समुदृधत्य चूणायत्वा तु विन्यसत्‌ ॥ २२॥ 
एष लाकश्वरा नाम वाय्यपुषष्टाववद्धनः । 


१ भस्मसूताचतुथाश सृतं रश प्रदापयेत्‌? र. रा. सु. पाठ | 

२ वराटकाश्च सम्पू) पा० । “चराचरास्ये सम्पर्य” र. र. स. पाठः । | 

३ रुन्धात! पा० । रुन्धीत मृत्स्तया? र. र. स. पाठः । 

४ उ<हततऽरालिमात्रऽपराह्णिके’ र. र. स., यो. र. पाठः । पुठेद्रत्तेऽरल्निमार्तर 
पराक र. ।चे. पाठः । “गजपुटे पुटयेत्त पराह्के? र. रा. स. पाठ 

* स्वान्नशीतलमुदूश्चत्य! पा० । ६ “अथः पा० । 
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गुज्ञाचतुट्य चास्य पपप्पलामधुसयुतम्‌ ॥ २३ ॥ 
सारचट्तयुक्तत्र भक्षयोद्वसत्रयम्‌ | 
अङ्गकारयञश्चमान्छ च कास पत्त क्षयडापे च ॥२४॥ 
ल्‌ ज्यत्‌ तत्र साज्य दोधि च याजयत्‌ | 

शादन यावत सबुत मारच पित्‌ | 
पथ्य खृणाङ्कवदय शयातात्तानपादतः ॥ २५ ॥ 
ये शुष्का [वपसारान* चयरूजा व्याप्ताश्व यउष्टालया 
पाण्डुत्वन हताः कुवद्यावीधना य चांधनां ठुभगाः | 
य तता वावधज्वरः श्रममदान्मादः प्रमाद गताः 


ते सव विगतामया हतरुजः स्युः पाइलॉसवनातू | २ ६॥ 
रससिन्दूर एक तोला ( ३६ रत्ती ), स्वर्ण भस्म तान माशे (२४ रत्ती), 
शुद्ध गन्धक दो तोला । पहिले रससिन्द्रर आर गन्धक को अच्छीप्रकार पासे. 
फिर स्वर्ण भस्म मिला चीते के काथ से घोटे। झुष्क होने पर पीली कोड़ियों में 
भर दे ओर सुहागे से कोडिया का सुह बन्द करदे । एक मिट्टी की हांडी पर. 


१ “साज्यं मरिचेश्च समन्वितम्‌? र. र. स. पाठः। २ “ खादेत्परमया भक्त्या. 
लोकेश सर्वदर्शिनि र. र. स. पाठः । “भक्षयेत्परया भक्त्या लोकेश: सवदाशनः? - 
यो. र. पाठः । “भक्षयेत्पयसा भक्त्या लोकेशः सर्वदर्शनः? र. चि. पाठः । 

‹ कासे पित्ते रसस्त्वयम्‌ ? पा० । "रसोऽयं कासहिक्रयोः? र. र. स. पाठः । 

४ अस्यानन्तरं रसरत्नसमुच्चयादौ “मीरिचेइतसंयुक्तेः प्रदातव्यो दिनत्रयम्‌? 
इति पठितम्‌ । 

“ सदाधि भोजनम्‌ › पा० । 

६ “ विषमानलेः ? पा० । ७ “ ये कुष्टिनः? यो. र. पाठः। 

८ ` वेद्यविधिना हीनाश्च थे दुभेगाः ! पा० । & “शोषिणः ? पा० । 
१० “ भ्रममदोन्मादेः' पा० 

११ "विगताभया हि परया स्युः पोटलीसेवया' यो. र. पाठः । 


ts 
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जिसके अन्दर चूना फिरा हो कपड्ामेट्टी कर ले। सूख जाने 
पर हांडी में इन कोड़ियों को रख मुंह बन्द कर सन्धिवन्धन करे ओर सुखा ले। 
इसे सायकाल गजपुट देवे । अगले दिन स्वांगशीतल होने पर निकाल कर 
कोड्यों समेत चूण कर शीशी सें रख ले । यह लोकेश्वर रख वीर्यवर्धक और 
पुष्टिकारक हे। इसको चार रत्ति मात्रा में लेकर पिप्पली चूर्ण शोर शहद अथवा 
काली मिरच का चूर्ण आर घी मिलाकर देह की कशता, अञ्चिमान्द 
खांसी, पित्तरोग तथा क्षयरोग में तीन दिन सेवन करावें । इसके सेवनकाल मैं 
रोगों नमक न खावे । दही में घी डालकर खिलावें । रोगी इक्कीस दिन तक घी 
म काली मिरचा का चूण मिलाकर पीवे। पथ्य रूगाकू के समान देवें 


= 


राना साधा चित लटा रहे । जो रोगी विषम भोजनो से सूख गये हे, जा 
चराग स आक्रान्त है,जो अ्रष्टीला वा पाण्डुरोग से मारे जा रहे हैं, जो कुवेद्य 
क इलाज स वा चिन्ता शोक श्रादि मानसिक रोगों से कान्ति 1 गये हें 
जो विविध ज्वरो वा रोगों से तप रहे ह तथा जो श्रम मद ओर उन्माद से 
प्रमाद का मास हो गये हे; वे सभी इस लोकेश्वरपोटली रस के सेवन से 
रोगमुक्क ओर पीड़ाराहित हो जाते हैं । 
विशेषवचन--आधुनिक मात्रा--आधी रत्ती | यहां पर जो गजपुट का 
विधान ह यह अल्प द्रव्य के लिये ठीक नहा हैं उसके लिये तो तन्त्रान्तरां 
म कहें अनुसार अराल्निमात्र गढे में पुट देना ही ठीक है । रसरत्नसमुच्चय में 
यह रस लोकनाथ नाम से वहा इसके साथ ही इसके सेवनकाल में 
यचमा से होने वाले उपद्रवो की चिकित्सा भी कही हे । बताया है कि 
हम तज म सधु मिलाकर पिलाना चाहिये। खाने को 
1 था म धानेये को भूनकर चूण करले, इस 
टी इलायचाचूण आर मारचचूण को मिला शरबत में डाल पीने कों दें 
शीतल जल से स्नान करावें वा सर पर शीतल जल की धारा डाले । 
याद कफावकार हो तो कफनाश के लिये केले को घी में भूनकर मरिचचूण 
का अवधूलन कर खाने को दें । अथवा अदरक को मधु वा गुड़ के साथ दें । 


229 हान पर तुषरहित धानिये को हलका सा भूनकर चूण कर ल ओर 
कुछ घा खांड मिला रोगी को सेचनार्थ दें 
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यदि क्ृमिजन्य उपद्रव भी हों तो अजवाइन और वाथाविंडग के चुर्ण 
का छाछ क साथ पलाव । अथवा एरण्डमल ग्रांर माथा इनका क्राथ द । 
विरचन हाता हो तो दुग्धिका (दृधी) को अप्निपर संस्कृत करके 
( हलका भूनकर ) दे । अथवा भांग के पत्तों के चूर्ण को थोड़ा भूनकर उचित 
मात्रा भें मधु के साथ रात को सोते समय दें । 
यदि अगां सें वेदना हो--अंग टूटते हों तो घी की मालिश करके रागी को 
गरम जल से स्नान करा दें ॥ २०-२६ ॥ 
कनकसुन्दरो रसः-- 
रसस्य तुर्यभागेण हेमभस्म प्रयोजयेत्‌ । 
मनःशला गन्थकश्न तुत्थं माक्षिकतालकम्‌ || २७॥ 
विष टङ्गणक सव रसतुल्यं प्रदापयेत्‌ । 
येत्‌ सबेमेकत्र खल्लपात्रे च निमेले ॥ २८॥ 
जयन्तीभृङ्गराजोत्थः पाठाया वासकस्य च | 
अगस्तिलाङ्गलाग्नोनां स्वरसेश्च प्रथक्‌ प्रथक्‌ || २६ ॥ 
भावायेत्वा बिशोष्याथ पुनश्राद्र्कवारिणा । 
सप्तधा भावायेत्वा च रसः कनकसुन्दरः || ३० ॥ 
गुञ्जाद्वयं त्रयं वाऽस्य राजयच्मप्रशान्तये । 
मधुना पिप्पलाभिवा मॉरेचेवा घृतान्तितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
सन्निपात प्रदातव्यमाद्रकस्य रसेन वे । 
| जयपालरजोभिवा गुल्मिने शूलरोगिणे ॥ ३२ ॥ ` 
| अम्लवज चरेत्‌ पथ्यं बल्यं हृद्यं रसायनम्‌ । 
वजयज्ञवण हिङ्ग तक्र दाध विदाहि यत्‌ ॥ २३ ॥ 


शुद्ध पारा एक तोला ( ६६ रत्ती ), स्वर्णभस्म ३ माशा ( २४ रत्ती ), 
| शुद्ध मनसिल, झुद्ध गन्धक, झुद्ध नीलाथोथा ( शोधनकरण में प्रथमाविधि से 
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शुद्ध तथा सृत ), स्वणमाक्षिकभस्म, झु हड़ताल, शुद्ध विष, शुद्ध सुहागा 
प्रत्येक द्रव्य एक २ तोला ल । पहले पारा गन्धक का कजला कर । फिर अन्य 
द्रव्य मिलाकर पासे ओर जयन्ती, भांगरा, पाठा, बाँसा ( ग्रहूसा ), अगस्य 
( ग्रगस्तिया ), लाङ्गली या कलिहारी, चीता; इन सब के रस से पृथक्‌ २ भावना 
( तन्त्रान्तर के अनुसार एक २ दिन ) देकर सुखाकर फिर अदरक के रस से 
सातवार भावना दें और सुखा लें। यह कनकसुन्दर रस कहाता हे। इस रस 
की दो या तीन रत्ति की मात्रा पिप्पलीचूर्ण ओर शहद से या मरिचचूर्ण और दी 
से दें तो राजयदमा शान्त होता हे । इसको सान्निपात ज्वर में अदरक के रस से 
देना चाहिये । गुल्म तथा शूलरोग में इसमें जमालगोटे का चूर्ण मिलाकर देवें। 
इसके प्रयोग के समय पथ्य ऐसा खावें जो बलदायक, हृदय को सुख देने 
चाला तथा रसायन हो । खटाई, नमक, हींग छाछु, दहा तथा 1वदाहा पदाथ 
न खावे ॥ 
विशेषवचन--आधुनिक मात्रा--* रत्ती से ३ रत्ती तक । 
गुल्म वा शूल में शुद्ध जयपाल की मात्रा ८ से रत्ती तक मिलायी 

जाती है । इसे यच्मा की प्रथामावस्था में प्रयोग करना चाहिये । रखरत्नससु- 
ज्वय में भी कनकसुन्दर रस है-- 

*रसस्य तुल्यभागेन हेम भस्म प्रकल्पयेत्‌ । 

तालकं गन्धकं तुत्थ माक्षिकं रसकं शिलाम्‌ ॥ 

रससाम्येन युञ्जीत, तुत्थं भस्मीकृतं न्यसेत्‌ । 

किञ्चिट्ङ्कणक दत्वा मार्जारस्य विशा युतम्‌ । 

प्रथम पुटयेद्दधा द्वितीयं मधुना सह ॥ 

वल्लो भस्मीकृतं चेत्थं मयूराख्यकतुत्थकम्‌ । 

तालकं शोधयेदग्रे कृप्माण्डक्षारपाचनात्‌ ॥ 

तले पचेत्ततः सम्यक्‌ चूर्णे वा परिशोधयेत्‌ । 

रन्धक शाधयदू दुग्धे रसकं नरवारिणा ॥ 

साक्षिक 1सन्धुसंयुक्रं बीजपूररसे पचेत्‌ । 

जयन्तीट्रवसास्पष्टां शिलां सुपाचितां न्यसेत्‌ ॥ 

ee | ततः सदेमकेक्षीरेण मर्दयेत्‌ । 
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जयन्तीभरङ्गराजाभ्यां वासापाठाक्वशानुामिः । 
ग्रगास्तिलाङ्गलीभ्यां च प्रत्येकं दिवसं शनेः । 
ततस्तु गोलकं बद्‌ध्वा पचेत्पूर्ववदाद्रतः ॥ 
चूर्णयित्वा ततः सम्यक्‌ भावयेदाद्रेकाम्बुना । 
सप्तथा व्योपनिर्यासे रसः कनकसुन्दरः ॥ 
गुझ्लाद्वर्य त्रयं वास्य राजयच्मापनुत्तय़े । 
मधुना पिप्पलीभिश्च मरिचेवा व्रृतान्वितः ॥ 
लेहयेद्रोंगिण वेद्यो बलावस्थ्राविशेषावित्‌ । 
जयपालरजोभिवा झुणब्या गब्यत्वृताक्गया ॥ 
पत शूलिने प्राज्ञो गुल्मिने च विशेषतः 1 
कादिवज चरेत्पथ्य हृद्यं बल्यं च पूर्ववत्‌ ॥ 
सन्निपाते ददीतेनमाद्रैकद्रवसंयुतम्‌ ॥ 
इसमें स्वणभस्म भी पारद के तुल्य ही हे । टक्कण और विष यहां नहीं । 
रसक ( खर्षर ) है । सब द्रब्यों को एकत्र मिलाकर आक ( मदार ) के दूध से 
मर्दन करना विशेष हे । इसके पश्चात्‌ यहां गोलक बनाकर पाक 
( स्रगाङ्कवत्‌ ) का विधान विशेष हं । तदनन्तर पूर्ववत्‌ अदरक के रस की 
सात भावना हैं । यहां अन्त में त्रिकडु काथ की भी सात भावनायें देने को अधिक 
कहा है । यह भी यहां बताया है कि योग में तुत्थ की भस्म डालनी चाहिये । 
रसरलाकर में जो कनकसुन्दर हे उसमें स्वर्णभस्म तो पारद से चतुथाश 


१ रसः कनकभागिकः कनकमात्तिकस्तालकः शिलारसकगन्धकाः रससमाः 
सतुत्था इमे । विमद्य पयसा रवेः सकलमेतद्स्योपार द्रवः प्राताद्न प्रथक्‌ तदिति 
भावयेद्‌ बुद्धिमान्‌ ॥ जयामुनिकलिक्रियादहनमङ्गयासोद्धवैिभान्य च रसैस्ततः 
सृढगोलकं स्वेदयेत्‌ । मृगाडूवदथाद्रेकद्रवभरेण तं सप्तधा वेमद्ये च कटुत्रयाम्बुभिरं 
चयस्यान्तक्कत्‌ ॥ रसः कनकसुन्द्रो भवति सन्निपातेऽप्ययं सदाद्रकरसस्तथा 
पबनगुह्मशालप्रणुत्‌ । सविश्वष्ृतयोजितः सकलमत्र पथ्यं हितं सगाडुवदथापरं 
किमपि नेव योज्यं क्रचित्‌ ॥ इति योगरत्नाकरे योगतत्त्वादुद्ृतः पाठः । 

रसरन्नसमुञ्रय के योग से इतनी ही भिन्नता हे कि यहां पाठा के रस स॒ मदत 
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ही ह परन्तु विष वहां भी नहीं, खपर हे । टङ्गण ( सुहागा ) पारे से चतुथाश 
हे । मदार के दूध से मदेन का विधान भी हे । पाक करने का आदेश नही । 
“ रसभस्म चतथाश हेमभस्म प्रकल्पयेत्‌ । 
तालकं रसकं तुत्थं साच्चिक गन्धकं शिला ॥ 
रसमानानि युञ्जीत सूतपादं च टङ्कणम्‌ । 
दिनेकेकं क्रमेणेव तत्सवं मर्दयेद्‌ ढम्‌ ॥ 
अर्कच्तीर जयन्ती च श्रङ्गो वासा च लाङ्गली ! 
अगस्तिचित्रकं पाठा मर्चयमेषां द्रवैः पथक्‌ । 
द्विगुअं भक्तयन्नित्यमनुपानं मुगाङ्कवत्‌ । 
चयं हान्ति महातीव्रं रसः कनकसुन्दरः ॥? २७-३ ३॥ 
हेमगर्भपोट्टली-- 
रसभस त्रया भागा भागक हमभस्सकस्‌ | 
शृतताग्रसय भागक भागक गन्धकस्य च ॥ ३४॥ 
मद्याचचत्रकद्रावाद्व्यामान्त समुद्धरत्‌ । 
पूय्या वराटका तेन टङ्गणन वलपयत्‌ ॥ ३५ ॥ 
वराटा पूरयद्भाण्ड रुद्ध्वा गजपुट पचत्‌ । 
विचूणयत्‌ खाडूशीत पोइली हेमगर्भिका । | 
“टगार्कवचतुगुज्ञा-भक्षणाद्राजयक्ष्मचुत्‌ ॥ ३६ ॥ | 


रसासन्दूर तान तोला, स्तर्णभस्म एक तोला, ताम्रभस्म एक तोला, शुद्ध | 
गन्चक एक तोला; इन्हें मिला मर्दन कर चीते के काथ से दो पहरों तक | 
वोट । झुष्क होने पर कोडियो में इस भरे और मुखको सुहागे सेवन्द | | 
कर द॒। उन कांड़ियों को एक हाडा म रख कर शराव से मुख बन्द | [ 
कर द आर सान्धवन्धन करके राजपुर म फक देवे। स्वांगशीतल होने पर 
काड्या साहित चूण करले । इस हेमगर्भपोट्टली को स्रुगाङ्क के समान चार 
रत्ति भर देने से राजयच्मा रोग दूर होता हे । 


१ तालेक! पा० । Eee कर | 
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गन्धो रसश्च तुल्यांशं द्रा भागो टङ्गणस्य च | 
मोक्विक विद्म शङ्खभस्म देयं समांशिकम्‌ ॥ ३७॥ 
हमभस्मादढ्भागश्च सवं खल्ल विमद्दयेत्‌ | 
नेम्बुद्रवेश सम्पिष्य पिणिङकां कारयेत्‌ तर्तः ॥ ३८ ॥ 
पश्चाद्‌ गजपुटं दत्ता सुशीतश्च समुद्धरेत्‌ । 
हेमभस्मसमं तीचण तीच्शाद्ध दरदं मतम्‌ ॥ ३६॥ 
एकीकृत्य समस्तानि स्रच्मचूणानि कारयत्‌ । 
ततः पूजां प्रकुवींत रसस्य दिवसे शुभे ॥ ४० ॥ 
सवाङ्गसुन्दरो द्वेष राजयच्मनिक्न्तनः । 
वातपित्तज्वरे घोरे सन्निपाते सुदारुण ॥ ४१॥ 
अशःसु ग्रहणीदोपे मेहे गुल्मे भगन्दरे | 

न्ति वातजान्‌ रोगान्‌ ळष्मिकांश्र विशेषतः ॥ ४२ ॥ 
पिप्पलीमधुसंयुक्कं घृतयुक्कमथापि वा | 


भक्षयंतू पणखण्डन ।सतया चाद्र्कण चा ॥ ४३॥ 
शुद्ध गन्धक एक तोला ( 8६ रत्ती ), शुद्ध पारा एक तोला, दाना कॉ 
कलां करे । फिर शुद्ध सुहागा दो तोला, मोतांभस्म एक ताला, सूगाअस्म 
एक तोला, शखभस्म एक तोला, स्वर्णभस्म आधा तोला ( ४८ रत्ती); सब दब्या 
को मिलाकर खरल में पीसकर नीबू के रस से ( अन्य पुस्तकास ता 


१ रसगन्धकतुल्यांशो" र.र. पाठः । २ शङ्ख मारणायाः प्रयतः र.र पाठः । 
रे 'निम्वुद्रवस्य योगेन? पा० । ४ "भिषक्‌ पा० । 
५ 'टद्याच्छीतलश्व” पा० । ६ रोगराजनिक्कन्तनः र. र. पाठ: । 
७ 'पिप्पलीचूरो संयुक्त एतयुक्कमथापि च? पा० । 
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` घोटना लिखा हे, वह ठीक भी हे ) घोट कर पिण्डी सी बनाकर शुष्क होने 
पर सम्पुट में रखकर गजपुट में फूँक देवे । फिर स्वांगशीतल होने पर उसको 
निकाल कर पास लें । ओर तांद्णलोह की भस्म आधा तोला ओर झुद्ध हिंगुल 
तीन माषा ( २४ रत्ती ) मिलाकर सूक्ष्म चू कर लेवे । फिर शुभ दिन में इस 
रस की पूजा करें । यह सर्वाज्ञसुन्दर रस राजयक्ष्मा रोग को नाश करता हे | 
वार्तीपत्तज उवर, घोर सन्निपात, बवासीर, ग्रहणीदोष, प्रमेह, गुल्म, भगन्दर 


वातजरोग, विशेषतः श्रिष्मिकरोंग; इन सबको दूर करता पेप्प्लीचूर्य 
ओर मधु वा घी के साथ, पान के पत्ते में, मिश्री से या अदरक के रस के साथ 
इसे खावें । 

बिशेषव चन--यहां पर भी गजपुट के स्थान पर लघुषु ही उत्तम 


हं । इस रस की आधुनिक मात्रा--२ रत्ती है । 


यक्ष्मा में जब कफ का निःसरण कष्ट से हो, कफ पूययुक्र हो, म्गदुज्वर हो, 
पाश्वशूल हो तो इसका प्रयोग कराया जाता हे । यह बहु परीक्षित औषध है। 
यांद्‌ रोगो का मल पतला हो वा दस्त आते हों तो इसे न 
रसरल्लाकर मे इस रस को गिलोय के सत के साथ प्रमेह में भी उत्तम 
माना ह । वहां उक्ग पाठ के पश्चात्‌ 
गुड्चीसच्चसयुक्क ग्रमेहेऽपि विशेषतः । 
रसररनाकरे प्रोक्ः सिद्धयोगे रसोत्तमः ॥ 
राजकातेलहिङ्गवम्ललवणाढ्यं च वर्जयेत्‌ ॥ 
इसप्रकार कहा हे । राइ, तेल, हींग खटाई (अचार आदि भी) तथा अधिक 
नमक त्याज्य बताये हैं ॥ ३७-४३ ॥ 
लोकेश्वरो रसः--- 
पल कपद्चूणस्य पलं पारदगन्धयोः 
माषञ्च टङ्गणस्येव जम्बाराद्विविमदेयेत्‌ 


पुटेत्‌ लोकेश्वरो नाम्ना लोकनार्थरसोत्तमः ।। ४४ । 


nn 


१ ` माषष्टङ्कणकस्येकः? पा० । "क्षे टङ्कणस्मैव ' पा० ¦ 
लोकनाथोऽयमुत्तमः ? पा० | । 


0 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


———— की मल 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
यच्माचाकत्सा । 2८७ 


ऋत कुष्ठ रक्कापत्तमन्यानू रागानू बलाजयत्‌ | 
प्टबाय्येप्रसादाज'-कान्तलावणयदः परः ॥ ४५ ॥ 
कोऽस्ति लोकेश्वरादन्यो नृणां शम्थुमुखोहतात्‌ । 

प्यं शाल्योदनं सपिदैधि शाकं सहिङ्गकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
निल यामद्वयादध्व कार्य्य वारत्रयं दिवा । 
च्यृहाट्वान्तऽरुूचा चाप लग्नः खता न चत्‌ पनः! ।। ४७ || 
अष्टस्‌शह्व प्रदातव्यः प्रववत्‌ काय्यासद्धय | 

प्रथमे सप्के देया लावशूरणमुद्वकाः ॥ ४८ ॥ ( 
द्वितीये मापगोधूगी भच्यो पूर्वोदितः्च यत्‌ । 

दयान मत्स्यमासान तताय मदचादकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तलाबल्वारनालान कोपस्राखमजागरान्‌ | 

त्यजेत्‌ कादीनि द्रव्याणि हृद्यं खादु च शीलयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
वाया सेव्य पयः काष्ण 1पत्त तु सासत [हतम्‌ | 

अत्यग्ना चोरबीजांने तिलक्षुकदलाफलस्‌ ॥४१९॥ 
खर्जूरमांसमृद्दीका-सितादि सकलं भजेत्‌ । 

वाय्यच्युता नारिकेलजल तालफसान च ॥ ५ २॥ 
आनाहारुचिमूच्छी चि धूमो द्वारविद्वाचिकाः 

एतेषु लघु शाल्यन्नं केवलं सघुत॑ हितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अतिवान्ती पिवेच्छिन्नारसं चौद्रेण संयुतम्‌ । 

सचौद्रै वासकं रक्गपित्ते, रुचिविपर््यये ॥ ५४ ॥ 
ृष्टधान्यं सितायुङ्गमथवा क्षौद्रसंयुतम्‌ । 


१ “सप्तमे? झाते प्रवासतः पाठ: । 
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४४ 


-- ) 


रसेन्द्र्सारसंग्र हे 


यवान्नं मधुसंयुक्क पिबेद्वा माहिषं दधि ॥ ५५ ॥। 
घृतान्न भक्षयेन्नित्यं सुखोष्णेन च वारिणा । 


छिन्नाऽम्बुसहितं देयं दाहेऽजीर्णे सुघाजलस्‌ ॥ ४६॥ 


आङ्रेकं सर्षपं रम्भाफलं भृङ्गं कफोल्वशे । 
अन्येञ्प्युपद्रवा ये स्युस्तत्तच्छान्त्ये यथोपधस्‌ ॥ ५७ || 
द्वात्रिशदिवसे काय्यं खानमामलकेस्तिलेः । | 

युक्घ सव्यं बले जाते शनेरभिवलादनु ॥ ५८ || 

कोंड़ी भस्म एक पल, शुद्ध पारा आधा पल, शुद्ध गन्धक आधा पल, शुद्ध 


>. 


2 


Ld 


सुहागा एक माषा लें । पहले पारा गन्धक की कञ्जली करें । फिर अन्य द्रब्य 
मिलाकर जम्बीरी के रस से घोटकर सम्पुट में बन्दर कर पुट दें । यह उत्तम 
ट दै 
लोकनाथ रस लोकेश्वर कहाता हैं । कुष्ठ ओर रक्कपित्त को छोड़ कर अन्य रोगों 
को बलपूर्वक जीतता हृ । पुष्टि, वीये, ओज, प्रसाद, कान्ति तथा लावण्य 
देता है । शम्भु मुख से कहे गये इस लोकेश्वर रस से पोर को 
क ये इस वर रस से बढ़कर ओर कोन उत्तम 
स्‌ इसके सेवन करने वाले को पथ्य में शाली चावल, घा, दही तथा 
हग युक्क शाक खाना चाहिये । नित्य छुः छुः घण्टे के बाद और दिन में तीन 
बार पथ्य देना चाहिये । यदि तीन दिन देने से रोगी को प 
दिन दे कोव 
रा न देने से रोगी को वमन हो जाय या 
ह 0000? ह्‌ जा क अनुकूल न बठे--लाभ न करे तो बाच में बन्द 
रक आठव ।दुन काय्येसिद्धि के लिये पूर्ववत्‌ पुनः देना चाहिये । पहले सप्ताह 


= ७. ०५ ७ 0 
हे छ र भास ज्ञमाकन्द॒ ओर सूंग का पथ्य दिया जाता है । दूसरे सप्ताह 
इंड गहू तथा पूवाक्क पथ्य दें । तीसरे सप्ताह में मछली आर मांस दें तथा 


~ oS (> (> 

नाप नम करें । तेल, बिल, कांजी, क्रोध, स्त्रीसग, दिन 
सोना, . ना; करला ककड़ी आदि ककाराष्टक द्रव्य; इन्हें छोड 

देवे । जा हृदय के लिये हितकारी तथा स्वादु-मधुर द्रब्य हैं उन्हें सेवन करें । 

वायु के दाव म गरम दूध पावे, पित्त के दोषं में मिश्री सहित शीतल क्रिया 


हुआ दूध पीवे । अलाभि रो s Fe नर 
डा दू गभि रोग अर्थात्‌ भस्मक रोग में चोर के बीज 


EE 2 “भङ्ग ? पा०। 
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( अपामार्ग के बीज ही तिल १ ऊख, केले का फल, खजूर, मांस, द्राक्षा, मिश्री 
आदि खावे । वीर्य्रपात हो तो नारिग्रल का जल तथा ताइ का फल खावे । 
आनाह, ग्ररुचि, मूळा, धुएं के से डकार आना, विसूचिका; इन सब उपद्रवों 
म शाली चावलों का लघु सात श्रत सहित दें। अति वमन होता हो तो 
गिलोय के स्वरस में शहद मिलाकर पपिलावें। रक्रपित्त में बांसा के रस में शहद 
मिलाकर दें । ग्ररुच हा ठा सुन हुए धानय का 1मश्रा या शहद मेलाकर देना 
चाहिये या जो के अन्न में शहद मिलाकर खावे अथवा भैंस का दही पीवे । घी 
मिला हुआ अन्न ( भात ) नित्य खावे ओर गरम जल पौवे। दाह रोग में 
गिलोय के रस के साथ दें ग्रोर अजीर्ण में चूने के जल के साथ देवें। कफ की 
धानता में अदरक, सरसों, केला का फल, दारचीनी देवें। श्रन्य भी जो 

उपद्रव हों उनमें उस २ की शान्ति के लिये उचित षध देवें। बत्तीस दिन 
पर आमलों ओर [तिल के उबटने के साथ खान करें। बल हो जाने 
पर अस्निवल के अनुसार शनेः जो उचित पथ्य हो वह करता रहे । 

विशेषवचन--आधुनिक मात्रा--४ रत्ती । इस ओषध का प्रयोग काल 
३२ दिन का बताया है और इस औषध के सेवन काल का साप्ताहिक पथ्य 
भी ऊपर कह दिया है । इससे मिलता जुलता लोकनाथ रस अतिसाराधिकार 
मे कहा जाचुका हे वा लघुलोकेश्वर रस मूत्राधाताधिकार म कहा जायगा । 

कई यहां 'भ्रृष्टयान्य, से धान की खोल लत हैं । परन्तु 
वह वान्ति भें उत्तम होती हे । अरुचि में उतना लाभ नहीं, करती। 
ईपदभृष्ट धनियां ही अरुचि में अच्छा रहता हे । पूर्व कहे गये लोकेश्वरपोटली 
रस के विशेषवचन में रसरत्नसमुच्चय से उद्धत लोकनाथ रस के उपद्र वशान्ति- 
प्रकरण में अरुचिनाशाथ धनिये का प्रयोग कहा जा चुका हे । पाठ इस 
प्रकार है-- 

“* भ्रा कुस्तुम्बुरूनी ष त्रिस्तषांश्चूर्णयेत्ततः | 
शर्कराघृतसंमिश्रान्ददीतारुचिशान्तये ॥ ' ४४--६८ (| 
स्वल्पर्गाऊू :-+ 


रसभस हेमभस्म तुल्यं गुझ्लाइयं भजेत्‌ । 
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दाष बुद्‌ध्वाऽनुपानन मगाङ्काञ्य च्यापहः || ५६ ॥ 
रससिन्दूर और स्वणभस्म; दोनों को एक २ रत्ति लेकर मिलाकर 
रात्त का मात्रा दोषानुसार उचित अनुपान से दे तो क्षयरोग का नाश होता हं 
इसका नाम स्वल्पम्गाङ्क रस हे । 
विशेषवचन--आधुनिक मात्रा-आधी रत्ती। 
इसे चयरांग मे यकृत्‌ के काम न करने पर ओर वात प्रबलता होने पर 
दया जाता ह । अनुपान-पिप्पर्लाचूर्ण २ रत्ती आर मधु हे । यह कास को भी 
कम करता हैं। काली खांसी ( १७॥००ए७४॥७ (201011 ) जिस में वात 
का प्रधानता रहती हे । इसे कण्टकारी बीज के चूण के साथ देते हैं । 
रसन्द्राचन्तामाण म क्षय में बकरी के दूध का अनुपान बताया है ॥ १६॥ 
काञ्चनाश्र रसः--- 
काश्चन रसासन्दूर माङ्गेक लाह मश्रकम्‌ | 


बद्रमश्चाभया तार कस्तूरी च मनःशिला ॥ ६० ॥ 


प्रत्यक बिन्दुमात्रन्तु सव सम्मद्य यत्रतः । 
वारेणा वटिका कार्य्या द्विगु्ञाफलमानतः || ६१ ॥ 
अनुपान प्रयाक्कव्य यथादोषानुसारतः । 
चय हान्त तथा कासं ₹शष्मापत्तसमुद्भवम्‌ ॥ ६२ ॥ 
प्रमेह विविधश्चव दोषत्रयसमुत्थितम्‌ 
कफजान्‌ वातजान्‌ रोगान्‌ नाशयत्‌ सद्य एव हि ॥ ६३॥ 
वलद्याद्ध वाथ्यवाद्धि लिङ्गदाढ्यं करोति च | 
१ 'पूवबदनुपानेन? पा० । ह 
२ अस्यानन्तर नानारागप्रशसन पद्र्व 
र तक तया सा की सयुतम्‌” इत्याधिक: अन्यत्र । 
४ प्रमहान्‌ विशातेश्वेव दाषत्रयसमुत्यितान? 
६ सस्यानन्तर “रसोऽयं सु 


पा०। ५ “अशीतिं? पा० । 
अतश्रोक्ती वाजीकरण उत्तम इत्याधेक्रः रसरलाकर । 
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श्रीकरः पुष्टिजननः नानारोगनिसरदनः । 
हनानन्दनाथाङ्गी रसॉऽय काञ्चनाश्रकः ॥ ६४ ॥ 

स्वर्ण अस्म, रससिन्दूर, मोती भस्म ,लोह भस्म, ्रश्रकभस्म, मूंगा भस्म, हरड़ 
चूर्ण,चांदीभस्म, कस्तूरी, छुद्ध मनसिल; प्रत्येक द्रव्य एक २ कर्ष ले । पीसकर 
जल से दो रत्ति की गोली बनाले । इस गोली को दोषानुसार भिन्न२ अनुपानों 
से देने पर च्षयरोग,पित्त एवं ष्मा से उत्पन्न हुई खांसी तथा त्रिदोषज विविध 
प्रमेह नष्ट होते टें । कफज तथा वातज सब रोगों को शीघ्र नाश करता हैं, 
बल बढ़ाता है, वीर्य बढ़ाता हे, लिंग को इढ़ करता हे । यह सौन्दर्यवरद्धक, 
पुष्टिकारक और नानारोगनाशक हें । यह गहनानन्द॒ का कहा काञ्चना्र 
रस डे । 

बेशेषवचन- आधुनिक मात्रा-श्राधी रत्ती । यदि यच्मा में ज्वर प्रबल 
हो वा मध्य हो, श्लेष्मा बहुत श्रधिक निकलती हो, हृदय निर्बल हो वा । 


nD 
So 


र्‌ 


धातुक्षपज यच्मा हो तो इसका प्रयाग एकया जाता ह ॥ ६ ०६४ ॥ 
व्ृहत्काञ्चनाञ्ररसः 


काश्चन रसासेन्द्र मोक्तिक साहमश्रकम्‌ | 
बिद्रम मृतवक्रान्त तार ताग्रश्च वङ्ककम्‌ ॥ ६५ ॥ 


कस्तूरिका लवङ्गश्व जातीकोषेलवालुकम्‌ । 

प्रत्येकं बिन्दुमात्रश्च सवं मध्यं ग्रयलतः ॥ ६६ ॥ 
कन्यानीरेश सम्मद्य फेशराजरसेन च । 
अजाक्षीरेण सम्भाव्यं प्रत्येक दिवसत्रयस्‌ ॥ ६७ ॥ 
चतुशुञ्जाप्रमाणेन वटिकां कारयेड्भिपक । 

अनुपानं प्रयोक्कव्यं यथा दोषाबुसारतः ॥ ६८ ॥ 


१ “काञ्चनस्य समा कान्तिमदनस्य समं वपुः । भच्छ्यस्ठु प्रातरुत्थाय” भे. र 
र. र. पाठः। २ "रसं ठु काञ्चनाश्रकम्‌' र. र. पाठः 
३ अस्यानन्तरं “नानारोगप्रशमनं सवोपद्रवसंयुतम्‌? अधिकः पाठोऽन्यत्र । 
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चय हान्त तथा कास यच्माण श्वासमेव च | 
महान्‌ विशातिश्चव दापत्रयसमुद्धवान्‌ । 


सराग निहन्त्याशु भास्करस्तिमिरं यथा । ६६ | 
स्वणभस्म, रसांसन्दूर, मोतीभस्म लांहभस्म, अभ्रकभस्म मूगाभस्म 
वक्तान्तभस्म, चादाभस्म, ताम्रभस्म, बगभस्म कस्तूरा ,लागचरण जावित्राचुण 
एल वालुकचुण; प्रत्येक द्रव्य एकर कपष लकर सबका मिला धीक मार क रससे 
सदेन करके कशराज का रस, बकरी का दध गरत्यक का तान २ दिन भावना 
रच । इस रसका चार रत्ति की गाला बनाकर दाषानुसार अनुपान से सेवन 
कराव । यह क्षय, खांसी यच्मा, श्वास रांग, तीनो दाषा स होने वाले बासा 
रकार क प्रमेह; सब को ऐसे दूर करता ह जसं सूय अन्धकार को । 
नि विशषवचन--आधुनिक सात्रा-१ रत्ती । यह क्षयज चा साहासक यक्ष्मा 
म श्राशानुरूप फल देता ॥ ६५४--६ ६ ॥ 2 ' 
शिलाजस्वादिलौहस्‌- त्त्र 
गिलाजतु मधु व्योपं ताप्यं लौहरजस्तथा | 
चीरेण लेहितस्याशु च्यः च्यमवाप्नुयात्‌ || ७० | 


शिला गो 
जति, मुलहठी, सोंठ,मिरच, पिप्पली स्वणमाक्तकभर्म; प्रत्येक द्रव्य 


एक भाग 
Fe ( आर सबक समभाग (६ भाग) लोहभस्म मिलावें । सबको 
चाह ता दो रत्ति भर की गोली जल से घोट कर बना लें )। 
इस दूध से खांदे । क्षयरोग का नाश होता ह । 
विशषवचन--'मधु? का ग्रथ य 
जाद पांच दब्यों के बराबर लोह 
से चटाकर ऊपर बकरी वा गो 
तो मधु से शह 
शिलाजर्त्वा 


हा शहद मी हो सकता हे । तब शिलाजीत 
भस्म होंगी । इसे २ रत्ती मात्रा में लेकर मधु 
दस्त ज दूध पाना चाहिये । ' लेहितस्य › कहने से 
दे लौह । व्यवहार "मधु? से मुलहठा लकर हा ह। 

ह का साहसिक यद्मा में अथवा जब कषमा के साथ 


१ सवांन्‌ रोगान्‌? पा० | “जो नजर 


लाहरजांसे यः. र चि 
३ च्षीरेणालोडितस्य ह 
1 
ज्ञारभुगाचरेणत्रः र, चि. पाठ ॥ >. चारभुक्‌ लेहितस्य' पा०। 
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रङ्ग वा पूय आती हो, उरःक्तत हो, हलका हलका ज्वर हो ग्रथवा वौर्यक्षय से 
यक्ष्मा हुआ हो तब देना चाहिये । इससे शीघ्र दुबंलता दूर होती हे और क्षाण 
हुए रक्त आदि धातु पुनः पूर्ण हो जाते हैं । 

इस रख से मिलता जुलता यक्ष्मारिलोह नाम से एक योग तन्त्रान्तरों 


“ सधृताप्यविडङ्गाशमजतुलोहृ ृताभयाः । 


घन्ति यच््माणमत्युग्रं सेव्यमाना हिताशिना ॥! 
यहां स्वणसाक्षिकसस्म, वायविडङ्ग का चूर्ण, विशुद्ध सूयेतापी शिलार्जाव 
तथा हरड़ का चूर्ण एक-एक भाग है आर लोहभस्म 2 भाग । मात्रा-२ रत्ती । 
छु अर घी से चराया जाता हे । इसी का नाम 'राजरोगहर लोह” भी हे ॥ 
रसरल्लाकर में शिलाजत्वादिलोह नाम से एक ओर योग कहा हे- 
शिलाजतुच्षोद्राविडङ्गस्िलोहाभयासूतकताप्य भक्षः 
आपूर्यते दुबेलदेह धातास्त्रिपञ्चरात्रेण यथा शशाङ्कः ॥ 
पूर्वेयोग से इतनी ही भिन्नता है कि यहां रसिन्दूर एक भाग अधिक 
हृ । अथवा इसमें कई लोहभस्म भी एक भाग ही डालते हें। अन्यन्न यही 
योग वृष्यप्रकरण सें हे 
“ तापीजधातुमधुपारदलोह चूर्ण- 
पथ्याशिलाजतुविडङ्ग्तानि लिह्यात्‌ । 
एुकाग्रचिशतिदिनानि गदार्दैतोऽपि 
सोऽशीतिकोऽपि रमयेत्प्रमदां युवेव ॥” 
यदि इसी योग में हरइ को न डालकर उसके स्थान पर - अश्रकभस्म 
डाल दें तो पूर्णचन्द्र रस होता है। पूर्णचन्द्र रस वाजीकरणाधिकार में 
कहा जायगा । 
लोहाखूत नाम से भी यच्मा में एक योग का प्रयोग होता हे, परन्तु 
यह वही योग हे जो पूर्व यक्ष्मारिलोह नाम से कहा हे । 
‹ शिलाजत्तु विडङ्गानि ह्यभया हेममात्षिकम्‌। 
स्टतलोहसमं क्षोदेनिष्कं भुक्क कर्‍यापहम्‌॥ 
अयं लोहासृतो नाम्ना सन्निपात नियच्छाति ॥? 
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शिलाजत्वादि लोह नाम से योगरल्राकर में जो योग हे उस जे 
` शिलाजीत और लोहभस्म ही हैं । 
“ शिलाजतुयुतं लोहं बल्लं तु विधिमारितम्‌ । 
पथ्याशी सेवते यस्तु स यच्माणं व्यपोहति ॥' ७० ॥ 
कुमुदेश्वरो रसः 


हेमभस रसभस गन्धक माक्ककन्तु रसपादट ज्ञण्स्‌ । 

तारक गरूडमत्र तुल्यक काञ्जकन परिस गालकम्‌ ॥७१॥ 
मत्खया च पारंवष्ट्य शाषेत भाएडके लवण्गेञ्थ पाचयत्‌ | 
एक्रात्रमथ सम्पुटन वा सिद्धिमति कुमुदेश्वरो रस 


वल्लमस्य मारच घृताप्लुत राजयच्सपारशान्तय (प बत्‌ ॥७२॥ 
स्वणभस्म, रसासिन्दूर, शुद्ध गन्धक, मोतीभस्म; प्रत्येक १ भाग, झुद्ध 
सुहागा चाथाइ भाग, चांदर्भिस्म, स्वणमाक्षिकभस्स; प्रत्येक द्रब्य समभाग 
ले । कांजी से पीस गोला बनाकर एक छोटे सत्पात्र में बन्द कर ऊपर कपड 
महा कर आर सुखा कर लवण यन्त्र में दिन भर पाक करे । अथवा रुदुपुट 


कं प कर ता कुसुदश्वर रस सिद्ध हो जाता हे । इसकी डेढ रात्ते की मात्रा को 


क चूण डालकर उसके साथ राजयदमा को शान्ति के लिये पीना 


~ 


ती हात ते सुरान यच्मा में जब रोगी को प्रबलज्वर ए, हृदय 
न्थिडकता हा, निद्रानाश हो, पेट ै 

म वायु को प्रबलता हो, पाश्वश्ूल 
हो तब देना चाहिये । 3 वीर 
| इस रस क प्रचालित पाठ में प्रमाद हैं । रसपादरङ्गणम्‌ ? के स्थान पर 
रसरङ्गण तथा पाठ हे जिस का कोई ठीक अर्थ नहीं जंचता । रख” का अर्थ 
ह है अतः कई उस पाठ में पारद भी डालते हे । परन्तु रसासेन्दूर 
रव कह जाने पुनः पारद का कहना कोई बहत अच्छा नहीं । यद्यपि ऐसा 


TMS 


१ 'रसटक्वणं तथा’ इति प्रचलितः पाठः । 
र गरुडसवठुल्यक' प्रचालितः पाठः । ३ 'चतान्वितै:? पा» | 
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१५ ~ 
न्यत्र कई योगों में भी मिलता है अथवा रस” का अर्थ 'विष' भी ट्टे । - 


अनेकाथ्रेकोष में कहा हे--- 
रसो जल रसा हर्षा रसः शङ्गारपूचकः । 
स्वाद्वादिपु च नियासे पारदेऽपि रसो विषे ॥? 
विष के योग यदमा में प्रायः लाभकर नहीं समझे जाते । हां कभी कभी 
प्रारम्भ २ में उनका प्रयोग किया जाता हे । 
गरुड का श्रथ यहां स्वणमाक्षिक किया गया है परन्तु कोषों में कहीं 
इसका वाचक नहीं । गरुड़ का अर्थ स्वर्णे भी हे परन्तु स्वणंभस्म पूर्वे ही कही 
गयी हे । रसकल्पलता नामक पुस्तक में जो अभी अमुद्रित ही है ताच्य 
वा गरुड को यशद का वाचक देखा हे । यशद॒भस्म यच्मा में अत्यन्त हितकर 
भी है । यह हलके हलके ज्वर ( ३६° वा १००” ) को कम करती हे । कास 
श्वास पाण्डुता आदि मे भी हितकर होती हे । यच्मा में होने वाले रात्रिस्वेद 
को तो यद्द तुरन्त दूर करती हे । श्रतः यशदभस्म से इस योग को प्रस्तुत 
करना उत्तम है; विशेषतः यदि उक्ग लक्षण विद्यमान्‌ हाँ । आजकल व्यवहार 
स्वणमातिकभस्म से ही हे । तन्त्रान्तर में कुमुदेश्वर रस का निम्न पाठ हैं-- 
८ हेमभस्म रसभस्म तुल्यक मोक्रिकं तु रसपादटङ्कणम्‌ । 

गन्धकं कुरुत सर्वतुल्यक काञ्जिकेन परिपेष्य गोलकम्‌ ॥ 

मृत््रया च परिवेष्टय शोषितं भाण्डके सलवणे5थ पाचयेत्‌ । 

एकरात्रमथ तं पुटेत वा सिद्धिमेति कुसुदेश्वरो रसः ॥ 

चज्ञमस्य मरिचेघृतप्लुतं राजयक्ष्मपारिशान्तय ।पबत्‌ । 

पेप्पलीभिरथवा मधुप्लुतेराञ्यगब्यपयसा युतस्ठु वा ॥ 

पथ्यमस्य मधुमांसतश्चरेच्छालिसुद्गघ्ृतदुर्धमस्ताभः । 

व्यञ्जनेश्च घृतपाचितरतिचारहिङ्गराहेतष्टतराप ॥ 

हृद्यमत्र बलदं हितं हिमं द्वित्रिवारमपि भोजयेद्धिषक्‌ । 

तेलबिल्वमपि कारवेज्ञकं राजिकादि रसमारक त्यजत्‌ ॥ 

कोधकामपरिवार्जितः शिवं चिन्तयोद्धि करुणाम्ठताणवम । 

भझ्नगाश्रीचररोगिभोजनं सक्तुकञ्च परिवजया्षक्‌ ॥ 

सस्चसस्ति यदि देवयोगतस्तहिं शुद्धवपुषो रस ददव ॥ 
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इसम स्वणभस्म, रसासन्दूर, मुक्राभस्म; प्रत्येक १ भाग, शुद्ध सुहागा 
चाथाई भाग ओर गन्धक सब के समान हे। इन्हें काञ्जिक से पीस गाला बना जगा 
ऊरस के सदृश पाक करें वा पुट से भी उन्हीं लक्षणों के होने पर प्रयुक् 
करते हजनम खगाक्करस किया जाता हैं । यह रस रसप्रकाशसुधाकर में भी 
वहां इसे वालुकायन्त्र में पाक करने कहा 
_ योगरल्लाकर में एक ओर कुसुदेश्वर है, वह इससे भिन्न है, परन्त यत: 
अधिकतर प्रयोग कराया जाता हे यहां हम उद्भवत कर देते हे-- 9४ 
“ पारद शोधितं गन्धमश्रकञ्च समं समम्‌ । 
तदध दरदं दद्यात्तदधा च मनःशिलाम्‌ ॥ 
सवाध खतलोह ञ्च खल्वमध्ये विनिक्षिपेत्‌ । 
द्विःसप्त भावना देयाः शतावर्या रसेन च ॥ 
ततः सिद्धो भवत्येष कुमुदे श्वरसंज्ञकः । 
सितया मरिचेनाथ गुझ्ञाद्वित्रिप्रसाणतः ॥ 
भच्षयत्यातरुत्थाय पूजयित्वेष्रदेवताम्‌ । 
यच्माणमुग्र हन्त्यव वातपित्तकफामयान्‌ ॥ 
ज्वराद्रीन्‌खिलान्‌ रोगान्‌ यशा देत्यान्‌ जनादन: । 
सतताभ्यासयोगेन वलीपलितनाशनः ॥ 
स ह स उद्त किया हे । शुद्ध पारद, झुद्ध गन्धक, 
चौथाई ज्ञ पत ग, शुद्ध शिंगरफ़ आधा भाग, झुद्ध मनःशिला 
व ति हु. ढु सार स आधी लोहभस्म; इन्हें यथाविधि मिला 
लूण रे पय भावना दे । आधुनिक मात्रा १ रत्ता । इसे मरिच 
5 रत्तं खांड के साथ मिलाकर दूध वा जल से देते हैं । यह 


यचंमा का प्रथमावस्था में जब 
ब फफड में [टकास 
या लात ह Fe गु खथ प्रारम्भ हा होता ह, 


१ 'सतमस समम जज 
तुल्यकं गित द का मोहक च रसपादटङ्कणम्‌ । गन्थमत्र कुरु सर्व 
जलन गोलकमू ॥ लपयन्मदुमदा विशोषितं पाच्रितं सिकतयन्त्रम- 


ध्यतः । वासरैकमथ शीतलीकतश्चू 
{तो मरिचमाक्षिकेः प्लुतः तततो हि 
इसुदेश्वरो रसो राजयच्मपरिशान्तिकारकः ॥ el 
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त्तयकेसरीरसः-- 


्रिकटुत्रिफलेलाभिर्जातीफललवङ्गकेः । 
नवभागोन्सितेस्तुल्यं लॉहपारदसिन्दुरम्‌ । 
मधुना बयरोगांश्च हन्त्ययं क्षयकेशरी ॥ ७३ ॥ 


> 


सोंठ, मिरच, पिप्पली, दरद, वहेडा, आंवला, छोटी इलायची, जांयफल, 


लोंग; इन में से शस्ये द्रव्य का कपडे से छुना हुआ चूर्ण एक २ तोला लें । 
सारा चूर्ण नौ तोला हुआ । इसमें साढ़े चार तोला लौहभस्म तथा रससिन्दूर 
साढ़े चार तोला डालें । सबको पीसकर मात्रा में शहद के साथ चार्टे तो क्षय 
रोग दूर होता है । इसका नाम क्षयकशरी रस इ। 


बिशेषबचन- -तन्त्रान्तर के अनुसार इसे बकरी के दूध से पीसकर २ रत्तं 


० 


की गोलियां बना लेनी चाहिय्रे । जब यच्मा में रोगी का मल पतला हो उस 
समय लाभ करता हे। 


भषषज्यरलावली के पाठ के अनुसार इसमें रसासैन्दूर नहीं डाला जाता, 


पेले डाल ~ 
लोहभस्म ही ३ तोले डालते हैं ॥ ७३ ॥ 


१ 'नवभागान्वितं लोहं समं सिन्दूरसन्निभम्‌। छाग 


वृहचन्दाखतो रसः==4 ¬ 
रसगन्धकयोग्रा्य कपमेक सुशोवितम्‌ । 
अभ्रे निश्चन्द्रकं दद्यात्‌ पलाद्वश्च विचक्षणः ॥ ७४ ॥ 
कपूरं शाणकं दद्यात्‌ स्वर्ण तोलकसम्मितम्‌ । 
ताम्रश्च तोलकं दद्याद्‌ विशुद्धं मारितं भिपक्‌ ॥ ७५ ॥ 
लौह कर्ष षेत्‌ तत्र वृद्धदारकजीरकम्‌ । 
विदारी शतमूली च छुरकश्च बला तथा ॥ ७९ ॥ 
मर्कट्यतिबला चैव जातीकोपफले तथा । 


__ लङ्गं विजयावीजं थेतसजरस॑ तथा ॥ ७७ ॥ ____ श्रेतसर्जरसं तथा ॥ ७७॥ 
शदुरधेन सम्पिष्य वल्लमस्य 


प्रयोजयेत्‌ । मध्रुना? भै. र. पाठः । 
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शाणभागं समादाय चेकीकृत्य प्रयत्नतः | 
सधुना मर्दयेत्‌ तावत्‌ यावदेकत्वमागतम्‌ ॥ ७८ ॥ 
चतुगुञ्जाप्रमाणन वटी कुर्य्यात्‌ प्रयत्नतः । 
सत्षयेद्वटिकामेकां पिप्पलीमधुना सह || ७६ ॥ 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक; प्रत्येक द्रव्य एक २ कर्ष लेकर कजली कर | 

फिर अभ्रकभस्म आधा पल, कर्पूर एक शाण, स्वर्ण भस्म एक तोला, तात्रभस्म 

एक तोला, लोहभस्म एक कर्ष, विधारे के बीज, श्वेतजीरा, बिद 
शतावर, तालमखाना, बलामूल, कौंच के बीज, अतिबलामूल, जायफल, 
जावित्री, लांग, भांग के बीज, सफेद राल; प्रत्येक द्रव्य का चूर्ण एक २ शाण 

लकर शहद से मिलाकर पसे । जब सब एक रस हो जाये तो चार रातति प्रमाण 
का गाला बना ले । एक गोली को पिप्पली चूर्ण ओर शहद से खादे तो क्षयरोग 


तथा खांसी आदि अच्छे होते हैं । 


यहाँ पर रसरत्नसमुच्चय में कही मानपरिभाषा के अनुसार कर्ष से एक . 


७. 


तोला ( ३६ रत्ती ) ली जायगी । परन्तु बंगाल के वेच कर्प को २ तोला, पल 
। तोला ३६ ही 


को Sy 2. >> ~ Nw ~ ~ 
श ८ ताला आर शाण को ४८ रत्ती लेकर योग को बनाते 
रत्ती का होता हे । 


ay 


>> 


ड्‌ य अ ~ (६ > कक 
से ळर रस का आधुनिक मात्रा २ रत्ती है | फुप्फुसावरणशोथ (Pleurisy) 
ते उत्पन्न यचमा म अथवा यचा में ही यदि फुप्फुसावरणशोथ हो तब इसे 
ne ००४ Lo ~ ध > 
वायक्षयज यच्मा में भी अति लाभकर हे ॥ 

! ७४--७६ ॥ 


प्रयोग करा सकते हें । यह 


दु महासगाङ्को रसः-- 

निरुत्थभस सोवर्ण द्विगुणं भससतकम्‌ । 

त्रेगुर्ण भस्म मुक्कोत्थं शुकपुच्छं चतुगुणम्‌ ॥ ८० ॥ 
गतताप्यञ्च पश्चांशं तारंभस चतुगुणम्‌ । 

सभाग प्रवालश्व रसतुल्यञ्च टङ्गणम्‌ ॥ <१॥ 


१ की RR | अपन भा: मर . 
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सर्वमेकत्र सम्मन त्रिदिनं लुङ्गवारिणा । 

ततश्च गोलकं कृत्वा शोषयित्वा खरातपे || ८२ ॥ 

सवशः पात्रमापूर्यं तन्मध्यं गोलकं चिपेत्‌ । 

तन्झुखन्तु सदा रुदूध्या पचेद्‌ यामचतुष्टयस्‌ ॥ =३॥ 

आकरृष्य चूणयंत्‌ सवे चतुःपष्टिविभागतः । 

बज्ने बा तदभावे तु वैक्रान्तं पोडशांशिकम || ८४ ॥ 
महामृणाङ्कः खलु एप सिद्धः श्रीनन्दिनाथग्रकटीकृतोऽयम्‌ । 
वल्लोऽस्य सेव्यो मर्चाज्ययुक्गः सेव्योऽथवा पिप्पलिकासमेत 
तत्रोपचाराः कर्तव्याः सर्वे ज्यगदोदिताः । 
बल्यं वृष्यञ्च भोक्कव्यं त्यजेत्‌ खतविरोधि यत्‌ ॥ ८६ ॥ 
यक्ष्माणं बहुरूपिणं ज्वरगणं गुल्म तथा विद्रधिं 
मन्दाग्निं स्वरभेदकासमरुचिं वान्तश्च मूर्च्छा असिम्‌ । 
अष्टावेव महागदान्‌ गरगदान्‌ पाणदवामयान्‌ कामलाः 
पित्तोत्थांश्च समग्रकान्‌ बहुबिधानन्यांस्तथा नाशयेत्‌ ॥ ८७॥ 

निरुत्थ स्वर्णभस्म एक तोला, रससिन्दूर दो तोला, मोतीभस्म तीन 
तोला, शुद्ध गन्धक चार तोला, स्वणमाच्षिकभस्म पांच तोला, चांढी भस्म चार 
तोला, प्रबालभस्म सात तोला, शुद्ध सुहागा दो तोला । सबको पीसकर 
मातलुग ( बजारा ) के रस से तान दिन घाटकर गाला बना तात्र धूप म 


सुखावे । फिर नमक से पात्र भरकर उसके मध्य में ( लवणयन्त्र ) इसका 
गोला (मूषा में बन्द किया हुआ) धर दे ओर मुख बन्द कर मिट्टी से सन्धि को 


उहा ट प्रदेयं पूवेभागिकम्‌ । नै. र. पाठः । 

१ “तत्समांशकम्‌? भे. र. पाठः । ३ तश्च? पा० । 
४ “श्वासञ्च? पा०। ४ “गदगणान पा० । 
19 ब “पित्तार्दि समलग्रहान? भै. र. पाठः। 
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लीप दे । पश्चात्‌ बारह घरटे आग पर पकावे ih स्वांगशीतल होने प्र 
निकाल कर चूर्ण कर ले ओर उस में सारे चुणे का चॉसठवां भाग हीराभस्म 
डाल दे । हाराभस्म न हो तो सोलहवां भाग वेक्रान्तभस्म डाले । अच्छी 
प्रकार घोटकर शीशी में रख ले । यह महामगाङ्करस ।तैद्धफल हे । इसे 


०, 


श्रीनन्दिनाथ ने प्रकाशित किया हे । इस की डेढ़ रात्ति की मात्रा को मरिच 
आर घो से [मिलाकर सेवन करें अथवा पिप्पलीचूर्ण मिलाकर भी सेवन की | 
जासकतो हं । इसके सेवन के समय क्षयाधिकार में कहे हुए पथ्य आदि सब 
उपचारों का पालन करना चाहिये। बलदायक तथा वृष्य भोजन करे। 
इसके सेवन क समय वे सब वस्तुएं सेवन न करें जो कि पारा के सेवन करने 
के समय अपथ्य कही हैं (ककाराष्टक आदि) । इससे अनेक रूपों से युक्न यच्मा 
भा दूर हाता ह तथा ज्वर समूह, गुल्मरोग, विद्रायि, मन्दाम्नि, स्वरभेद कास, 
श्रराच, वमन, मूच्छा, भ्रम, आठों महारोग, गर ( संयोगज विष ) रोग 
पाण्ड्रांग, कामला, पित्त से होने वाले सभी रोग तथा अन्य अनेक प्रकार के 
रोग दूर होते हैं। | 

।वशषवचन--भषज्यरत्नावली के पाठ के अनुसार हीराभस्म १ भाग 
आर अभाव में वक्रान्तभस्म १ भाग डाली जाती हे! तब मात्रा इ रत्ती से. 
१ रत्तो तक होती हे । | 

यह यच्मा को उत्कृष्ट ओषध हे । इससे यच्मा का ज्वर कास उरःक्षत 


था रक्कहे 
निता शांघ्र दूर हाताह। इस व्याधावेपरीत आऑषध समभना 
चाहिये ॥ ८०--८७ || 


र बृहत्‌ क्षयकेसरी--- र 1 
एतमश्च मृत ख़त मृतं लोहं तथा रबिः । 
गत नागञ्च कांस्यश्व मण्ड्र विमल शिला ॥ ८८ ॥ 


वङ्ग खपरक ताल शह्गटङ्गणमाक्षिकम्‌ 
वक्रान्त कान्तल हश्च स्वण्‌ वद्रमसाक्किकम्‌ ॥ ८& ॥ 


2५ MS ~ 


१ च ताम्रकम्‌’ पा० । २ तथाः सै 
त्रकम्‌ पा०॥ २ 'तथा’ भै. र. पाठ मृतम्‌? पा० । 
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वराटं साणेरागश्च राजपद्टश्च गन्धकः । 
(0७. ९ AAA 
संवेमेकत्र सञ्चूण्यं खल्लमध्यं विनिक्षिपेत्‌ ॥ ६० ॥ 
सदेयेत्‌ त्वम्निभानुभ्यां ग्रपुटेत्‌ त्रिदिनं लघु । 
भावयेत्‌ पुटयेदोभिवारांखाश्च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ६१ ॥ 
सातुखुङ्गवशावह्वि-स्वम्सवेतसमाकव- 
हयमाराद्रकरसेः पाचिता लघुवह्विना ॥ &२ ॥ 
वातपित्तकफोत्क्रेशान्‌ ज्वरान्‌ संमादितानपि | 
(३. ५ ४” Ox 
सन्निपातं निहन्त्याशु सवाङ्गेकाङ्गमारुतान्‌ || ६३ ॥ 
सेवितश्च सितायुक्को मागधीरजसायुतः । 
मधुकद्रेकसंयुक्कस्तद्व्याथिहरणापः । 8४ ॥ 
रोगिणां सेबितो हन्ति व्याधिवारणकेशारी । 
चयमेकादशाविधं शोषं पाण्डु क्रिमिं जयत्‌ ॥ 8५ ॥ 
कास पञ्चविधं श्वासं मंहमेदोसहाोदरम्‌ | 
अश्स्री शकरां शूल बाहणुल्स हलीमकम्‌ । 
सवेव्याधिहरो बल्यो वृष्यो मेध्यो रसायनः ॥ ६६ ॥ 
अश्रकभस्म, रसासेन्द्र, लाहभस्म, ताञ्रभर्म सांसकभस्म, कास्यभर्म, 
सण्डरभस्म, राप्यमाच्तकभरस्म शुद्ध मनासल, वगभस्म खपारयाभस्म, शुद्ध 
हड़ताल, शखभस्म, शद्ध सुहागा स्वणमाकभरस्म वक्रान्तभस्म, 
कान्तलाहभस्म, स्वणभस्म, सूगाभस्म मोताभस्म, काडा भर्म, शुद्ध 1हग्रुल, 
कान्तपाषाणभस्म अथात चम्बकपत्थर का भस्म, शुद्ध रान्धक; प्रत्यक द्रव्य 
ससभाग ले । सबका इकट्ठा कर खरल म चूण करे आर चात क काथ का 
भावना दकर लघुपुट दंव इस प्रकार तांन वार कर । इसाप्रकार आक का 
भावना देकर तान पुट दे । फर मातुलुज्ञ (बिजोरा), त्रिफला,चित्रक, अम्लवेत, 
सागरा, कनर,्रदरक; इनक रसा से प्रथक्‌ एथक तांन तांन भावना दु । प्रत्यक 
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भावना के बाद लघुपुट दे । स्वांगशातल होने पर पीसकर रख । इसके खा 
से वात र्त्त कफ क राग तथा बढ़ हुए ज्वर भा दूर हो जाते दे | सन्नि, । 
। उवर, सवाङ्गवात, एकाङ्गवात; इन सबको शीघ्र दूर करता हैं । इसे मिश्रीओ | 
पिप्पली के चूर्ण के साथ खावें या शहद आर अदरक के रस से चाउ 
नन्नर रागा का नाशक आषधो के साथ रोगेयो के उन२ रागा का दर करता ह 
राग रूपा हाथां के लिये सिंह के समान हैं । ग्यारह लकण युक्र क्षय, शोप 
पाणडु, काम, पांचा प्रकार की खांसी, श्वास, प्रमेह, मेदोरोग, सह दर, अश्मरी 
शकरा, शूल, सराहा, गुल्म, हलीमक आदि रोगों का नाश करता हे, बल 
बढ़ाता ह, वृष्य हे, मेधावद्धक तथा रसायन । 
विशषवचन-मात्रा--- रत्ती से १ रत्ती तक । | 
५ यह यच्मारांग की उत्कृष्ट ओषध हे । आंत्रशोष आदि में भी यह | 
लाभकर हे । 1 
तन्त्रान्तरो म ।शला' का पाठ नहीं हें । कई शिला से यहाँ शिलाजीत 
जत € । परन्तु पीछे से पुटपाक करना हे अतः शिल्ाजीत लेना कोई उत्तम 
नु 11 मनगशला ही ठीक है। भावनाद्रव्यों में वह्ि * से कई नीबू लेते 


6, [| [। पूव ग 
। अथवा भ । 
ह के चन्नक वे कहा गया ह ज्ञातक भा ल्या जा 


> 


ट्ट 


वर 


बहुधा उक्राविधि से २ का 
५ "इशा ना से भिन्न मकार से भी इसे वैद्य बनाते हे. वह बिर 
भषज्यरलावली की टाका में टो गई है हैं, वह 
मिला चित्रक क्वाथ शो ह है । अभ्रकभस्म आदि द्ब्यो क एकत्र 
आंच से लघु व आर आक के रस से क्रमशः मर्दन करके. तीन दिन मन्द! 
पाक तान वार Re Et इसप्रकार दोनों रसो से मदन ओर लघुपुट क 
में डाल मातुलुङ्ग द जाता हे । पश्चात्‌ ओषध को पीस कर लोहे की कड़ाही 


हा तब दूसरा रस डाल दिय 
1 जाता हे । इसप्रकार उ 
आर पीसकर प्रयोग कराते हैं ॥ ८८. ॥ र उक्त सब रस सुखा लेते हैं 


द॥ 
र क्षयारि:--- 
| भसत्व समुपागतं विकृत हेम्रा मृतेनान्वितं | 


| 
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६) | छ 
हित. पादाशन कशऊज्ज्यवल्लसाहत गुझ्ञान्मत सावितमू । 
र्‌ यच्माण ज्वररागपाणड्युदजान्‌ श्वासञ्च कासामय । 
[| दुटाञ्च ग्रहणा चतचयणुखाच रागान्‌ जयद्‌ दहभ्रत्‌ ॥ &७॥ 
|| वक्रान्तभस्म चार तोले, स्वणभस्म एक तोला, दोनों को पीसकर रखे । 
, इस क्षयारि रस की एक रत्ति की साद्रा को पिप्पलीचूर्ण ( दो रत्ति) और घी 
, ` मिलाकर या मरिचचूर्ण से खावें तो यदमा, ज्वर, पाण्डु, बवासीर, श्वास, 
नाह| कास ग्रहणी तथा क्षतक्षत्र प्रधान रोग ( छाती के रोग ) दूर होते हॅ । 

| विशेषवचन--श्राधानिक मात्र-5४ से 5६ रत्ती तक । 

i रसरत्नसमुच्चय तथा रसेन्द्र चूडामाशे में वेक्रान्तरसायन नाम से है । 
उसे ही देखकर प्रचालित पाठ को शोधा हे । “ भस्मत्वं समुपागतं विधिकृतं | 
१ हेमा्टृतेनान्वितस्‌' यह इस ग्रन्थ सें प्रचलित पाठ हं। इसके अनुसार स्वर्ण भस्म 
) २ भाग ओर शुद्ध विष ४ भाग सिलाने का अभिप्राय होता हे ॥ ६७॥ 

। क्षयसंहार:-- a है 

[1100 0 [a ० Me 
[ लाटा व्यापवरान्वता [वसलका युक्ता दत; सावता 
| हन्यात्‌ हृहद्दुजय श्वयथुक पाएडप्रमेहारुचिम्‌ | 


शूलात ग्रहणश्चि गुल्मसतुल यच्मामय कामलाम्‌ । 
| सवान्‌ पित्तमरुद्रदान्‌ !केमपरयागरशपामयान्‌ || 
प्यमाक्षिक की भस्म लेकर उसे सोंठ, मिरच, पिप्पली, हरड, बहेडा, 
आंवला; इन सब का चूर्ण तथा घी मिलाकर चाटे तो भयंकर हृदयरोग, सूजन, 
१ पाण्डु, प्रमेह श्ररुचि, शूल, ग्रहणी, गुल्म, यक्ष्मा, कामला; सब प्रकार के 
वित्त और वायु के रोग शान्त होते हैं। अन्य औषधों से क्या जब कि 
यही सब रोगों को नाश करता हे । 
विशेषवचन--रोप्यमात्षिकभस्म की आधुनिक मात्रा--३ रत्ती से २ रत्ती 
तक हे। 
“रणां च? “जरणं च? पा० । २ उरःक्षतमुखान! पा० । ३ 'देहकृत? पा० । 
४ “दुभेगक्कज्ज्वरान्‌' र. र. स. पाठः । ५ 'मृलात्ति ग्रहणां च शूलमठुलं? पा० । 
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यह शोक रसेन््रचूडामाशे में योग का श्रनुपान ओर गुण बताने के ह्र 
कहा हे । योग यह है-- 
८ तत्सत्त्व सूतसंयुक्र पिथ्टीकृत्वा सुमर्दितम्‌ । 
विलीने गन्धके क्षिप्त्वा जारयेत्‌ त्रिगुणालकम्‌ ॥ 
शिलां पञ्चगुणां चापि नलिकायन्त्रके खलु ! 
तारभस्म दशांशेन तावद्वेक्रान्तकं स्तम्‌ ॥ 
सवेमेकत्र सञ्चूण्य पटेन परिगाल्य च । 
निक्षिप्य कूपिकामध्ये परिपूर्य प्रयल्लतः ॥? 
इसके बाद प्रकृत ग्रन्थ का उक्र छोक है। यह वहां विमलरसायन नाम 


~ 


से हे। रसरलसमुचय म भां यहां विमलरसायन कुछ पाठभेद से मलता ह। 


बह पाठभेद प्रमाद पूर्ण ही हे । 

अथात्‌ विमल के सत्त्व आर शुद्ध पारद एक-एक भाग को एकत्र भईन 
करके पिष्टी बना लें । एक लोहपात्र में गन्धक को पिघलाव आर उसमे उङ्ग 
पट्टा डालकर अच्छीप्रकार घोट कर नीचे उतार लें । कजला हो जायगी। 
यह कजला, शुद्ध हड़ताल ३ भाग, शुद्ध मनःशिला & भाग एकत्र मिला 
नालकायन्त्र मं डाल पाक करें । पश्चात्‌ जा श्रांषध प्राप्त हो उससे दसवां भाग 
रजतभस्म आर रजतभस्म के समान हा पक्रान्तभस्म 1मेलाकर अच्छी प्रकार 
घाट आर कपड़े से छान कर शीशी में भर ले । इस विमलरसा्‌यन को त्रिकटु 
चूण त्रिफला चूर्ण ( अथवा उत्तम त्रिकटुचूणे यह भी अभिप्राय हो सकता है) 
तथा घी के साथ मिलाकर चराया जाता हे । मात्रा--श्राधी रत्ती । 


य [eS 
हा यतः विमल का सत्त्व कहा है अतः उसके सत्वपात की विधि का 
बताना भी आवश्यक हे 


सटङ्कलकुचद्वावमषश्ङ्गस्य भस्मना । 
पिष्टा मूषांदर लिः संशोष्य च निरुद्धय च ॥ 
षट्सपतकोकिलध्मातो विमल शाशिसन्निभम्‌ । 
सत्व मुञ्चति तद्युक्को रसः स्यात्त रसायनः ॥ 
अर्थाव्‌ रजतमाक्षेक को सुहागा, बड़हर के रस तथा मेषश्ङ्ग की भरम के 
साथ पीस कर मुषा के अन्दर लीप दे पश्चात्‌ सूखने पर सुख बन्द कर छुह सात 
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कायला को आंच में घॉकनी से थोके तो उसका सत्त्व निकल आता हे । 
नलिकायन्त्र का नाम आया है ग्रतः उसका लक्षण जानना भी 
आवश्यक हे-- 
* लोहनालगतं सूतं भाण्डे लवणपीरते । 
निरुद्धं विपचेत्य्राज्ञो नालिकायन्त्रमीरितम्‌ ॥' 
अर्थात्‌ लोहे की नाली में पारद वा रसोपध को बन्द करके लवण्यन्त्र में 
यदि पकाया जाय तो उसे नालिकायन्त्र कहते हैं। रसरत्नसमुच्चय में 
चालुकायन्त्र हे | पता नहीं क्यों, शेष पाठ छोड़कर गुण ओर अनुपान के निर्देश 
करने वाले 'छोक को ही योगवाचक मानकर क्षयसंद्दार नाम दे दिया है । 
केवल रजतमाच्षिकभस्म से ही राजरोग में विशेष लाभ नहीं हों सकता । 
प्रकृतअन्थ में योग का पाठ लेखकप्रमाद से ही छूटा है-ऐसा समकना 
चाहिये ॥ ३८ ॥ 
रजतादिलोह म्‌- 
सस्साथूत रजतममल तत्सम व्यामचूण 
सवस्तुल्य पत्रक सवर साय आज्यन युक्कम्‌ । 
सोढ प्रातः च्षपयाततरा यचमपाण्ड्दराशेः | 


04 tS 


रवास कास नयनजरूज' 1पत्तरागानशपान्‌ ॥ 88 

चांदीभस्म एक तोला, अभ्रकभस्म एक तोला, त्रिकुटा अथोत्‌ सोंड, 
मिरच, पिप्पली का चूर्ण मिला हुआ दो तोला, त्रिफला अर्थात्‌ हरड़, 
बहेड़ा, आंवला का चूर्ण भी मिलाकर दो तोला लें । सब के बरावर लोह भस्म 
मिलावें । इसकी ( एक रात्ति की ) मात्रा घी से प्रातःकाल खाने से यच्मा 
पाण्डु, उद्ररोग, बवासीर, श्वास, कास, ग्रांख के रोग तथा पित्त के सब रोग 
दूर होते हें । 

विशेषवचन-यह भी प्रमादपूर्ण पाठ हे । प्रतीत होता हे कि ग्रन्थकर्ता को 
इस योग का ठीक पाठ नहीं मिला । उसने अपनी बुद्धि से ही शोधन करके 


| omens सवमाज्यन युकम्‌ र. रा. सु. पाठः । 
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समुचय में हे-आर उसमे रसन्द्रचूडामांण स उद्'रत 
भस्माभूत रजतममल तत्समा व्यांमभानू । 
संवेस्तुल्यं त्रिकटुकवरं सारघाज्येन युक्रम्‌ ॥' 
अगला पाठ प्रक्रत ग्रन्थ के मूल पाठ के सदश ही है । | 
चांदीभस्म १ भाग, य्रश्रकभस्म १ भाग, ताम्रभस्म १ भाग ओर सारेक्ग | 
समान त्रिकटुचूणं मिलाने से रोप्यरसायन तय्यार होता हे । इसे मधु ओर बी | 
के साथ चटाया जाता हे । मात्रा-१ रत्ती ॥ ६६ ॥ 
नत्यादया रस:- 
सुशुद्ध पारद गन्धः प्रत्यक शुक्किसम्मितम्‌ । 
ततः कज़ालेका कृत्वा मदेयच्च प्रथक्‌ पृथक्‌ || १०० ॥ 
बल्वाग्नेमन्थश्योणाकाः काश्मरी पाटला बला । 
सुस्त पुननवा थात्रीं बृहता वृषपत्रकम्‌ || १०१॥ 
बिदारी बहुपुत्री च एषां कर्षे रसेभिंषक । 
सुवण रजत ताप्य प्रत्यक शाणमानकम्‌ || १०२॥ | 
पलमात्रन्तु कृष्णाश्र तदद्भश्च शिलाह्वयम्‌ । | 
जातीकापफल मासा तालोशलालवङ्गकम्‌ ॥ १०३॥ 
प्रत्येकं कोलमानन्तु वासानीरोवेमदयेत्‌ । । 
शापावित्वाऽऽतप पश्चाद्विदारीरसमर्दितम्‌ ॥ १०४ ॥ 
्युञआाभा वटा खादेत्‌ पिप्पलीमधुसंयुताम्‌ । 
नाञ्ञा 1नत्यादयश्चाय रसो बिष्णुविनिर्मितः ॥ १०५ ॥ 
पञ्च कासान्‌ निहन्त्याशु चिरकालोद्धवानपि । 
१ [सिताश्रकमू पा० । विदायाः पेषयेद्रसेः? पा०। iE ५ 
१ ह्यज्ञा वाटका कृत्वा पप्पलामधुना भजत पा०:.। 


} 
| 
रजतादिलाह नाम रख द्या ह। वस्तुतः यह राप्यरसाथन नाम से रसरब्न. | 
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रजयदमाणमत्युग्र जाण वरमराचकम्‌ ॥ १०६ ॥ 

धातु विपसाख्यश्व तृतायकचतुथकस्‌ | 

्रशास कामला पाए्डुसग्निमान्द्र प्रमहक कम्‌ | 

संवनादस्य कन्दपरूपा सवात मानवः ॥ १०७ || 

झुठ पारा, शुद्ध गन्धक; प्रत्येक दो २ कर्ष लेकर कजली करे । फिर बिल 
की छाल, ग्रझिमन्थ ( अरणी ) की छाल, श्य्रोणाक ( अरलू ) की छाल, 
गाम्भारी की छाल, पाटला की छाल, बलामूल, नागरमोथा, पुनर्नवा, 
आंवला, बड़ी कटेरी (भटकटेया),बांसे (अड्टूसा) के पत्ते, विदारीकन्द, शतावर; 
इन सबके एक २ कप रसो से प्रथक्क २ मर्दन करे । फिर स्वर्ण भस्म, चांदी भस्म, 
स्वणेमाक्षिकभस्म; प्रत्येक द्रब्य एक २ शोण, कृष्णा्रक की भस्म एक पल, 
मनसिल शुद्ध आधा पल, जावित्री, जायफल, जटामांसी (बालछुड़ ), 
तालीशपत्र, छोटी इलायची के बीज तथा लोंग; प्रत्येक का चूर्ण एक २ कोल 
अर्थात्‌ आधा २ कर्ष लेवे । फिर सबको एकत्र कर बांसे के रस से मन करके 
भूप में सुखावे। पश्चात्‌ इसे विदारीकन्द के रस से सदन करे और दो रत्ति भर की 
गोली बना ले । इसे पिप्पली के चूर्ण ओर शहद से खावे । यह नित्योदय रस 
विष्णु का बनाया हुआ हें। इससे पांचों प्रकार की खांसी चाहे वे पुरानी भी हों 
दूर होती हें । अति उग्र राजयच्मा, जीणंज्वर, अरुचि, धातुगत ज्वर,विषमज्वर, 
तृतीयक, चतुथेक, बवासीर, कामला, पाण्डुरोग, ग्रन्निमान्द्य तथा प्रमेह; इसके 
सेवन से दूर होते हें । इसका सेवन करने वाला कामदेव के समान रूपवान 
हो जाता हे । 
विशेषवचन--ग्राधुनिक मात्रा--श्राधी रत्ती ॥ ५००--५०७॥ 
इति राजयच्मचिकित्सा । 


—— SRS 
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अथ कासाचाकत्सा । 

` वृद्द्रसेन्द्याट्का-- 
क्षं शुदरसेन्द्रस्य गन्धकस्याश्रकस्य च । 
ताम्रस्य हरितालस्य लोहस्य च विषस्थ च ॥ १ ॥ 
मनःशिलायाः चाराणां बीजस्य कनकस्य च । . 
मरिचस्य च सवेषां समं चूर्ण प्रकल्पयेत्‌ ॥ २ 
जयन्ती चित्रकं माणं खण्डकर्णोञ्थ मण्डुकी । 
शक्राशनं भृङ्गराजं केशराजं तथाऽऽद्रेकम्‌ ॥ 
निगुणंडीस्वरसेनेषां कपमात्रेण मदयेत्‌ । 
कलायंपरिमाणां तु वटिकां कारयेद्धिपक । 


१ “लांहचूणस्य ताम्रस्य तालकस्य विषस्य च? भे. र., र. र. पाठः । 
२ रसेन्द्रचिन्तामणो तु शछोकपङक्तिरियं नास्ति । 
३ बाजे धुस्तूरकस्थ च? भे. र., र. र. पाठः 
४ “मरिचस्यापि’ भे. र., र.र. पाट: । 
५ चूण तुल्य र. र, पाठः । “लक्षणाचूण प्रथक्‌ प्रथक्‌? र. चि. पाठ 
६ “जयन्ताचित्रकां? र. र. पाठ माणोल्लो घणटकणश्च निगुण्डी काकमा- 
[चका । कशराजभङ्गराजस्त्ररसेन सुभाविताम्‌ ॥ कलाग्रपरिमाणां? र. चि. पाठः । 

७ मानघरटाकणाल्लमण्ड्को? भे. र. पाठः। ८ क्रिशराजं भरज्ञापामार्गकस्य 
च र. र. पाठ: । * 

“निर्णण्डीस्वरसनापि' प्रचलितः पाट: । “सि घुवारस्य च रसें; कर्षमात्रेश्व 

मद्यत्‌ र. र. पाठ: । अयमेव कषमात्रोविभावयोदोति पाठान्तरेण भैषज्यरत्लावल्याम्‌। 

१० श्लॉकपडक्षिरियं रसरल्लाकरे नास्ति । ८ 

31 अस्यानन्तरं रसचिन्तामणी-'कृत्वादो शिवमभ्यर्च्य द्विजातीन्‌ परितोष्य च । 
जाणान्ना भक्षयत्पश्चात्‌ क्षीरमांसरसाशन: । अपि वेद्यशतेस्त्यक्कमम्लपित्तं नियच्छाते । 
कास पश्चावेध हान्त श्वास चेव सुदुजेयम्‌ ॥' अयं पाठोऽस्ति । 
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ट्रेकस्वरसेनेव पश्चकासं व्यपोहति ॥ ४ ॥ 
हन्ति कासं तथा श्वासं यक्ष्माएं सभगन्दरम्‌ | 
अग्निमान्धारुचिं शोथमुदरं पाएडकामलाम्‌ । 
रसायनी च वृष्या च बलवणग्रसादनी ॥ ५ ॥ 
बुहणं मधुरं खिग्थ मत्स्यं मांसञ्च जाङ्गलम्‌ । 


घुतपक्क सदा भच्य रूक्ष ताचण [ववजयतू ॥ ६ ॥ 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, अ्रश्रकभस्म, तात्रभस्म, शुद्ध हड़ताल, लोह- 
भस्म, शुद्ध विष, शुद्ध मनसिल, यवचार, सार्जिचार, सुहागा, झुद्ध धतूरे के 
बीज, कालीमिरच ; प्रत्येक द्रब्य एक २ कर्ष ले। पहले पारा गन्धक 
की कजली करे फिर श्रन्य द्रव्यों का चूर्ण मिलावे ओर जयन्ती,चीता,माणकन्द, 
खणडकर्ण, मण्डूकपर्णी, भांग, सांगरा, केशराज, अदरक तथा संभालू; इन सव 
के एकर कर्ष रस से एथक घोटकर मटर के समान गोली वना लें। इस गोली को 
अदरक के रस से खाबें तो पांचों प्रकार की खांसी दूर होती हें। यह गुटका 
खांसी, श्वास, राजयच्मा, भगन्दर,श्रञ्निमान्द्य, अरुचि, शोथ, उदररोग, पाण्डु 
कामला को दर करती हे । रसायन ओर बृष्य हे, बल ओर वणं को बढ़ाती 
इस रस के सेवन काल में बंहण, मधुर, खिग्ध द्रव्य तथा मछली, जांगल 
मांस और घी से पके हुए पदार्थ सदा खाने चाहिये । रूखा आर ताच्ण 
आहार वार्जित है । 

विशेषवचन--आधुनिक मात्रा--5 र्ती से १ रत्ती तक । 

भेषज्यरलावली के पाठ के अनुसार भावना द्रव्यों में ज़र्मीकन्द 
का रस अधिक होना चाहिये । रसेन्द्रचिन्तामणि के उपलब्ध पाठ में मनः शिला 
तीनों क्षार और धतूरे के बीज नहीं है। भावनाद्रव्यो में जयन्ती चित्रक 


१ तन्त्रान्तरेष्विय॑ शलोकपड्क्किनास्ति । 
२ “पञ्चविधं कासं श्वासं चैव सुदारुणम्‌ । कफावातामयं रोग( कफवातामयः- 
बु्रान-? भै. र. पाठः )मानाहं विड्विवन्धताम्‌ । अमग्निमान्द्यारुचिश्वैव' र. र. पाटः । 
बलवरणप्रदायिनी? पा? । ४ “वृष्यं भे. र. पाठः। 
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मरणङूकपणां भाग अदरक नहा आर ज़माकन्द और मकोय करस विशेष ति । | 
उस प्रथक्‌ यांग माना जा सकता है ॥ १---६ ॥ | 


अस्ताणवा! रसः-- 
पारदं गन्धक शुद्धं मृतलोहश्च टङ्गणम्‌ । 
राखा विडङ्ग त्रिफला देवदारु चं चित्रकम्‌ ॥ ७ | 
अमृता पञ्जकं चंद्रं विषञ्चैव विमदेयेत्‌ । 


ह्विगुज्ञं वातकासार्ततः सेवयेदेम्रतारवम्‌ || = ॥| 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लाहभस्म, शुद्ध सुहागा, राला, वायविडग 
हरइ, बहंडा, आंवला, देवदारु चीता, गलाय,प्माख, शुद्ध वि प; सब समभाग 
स । पहले पारा गन्धक की कञली कर फर अन्य द्रव्य सिलाकर्‌ खरल कर । T 
आर पांसकर दो रत्ति भर की मात्रा मधु क साथ वातकास के नाश क लये 
सवन कराव । इसका नाम अखुताण्‌व रस है । 


विशेषवचन- चित्रक’ के स्थान पर भषज्यरलावली, रसरलाक्रर, शाङ्गधर / 


मन्ति म त्रिकटु ही मिलता हे । अतः “च चित्रकम्‌? क स्थान पर 'कटत्रिकम! 
पाठ कर खना चाहिये । तब त्रिकटु का प्रसेक द्रव्य एक २ भाग लिया जायगा 
खुद्ित रसरल्लाकर में इस योग का निम्न पाठ हे-_ 


रास्नावडङ्कात्रिफलारसगन्धं कटुन्रयम्‌ । 
करता पञ्चक चोदरे विषतुल्यं सुचूर्णितम्‌ ॥ 
परन्तु यह प्रमादपूणे ही प्रतीत हाता हें । शाङ्गधर में “विष? के स्थान पर 
(विश्व ह। “विश्व से सोंठ ली जाती हैं परन्तु यह भी हृदयग्राही नहीं । क्योंकि .., 
त्रिक पूव कहा जा चुका हे ओर सर्वत्र तन्त्रान्तरा विष? ही पढ़ा हे नाम भी अम- 
ताणव ह, जिससे “विश्व” लेखक के प्रमाद से हो होराया प्रतीत है। योगरव्नाकर में 
` पारदा।दे रस नाम से योगरत्नावली स उद्ष्ट्त यही रस है। परन्तु वहां विषञ्चापि 


१ 'कटुत्रिकम्‌? पा० । २ वि तुल्यांशचूणितम्‌ झाङ्गधरपाठ 


निज सवकासात्त शाङ्गेधरपाठः । 
४ ससवंदरताणेवम? र्‌ रा, सु, पाठ 


0. 
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कासचिकित्सा 2७१ 
विचूर्णयेत्‌” के स्थान पर “पिच॒तुल्यानि चूर्णत? यह पाठ हो गया हे । चौथी 
कछोक की पंक्रि वहां इसप्रकार हे— 

८ त्रिगुञ्जः सर्वकासङ्लो उवरारो चकमेहनुत्‌ ' ॥ ७--८ ॥ 
पित्तकासान्तको रसः 
भ्‌ स्‌ धं क छ. ७. CoD ke ~ 
भस्म ताम्राश्रकान्ताना काससदत्वचा रसः | 
सुनजवतसाम्लश्च दिन मध सापाएडतम्‌ ॥ 
निष्काडू 1पत्तकासात्ता भक्षयच्च दिनत्रयम्‌ | 
कं tt ध्र 2 2७१ श्व श ट्ट, ४३. न्न 
कॉसश्वासाभिमान्यश्व चयश्चाप 1नहन्त्यलम्‌ ॥ १० || 
ताम्रभस्म, अश्रकभस्म, कान्तलोहभस्म; प्रत्येक द्रब्य समभाग लेकर 
कसोंदी की छाल के रस से अगस्त के फूलों के रस से तथा अम्लबेत के रस से 
एक २ दिन मर्दैन करे फिर अच्छीप्रकार गोली बांध रखे । इसकी आधे 
। निष्क (२माषक=१२ रत्ती) की मात्रा खाने से पित्त कास तीन दिन में अच्छा होता 


हे । कास, श्वास, ग्रन्निमान्द्य तथा क्षयरोग को भी यह रस दूर करता हैं । 
विशेषवचन---यह रसरत्नाकर में “त्रिनेत्र रस” नाम से ह । वहाँ श्रगर्स्य 
के स्थान पर शाल पढ़ा हं । 


६ भस्मताम्राअतीचणानां कासमदत्वचो रसेः । 
शालजेर्वेतसाम्लेन दिनं मद्य सुपिणिडतम्‌ ॥ 
द्विगुञ्जं पित्तकासात्तों भक्तयेच्च त्रिनेत्रकम्‌ ॥? 
रसरल्समुच्चय में “ कासनाशन रस ? नाम से यह योग हे। उससे यह 
भी ज्ञात होता है कि “ कासमदद्वंचो रसेः ” के स्थान पर “कासमर्दैवरारसेः? 
होना चाहिये । 
‹ सार्केतीच्णाञ्रको ऽगस्स्यकासमदवरारसैः ! 


A 


मर्दितो वेतसाम्लेन पिण्डतः कासनाशनः ॥ र 


21 6 -> 
< 


० 


‹ वरा ' से “त्रिफला' ली जाती हं । 


त्र्‌ ~ ७ र 
१ “शालजैः’ र. र. पाठः । २ द्विगुं’ र. र. पाठ: । ३ पाण्डुक्रासात्त? 
र.रा.स. पाठः । ४ 'त्रिनेत्रकम? र. र. पाठः । ५ 'रसरत्नाकरे “होकपटक्तिरियं नास्ति। 


> 
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इस रस का आधुनिक मात्रा--आधा रक्ती से एक रत्ती तक जानें ॥ ६३-१५ ॥ 
काससहारभरवा रसः — 
रसगन्धकताम्राश्र-शङ्कटङ्गणलोहकम्‌ । 
मरिचं कुष्ठतालीशं जातीफललवङ्गकम्‌ ॥ ११ ॥ 
काक चूणमादाय दणडनांमद्य भावयेत्‌ । 
भकपणी कशराज-निगुणडी-काकमाचिकाः || १२ ॥ 
द्राणपुष्पा शालपणी ग्राष्मसुन्दरकस्तथा | 
भागा हरातका वासा कार्षके; पत्रजे रसः ॥ १३ || 
वटिकां कारयद्रैद्यः पञ्चगुञ्जाप्रमाणतः । 
श्रामहृहननाथन काससंहारभेरवः । 
रसाञय ।नमिता यलात्‌ लोकरक्षणहेतवे ॥ १४ ।। 
वासाशुणडाकणटकारा-क्काथेन पाययेद्‌ बधः | 
वातज पात्तक कास #ृष्मिक चिरजं तथा ॥ १५ ।| 
कासं नानाविध हान्त श्वासमुंग्रमरोचकम्‌ । 
बसवणेकरः श्रादः पुष्टिदः कान्तिवद्वेनः ॥ १६॥ 

न शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक ताम्रभस्स, अभ्रकभस्म शखभस्म 
लाह भरम, मिरच, कूठ, तालीशपत्र जायफल, लॉग 
एक र कष ल। पारा गन्धक की कजली करं। इस 
भण्डूकपणां, कशराज. सभालू' 


शुद्ध सुहागा, 
प्रत्येक द्रब्य का चूर्ण 
मं अन्य द्रव्य मिला 
सकाय, गुमा, शालपर्णी, ग्रीष्म 


~ =A ङ 


१ ताम्र च भ. र. पाठः । ताम्राणां ? र. र. पाठः । 


२ द्रवरेषां च मर्दयेत्‌? र. र. पाट: । ३ शालिश्ची? र. र. पाठः । 

४ &न्द्रज चिरकालजम्‌ । निहन्ति नात्र सन्देहो भास्करस्तिमिरं यथा! भै, र. 
- पाठ; । ५ 'कासनाशनवञ्जोऽयं रस स्वासपारडुजित्‌? र. र. पाठ: । 

६ “्वासमुग्रं गरापहम्‌? भे. र. पाठ । ७ वह्िदीपन: भे. र. पाठः । 
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सुन्दरक, भागा, हरड़, बांसा ( अडूसा ); इनके पत्तों के एक २ क्ष 
रससे भावना दें ( घोटें ) । पांच रत्ति प्रमाण की गाला बनाव । यह रस बड़े 
अह्न स लोकरज्षा के निमित्त श्रीमान्‌ गहननाथ ने बनाया था। इसका नाम 
काससहारभरव हे । इस रस को वांसा, सोंड, छोटी कटेली; इन के एकत्र काथ 
स 'पल्लाच | यह वातज, पित्तज छेष्मज वा पुरानी खांसी तथा अन्य किसी 
भा प्रकार को खाँसी को भी दूर करता हे । उग्र श्वास तथा अरुचि को 
टाता बल वर्ण का बढ़ाता हें । श्रीदायक पुष्टिदायक है, कान्ति को 
बढ़ाने वाला है । 
विशेषवचन--आधुनिक मात्रा--२ रत्ती । 
रखरलाकर स शालपणी! के स्थान पर “शालिञ्च' कहा हे । भैपञ्यरत्नावली 
आर रसरत्नाकर के पाठ में ग्र्रकभस्म नहीं हे ॥ ५१-५६ ॥ 
लच्मीविलासो रसः 
शुद्रखते सतालश्च ताला रसखपरम्‌ | 
पङ्ग ताञ्च घन कान्त कास्य गन्ध पलं पलम्‌ ॥ १७॥ 
कशाराजरसंनव भावयेदिव वसत्रयम्‌ | 
कुलत्थस्य रसनंव भावयञ्च पुनः पुनः ॥ १८॥ 
एलाजाताफलाख्यश्च तेजपत्र सवङ्गकम्‌ | 
यमाना जारकञ्चव त्रिकट त्रिफला समम्‌ ॥ १६॥ 
नते अक्ल वशगर्भ कपेमात्रश्व कारयत्‌ । 
भावयच्च रसंनव गालयत्‌ सवमापधम्‌ | 
छायाशुष्का वटा काय्या चणकग्रोमता शुभा ॥ २०॥ 
शातास्वुना ।पबद्धामाच्‌ सवंकासानवृत्तय | 


मत्स्य मांस तथा चार पथ्यं स्यात्‌ खिग्धभोजनम्‌ ॥२१॥ 


'तालाङ्कर सखर्परम भ॑. र. पाट; । २ पल बङ्ग पलं कान्तं घनं ताम्रं च 
कास्यकम्‌_ भें. र. पाठः । ३ द्वावयित्वा? पा० । 
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क्षय कासं तथा श्वासं सञ्चरं वाऽथ विज्वरम्‌ । 
हलीमकं पाएडरोगं शोथं शलं प्रमेहकम्‌ ॥ २२ ॥ 
अर्शोनाशं करोत्येव बलवाद्रेश्व कारयत्‌ । 
वैजेयेच्छाकमम्लश्व भृष्टद्रव्य हुताशनम्‌ ॥ २३ ॥ 
शुद्ध पारा एक पल, शुद्ध गन्धक एक पल; दोनों की कञ्जली करे । फिर 
शुद्ध हड़ताल, बगसस्म, ताम्रभस्म, अश्रकभरम, कान्तलोह भर्म, काँस्यभस्म; 
प्रत्येक एक २ पल और खपरियाभस्म आधा पल ले । सबको सिलाकर पासे 
ओर केशराज के रस से; तीन दिन भावना देवे । फिर कुलथी के रस से 
बार बार ( कम से कम तीन दिन ) भावना देवे । सूख जाने पर इसमें छोटी 
इलायची, जायफल, तेजपात, लॉग, अ्रजवायन, ेतजीरा, सोंठ, मिरच, | 
पिप्पली, हरड, बहेड़ा, आंवला, तगर, दारचीनी, वंशलोंचनः; प्रत्येक द्रब्य का | 
चूर्ण एक २ कर्ष लेकर मिला दे। सबको पसिकर आंगरे ओर कुलथी की 
भावना देकर छाया में सुखाकर चने के समान गोली बनाकर शीतल जल से 
दे | सब प्रकार की खांसी निवृत्त होती हे। मछली, मांस, दूध, तथा 
खिग्ध भोजन इसमें पथ्य हैं। यह क्षय, खांसी, ज्वरसहित वा उ्वरराहित 
श्वासरोग, हलीमक, पाण्डुरोग, शोथ, शूल, प्रमेह, तथा बवासीर का नाश 
करता हे। बल बढ़ाता हे । इसमें शाक, खटाई, सुने हुए चने आदि द्रष्य 
तथा आग सेकना वार्जेत हे । 
विशेषवचन-_भेषज्यरस्नावली में ' ताला रसखर्परम्‌ * के स्थान पर | 
द तालाहूरं सखर्परम्‌ › पाठ हे । जिसके अनुसार शुद्ध मनसिल १ पल डाली ०८» 


oS > ~~ २ छ ७. ट्री 
जाती हं ्रोर खपरियाभस्म भी एक पल ही ली जाती है । वहां गन्धक नह | 
पढ़ी । पारद होने से गन्धक तो डालनी ही चाहिये या वहां रससिन्दूर लिय 


१ 'ज्वरं हन्ति न संशयः भै. र. पाठ: । २ “बलपुशिश्च! पा० 
३ “वर्ज्य शाकाम्लमादो च? भै. र. पाठः । | 
~ ८३ ७. ७०० ~ ~ ्टि धक ४ | 
४ अस्यानन्तर रसां लक्ष्मावेलासोष्यं महादेवेन भाषितः? इति अन्यत्रावि 
प्राठः | 
1 
| 
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कासचिकित्सा। 2७५ 
जाता ह । मनशशलायुक्क योग की मात्रा-£ रत्ती से 9 रक्ती तक जाननी 
चाहिये ॥ १७--२३॥ 

सर्वेश्वरो रसः 

रसगन्वकयाश्चुशसकाक्रत्याभ्रक तथा । 

दसासश्च सम कृत्वा मदेयद यामकद्वयम्‌ || २४॥ 

ञ्यूपणार्न सवङ्गलाटङ्गण्‌ हमतुल्यकम्‌ | 

कण्टकाय्या रसभाव्यमकावशतिवारकम्‌ ॥ २४ ॥ 

।शाग्रवाजाद्रकरसः सपधा भावयत्‌ प्रथरू | 

रसः सवश्वरा नाम कासश्चासक्षयापहः 

७, ग्र द ऑड ०१ १ "सन्स ना न > 
अङुपान प्रयाकृव्य बिभातकफलत्वचः ॥ २६॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक; प्रत्येक एक २ तोला लेकर दोनों की कली करें । 

फिर अभ्रकभस्स, स्वणभस्म; प्रत्येक एक २ तोला डालकर इसे दो पहर मर्दन 
करे । फिर साठ, ।सेरच, पिप्पली, लॉग, छोटी इलायची, शुद्ध सुहागा; प्रत्येक 
द्रव्य का चूण एक २ तोला लेकर पूर्वाक्क द्रव्य में मिला खरल करें । ओर 
छाटा कटेरी के रस से इक्कीसवार भावना देवें । फिर सुहांजने के बीजों के रस 
स आर अदरक के रस से प्रथक्‌ सात सात बार भावना दें । पश्चात्‌ इसकी गोली 
( एक वा दो रत्ति भर की ) बना लें। यह सर्वेश्वर रस खांसी [मा तथा 
छृयरांग का नाश करने वाला हे । इसके साथ अनुपान में बहेडे के फल के 
छिलके का चूर्ण देना चाहिये ॥ २४-२६ ॥ 


श्यज्ञाराभ्रमू-- 
शुद्ध कृष्णाअचूण द्विपलपरिमितं शाणमानं यदन्यत्‌ 
कपूर जातिकोषं सजलमिभकणा तेजपत्रं लवङ्गम्‌ । ४ 


मासा तालाशचाच गजकुसुमगद धातका चाते तुल्य . 
पथ्या थात्रा बेभाते त्रेकटुरथ प॒थक त्वद्व्शाण हिशाणमस ॥२७॥ 
एलाजाताफलाख्य 1च्षातेतलावाचेना शुद्धगन्धाश्मकोल 
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कोलाड पारदस्य प्रतिपदविहितं पिषटमेकत्र मिश्रम्‌ । 
पानीयेनेव कार्याः परिणतचणकस्तिन्नतुल्याश्च वस्यः ~ 
प्रातः खाद्याश्चतस्रस्तदनु च हि कियत्‌ श्रङ्गवरं सपणंस्‌ ॥ २८॥ 
पानीयं पीतमन्ते ध्रवमपहरति च्षम्रमंतान्‌ विकारान्‌ 
। कोष्ठे दृष्टाप्निजातान्‌ ज्वरघुदररुजो राजयच््म्षयश्च । 
कासं श्वासं सशाथ नयनपरिभव महमंदावेकारान्‌ 
छर्दि शूलाम्लपित्तं तृषमपि महतीं गुल्मजालं विशालम्‌ ॥ २६॥ 
पाएडुत्व रक्कपित्तं गरलभवगदान्‌ पीनसं प्लीहरोग ॥। 
हन्यादामानिलोत्थान्‌ कफपवनकृतान्‌ पित्तरोगानशेपान्‌ । 
` बल्या वृष्यश्च योगस्तरुणतरकरः सवेराग प्रशस्तः 
पथ्यं मांसेश्र यूपैः घृतपरिलुलितेः गव्यदुग्धेश्च भूयः ॥ ३०॥ 
भोज्यं योज्यं यथेष्टं ललितललनया दीयमानं मुदा यत्‌ 
शृङ्गाराश्रेण कामी युवतिजनशताभागयोगादतुष्टः 
वज्य शाकाम्लमादो दिनकातिपयाचित्‌ स्वेच्छया भोज्यमन्यत्‌ 


दाधायुः काममूत्तिगेतवालिपलितो मानवोऽस्य प्रसादात्‌ ॥ २१ ॥ 
काले अभ्रक को भस्म दो पल, कपूर, जावित्री, सुगन्धबाला, गजपापल, 

तेजपात, लाग, जटामांसी, तालीशपत्र, दारचीनी, नागकेशर, कूठ, 'धाय क : 

फूल; प्रत्यक द्रव्य का चूण एक २ शाण, हरड, ग्रांवला, बहेड़ा, साठ, मिरच, | 

पिप्पली; प्रत्येक द्रव्य का चूणे आधा, २ शाण, छोटी इलायची, जायफल चुर्ण 

दो २ शाण ( कोल ), भूधर यन्त्र से शुद्ध की गई गन्धक एक कोल, झुद्ध पारा 

आधा कोल ले । पहले पारा गन्धक की कजली करें फिर अन्य द्रव्य मिलाकर 

जल से घोट कर ही भीगे चने के समान गोली बना लें । इसकी चार गोलियां प्रातः 


१ “भजतु वे श्रङ्गवेर' पा० । २ “गरगरलगदान्‌? पा० । | 
३ “हन्या दामाशयोत्थान्‌? भै. र. पाठः । ४ “भोग्यः? पा ०। 
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काल खाकर ऊपर से अदरक ओर पान को चवावें । अन्त में जल पीं । अग्नि 
४ के दूपित हान स॑ कोष्ट सेंजो विकार उत्पन्न हुए हों उन्हें, तथा ज्वर, उदररोग 
राजयच्मा, चय, कास,श्वास,सुजन, आंखों का लाल होना,प्रमेह,मेदरोग, वमन, 
शल,अस्लापत्त, अत्यन्त प्यास, गुल्मरोग,पाण्डु, रक्तपित्त, विष से होने वाले 
राग, पानस, खादा, आमवात से होने वाले रोग, कफ और वात से होने वाले 
राग तथा सब प्रकार के पित्तरोग, इन्द निश्चय से शीघ्र ही दूर करता है। यह 
रस बलदायक हे, वृप्य हे । इसके सेवन से मनुष्य तरुण हो जाता हे । सभी 
रागा स इस प्रशस्त माना है। पथ्य में रोगी घी से मिला मांस का रस,मूग आदि 
के यूष, गा का दूध, तथा सुन्दर स्त्रियों से प्रसन्नता से दिये हुए यश्रेष्र भोजन 
ॐ खावे । इसके सेवन से मनुष्य कामी होकर सो स्त्री भोगने से भी सन्तुष्ट नहीं 
हाता । इसके सेवन के समय प्रारम्भ में शाक, खटाई कुछ दिन के लिये छोड़ 
दना चाहिये, फिर यथेष्ट ओजन कर सकते हें । इससे मनुष्य दीर्घ आयु 
वाला, कामदेव के समान रूपवान ग्रार बलीपलित से राहित हो जाता है । 
विशषवचन--इसकी आधुनिक मात्रा एक से दो रत्ती पर्यन्त हे । यह 
कफ की शोपक प्रसिद्ध औषध है। यदि कफ का निकालना अभीष्ट न हो 
आर छाती से वेदना न हो तो दे सकते हें । धातुक्षयजन्य कास में भी अतीव 
तकर है ॥ २७-३१ ॥ 
| सावैभोमरसः-- 
०९ OC Ne ~ a 
| जाणं सुवण लाह वा यद्यत्रव प्रदायत | 
| ° वरो ७ र्व च च ७ हि 
| तदाञ्य सवरागाणा सावंभासान सशयः ॥ २२ ॥ 
ग्य न ड्सी श्वङ्गाराञ्ररस में यदि स्वर्ण भस्म वा लोहभस्म भी डाल दें तो यह 
सावेभाम रस कहाता है, यह उपरोक्त तथा अन्य सब रोगों को नष्ट करता हे 
विशेषवचन--स्वर्ण भस्म वा लोहभस्म आधा कोल डाला जाता है । 
कई आधा शाण लेते हैं । मात्रा--१ रत्ती। यह रस राजयदमा में विशेष 
हितकर है ॥ ३२ ॥ 
| तरुणानन्दरसः-- 


र रसेन्द्रस्य शुद्धस्य गन्धकस्य च | 
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कजलीकृत्य यत्नेन शुभे दढशिलातले ॥ ३३॥ | 
बिल्वाग्निमन्थः श्योणाकः काश्मरी पाटला वला । ~ 
पुस्तं पुननेवा धात्री बहती वृषपत्रकस्‌ ॥ ३४ ॥ 
बिदारी शतमूली च कंपरेषां एथग रसेः । 
महयित्वा पुनवोसा-स्वरसेदेशतालकः ॥ २४ ॥ 
ेत्तत्र शुद्भाश्रं रसस्य द्विगुणं छ्निपेत्‌ । 
रसस्याद्वश्व कपूर तत्रैव दापयेद्धिपकू ॥ २६ ॥ 
जातीकोपफले मांसी तालीशैलालवङ्गकम्‌ । 
चूण कृत्वा ग्रयल्लेन मापमात्रं ्षिपेत्‌ पृथक्‌ ॥ ३७ ॥ | 
बिदारीस्वरसेंनेब वटिकां कारये ड्भिपक । 
राजयच्तमाणमत्युग्रं त्तयश्चोग्रमुरःक्षतम्‌ । ३८ 
कासं पञ्चविधं श्वासं स्पराघातमरोचकम्‌ । 
कामलां पाण्डुरोगश्च प्लीहानं सहलीमकस्‌ | २६ ॥ 
जीणज्वरं तृपां गुल्मं ग्रहणीमामसम्भवाम्‌ । 
अतीसारश्च शोथश्च बुष्ठानि च भगन्दरम्‌ ॥ ४० ॥ 
नाशयेदेष विख्यातस्तरुणानन्दसंद्ञितः । 
रसायनतरो वृष्यश्रक्षुष्यः पुष्टिवद्धनः ॥ ४१ ॥ 5 | 
सहस्र याति नारीणां भक्षणादस्य मानवः । 
चीणता न च शुक्रस्य न च बुद्विवलक्षयः । ४२ ॥ 
द्विमासशुपयोगेन निहन्ति सकलान्‌ गदान्‌ । 
शुक्रसन्दापन कृत्वा ज्वरं हन्ति न संशयः ॥ ४३ ॥ 
१ | कामलान्‌ › प्रचालतः पाठः । 
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Ps 


नारिकेसजलेनेत्र भच्योञ्यञ्च रसायनः | 
चाराडुपानादू वृष्योरऽ्यं न क्कचित्‌ प्रतिहन्यते ॥ ४४ ॥ 


स्वच्छ एवं दढ़ पत्थर के खरल में छुद्ध पारा और झुद्ध गन्धक को दो २ 
कप डालकर कजली करे । फिर इसे बिल, अरणी, श्योणाक गाम्भारी, पाटला 
( पाढ़ल ), बला ( खरेंटी ), मोथा, पुनर्नबा आंवला, बड़ी कटेली (सटकटया) 
बासा के पत्ते, विदारीकन्द, शतावर; प्रत्येक के स्वरस वा काथ को पक्र २ कर्ष 
लकर पृथक्‌ २ सदेन करें। बांसा के दस तोला स्वरस से शुद्ध अभ्रकभस्म चार 
कर्ष को घोटे ओर सूखने पर कजली में मिलाकर घोट डाले । कपूर भी एक 
कर्षं डाले । जावित्री, जायफल जटामांसी, तालीशपत्र, छोटी इलायची, लॉग; 
इल सब दर्या का चूर्ण प्रथक्‌ २ एक २ मापा भर डाले ओर विदारीकन्द के 
रस से घोटकर ( एक २ रत्ति भर की ) गोली वना ले । इसके सेवन से अत्युग्र 
राजयच्मा, क्षय भयंकर उरःचतत, पांचों प्रकार की खांसी, श्वास, स्वरभंग, 
अरुचि, कामला, पाण्डुरोग, तिल्ली, हलीमक, जीर्णञ्वर, प्यास, गुल्म, आम 
से उत्पन्न हुई ग्रहणी, अतीसार, शोश्र, कुष्ट, भगन्दर; ये सब नष्ट होते हैं । 
इसका नाम तरुणानन्द रस है । यह उत्तम रसायन है, वृष्य हे, आंखों के 
लिये ।हृतकारी ह, पुष्टितर्थक हे । इसके सेवन से पुरुष एक हज़ार स्त्री तक 
सोग सकता हे, वीर्यं भी क्षीण नहीं होता, नांही वुद्धि आर बल में कमी 
होती हे । इस रस को दो मास तक उपयोग करने से सब रोग नष्ट होते हैं । 
यह अभि का दीपन कर ज्वर को निस्सन्देह नाश करता हें । इस रसायन को 
नारियल के जल के साथ सेवन करना चाहिये । दूध के अनुपान से यह वृष्य 
है । यह कहीं पर व्यर्थ नहीं जाता । 

विशषवचन--रसरव्नसञ्चुञ्चय में कही मानपरिभाषा के अनुसार कष से 
तोला ( 8६ रत्ती ) ओर साप से ६ रत्ती लिया जाता हे । अन्य कर्ष से २ तोला 
रौर माष से १२ रत्ती लेकर इसी योग को बनाते हैं । यह रस वातपैत्तिक कास 
सं आधिक लाभकर है ॥ ३३-४४ ॥ 


१“ क्षीरानुपानयुक्कोञ्य़ं ' पा० । 
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महोदधि रसः-- 

सूतकं गन्धकं लोहं विषञ्चैव वराङ्गकम्‌ । 

ताम्रकं वङ्गभस्मापि व्योमकश्च समांशकम्‌ | ४५ ॥ 

त्रिकेडु भद्रमुस्तश्व विडङ्गं नागकेशरम्‌ । 

रणुकामलकश्चव 1पप्पलॉमूलमव च ॥ ४६॥ 

एपाञ्च [द्विगुण भाग मदाथत्वा ग्रयलत' | 

भावना तत्र दातव्या गर्जापेप्पालकाम्या भः ॥ ४७ || 

मात्रा चणकतुल्या तु वटिकेय प्रकात्तता । 

कास हान्त तथा श्वासमर्शासि च भगन्दरस्‌ ॥ ४८ ॥ 

हुच्छूलं पाश्वशूलश्च कणरोगं कपालिकाम्‌ । 

हरेत्‌ संग्रहणीरोगानष्टो च जाठराशि च ॥ 

प्रमहान्‌ वशातश्वव चतुवेथमजाणकम्‌ ॥ ४८ ॥ 

न चान्नपान पारंहाय्यमास्त न शातवातातपमंथुनघु । 

यथष्टचष्टाभरत; प्रयाग नरा भवत्‌ काश्चनराशगारः ॥ ५०॥ 
र शुद्ध पारा एक तोला, शुद्ध गन्धक एक तोला; दोनों की कज्जली करे | 
फिर लाहभस्म, शुद्ध विष, दारचीनी का चूर्ण, ताम्रभस्म, वंगभस्म, अक 
भस्म; प्रत्यक द्रव्य एक २ तोला, सोंठ, मिरच, पिप्पली, नागरमोथा, विडंग, 
नागकसर, रेणुका, आवला, पिप्पलीसूल; प्रत्येक द्रव्य का चूण दो २ ताला 
डाले । इन सब को मिलाकर पीसकर गजपिप्पली (अभाव में चव्य ) के काथ 


१“ वराटकम्‌ ” पा० । २ पत्र त्रिकटु सुस्तञ्च ? भै. र. पाठः । 
३ “ जलपिप्पलिकाम्बुभिः” 'जलपिप्पलिनिम्बुभिः' पा० । 

४ “ चणामात्रा वटी काया संग्रहमहणी तथा । ? पा० । 

५ | विंशतित्चैवाप्यश्मरीश्च चतुर्विधाम्‌ ? भे, र. पाठ: । 
EE se Bi “ न चातपे चाध्वनि मैथुने च? भै. र. पाठः । 
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से भावना देकर चने क समान गोली बनाकर रखें । इसके सेवन से खांसी 
दमा, बवासीर, भगन्दर, हृदय का शूल, पसलियों का दर्द, कान की पीड़ा, 
कपालिका, सम्रहणी, श्राठों उदर रोग, बाीसों प्रमेह, चार प्रकार का ग्रजीण 
| नाश होता हैं। इसके सेवन के समय खाने पीने में तथा सरदी, वायु, 
भूप एवं सेथुन में परहेज़ नहीं हे । अपनी इच्छा के अनुकल चेष्टाओं में लगा 
हुआ मनुष्य भी इसके सेवन से स्वणराशि के समान लाली पलिये गोरा हो 
जाता ह । 
विशेपवचन--कहीं दारचीनी के स्थान पर वराटभस्म हें । और कहीं 
त्रिकटु आदि द्रव्यो में तेजपत्र अधिक है । कहीं गजपिप्पली के स्थान पर 
ग जज्ञपिप्पली से भावना हे । इसका नाम गुणमहोंदधि भी है ॥ ४५-५० ॥ 
| जयागुडिका-- 
सूतकं गन्धको लोहं विष वत्सकमेव । 
विडङ्ग ङ कसर झुस्तमलाग्रान्थकरणुकम्‌ ॥ ५९ ॥ 
| त्रिकड त्रेकला चित्र शुद्ध जपालबीजकस । 
| एतान समभागान 1इगुणा गुड उच्यत ॥ ५२ ॥ 
i. [तान्तडावाजमानेन ग्रातःकास च भक्षयत्‌ । 
| कास श्वास क्षय गुल्म ग्रमह विषसज्वरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अजाण ग्रहणाराग शूल पाएड्वामय जयत्‌ । 
अपान हृदय शूल वातराग गलग्रह ॥ २४ ॥ 
~ ङ्पी 6 ८5 
| अरुचावातसार च खातका55तङ्कपाडत । 
| ~ च ८ Ne 
| जयाऽऽख्या निमिता ह्येषा भक्षणीया सुरेरपि ॥ ५५ ॥ 
) शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लोहभस्म, शुद्ध विष, इन्द्रजो, विडंग, नाग- 
केशर, मोथा, छोटी इलायची, पिप्पलामूल, रेणुका, सोंठ, मिरच, पिप्पली, 


न 


| . _* १ 'कपालेष्विव दीयत्सु दन्तेघु समलेषु च । कपालिकेति विज्ञया दनन्‍्तच्छिहन्तशकरा। 
|e न व । २  अश्नकमेव च' इति पाठ: सार्थायान्‌ । ३ ` शुल्वं ? इति वा स्यात्‌ 1 
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हरड, बहड़ा, आंवला, चीता, शुद्ध जमालगोटे के बीज; प्र यक का चूर्ण 
समभाग ल । पहले पारा गन्धक की कज़ली कर [फर अन्य द्रव्य मलाकर 
पास ल। इसम सब द्रब्यों से दुगुना गुड़ मिलाकर इमली के छोटे बीज 
समान चपटा गोली बनाकर प्रातःकाल खावे । यह जयावटी खांसी, श्वास,क्षय 
यस्म, प्रमेह, विषमज्वर, श्रजीर्ण, ग्रहणी, शूल, पाण्डु, गुदा का शूल, हृदय 
का शूल, वातरोग, गलग्रह, श्ररुचि, अतीसार तथा सूतिकारोग में लाभ करती 
। यह वटा देवताओं के भी सेवन योग्य हे । 
विशेषवचन-ग्राधुनिकमात्रा--२ रत्ती से ४ रत्ती तक । 
जब कास आदि के साथ मलबद्धता ज्वर आदि हो तो ६ ना 
राग स अत्यन्त आवश्यकता होने पर ही प्रयोग कराना ड चे 
काष्ठबद्धता के कारण ग्रातिसार हो तो सबल पुरुष को देसकते हें । 
वेला म विजयभेरव रस नाम से एक योग है-- 
सूतक गन्धक लोहं विषमंश्रकतालकम्‌ । 
झै रथुक सुस्तमेलाग्रन्थिककेशरम्‌ ॥ 
त्रिकहु त्रिफला चित्र झुद्ध जपालबीजकम्‌ । 
एतान समभागानि गुडो द्विगुण उच्यत ॥ 
तिन्तिडीबीजमानेन प्रातःकाले तु भक्षयेत्‌ । 
कास श्वासं क्षयं गुल्मं प्रमेहं विषमञ्चरम्‌ ॥ 
अजाण ग्रहणीदोषं हन्ति पारडवामयं तथा । 
अपाने हृदये शूलं वातरोग गलग्रहम्‌ ॥ 
बह्यणा निर्मितो ह्येष रसो विजयभेरवः ॥ 
यहा 'इन्द्रजा? नहीं और अश्रकभस्म तथा झुद्ध हड़ताल 


चाहिये । क्षय 
त है। यादि 
भेषज्यरत्ना- 


१ ` विषमश्रकमेव च र. र. पाठः। २ बल्वक ? पा० । 
1 


६” अजाणग्रहर्णीदोषाब्छलं पाश्चामयांस्तथा । 

अपाने हृदये शूले वातरोगे गलग्रहे ॥ 
अरुचों चातिसारे च सूतिकाविषनारानः 
जयाह्वा निर्मितो ह्याष त्रह्मादात्रिदिविश्वरेः * 


ताल है । प्रतीत हाता 


र. र. पाठः ॥ 
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कासाचाकत्सा ४८३ 
प्रक्तअन्ध के मूल पाठ में लेखक्रप्रमाद है । अथवा कम से कम रसरत्नाक 


श्र 
अनुसार इन्द्रजा के स्थान पर ग्रश्रकअरस्म तो होनी चाहिये । रसरत्नाकर 
में भी यह योग विजयभरव रस नाम से हे ॥ ४५-५४ ॥ 


२” 0५" 


विजया गुडिका-- 
सूतक गन्धका लाह बिष वित्रकपत्रकस । 
विडङ्गरणुकासुस्तमलाकसरग्राच्थकम्‌ ।। ५६ ॥ 
फसत्रिक निकडुक शुल्बभस्म तथव च | 
एतान समभागान टेगुणा दायत गुडः ॥ ५७ ॥ 
बु कास श्वास क्षय गुल्म ग्रमह विपमज्वर | 
खताया ग्रहणाराग शूलं पाण्ड्वामय तथा । 
हस्तपादादिदाहे च गुडिकेयं प्रशस्यते ॥ ४८ ॥ 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लोहभस्म,ुद्ध विष,चीता, तेजपात, वायविडंग, 
रएका, मोथा, छोटी इलायची, नागकेशर, पिप्पलामूल,हरड, बहेडा, आंवला, 
साठ, सिरच, पिप्पली, तांम्रभस्म; प्रत्येक द्रब्य का चूर्ण समभाग ले । पहले 
पारा गन्धक की कजली करे । फिर अन्य द्रव्य मिलाकर खरल करे और सब 
द्रव्यो से दुगुना पुराना गुड डालकर (एक वा दो रत्ती की) गोली बना ले । खांसी, 
श्वास, क्षय, गुल्म, प्रमेह, विषमज्वर, सूतिकारोग, ग्रहणी, शूल, पाण्डु और 
हाथ पेर की जलन में यह गोली बहुत उत्तम हे । 


द्र विशेषवचन--पूर्वोक्त गुडिका से इसमें थोड़ा ही भेद है । वहां तेजपत्र 
नहीं इन्द्रजो वा अश्रक है ओर यहां जैपालबीज के स्थान पर ताम्रभस्म दै । 
इसे कोष्ठबद्धता से अतिरिक्र अवस्था में भी दे सकते हैं । यह यकृत से पित्त 


2 


को भी बाहिर निकालता हे ॥ ४६-४८ ॥ 
स्वच्छुन्दभेरवो रसः-- 
रसमक (था गन्ध गन्धतुल्यञ्च सन्धवम्‌ | 
ज्वालासुखारस' पञ्च {दनान पारमसद्यत्‌ ॥ ४६ ॥ 
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सूपिकायां निरुद्ध्याथ पुटेद्रात्री च मध्यमम्‌ । 
सै भस्म यदा याति वल्लमेनं प्रयच्छति ॥ ६० ॥ 
ग्रहण्यां संग्रहण्यां च कासे श्वासे विशेषतः । 
उग्रासु ज्वरतन्द्रासु निद्रास्वल्पाछु योजयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
अन्यरोगेषु तं दद्याद्रसं स्वच्छन्द भैरवम्‌ । 
तुश्टि पुष्टिमसो कुर्य्यात सोङ्कुमाय्यश्च कारयेत्‌ || ६२ ॥ 
शुद्ध पारा एक ताला म शुद्ध गन्धक दो तोले भिलाकर कजला कर | 


1फर सधानमक दा ताल 1मलाव । सबको ज्वालामुखा (कालेह री) क रससं 
पाच दून तक खरल करे । कर सूषा म बन्द करक रात्रि समय स व्यपुट दे 


जब सब भस्म हा जाये तो इसे पीसकर डेढ रत्ति की मात्रा में रोगी को दे । इससे 

हणा, सग्रहणा, विशेषकर खासी तथा श्वास दूर होते हैं । जब्र ज्वर में उद्र 
तन्द्रा हा परन्तु नांद थोड़ी आवे तब इसको देवे। अन्य रोगों में भी 
स्वच्छन्द नरव रस को द तो लाभ होता हे, यह तुष्टि, पुष्टि करता हे तथा शारीर 
का सुकुमार करता हे । 


विशषवचन--यहा ज्वालामुखी से कई भिलावा लेते हैं । परन्तु कोष- 
अन्या स कहा परस्पर वाचक देखने में नहीं आये । कलिहारी और भिलावा 
दाना हा वातकफ-नाशक हैं । ५३-६२ ॥ 


रसगुडिका--- 
रसभागा भवद्को गन्धको द्विगुणो मतः | 
जिभागा पिप्पली, पथ्या चतुभोगा, बिभीतकः ॥ ६३ ॥ 
पश्वभागः, त्वामला च षड्गुणा, सप्तभागिका | 
भागा, सवामेद चूण आव्यं बब्बोलजेद्रेवेः ॥ ६४ ॥ 


१ 'पश्चभागस्तथा वासा षड्युणा र. पाठः 
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एका्विंशतिवारश्च मधुना शुडिका कृता | 
विभीतकप्रमाणेन प्रातरेकान्तु भक्षयेत्‌ । 
कास श्वासं हरेत्‌ छुद्रा-कार्थ तदनु कृष्णया ॥ ६४ ॥ 
शुद्ध पारा एक तोला, आुद्ध गन्धक दो तोला, दोनों की क्ली बनावे । 
फिर पिप्पली का चूर्ण तीन तोला, हरड़ का चूर्ण चार तोला, बहेड़े का चूर्ण 
पांच तोला, आमले का चूर्ण छुः तोला, भार्गी का चूण सात तोला ले। 
सबके चूर्ण को कळली में मिलावे ओर बबूल के क्राथ की इक्कीस भावना देवे । 
फिर शहद से मिला बहेडे के फल के समान वा एक कर्षं भर की गोली बनावे । 
इसे प्रातःकाल खावे ओर ऊपर से छोटी कटेली के क्वाथ में पिप्पली के चुर्ण 
का प्रेक्षप दे कर पीवे तो खांसी तथा श्वास नष्ट होते हॅ । 
आधुनिक मात्रा--१ सासा। इसका नाम तन्त्रान्तरों में भागोत्तर गुटिका, 
सप्तोत्तरगुटिका, सप्तामृता गुदिका है। यहां पर भी पाठ में प्रमाद है । 'त्वामला 
च षड्गुणा? के स्थान पर “तथा वासा षड्गुणा” यह पाठ चाहिये । 
सैषज्यरलावली तथा रसरब्रसमुचय आदि मं ऐसा ही पाठ हं। 
वासा ( अडूसा ) खांसी में आंवले को अपेक्षा अधिक लाभकर हे । 
अतः आंवले के स्थान पर अडूसा ही डालकर इस योग को बनाना चाहिये । 
योगरल्राकर में भी भागोत्तरगुटिका कहाँ है, वहां भी वासा ही हे-- 
“रसगन्धकरापथ्याकालिट्रफलवासकाः । 
भार्गी चेति ऋमाद वृद्धेरेतडवूरजेद्रेवेः ॥ 
पिष्टं विशतिमेकान्तान्‌ कुर्यात्‌ क्षौंद्ेण गोलकान्‌ । 
कर्षप्रमाणानेतस्य तमेकं प्रातरुस्थितः ॥ 
` उद्यान्मासत्रयं चुद्राक्ाथे दशकणायुतम्‌ । 
पिवेत्तदनु कासाच श्वासा परिसुच्यते !” ६३-६ ॥ 
* रसेन्द्रगुडिका-- 
मात्तिकश्ब शिखिग्रीवमभ्रकं तालकं तथा । 
एतांस्तु मिलितान्‌ सर्वान्‌ भावयेदाद्रेकद्रवेः । 


“१ कृत्वा पा० । 
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राक्केद्वयप्रमाणान्तु कल्पयत्‌ शुंडेकां भिषक्‌ | ६६ | 

जणान भच्षयदका ज्ञारमांसरसाशनः | ( 
पश्वंकास क्षय श्वास रक्कापेत्त विनाशयेत्‌ ॥ ६७॥ 
पाण्डुक्रिमिज्चरहरी कृशानां पुष्टिवद्धेनी । 

शुक्रवाद्धकरा चपा अम्लपित्तविनाशिनी । 


वह्चिसन्दीपॅनी श्रेष्ठा त्वरोचकविनाशिनी ।। ६८ || 
स्वर्णमाक्षिक भस्म, झुद्ध नीलाथोथा, श्रश्रकभस्म, झुछ हड़ताल; इ 
द्रव्यो को समभाग पीसकर अदरक के रस से भावना ठे कर दो रत्ति भर की 
। गाला बना ले। इसको एक गोली अन्न के पच जाने पर खावें । दूध, ह 
| मासरस पथ्य ह । यह पांच प्रकार को खांसी, क्षय, श्वास, रक्तपित्त पाण्ड, 
क्रांमरांग तथा ज्वर को नाश करती है। कृश पुरुषों को मोटा करता ह, वाय 
बढाता ह, अम्लपित्त रोग को हटाती हे, अग्नि का सन्दीपन करने में श्रेष्ठ हे 
अरुचि को नष्ट करती हे । 
बिशषवचन--उक्क पाठ के अनुसार इस योग की आधुनिक मात्रा-आधी 
रत्ती जाननी चाहिये । 
वस्तुतः यह योग आधा ही यहां पढ़ा गया है। इस योग का पूर्वभाग 
रहगया हैं । तन्त्रान्तर से वह भाग हम नाचे देते हे-- 
कुमाया त्रिफलाचणश्चित्रकस्य रसे क्रमात्‌ । 
शोधयित्वा पुना राजीगुहधूम हरिद्रया ॥ है. 
पर्कष्टकारजो भिश्र वोह्नापत्ररसेन च । शि 


१ (तरह ०७ । ये जा जज जब १०। २ जॉणाज्ञो) पा० । ी 


न्तिकास ? पा०। ४ रकापत्तमरोचकम्‌ ? पा० । ५ “ज्वरहर कृशानां 
पुष्टवधनम्‌ ” पा०। ६ वार्जाकरणनिदिष्टमम्लपित्तहर' परम्‌ ? पा० । 


सन्दापन श्रष्ठ ? पा० । = अरोचकविनाशनम्‌ ? पा० । अस्यानन्तरं व 
न।गाजुनास्यरसुनिना भाषितं तत्त्ववेदिना इत्यथिकोऽन्यन्र । 


& ' जसम्बूषरसेन च › र. र. पाठ | ) 
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श्रङ्ववेररसेनापि शोधयित्वा पुनः पुनः ॥ 
अ प्रक्षालयेत्पुन: पश्चाद्‌ गालयेद्वसने घने । 
कर्षेद्ठय रसेन्द्रस्य भावयेद्रिजयाद्रवेः ॥ 
शिलायां खल्लयेच्चापि यावच्चर्णत्वमागतम । 
जलकर्णांकाकमाचीरसाभ्यां भावयेत्पुनः ॥ 
सोगन्थिकपलं शुद्धमर्ठ मरिचटक्कणम्‌ ।' 
थात्‌ पूवे पारद को घीक्कार के रख, त्रिफलाचूर्ण, चित्रक रस; इनसे 
क्रमशः शोधन करे । पुनः राई, गृहधूम, हल्दी, पकी इंट का चूर्ण, धतूरे के 
पत्तों का रस तथा अदरक के रस से क्रमशः शोधन करके घो डाले ओर मोटे 
कपड़े से छान ले । इस शुद्ध पारद को २ कर्षप्रमाण में लेकर विजया रस 
(जयन्ती वा भांग ) की सावनायें दे ओर खरल में खूब मर्दन करें जब तक 
बह चूर्णाकृति न हो जाय । पश्चात्‌ जलकर्णा ओर मकोय के रस से पुनः 
भावनायें दे। उसमे शुद्ध गन्धक एक पल मिला कजली करें। इस 
कज्जली में मरिच चूर्ण, शुद्ध सुहागा; प्रत्येक २ कर्ष तथा स्वर्णमात्षिकभस्म, 
शुद्ध नीलाथोथा ( तूतिया ), छुछ हड़ताल, श्रश्नकभस्म; प्रत्येक २ कर्ष 
मिलाकर अदरक के रस से भावित करे । सासान्य नियम के अनुसार भावना 
सातवार की जाती हे । इसकी आधुनिक मात्रा-१ रत्ती ह। पूरा योग यह 
है। प्रकृत ग्रन्थ में तो आधा ही पाठ मिलता है। पूर्वे का भाग प्रमाद से 
नहीं लिखा गया । रसरल्लाकर में रसेन्द्रणुटिका नाम से हे । भषज्यत्नावली 
में ब्रृहद्रसेन्द्रणाडिका नास है । विशेषवचन में कहा योग का पूर्व पाठ 
५~ भैषज्यरत्नावली का हे । रसरत्नाकर का पाठान्तर टिप्पणी में दे 
दिया है ॥ ६६-६८ ॥ यै 
पुरन्दरवटी-- 
सतकाद गुण गन्धमकधा कजलाकृतस्‌ | 
त्रैकटुत्रिफलाचूण प्रत्यक सतसम्मितम्‌ ॥ ६६ ॥ 


अङ्गराजरसेनापि र. र. पाठ 
| २ ` याचात्पिएडत्वमागतम्‌ र. र. पाठ: । 
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अजाचीरेण संभाव्य वटिकां कारयेत्‌ ततः । 
९ NS Oy 
आद्रकस्य रसः सव्या शातताय [पबदनु || ७० || 
NIN ~ C_n 
कासश्चासप्रशमनी विशपादाग्नवद्धना | 
इयं यदि सदा सेव्या तदा स्याद्‌ योगवाहिका । 
वृद्ठो पि तरुणः शक्कः स्त्रीशतेषु ्रृपायते ।। ७१ ॥ 
शुद्ध पारा एक तोला, शुद्ध गन्धक दो तोला; दोनों की कज्जली करें । फिर 
सोंठ, मिरच, पिप्पली, हरड,बहेड़ा,आंवला; प्रत्येक द्रव्य का चूर्ण एक २ तोला 
मिलाव आर बकरी के दूध में भावना (सामान्य नियम के अनुसार सात वार) देकर 
गोली (१ मासे को) बना लें। इस गोली को अदरक के रस से सेवन कर के ऊपर से ७” 
ठंडा पानी पीवें तो खांसी ओर श्वास नष्ट होते हे । विशेष करके यह अम्मिव धंक 
हे । यदि इस गोली को. सदा सेवन किया जाय तो योगवाही होती है। 
अ्रथोत्‌ अन्य रोगों में भी उन २ रोगों की ओषध के साथ मिलाकर दी 
जा सकती हे । और तव यह ओषध की उन २ रोगों की नाशक शाक्रि को 
बढ़ा देगी । इसके सेवन से बूढा भी जवान के समान शक्क होकर सौ स्री 
तक भोग सकता हे ॥ ६६--७१ ॥ 


हक न 


कासान्तको रसः--- 
° गन्धो RN ८ 
खत गन्धो विषश्वेव शालपणी च धान्यकम्‌ । 
वन्त्येतानि ~ ~ “ + 
यावन चूणोनि तावन्मात्रं मरीचकम्‌ । 
७ ~ देन्म 
गुञ्जाचतुश्य सादेन्मधुना कासशान्तये ।। ७२ ॥ 
शुद्ध पारा, झुद्ध गन्धक, शुद्ध विष, शालपर्णी, धनियां; प्रत्येक द्रब्य 
एके २ ताला, मरिचचूण पांच तोला लें। पहले पारा गन्धक की कजली 
करें श्र अन्य द्रव्य मिला लें और पीसकर रखें वा जल से घोट कर गोली 
बना लें। इसे चार रत्ति मात्रा में शहद से खावें तो खांसी शान्त होती है । 
विशेषवचन--आधुनिक मात्रा एक रत्ती से दो रात्ति तक । इसे पेत्तिक । 
कास में प्रयोग कराना चाहिये ॥७२॥ : की 


ed A र 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. ४ 


oe Sa क कु हल तिन» 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कास चिकित्सा * नार 
। कासक्रटार: --- 
| हिल मारच अन्धा सव्याप टङ्गण तथा | 
०० 
८ SS 
| [8 गुस्श्व र्‌ 


कद्रावः सान्नपात सुदारुणस | 
4 हन्ति शिशेरोगं विनाशयेत्‌ ।। ७३ ॥ 
गुल, मरिच, युद्ध गन्धक, सोंड, सिरच, पिप्पली, शुद्ध सुहागा; 
णं को समभाग ले कर अदरक के रस से दो रात्ति प्रमाण 
की गोली बनावे । इसके सेवन से दारण सान्निपात, नाना प्रकार की खांसी 
तथा सिर के रोग नाश होते हैं 

विशेषवचन--यह कासरोग की प्रसिद्ध ओषध हे। इसे अदरक के 
रस आर मधु के श्रनुपान से देते हैं । यह रस कफ का शोषक है । यदि कफ 
पतला हो और रोगी आराम से कफ को निकालता हो तो देना चाहिये । 
यदि गाढा हो ओर कफ के निकालने में कष्ट हो तो उससमय वेद्य इसे 


ब्‌ 


८०३ 
1 
~] 
Sf. 
2] 
~ 
| 
2} 5) ९ 


7; 


रसरत्नाकर में इसी से मिलता जुलता कालान्तक रस हे । भेद इतना 
ही है-यहां अदरक के रस से मदन करना हे, वहां जम्बीर रस से । 
ल॑ मरिचं व्योषं टङ्कणं गन्धकं समम्‌। 

जम्बीररखसंयुङ्गं मदेयेद्याममात्रकम्‌ ॥ 

कासं शवासमतीसार ग्रहणां सान्निपातकस्‌ ॥ 

अपस्मारामयं मेहमजीण चाझिमान्यतास्‌ ॥ 
| गुञ्जामात्रम्रदानेन सव नाशयति क्षणात? ॥ ७३ ॥ 
“ श्रीचन्द्रा ्रतलोहस्‌-— 
त्रिकटु त्रिफला धान्यं चव्यं जीरकसन्धवस्‌ । 


es || 


दिव्याषाथेहतस्या[प तचुन्यमयरसा रज; ॥ ७४ ॥ 
नवणुञ्जाप्रमाणन चटिका कारयाड्पक्‌ | 
प्रातःकाल शुचभूत्वा 1चन्तायत्वाउम्नतेश्वराम्‌ ॥ ७५ ॥ 


८ Ss NS र I & 


+ सुदुःसहम्‌? पा० । 
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एकैकां वटिकां खादेद्‌ रक्तोत्पलरसाप्लुताम्‌ । | 
नीलोत्पलरसेनैत्र कुलत्थस्वरसेन च ॥ ७६ ॥ | 


निहन्ति विविधं कासं दोपत्रयसमुद्धवम्‌ । | 
वातिक पैत्तिकश्वेव गरदोपसपुद्धवम्‌ ॥ ७७ ॥ | 
सरक्कमथ नीरक्क ज्वरं श्वाससमन्वितस्‌ । 

भ्रमतृड्दाहशूलधं रुच्यं वद्चिप्रदीपनम्‌ ॥ ७ 

वलवणकरं वृष्य जीशज्यराविनाशनस्‌ । 

इदं चन्द्रामृतं लोहं चन्द्रनाथेन निर्मितस्‌ ॥ ७६ ॥ 


। सोठ, मिरच, पिप्पली, हरइ, बहेडा, आंवला, धनिया, चव्य, श्वेत जीरा, $ 

संघानमक; प्रत्येक द्रब्य एक २ तोला ओर मनसिल से भस्म किया हुग्रा 

लोह दस तोला ल । इन सब को पीसकर नो रत्तिभर की गोली बनालें। 

रोगी प्रातःकाल पवित्र होकर ग्रम्टतेथवरी का चिन्तन कर लाल कमल के रस 

नीले कमल के रस वा कुलथी के स्वरस से गोली का सेवन करे । यह 

तीनों दोषों से होनेवाली विविध प्रकार की खांखियों को दूर करता हे । 

वातिक, पत्तिक, गर ( सयोगजविष ) दोष से उत्पन्न रक्रसहित वा रक्करहित 

कास श्वास युक्र ज्वर इससे दूर होता हैं। भ्रम, तृष्णा, दाह, शूल नष्ट हाते 

हे । यह राचवद्धक, अश्निप्रदापक, बलवद्धक, वणकर तथा दृष्य हे । जीण्ज्वर 

को नष्ट करता हे । यह चन्द्रासृतलोह चन्द्रनाथ ने बनाया है । 

कब विशेषवचन---आधुनिक मात्रा-२ रत्ती। यह जीएणंज्वस्युक्र कास मै 5 

विशेष लाभकर ह ॥ ७४--७६॥ 

श्रीचन्द्रामृतो रस:-- 

रसगन्धकलाहानां प्रत्येकं कार्पिक चिपेत्‌ । 
टङ्गणस्य पल दत्ता मारचस्य प्लाद्धकम्‌ ॥ ८० ॥ 
त्रकडु निफला चव्य पान्यजारकसन्धवस्‌ । 
8. --. .. औ. तालक ग्राह्य छागादुग्धन पंषयंतू । 
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नवगुज्ञाप्रमाणेन वटिकां कारयोद्विपक्‌ | ८१ ॥ 

प्रातःकाले शुचिभूत्वा चिन्तयित्वाऽमृतेशवरीम्‌ । : 

| एकेकां वटिकां खादेद्‌ रक्तोत्पलरसेन च ॥ ८२॥ 

नीलोत्पलरसेनापि कुलत्यस्वरसेन च | 

छागीचीरेण मणडेन केशराजरसेन च ॥ ८३ ॥ 

निहन्ति विविध कासं वातरक्रेसमुद्भावम्‌ । 

वांतःछेण्मज्वर कासं पिचश्ेष्मज्वर तथा । 

वातिकं पेत्तिकं वाऽपि गरदोपसमन्वितम्‌ ॥ ८४ ॥ 

वासा शुद्डचिका भागी झुस्तक कण्टकारिका । 


समभागद्धत कार्थ प्रत्यह पाथथदनु ॥ ८५ ॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लीदभस्म; प्रत्येक द्रव्य एक २ कर्ष, शुद्ध 
सुहागा एक पल, मिरच का चूर्ण आधा पल, सोठ, मिरच, पिप्पली, हरड़ 
बहेड़ा, आंवला, चव्य, धनियां, श्वेत जीरा, संघानमक; प्रत्येक द्रब्य का चूर्ण 
एक २ तोला लें। पहले पारे गन्धक को कजली करें। फिर अन्य द्रव्य 


को 


१ 'रक्तोग्पलरसप्लुताम्‌ ? पा० । पिप्पल्या मधुना वापि श्रङ्गवेररसेन वा ? 
भै, र. पाठः । ३ 'केखस्य रसेन वा ? र. र. पाठः । ४ “ हान्ति पञ्चाविं ? ३ 
पाठः । ५ “वातपित्तससुद्भवम्‌? भै. र. , र. र. पाठः। 
वातश्हेष्मोद्धवं दोषं पित्तःहेष्मोद्धव तथा? भ॑. र. पाठः । वातश्ळेष्मोत्थितं दुष्टं 
ल्ल पित्तश्छेष्मभव चिरम्‌ ? र. र. पाठः । 


७ “नानादोपषसमुद्धवम? भै. र. पाठः । अस्यानन्तरं  सरक्तमथ नारक्क ज्वरश्वात- 
| समन्वितम्‌ । तृड़दाहअ्रमशूलम्नी रुच्या वहिप्रदीपनी । बलवणाकरी ट्रष्या पोहियुल्मो- 
| दरापहा । आना हक्रमिपारड्घ्री जीणज्वराविनाशिनी । इयं चन्द्राम्रृता नाम चन्द्रनाद्रैन 

नमिता ।? र. र. पाठः । स्वल्पेन पाठान्तरेणायभेव भेषज्यरत्नादल्यामपि । 


८ “ भोजनान्ते प्रकर्तव्या गुडिका वीर्यधारिणी ? भै. र. पाठः । “ भोजनान्ते 
प्रकर्तव्या वटिका वॉर्येवाद्धिनी ? र. र. पाठः। ६ “ भक्षयेदनु › प्रचालितः पाठः । 


|. 5-3 5 Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


की. anni 


२३.४ ५ कः 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
२६२ सेन्द्रसारसप्रहे 


'भिलाकर बकरी के दूध से पीसकर नो राति क गोली वना लें। प्रातःकाल 
,पाविच हो भगवती असतेश्वरी काचिन्तनकर रागी इस लाल कमल क रस 
पीले कमल के रस,कुलथी के काथः बकरी के दूध,चावला का माड अथवा करा- 
राज के रस से सेवन करे । इससे विविध कास, चात रक्क ख़ उत्पन्न कास 
चातश्लेप्मज्बर, वातळेप्मज खांसी, पित्तरलंप्मउंवर आर फतत क्य कास 
वातिक पेत्तिक, गर दोष से हुए ज्वर कास आदि राग दूर हात ह। इस 
गोली के साथ अनुपान म बांसा, गिलाय भारगा, सांथा, छाटा करल 
इन सब ओपधों को समान भाग लेकर काथ बनाकर पात्र । ह... 
विशषवचन-आधुनिक मांत्रा-४ रत्ती। यह भा कास अ प्रांसद्ध 
| झौषध हे । जब कफ गाढा हो ओर कष्ट से निकलता हा तब इस दंत है | 
| ह दृष्ट कफ को पतला कर के आराम से निकाल देता ह। 
रसरलसमुच्चय की पारेभाषा के अलुसार कष एक ताले क बराबर 
ओर पल ४ तोले के। परन्तु आजकल यहां कद से २ ताला आर पल 
८ तोला मानकर इसे बनाया जाता हे ॥८६०--६॥ 
अम्तमञ्जरी-- 
डुलथ्व विषञ्चैव कशा मरिचटङ्गणस्‌ | १ 
जातोकोषं समं सव जस्बीररसमादितमू ॥ ८६ ॥ 
रङ्गिमानां वटी कुय्योदाद्रकद्रवसयुतास्‌ । 
वटाहूय त्रय खादत्‌ सानपात सुदारुणम्‌ ॥ =७॥ 
आग्नेमान्द्यमजाशश्च सामवात सुदारुणस्‌ । ही 
उष्णतायाबुपानन सव व्याधिं नियच्छति ॥ ८८ ॥ 
७ ~ ® + 0 च 
कास पश्चावध श्वास सवोद्धग्रहसंव च । 
ज॑ ५५ 0 SSN) 0 9 /२ व्र के 
[णज्वर क्षय चापि हन्यादसृतमञ्जरा ।। ८६ ॥ ४ 
शुद्ध हिंगुल, शुद्ध विष, पिप्पली का चूर्ण, मिरच का चूर्ण, शड 
खुहागा, जावित्री का चूर्णे; सब द्रव्य समभाग लेकर जम्बीरी के रस स॑ खरल 


१ “ कासं › प्रचलितः पाठः । 
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कर एक राते भर का गोली बना ले। दो तीन गोली अदरक के रस से 


3 खाद ता सयकर सान्नपात, आन्नमान्द्य, अजीण, घोर ग्रासवात नष्ट होता ह । 
रारम पाची के अनुपान से सब रोगों का नाश करता हे । पांच प्रकार की 
खांखी, खास, सर्वाङ्गग्रह ( सर्वाङ्गवेदना ), जीणज्वर, क्षय आदि नाश होसे 
हें । इसका नास अमृतम श्री है 


विशेषवखन-यह योग पूर्व भी ज्वरप्रकरण में ( १५९ पृष्ट पर) 
हट 


आचुका हैं । इस की १ रत्ती की वटी एक वार के लिये द । दिन में यह 
रस दा या तान वार प्रयोग करा सकते है ॥ 5६--८९ ॥ 
कासान्तकः:— 
[oS ला व्योपच शश्च भा + प्रकल्प 
ह त्रदला ब्यापचूणश्च समभाग ग्रकल्पयतू 


सघुना सह पानात्‌ तु दुटकास नियच्छ च्छति || &० ॥ 
हरइ, वहेड़ा, आंवला, सोंठ, मिरच, पिप्पली; प्रत्येक द्रब्य के चुर्ण 
को समभाग लेकर मिलावे । इसे एक मापा भर लेकर शहद से मिला सेवन 
करें तो दुष्ट खांसी दूर होती है ॥ ३० ॥ 
बृहच्ळुङ्गारात्रस्‌ = 
पारद शन्धकश्चेव टङ्गण नागकेशरम्‌ | 
जाताकाषश्व कपूर वङ्ग तेजपत्रकम्‌ ॥ ८१ ॥ 
सुवशश्वाप प्रत्यक कपमात्र प्रकल्पयंतू | 
शुड़कृष्णाभ्रचूणन्तु चतुण्कपे प्रयाजयत्‌ ॥ ६२ ॥ 
हर तालाश घनकुष्ठश्व मासा त्वळू घातर्का तथा । 
एलाबीज त्रिकडुक त्रिफला कारापप्पली ॥ &२ ॥ 
कष्य वा चतेषां पिप्पल्ञाक्काथरखाद्तम्‌ । 
° च [1 2५ ९) च ७ 
अचुपान प्रयाक्षव्य चाच चाद्रसमायुतम्‌ ॥ &४ ॥ 
अग्निमान्यादिकान्‌ रोगानरुचि पाएडुकामलाम्‌ । 
» उदराणि तथा शोथमानाहं ज्वरमेव च ॥ €४॥ 
। CC-0. काज Kangri Collection, Haridwar. 
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ग्रहणी श्वासकासश्व हन्याद्‌ यच्माणमेव च । | 
नानरोगप्रशमने वलवणाश्निकारकम्‌ ॥ ६६ ॥ | 
बृहच्छङ्काराश्रनाम विष्णुना परिका पतस्‌ । 


एतस्याभ्यासमात्रण निव्याधजांयत नर+ ॥ व | १ 

शुद्ध पारा एक कष, शुद्ध गन्धक एक करषंले। दा | कजली करें । 
फिर शुद्ध सुहागा [गकेसर, जाचत्रा, कपूर, लाग, तंजपात, स्वरभस्म; 
प्रसेक द्रव्य का चूर्ण एक २ कप, झुद्ध कृष्णाश्रक का सस्म चार कषे, तालीश- 
पत्र, मोथा, कूड, जटामांसी, दारचीनों, धाय के फूल, छोटी इलायची के 
बीज, सोंड, मिरच, पिप्पली, हरइ, बहेडा, आंवला, गजपापल; अल्येक RE, 
द्रव्य का चूर्ण दो २ कष मिलावें आर पिप्पला क छाथ रू सबको सदन कर 1 
( चार रत्ति भर की ) गोली बना लें। इसको दारचीनी के चूण तथा शहद 
से मिलाकर सेवन करना चाहिये। यह अप्लिमान्ध आदि रोग तथा अर्खाच,पाण्डु, 
कामला, उदररोग, शोथ, आनाह, ज्वर, ग्रहणी, श्वास, कास आर यच्मा 
आदि नाना रोगों को नाश करता है, बल अम्नि आर वण क बढ़ाता हैं। 
यह ब्रृहच्छूड्वाराश्र रस विष्णु ने कहा हं। इस रस के अभ्याल अथात नित्य 
सेवन से मनुष्य व्याधिरहित हो जाता हे । 


~ ~ [oS ७__ ७) 
विशेषवचन - यह रस कास वा कफ का शोषक हे । यदि खांसते हुए 


२. 


छाती वा हृदय में वेदना हो कफ गाढ़ा हो ओर आसानी से न निकले ता 


१ --इस के पश्चात्‌ कई इस योग को पढ़ते हैं-- 
* भ्ज्ञराजस्य पत्रन्तु चूर्रितं मधुना सह्‌ । हीन 
गोलकं धारयेदास्ये कासविष्टम्भशान्तये ॥? १ 
परन्तु असली ग्रन्थ में यह योग नहीं है । नांदी रसग्नन्थ से सम्बन्ध हैं ।. 
हां अनुपान रूप में यहां प्रयोग कराया जा सकता है गरे के पत्तों के चूण 
में मधु मिला गुटिका बना लें। रोगी गुटिका को मुख में रखकर चूसता रहे । कात 


व्य 


ओर विष्टम्भ नष्ट होता है । 
यह योग रसरक्षसमुच्चय में 


> 
ह्‌। 
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| हकाश्वयासाचाकत्सा । 224 
। इसे न द| यह रस क्षय में भी कास श्वास के निवारण के लिये प्रयक्र 
+ होता हे ॥ ९१--६७॥ । 


~ 


इति कास-चिकित्सा । 


ग्रथ Cn A 
चाथ हइका्वातनवाकत्सा । 
सूर्यावत्तों रसः । 
गन्धक स्तक मद्यं यामक कन्यकाद्रवेः | 
इयांस्तुल्य ताम्रपत्र पूवेकल्केन लेपयत्‌ ॥ १ ॥ 
त ।दनक हाएंडकायन्त्र पचच्छात सबुद्धरत्‌ | 
| सूय्यावत्तरसा नाम युञ्जः श्वासकासनुत्‌ ॥ २ ॥ 
| शुद्ध पारा एक तोला, शुद्ध गन्धक एक तोला; दोनों की कज्जली करे । 
फिर घीकुमार के रस से उसे एक पहर खरल करे। झुद्ध तांबे के 
पत्र दो तोला लेकर उस पर वह पीठी लेप दे और एक हांडी में डाल सुंह 
न्द कर दिन अर पकावे । स्वांगशीतल होने पर उतार ले। इसे दो रां 
भर मात्रा सें प्रयोग करावें । यह श्वास और कास को दूर करता हे । 
विशेषवचन--आधुनिक मात्रा 2 रत्ती से आधी रत्ती तक । ज्वर मन्दाश्रि 
शोथ युक्न श्वास में भी यह हितकर हे । 
भेषञ्यरल्लावली में वालुकायन्त्र में इसे पकाने को कहा है । रसरल्राकर 
रसेन्द्रचिन्तामणि शाङ्गैघर रसरल्लसमुञ्चय रसप्रकाशसुधाकर आदि में पारद 
१ भाग ओर गन्धक २ भाग हे । ओर तब ताम्रपत्र ३ भांग होंगे। पाक 
सी तभी ठीक होगा । रसरलसमुञ्चय के उपलव्ध पाठान्तर ( ताम्रभस्म पूर्वे- 


१ “सूतार्द्ध गन्धकं मर्द ? र. र., र. र. स. पाठः । “सूताद्धो गन्धको मर्यः? 
र.चि., शाङ्गैधरपाठः। २ “माषेकं कनकाम्ब॒ना'र.चि . पाठः प्रमादक्कत एव । 
३ “ ताम्रभस्म पूर्वकल्केन मेलयेत्‌ ? र. र. स, पाठः । ४ {दिनार्धं वालुकायन्त्रे ? 
पक्कमादाय चूणयेत्‌? र. चि. पाठः । ५ “वालुकायन्त्रे पाच्यमादाय चूणयेत? भं. र 
पाठः । “स्थालिक्रायन्त्रे पक्कमादाय चूणयेत्‌ः शा० पाठः । ६ श्वासांजद्भवेत्‌?पा® 
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| कल्केन मेलयेत्‌ ) में तो ताम्रप के स्थान पर ताम्रभस्म है । कज्ञली- | 
`, कल्क ओर ताम्रभस्म मिलाकर हाँडी में पकाना हैं। इसप्रकार वान्ति 
` ग्रादि दोष की सर्वथा आशङ्का न रहेंगी ॥ १-२ ॥ 

इन्द्र्वारुणकाभूलं ददार कटुत्रयस्‌ । 

शर्करासहितं खादेद्द्‌ध्व्वासनिवृत्तये ॥ 

इन्द्रायण की जड़, देवदार, सोंठ, मिर्च, पिप्पली; प्रत्येक द्रब्य सम- 

भाग लेकर सर्वसम खांड मिला यथाबल खावे ता ऊध्वश्वास नितु र 
इसे अनुपान रूप में प्रयुक्ष कर सकते हैं । अथवा अचुपान में कई इनर 
नना खांड मिला पीने को देते हैँ ॥ ३॥ 


[oS (> dl 
विजयवटा-- 


गन्धक सतक लाह विषमभ्रकमंव च । 
षडङ्ग रणुक मुस्तमला ग्रान्यक-कशरस्‌ ॥४॥ 
त्रिकडु त्रिफला ताम्रं शुद्धं जेपालचित्रकम्‌ । 
एतानि समभागानि द्विगुणो दीयते गुडः ॥ ४ ॥ 
कासे श्वासे चये गुल्मे प्रमेहे विपमज्चरे । 
सूतायां ग्रहणीदोष शूले पाणड्यामये तथा । 
हस्तपादादिदाहेषु वटिकेयं प्रशस्यते ॥ ६ ॥। 
शुद्ध गन्धक, शुद्ध पारा, लोहभस्म, शुद्ध विष, अञ्रकभस्म, विडंग, 
रेणुका, मोथा, छोटी इलायची, पिप्पलासूल,नागकेशर, साठ, मिरच, पिप्पली 
रड, बहेडा, आंवला, ताञ्रभस्म, शुद्ध जमालगोटा, चीता; प्रत्येक द्रष्य 
का चूण समभाग ले। पहले पारे गन्धक की कजली करें फिर अम्य द्रब्य 
का चूणं 1सलाकर, सब सं दुगुना गुड मिलाव । इसका मात्रा यथाबलं 
( दो तीन रत्ति की ) खावे तो कास श्वास, क्षय, गुल्म, प्रमेह, विषमज्वर 
सूतिकारोग, ग्रहणी, शूल, पाण्डु, हाथ पेरो की दाह आदि सब रोगा निवृत्त 


होते हैं 


LE 
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जो योग है उसमे ओर इसमे थोड़ा सा भेद हे 
यहां अ्रश्रक्रभस्म । नास्रसस्म यहां अधि 
जयागुडिका का जो पाठ है उसका गण 
योग के पाठ से थोडी सी भिन्नता है । वहां तेजपत्र हे, यहां ्रश्रकभस्म है । 
बहा जमालगोटा नहीं, यहां जमालगोटा टै ॥४--६॥ ) 


छ 0 जाडी कन्दुः = कक शी 
2 
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कासाधिकार में भी ऐसे योग आचुके हैं। वहां जयागुडिका नाम से. 
। वहां इन्द्रजो? पठित है 
धिक ह । उसी अधिकार में ही 


श पाठ तो यही है पन्त . 


क्र 
न 
न्‌ 


वृतन पाचयन्मूल पत्रश्च वासकस्य च | 


भक्षयत्‌ आतरुत्थाय कासं श्वास क्षय तथा ॥ ७ || 
बांस (ग्रडूसा) के पत्ते ओर जड़ के चूर्ण को थी में पकाकर कास, श्वास 


तथा कयरांग म प्रातःकाल प्रयाग कराना चाहिये । 


विशेषवचन--इसे ग्रनुपान रूप में भी दिया जाता है ॥७॥ 
दवदारु ।पप्पला च शुण्यांचूण सम तथा । 


ऊद्भ्वश्वास सदा हान्त [पबदुष्णजलन च ॥ = ॥ 
देवदारु, पिप्पली, सोंठ, सब के चुणों को समभाग लेकर मात्रा में 


(1 मासा) गरम जल से पीवें तो ऊध्व॑श्वास नाश होता है । 


विशषतचन --यह भी अनुपान रूप में प्रयुक्त कराया जाता दे ॥ = | 
कै लोहपपेटी रसः -- 

भागो रसस्य गन्धस्य द्वावेको लोहभस्मतः 
एतद्घृषटं द्रवीभूतं मृद्दमो कदलीदले ॥ & ॥ 
पातयेद्‌ गोमयगते तयेवोर्परे योजयेत्‌ । 
ततः पिष्टां द्रवैरेभिः सप्तथा भावयेत्‌ प्रथक्‌ ॥ १० ॥ 
| वरा जया निगुणिउका तथा । 
व्योषवासककन्याद्र-्रैस्तस्मात्‌ पुटे पचेत्‌ ॥ ११ ॥ 


मदेयेत” रचे, पाठः। २ 'चातिबलार्‌सेश्च विजय द्रव: । चोषारसे कन्याद्रवः 
शुष्क शुष्क पुटल्लबु। आगन्ध खपर नाम्ना र. चे. पाठ: । 


॥ 
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" आगन्ध खपरे ताम्रे पपेट्याख्यो रसा भवत्‌ | | 
हु सवेरोगहरस्तेस्तैरनुपानेहि मापक; || १२ ॥ र 
ताम्बूलीपत्रसाहितः श्रासकासहरः परः । 
सकंणः सुरसाक्काथोञ्नुपाने वासकाजलम्‌ । १२ ॥ 

अम्लिकातेलवात्तोकु-कूष्माएडं कदलाफलम्‌ । 
बज्यै मांसरर्स सवं पथ्यं दद्याद्‌ विचक्षणः | 


वजेयेच विशेषण कफक्रत्‌ स्रासुखादकस्‌ ॥ १४ ॥ | 
शुद्ध पारा दो तोला, छुद्ध गन्धक दो तोला, लोहभस्म एक तोला ल । 
Bs पहले कजली करें फिर लोहभस्म मिलाकर खरल स सदन कर ष्र 
लोहे की कड़छी में रख मन्द्र आग पर पिघलावे । पिघलते हां गाबर पर रख 
हण केले के पत्ते पर उलटा देवे ओर ऊपर से केल क पत्त का रख दं । इस- | 
प्रकार लोहपपेटी बना ले। फिर इसका चूण करें आर आरग, झुण्ड, | 
अगस्त्य, त्रिफला, जया ( जयन्ती ), निगुण्डी, त्रिकुटा, वासा चीकुमार, 
अदरक; प्रत्येक के रस या क्राथ से सात २ वार भावना दे । फिर सुखाकर 
तांबे के पात्र मे डाल सम्पुट कर छोटा पुट दे । जब गन्धक का गन्ध निक 
लने लगे तभी निकाल ले ओर स्वांगशीतल होने पर खोलकर पीस ल आर 
शीशी में डाल रखे । इस लौहपर्पटी रस को उचित मात्रा म रोगाइसार 
भिन्न २ ( चूर्ण के ) एक माषा भर अनुपान से दें तो सब रांग नाश होते 
हें । पान के पत्ता के रस के साथ दें तो श्वास तथा कास रांग नाश हाता 
अनुपान में रोगी निर्गुण्डी के काथ में पिप्पली का चूर्णं डालकर पावे । अथवा 
बांसे का रस पीवे । न तेल, बेंगन, पेठा, केला; ये पदार्थ वाजत हैं | 


~ 


मांसरस तथा अन्य पध्य वस्तुएं पथ्य हें । विशेषकर कफवर्द्धक वस्तु न दद ! 
तथा स्त्रीसम्भोग आदि से बचा रहे । 


५ 'सवेरोगहरश्चेत्र कान्ति ज्ञावण्यवीर्यदः? र. चि. पाठः । २ ञ्रन्यांश्च विविधान 
सेयान्‌ नाशयेन्मासमध्यतः * र. चि. पाठ: । ३ 'सुषवीफलम? र. चि. पाट: | 


< 
४ “मासत्रयं सवे ऋफङ्कत्‌ खरीसुखादिक्रम्‌ ? र. चि. पाठः । 
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७ 
| आनक सामान्य मात्रा-२ से ४ रत्ती तक । अथवा अन्य पपटियो के 
> अर्थ वृद्धिल्वासक्रम से १० रत्ती तक प्रयोग करा सकते हैं । यह पाण्डु 
आर शोश्रजन्य़ शास में अधिक लाभकर होगा । 
रसरत्नसमुच्चय में एक पर्पटीरस का योग है-- 

रसं द्वियुण गन्धेन मर्दयित्वा सखुङ्गकम्‌ । 

लोहपात्रे व्रताथ्यक्ने द्रावितं बदराज्िना ॥ 

ऊध्वाधों गोमयं दत्त्वा कदल्याः कामले दले । 

खिग्धया लोहदव्याँ च पर्पटाकारतां नयेत्‌ ॥ 


ह | लोहपात्रे विनिज्षिप्ता लोहपर्पटिका भवेत्‌ । 
खर? ताम्रपात्रे विनिचिक्षा ताम्रपर्पटिका भवेत्‌ ॥ 

खे | विषपादं च युञ्जीत तत्साध्येष्वामयेषु च | 

ए- सुरसाया जयन्त्याश्च कन्यकाटकरूषयोः ॥ 
त्रिफलाया मुनेर्भाक्षर्या मुण्ड्यास्त्रिकटुचित्रयो: । 
र, भ्रज्ुराजस्य बद्लेश्व प्रत्यहं द्रवभावितम्‌ । 

क्र आर्द्रेकस्य रसेनापि सप्तधा भावयेत्पुन: ॥ 

कौ अङ्गारैः स्वेदयेदीषत्पर्पटीरसमुत्तमम्‌ । ` 


गुञ्जाष्कं ददीतास्य ताम्त्रूलीपत्रसंयुतम्‌ ॥ 
पिप्पलीदशकेः क्वाथं निर्गुणड्याश्चानुपाययेत्‌ । 
स्वरभङ्गे कफे श्वासे प्रयोज्यः सर्वदा रसः ॥ 
त्रिकण्टकस्य मूलानि शुण्ठीं सङ्छुद्य निच्तिपेत्‌ । 
श्रजाक्तीरे सनीराधें यावत्क्ीरं विपाचयेत्‌ ॥ 
तस्क्षीरं पाययेद्रात्रो सकणं भोजनेऽपि च । 
कूष्माण्डं वजेयेच्चिञ्चां वृन्ताकं कर्कटीमपि ॥ 
आरनालं च तेलं च संसर्ग च विवर्जयेत्‌ । 
मासत्रयं च सेवेत कासश्रासनिव्रृत्तये ॥ 
सजीरहिङ्गकष्योषः शमयेदू ग्रहणीं रस: । 


दृशमूलाम्भसा वातज्वरं त्रिकटुना कफम्‌ ॥ 
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ज्वर मधुकसारेण पञ्चकोलेन सर्वजस्‌ । 

यच्साणं मधुपिप्पल्या गोमूत्रेण गुदाङ्कराच्‌ ॥ 

शूलमेरण्डतेलेन पाण्डुशोफे सगुग्गुलु 

कष्टानि नृङ्गभल्लातबाकुची पञ्चनिम्बर्कः ॥ 

अत्तरबीजसयोगान्महोन्मादावेनाशन 

डापस्सारं निहन्त्याशु व्योपनिम्बुदलः सह ॥ 

स्तनन्धयशिशूनां ते रसोऽग्र नितरा हित 

पथ्याङचणदिवशाद्वयार्धीश्वान्यान्‌ सुदुस्तरान ॥ 

मजातीफलशीतोदं योजयेत्पपटीरखम्‌ । 

पित्ताजीशैँ शिरश्चास्य शीततोयेन सेचयत ॥ 

नस्यं निष्टीवनं धूमं तीच्णं वसनरेचनस्‌ । 

रन्न रूक्ताल्पतीच्णोप्णं कटुतिक्रकषायकस्‌ ॥ 

चिरकालास्थितं मद्यं योजयेत्कफरोगिणे ॥* ८ 

हां समुगकम्‌? के स्थान पर 'सलोहकम्‌' ` पाठ ठीक रहेगा । अर्थात्‌ 

पारा ५ भाग, गन्धक २ भाग ( प्रकृतग्रन्थ के मूल पाठ म शायद “नाग 
रसस्य? ऐसा ही पाठ हो ), लोहभस्म ५ भाग; इन्हें एकत्र मिला था स 
चुपडी लोहे की कडळी में पिघला यथानियम पपटा बना लें। लोहपात्र 
पर यदि पर्पटी बनायेंगे तो लोहपर्पटी कहायगी । यदि ताम्रपात्र म बनायेंगे 
तो ताम्रपर्पटी' होगी परन्तु लोहभस्म के स्थान पर ताम्रभस्म भी | 
डालनी होगी । अथवा उपलब्ध पाठ के अजुसार तो पारद गन्धक की | 


कजली को भुगराज के रससे मर्दैन कर सुखाले और पिघलाकर लादपान 
पर पर्पटी बनायगे तो लोहपर्पटी और यदि ताम्रपात्र पर पपटो बनायग तो 
वाम्रपर्षटी कहायगी । लोहभस्म वा ताम्रभस्म नहीं डालनी! यदि उवा 
अठिसार आदि रोगों में विष का उपयोग अभीष्ट हो तो एक भाग ल चतुथाश 
शुद्ध विष मिला सकते हैं । अन्यथा आवश्यक नहा । पश्चात. सुरसा ( प्रकृत 
ग्रन्थ के अजुसार निनुर्डी ), जयन्ती, घीक्कार, अडूसा, त्रिफला, अगास्तया) | 
भारंगी, सुर्डी, त्रिकटु, चित्रक, भांगरा, वाहि ( भज्ञातक ); इनके जत का 
भावनायें ( सात सात ) दें पश्चात्‌ अदरक के रस की सात भावना 


नळ. 
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( यहाँ भांगरा भन्नातक और चित्रक की भावना अधिक ) लाहपात्र सः 


उठते ही उतार लें । यह पपंटी रस हे । अनुपान ये हे-स्वरसग कफ और 
धास से--पान के पत्ते भें इसे चबाकर रोगी निर्गुएडीक्काथ में पिप्पलीचर्ण का 

ऐप देकर पीचे ( प्रकृत ग्रन्थ सं अतएव ही सुरसा से तुलसी न लेकर 
निर्गुएडी-सस्भालू लिया दे )। रात्रिकों सोते समय गोखरू की जड़ और सोंट 
से साधित'बकरी के दूध में पिप्पर्लांचूर्ण का प्रक्षेप देकर पिल्ावें । तीन 
मास तक श्वास के समूल नाश के लिये इसका सेवन करना उचित हे । पेठा, 
इमली, वेंगन, ककडी, कांजी, तेल; ये भोजन में अपथ्य हैं । स्त्रीभोग भी 
त्याज्य है । ह... 


ग्रहणी में भ्रनुपान--श्रेत जीरा चुणे, हींग और त्रिकट चर्ण । वातज्वर 


से--दशसूल काथ । कफरोग में त्रिकटु चूर्ण । ज्वर में सुलहठी क्वाथ। 


सान्नपात स--पञ्चक्रोल काथ । क्षय स- पिप्पलाचण आर मधु । श्रशस--. i 


यांसूत्र । शूल म--एरण्डतल । पाण्डु शोध मं-गुस्गुलु । कुष्ट में-भांगरा, 
भिलावा, वाकुची ( बावची वा कालीजीरी ), नीम का पञ्चा उन्माद 
में--धत्तरबीज । अपस्मार में त्रिकटु ओर नीवू के पत्ते ( निम्बदलें: पाठ होने 
रे नीम के पत्ते )। 

पीते बच्चों के लिये यह रस अत्यन्त हितकर हे। हरड़ बहेड़ा आदि 
द्रब्यों के चूर्णा के साथ यह बहुत से दुस्तर रोगां को नष्ट करता हं । 
स-जायफल का चूर्ण आर शीतल जल अनुपान हे। शीतल जल 
रोगी को स्नान भी कराना होता ह। कफ में तीच्ण नस्य धूम आदि 
| स द्रव्यो का विधान है ॥ ६--१४ ॥ 


तात्रपपंटी— 
~ ८७ च 0८ भवेत्‌ ~ 
लोहस्थान ताम्रयागात्‌ ताग्रपपाटका भवद्‌ ॥ १५ ॥ 
पूर्वोक्क कजली सें लोहभस्म के स्थान में ताळूभस्म डाले तों ताम्रपपंटी 
बन जाती है इससे भी कास श्वास ( तथा हिचकी ) नाझ होते हॅ । 
यागरनाकर में भी एक 'ताम्रपएेटी रसः कासःधासाधिकार में कहा हे-- 
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“मूत ताम्र त्रिभागं च रस गन्धं च तत्समम्‌ । 

भागमेकं वत्सनाभं कजली खल्वमध्यगम्‌ ॥ 

गोघृतेन कृत कल्क लाहपात्र विपाचयेत्‌ । 

ढालयेदर्कपत्रस्थां पपंटीं रसासद्धय ॥ 

गुक्चाद्वयं त्रयं चेव पिप्पलीमधुसयुतम्‌ । 

त्रिसप्तरात्रयोगेन रोगराजं च नाशर्थत्‌ ॥ 

झाडरेकस्य रसेनेव सन्निपातं नियच्छातं । 

त्रिफलारससंयुक्रा सबेपाण्डु विनाशयेत्‌ ॥ 

बातारितेलसंयुक्रा सवेशूलनिवारिणां । 

कुमारीरसयोगेन वातपित्तोपशान्तिकृत्‌ ॥ 

बाकुचीरससंयुक्रा सबैददुविनाशिनी । 

त्रिफलामधुसयुक्वा सर्वमेहनिवारिणी ॥ 

खदिरक्काथपानेन कुष्टाष्टादशनाशिनी । 

मन्थानभैरवेणोक्का लोकानां हितकास्यया ॥' 

ताञ्रभस्म ३ भाग, पारद ३ भाग, गन्धक ३ भाग; इन्द एकत्र मिला 

कुछ गोघृत डालकर मदेन करें ओर लोहे को कड़छा म पिवलाकर आक 
( मदार ) के पत्ते पर पर्पटी बना लें। इसमें 1 भाग सुद्ध व सना भविष 
मिला लें । दो या तीन रत्ती मात्रा में ( आजकल 4 रत्ती मात्रा में ) लेकर 
यमा में पिप्पली चूर्ण ओर मधुके साथ दें। सक्षिपात में अद्रक के रस के 
साथ । पाण्डुरोगा में त्रिफला क्वाथ के साथ । सब शूलों में एरण्डतेल के 
साथ । वात पित्त के रोगों में ग्वारपाठे के रस के साथ । दट्टु म बाकुचा 
( काली जीरी ) के क्वाथ से । सब मेहों में त्रिफलाक्काथ आर मड के साथ । 
अठारहो कुष्ठ मे खर की लकड़ी के काथ से ॥ १५ ॥ 


>>> हर 


पिप्पल्याद्य लोहम्‌-- र 
पिप्पल्यामलकी द्राक्षा कोलास्थ मधुशकेरा । | 
विडङ्गपुष्करंयुक्क लाह हान्त सुदारुणाम्‌ । 


A 
-१ “सुदुजेयाम्‌? पा« । 
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छदि हिका तथा तृष्णां त्रिरात्रेण न संशयः ॥ १ 
पपल का चूण, आंवले का चुर्ण, किशमिश; बेर की गुठली की गिरो, 
डुलहटा, खाड, वायविडग, पुष्करमूल; प्रत्येक द्रव्य समभाग और सबके तल 
लाह भस्म ।मलाकर खरल करें । इसकी उचित मात्रा खाने से भयंकर वमन 
हिचकी तथा तृष्णा तीन दिन में निःसन्देह नाश हो जाते हं । 
वशधवचन--आधुनिक मात्रा-- २ रत्ती। यह हिक्का में अत्यन्त प्रशस्त है 
“सधु' से शहद भी लिया जा सकता है । वस्ततः मधुशर्करा से मधुशकरा ही 
ला जानी चाहिये । राजनिघण्टु में पर्याय और गण इसग्रकार कहे हे 
सितजान्या शकरजा माधवी मधुशर्करा । 
माक्षाकशकरा प्रोक्का सिताखणडश्व खण्डकः ॥ 
[संताखरडो5तिमधुरश्चच्ुप्य*छरददिनाशन 
कुष्ट-ब्रण-कफ-श्ास-हिक्का-पित्तासदोपनुत' ॥ १६ ॥ 
र ह श्वासकुठारो रसः-- 
गण पारद गन्ध शला विषकडुत्रिकमू | 
नाष्पष्य वाटका काय्या वाणगुञ्जाप्रमाणतः || १७ ॥ 


उष्णादक 1पवच्चाचु खुद्राक्काथमथापि वा । 
कास पञ्चावध हान्त श्वास 'लिष्मसमुद्धवम्‌ | 


शिराराग ।नहन्त्याशु व्तामेन्द्राशानेयेथा ॥ १८ ॥ 

झुद्ध पारा १ भाग, शुद्ध गन्धक ५ भाग दोनों की कजली करे । इसमें 
शुद्ध सुहागा, शुद्ध मनसिल, शुद्ध विष, सोंठ का चूर्ण, मिरच का चूर्ण,पिप्पली 
का चूर्ण; प्रत्येक द्रव्य एक भाग मिला जल से घोटकर पांच रात्ति भर की गोली 
बनावें | इसे खाकर ऊपर से छोटी कटेली का काथ या गरम जल पीवें । यह 
रस पांचों प्रकार की खांसी, कफ से होने वाले श्वासरोग तथा शिरोरॉग को 
ऐसे नाश करती हं जसे बिजली वृक्षा को । ६ 

विशेषवचन-- आधुनिक सात्रा-आधी रत्ती। इससे मिलता जुलता एक 
'ासकुटार आगे (२२ छोक से) कहा जायगा । विशेषता उसमें यही है कि 
एक भाग मरिचचूर्ण अधिक है ॥ १७--१-८ ॥ 
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मोतीभस्म आधा तोला, शुद्ध गन्धक दो तोला, अश्नकभस्म दा ताला लोह- 
भस्म चार तोला लें । पहले पारा गन्धक को कजला कर । फर अन्य द्रब्य 
मिलाकर खरल करें ओर छोटी कटेली के रस से, बकरी के दूध जे सुलहठी 
के काथ से, पान के रस से एथक सात २ वार भावना देकर दो. राच भर की 
गोली बनावे । इसे पिप्पलीचुण ओर शहद मिलाकर रोगी खाये ता रख तथा 
कास द्रोनों नष्ट होते हैँ । 


कराया जाता हे । यह शात्र हां दारे का हटा देता हे । इससे मिलता जल 
श्रासचिन्तामाण रस हे उसमें केवल स्वण्भस्म का मात्रा इसले आधा दे 
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श्रासकासचिन्तामोणिः--- 
पारदं माच्चिकं स्वणं समांशं परिकल्पयत्‌ । 
पारदाड़ गौकिकश सताद्‌ दिंगुणगन्वकः ॥ ९८ ॥ 
अश्रश्जैव तथा योज्यं व्योम्रो हिगुणलाहकस्‌ | 
कण्टकारीरसेनव छागीदुग्धेन च पृथक्‌ ॥ २० ॥ 
यष्टीमधुरसेनेब परणपत्ररसन च । 
आवयत्‌ सप्वारञ्च द्विगुञ्जाँ वाटिका भजत्‌ | 
पिप्पलीमधुसंयुक्काँ श्वासकासविमर्दिनोम्‌ ॥ २१ ।। 


शुद्ध पारा स्वणमात्षिकभस्म, स्वणभस्न; प्रत्यक द्रव्य एक २ तालात । श्र 


विशेषवचन--जिस समय दमे का दारा हो उस समय इसका प्रयाग 


~ 


८ द्विकर्षं लोहचू्णेस्य तदर्धं गन्धम ञ्रकम्‌ । | 
तदर्ध पारदं ताप्यं पारदार्धेन मोक्रिकम्‌ ॥ | 
शाणमानं हेमचूण सर्वं सम्मद्यं यत्तः | 
कण्टकारीरसैश्चापि शङ्गवेररसेस्तथा ॥ 
छागीक्षीरेण मधुकेः क्रमेण मतिमान्‌ भिषक । 


गुञ्जाद्वयमितञ्चास्य बिभीतकसमान्वितम्‌ ॥ 
भक्षयेत्‌ श्रासकासात्तों राजयच्मनिपीडित रे 
यहां छोटी कटेरी आदि के रसोंसे भी एक २ वार ही मदन करना है ' 


र | के रस के स्थान पर यहां अदरक का रस है। बहेडे के द्रण के साथ ड्सै 
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सेवन कराना चाहिये ॥ ५३-२१ ॥ 
अन्यः श्वासकुठार:-- 
८७0 
रस गन्धा बिष टङ्ग शिलोपणकडुत्रयम । 
सव सम्मद्य दातव्यो रसः श्रासकुठारकः | 
श्र स करास + 1 - ज ३० बन या 
वातलष्मसमुद्भ॒त श्वासं कास क्षय जयत्‌ ॥ २२ ॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध विष, शुद्ध सुहागा, ग्रुद्ध मनसिल, मिरच 
का चूण, साठ का चूर्ण, मिरच का चूर्ण, पिप्पली का चूर्ण; प्रत्येक द्रव्य को 
समभाग ल । पहले पारा गन्धक की कजली करें | फिर अन्य द्रव्यो को मिला 
जल से घोट कर ( आधी रात्ति की ) गोली जल से बनालें । इस श्वासकुठार 
रस को डाचेत अनुपान से दें तो वातश्नेष्म से उत्पन्न श्वास कास तथा क्षयरोग 


नाश होते हैं 
शिषवचन--इस रस को मधु ओर अदरक के रस के साथ दिया जाता 
। यहाँ मरिचचूणे के दो बार कहने से दो भाग लिय जाते हैं । 
यादे इस योग में मनःशिला ओर सुहागे को निकाल कर उनके स्थान पर 
चव्य आर बचेत्रक के चूण डाल दें आर अदरक के रस से घोटकर गोलियां 
बनाले तो उसका नाम श्वासभरव हैं--- 
८ रसं गन्धं विषं व्योषं सरिचं चब्यचित्रकम्‌ । 
आद्वेकस्य रसेनैव सम्मच्ये वटिकां ततः ॥ 
गुञ्जाद्वयप्रमाणेन खादेत्तोयाचुपानतः । 
स्वरभेदं निहन्त्या्ु॒ श्वासं कासं सुदुर्जयम्‌ ॥? क 
मनःशिलायुक्क योग तब दिये जाते हें जब दुष्ट कफ सुगमता से निकलता 
हो आर श्वास रोध न होता हो, वा जब कफ का बाहिर निकालना अभीष्ट न 
| यदि कफ कठिनता से निकलती हो आर उसी से रोगी को बहुत बेचेनी 
हो तो मनःशिलायुक्ग योग न देना चाहिये । तब श्वासभेरव आदि दिये जा 
ते हैं। यह रस “ भेरव रस * नाम से प्रकृत ग्रन्थ में स्वरभेदचिकित्सा में 
कहा है ॥ २२॥ « 
१ “ स्वरक्तयम्‌ । नाशयेन्नात्र सन्देहो त्रक्षमिन्द्राशनियेथा ॥? भे. र. पाठ 


0१२ 


0 ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
५०८ रसेन्द्र्सारसग्रहे 
श्वासकुठारो रसः 
रस गन्धा विषश्वेव टङ्गण समनशशलम्‌ | 
एतानि समभागांने मारच तचतुगुणस्‌ ॥ २२ ॥ 
त्रेभाग ज्यूपण ज्ञय खल्ल सवं वचूणयत्‌ | 
रसः श्वासकुठारोड्य दिगुञ्ज, श्वासकासाजत्‌ ॥ २४ ॥ 
गता सज्ञा यदा पुसा तदा नस्य प्रदापयतू | 
घ्रापयेन्नासिकारन्धरे संज्ञाजननशुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
प्रतिश्यायं क्षतक्तीणमेकादशविधं क्षयम्‌ । ॥ 
हृद्राग श्वासशूलश्च स्वरभेद सुदारुणम्‌ । | 
सन्निपात तथा घोर तन्द्रामांहान्वत जयतू ॥ २६ ॥ | 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक; प्रत्येक द्रव्य एक २ ताला ल । दाना का कजली | 
करं । फिर शुद्ध विष, झुद्ध सुहागा, शुद्ध मनसिल; प्रत्यक द्रव्य एक २ 
तोला, मिरच का चूणे चार तोला, सोंठ चूण तीन तोला, 1मरच का चूण 
तीन तोला, पिप्पली का चूर्ण तीन तोला लकर सब द्रव्या का एकत्र 
मिला खरल कर रखें । इस के दो रात्ति मात्रा में देने से श्वास तथा कास- 
रोग नष्ट होजाता हे । जब रोगी संज्ञारहित हो जावे ता इसका नस्य द 
सकते हँ । इसे नाक में सुघाने से शाोघ्र होश ग्रा जाता हे । प्रतिश्याय 
( जुकाम ), क्षतक्तीण, ग्यारह लक्षणयुक्र क्षयरोग, हृदय का रोग, खास 
शूल, भयंकर स्वरभेद तथा तन्द्रा एक मोहयुक्र घोर सागपात कॉ यह 
दूर करता ह । EX 
विशेषवचन--मरिच चूण चार तोला श्रार तीन ताला मिलाकर ७ ताला 
लिया जायगा । इससे मिलते जुलते एक ओर श्वासकुठार के योग का पाठ 
निम्न हे— 


न 


hanes 


“रसं विषं समं गन्धं टङ्कणं समनःशिलम्‌ । 
एतानि समभागानि मरिचनब्चाष्ट रङ्गणात्‌ ॥ 
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| टक्कपटक द्विकटुकं खल्ले कृत्वा विचूर्णयेत्‌ । 
रसः श्ासकुटारोऽयं विषमश्वासकासजित्‌ ॥ 
प्रतिश्यायञ्च यक्ष्माणमेकादशविधं क्षयम्‌ । 
हृद्रोगं पार्श्वशूलञ्च स्वरभेदञ्च दारुणम्‌ ॥ 
सन्निपातं तथा तन्द्रां ग्रमो हांश्च विनाशयेत्‌ ॥ 
गता संज्ञा यदा पुंसां तदा नस्यं प्रदापयेत्‌ । 
घ्रापयेन्नासिकारन्ध्रे संञ्चाकरणमुत्तमम्‌ ॥ 
सूर्यावरत्ताद्वेभेदो च दुःसहाञ्च शिरोव्यश्राम्‌ । 
अनुपानं पर्णरसमाद्रेकस्य रसं तथा ॥ 
I यहां मरिच चूर्ण ८ भाग ( ८ तोला ) हे । शेष प्रकृत ग्रन्थ के योग के 
लुल्य ही दि पिप्पली ग्रार सोंठ के पृथक्‌ छुह भाग लें--जैसा कि 
आजकल व्यवहार हे तो यह भी भिन्नता हे । यहां पर अनुपान में पान का 
रस वा अदरक का रस बताया हें 
योगरलाकर में जो श्वासकुठार है, उसका पाठ निम्न हे-- 
“रसो गन्धो विषञ्चैव टङ्कणं च मनःशिला । 
एतानि टक्कमात्राणि मरिचञ्चाष्टटङ्गकम्‌ ॥ 
एकेकं मरिचं दत्वा खल्वे सूच्मं विमयेत्‌ । 
त्रिकडु टङ्कमात्रं च दच्वा पश्चाद्विचूणंयेत्‌ ॥ 
सवेसेकत्र संयोज्य काचकूप्यां विनिक्षिपेत्‌ । 
कासे श्वासे च मन्दाझौ वातक्रेष्मामयेपु च ॥ 
+ गुञ्जामात्रं प्रदातव्यं पणेखणडेन धीमता । 
सन्निपाते च मूर्च्छांयामपस्मारे तथा पुनः ॥ 
श्रतिमोहत्वमापन्ने नस्यं दत्वा विचक्षण: । 
रसः श्वासकुठारोऽयं सवेश्वासाविकारहा ॥? 
इस के अनुसार मरिचचूर्ण ९ भाग होता हैं ओर पिप्पलीचूणं ओर सो 
चूर्ण प्रथक्‌ एक-एक भाग । 
| भावप्रकाश में जो श्वासकुठार हैं उस में मरिच १० भाग हे और पिप्पली 
एवं सोंड दो-दो भाग हैं-- 
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रसो गन्धो विषञ्चापि टङ्कणञ्च मनःशिला । 
एतानि कर्षेमात्राणि मरिचञ्चाष्टकषकस्‌ ॥ | 
कटुत्रयं कर्षयुग्सं प॒थगत्र विनिशक्षपत्‌ । 
रसः श्वासकुठारोऽयं सवश्वासनिवारणः ॥ 
इस प्रकार त्रिकट्चूर्ण के मान के भद से ही 
कुटार हो गया है ॥ २३--२६॥ 
इति हिक्का-श्वास-चिकित्सा । 


~= 


केतन प्रकार का खास- 


के Loo 
अथ स्वरभद-ाचार्कत्सी 

नरवा रसः 
॥ रसं गन्धं विषं टङ्ग मरिचं चव्यचित्रकम्‌ । | 
ग्राद्रेकस्वरसेनेव सम्मद्ये वटिकां ततः ॥ १ ॥ | 
गुञजात्रयप्रमाणेन खादेत्‌ तोयानुपानतः । | 
स्वरभेदं निहन्त्याशु श्वास कासं सुदुस्तरम्‌ ॥ २ | 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, झुछ [वष झुद्ध सुहागा, मिरच का चूर्ण 
चब्य का चूण आर चीते का चूण; सम्यक द्रव्य समभाग लें । सत्र से पहल 
पारे गन्धक की कलां बनाय [फिर अन्य द्रव्य मिलाकर अदरक के स्वरस 


से मदन कर तान रात्त प्रमाण का गाला बनाव । इसका एक गोला को जल 
से प्रयोग करं । स्वरभेद, भयंकर खासा आर दमा भी शीघ्र नाश 


हक 


«श्रासभरव”” भा हं ॥ १--२॥ 
चब्यादिचूणम्‌-- 


चन्याम्लवतसकड्त्रयाताच्तडक 


| 
| 
~ 
हांता ह । 
विशषवचन--इसकी भ्राधुनिक मात्रा एक रात्तभर का हे॥ इसका नाम 


000: 


Spee सर गज्जाद्वयश्रमाणन प्रा । 
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५ तालीशजीरकतुगादहनेः समांशेः । 
चूर्ण गुडग्रमृदितं त्रिसुगन्धियुक्क 
वेस्वरय्यंपीनस-कफारुचिपु प्रशस्तम्‌ ॥ ३ ॥ 
अनेनेवालुपानेन भस्मसतं प्रयोजयेत्‌ । 


यागवाहरसश्चाप याजयान्त भिपखरा! ॥ ४ ॥ 
चव्य, अम्लवेत, सोठ, मिरच, पिप्पली, तिन्तिडीक ( विपांबिल अथवा 
इमली ), तालीशपत्र, श्वत जीरा, वंशलोचन, चीता, इलायची, दालचीनी, 
तेजपात; प्रत्येक द्रव्य का चूर्ण समभाग लेकर, सारे द्रव्यो के बराबर पुराना 
गुड़ मिला ( एक मापा भर की ) गोली बनालें। इसे मुख में रखकर 
चूसे तो स्वरभंग, पीनस, कफ तथा अरुचि आदि रोग ठीक होते हैं। इसी 
के अनुपान से यदि रसासिन्दूर (एक रत्ति) का सेवन करें तो शीघ्र लाभ होता 
हे । इसी अनुपान से ही अन्य योगवाही रसों का प्रयोग भी स्वरभंग को ठीक 
करता है। 
विशेषवचन--पर्पटीरस आदि योगवाही रख हैं। उन्हें पिप्पलीचूण आदि के 
साथ वा इस चूर्ण के साथ मिलाकर स्वरभङ्ग में दिया जाता हे । इस रसग्रन्थ 
में चब्यादि चूर्ण को अनुपान के तोर पर प्रयोग के लिये ही पढ़ा हे ॥ ४ ॥ 
सशकरं शुणिठचूणं चोद्रेण सह योजितम्‌ । 
~ > [७५५ 
कोकिलस्वर एव स्यादू णाउकामुक्कसात्रतः ॥ ५ ॥ 
यदि सोंठ के चूर्ण में खांड मिला शहद के साथ चाटे वा शहद के साथ 
याडिका बना सुख में रख चूसें तो उसी समय कोयल के समान स्वर हो 
जाता है ॥ € ॥ 
इति स्वरभेद-चिकित्सा । 


i “्रीजक? र. र. पाठः । 
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खथ अरोचक-वाकत्सा । 
सुधानिधि रसः- 
७७ रे AEN 
( रसगन्धौ समौ शुद्धौ दन्तीक्काथन भावयेत्‌ । 
७. ~ (९ ` 
^ जम्बीरस्य रसेनेव आद्रेकस्य रसेन च ॥ १ ॥ 
मातुलुङ्गस्य तोयेन तथा मञ्जरसेन च । 
पश्नाद्विशोष्य सर्वाशं टङ्गणश्चावचारयेत्‌ ॥ २ ॥ 
देवपुष्प बाणामंत रसपाद्‌ मृतामतस्‌ । | 
मापमात्रश्व तत्सव नागरण गुडन वा ॥ २ ॥ 0" 
सर्वारोचकशूलात्तिमामवातं सुदारुणम्‌ । | 
बिसरची ~ 2.५ 
श्वामिमान्द्रश्व भक्कद्वपश्व दारुणम्‌ । 
रसोऽय वारयत्याशु केशरा कारण यथा ॥ ४ ॥ | 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक; प्रत्येक एक २ भाग लेकर कजली करे ओर | 
दन्तामूल के क्वाथ से भावना दे । फिर जम्बीर, अद्रक, मातुलुङ्ग अर्थात्‌ बिजारा 
तथा बिजारे की मज्ञा के रस से पृथक्‌ भावना देकर सुखा ले। शुद्ध 
सुहागा दो भाग, लौंग का चूर्ण पांच भाग तथा शुद्ध विष ( समभाग 
टक्कण के साथ पीसा हुआ ) चौथाई भाग ले; इन सबको पूर्वोक्त द्रव्य में 
मिलायें । इसकी एक माषा भर मात्रा लेकर सोंठ के चूर्ण वा गुड से सेवन | 
करें (““नागरेण की जगह ““नागवल्ञथा” पाठ भी है, अर्थात्‌ पान के रस से खावें) ।, 
तो सब प्रकार की अरुचि, शूल, भयंकर आमवात,विसूची, अञ्चिमान्द्य, भर्यकर 
भङ्गद्वेष अर्थात्‌ भोजन की इच्छा न होना; इन सब विकारों को यह रस ऐसे दूर 
करता है जेसे सिंह हाथी को । 
विशेषवचन--इसकी आधुनिक मात्रा दो रत्ति से चार रात्ति तक हे। र 
यहां गुणनिर्देश में अरोचक ओर भक़्द्वेष का नष्ट करना बताया हं । 
सामान्यतः अरोचक से भक्तद्वेष का भी ग्रहण होता ही है । परन्तु इन दोनों 
में थोड़ा सा भेद हैं-- 
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“ प्राचिसन्तु सुखे चान्नं जन्तोनं स्वदते मुहुः । 
4 अरोचकः स विज्ञेयो भक्रद्रेषमथो शु ॥ 
चिन्तयित्वा तु मनसा दट्टा श्रुत्वा तु भोजनम्‌ । 
द्वेषमायाति यो जन्तुर्भक्रद्वेपः स॒ उच्यते ॥ ? 
अर्थात्‌ अ्रुचि में तो पुरुष मुख में अन्न डाल तो लेता हे परन्तु उसे स्वाद 
नहीं भ्राता ओर बह खाना नहीं चाहता । भक्रद्रेप में तो भोजन की ओर ख्याल 
करने से ही वा देख वा सुनकर ही भोजन की इच्छा नहीं होती। इन दो के 
अतिरिक्त तीसरा अभक्रच्छन्द होता है । जिसमें रोगी को भोजन में प्रबल इच्छा 
नहीं होती । मिलगया तो खा लिया नहीं तो न सही-- 
८ यस्यान्ने न भवेच््रद्वा सोऽभक्गच्छुन्द उच्यते ॥ ? 


f इस रस के पाठ की दूसरी तीसरी और चौथी पङ्क्रि को न पढ़कर भैषज्यरत्ना- 
| वली सें “ रसकेशरी ” नाम दिया हे । अथांत्‌ कली को जम्बीर आदि 
| के रसों की भावना नहीं हे तथा सुहागा भी नहीं डालना । 
| अम्ृतसुन्दर रस नाम से जो योग मिलता ह उसमें भी भावनाद्रव्य नहीं 
हैं । सुहागा २ भाग ही डाला जाता हे । तथा “ मृताम्रृतम्‌ ? के स्थान पर 
5 ४ तथा मदम्‌ › पाठ हे । “मद” से कस्तूरी का ग्रहण होता हें । उसके श्रनुसार 
: | कस्तूरी चौथाई भाग डाली जायगी । हो सकता हे वहां लेखक प्रमाद से 
® | ‹ तथास्रृतम्‌ › के स्थान पर “ तथा मदम्‌ ' लिखा गया हो ॥ १--४ ॥ 
8 सुलोचनाश्रम्‌— 
| पलं सुजीर्ण गगनन्तु वज्रकं तेजोवतीकोलमुशीरदाडिमम्‌ । 
| ~ ात्यम्लरोलीरुचकं एथग्दशपलोत्मितं मदितमेव सेवितम्‌ ॥५॥। 
अरोचकं वातकफत्रिदोषजं पित्ताङ्कवं गन्धसमुद्भवं नृणाम्‌ । 
कासं स्वराघातमुरोग्रहं रुजं श्वासं बलासश्च यकृद्‌ भगन्दरम्‌॥६!। 
झीहाम्निमान्द्यं श्वयथुं समीरणं मेहं भृशं ङुष्ठमसृग्दरं कृमिम्‌ । 
1 शूलाम्लपित्तक्षयरोगमुद्धत॑ सरक्कपित्त वमिदाहमश्मरीम्‌ । 
| 


> निहन्ति चार्शासि सुलोचनाश्रकं बलप्रदं वृष्यतमं रसायनम्‌।॥७॥ 
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५१२ रसेन्द्रसारसं ग्रहे 
बज्राश्रकभस्म ( कम-से-कम ३०० उटा ) ५ पल, हि की क 
गिरी (वा खट्टा बेर),खस,अनारदाना प्रत्येक द्रव्य का चूण एक र्यी । क 
एकत्र मिला ताज़े आंवले क रख चाङ्गेरी के रस तथा बजार ह ; प्रत्ये 
१० पल से क्रमशः खरल करके गाला बनावे । इसके के न वातज, 
पित्तज, कफज, त्रिदोषज तथा आंभ्रय गन्ध से होने वाला ss नाश 
होती है । खांसी, स्वर बठ जाना उरोग्रह ( छाती में वातिक वंदना > पीदा 
श्वास, कफ, यकृत्‌ रोग, भगन्दर, तल्ला अञ्निमान्द्य, सूजन, wi 1, प्रमेह, 
कुष्ठ, रक्रप्रदर, कामे, शूल, अम्लपित्त, बढ़ा हुआ चय रोग, रक्कापत्त, वमन, 
पथरी बवासीर; इन सब रोगा का नाश होता है । बलदायक हं, दृष्यतम 
और रसायन है । इसका नाम सुलाचनाअ हैं । 00 वती 
विशेषवचन--इसकी आधुनिक मात्रा दा रात की है । इस रत के दव्यो 
के प्रमाण में टीकाकारों का मतभेद दै । कई चव्य आदि प्र्येक द्रव्य ज्‌ दंसः 
पल प्रमाण में लते हें। परन्तु इस प्रकार अश्नक्र का गर यानता है. 
रहती । 'वज्रक' से कई हीराभस्म आर कई कान्तलोह भस्म जने को न 
हें और इन्हें अश्क के समप्रमाण हा डालन को बताते हें। परन्तु यह 
६ का विशेषण हा है । ह 
नदी के रस से घोटने को नहीं कहते अपि तु आमला 
डालते हें ओर आंवला पर्यन्त द्रव्य एक-एक पल ही लेते हैं.। कहा भा 
एला? ऐसा पाठ करते हैं आर भ्रम्लवंतस छोटा इलायची ओर साँचर न 
का चूण डालने को कहते ह ॥ €--७ ॥ 
झुद्धसूतयोगः- 
सस्तमरुचि्नं स्यात्‌ तिन्तिडीकशुडाषणम्‌ । 


मृद्ठीका जीरकं कृष्णा मातुलुज्ञाम्लवेतसम्‌ ॥ 
रससिन्द्र, तिन्तिडीक ( विषांबिल वा इमला ), पुराना गुड काल आ 
का चूर्ण, किशमिश, श्वेत जीरे का चूण पिप्पली का चूर्ण, अम्लवंत; हि 
द्रव्य को समभाग लकर बिजार के रस स खरल करके चार रात्त मात्रा म 
से अरुचि नष्ट हाता ह॥ 
इत्यराचक-चाकत्सा 1 
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छुर्दिचिकित्सा । ५१३ 
| 
| COUN 6 
3 अथ बादरांगाचाकत्सा । 
A छुर्दिसहारो रसः 
5 जाजीधान्यपथ्यामेः सल्नुद्राभिः कट्त्रिकेः । 
|| छात्र साद भस्सस्ूत;ः सव्या वान्तप्रशान्तय ॥ १ ॥ 
p | रसासेन्दूर, जीरा, धनियां, हरड, सोंठ, मिरच, पिप्पल्ली, छोटी करेली 
(9 अत्येक द्रव्य का चूश समभाग लेकर ( चार रत्ति मात्रा मे) वमन (के) 
[३ | की शान्ति के लिये खाना चाहिये । 
म | विशेषवचन--'सक्षुद्राभिः' के स्थान पर तन्त्रान्तरों में “सच्षोद्राभिः? 
व पाठ हे । तब छोटी कटेरी का चूर्ण न डालकर शेष द्रव्यो को मिला शहद 
यों | के साथ चटाया जाता है । भैपज्यरल्लावली में इख योग का नाम 'रसेन्द्र' 
ह । दिया हे । योगरत्नाकर में यही रस योंगरत्नावली से उद्धत किया गया है 
ह | और नाम 'जीरकादि रस? हे । वहां पर भी छोटी कटेरी का पाठ नहीं, 
ते नधु है-- 
हा “अजाजीधान्यपथ्याभिः सक्षोद्रेः सकटुत्रिके: । 
4 एतेः साथ सूतभस्म सद्यो वान्ति विनाशयेत्‌ ॥ १ ॥ 
नू 
म्स इति छुदिरोग-चिकित्सा । - 
मक 
RES 2 Pe 
। १ तत्र केचित्‌ 'चन्दनादिचुर्ण गुट्चीरसप्रयोगश्च? अधिकौ पठन्ति 
| “चन्दन मधुक क्षीरं पीतं रुधिरवान्तिजित्‌ । 
भरच | पिबेद्वान्तिप्रशान्त्यर्थ क्षोद्रेश्छिन्नरुह्रसम्‌ ॥? 
लेक | अर्थात्‌ लालचन्दन और मुलहठी के चूण को दूध के साथ पीने से रक्त की 


खाते | के शान्त होती है । गिलोय के रस में मधु डाल पीने से वमन शान्त होता हैं । 
परन्तु ये योग प्रकृत ग्रन्थ के नह 
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७१४ रसेन्द्रखारसंग्रदे | 
ग्रथ तृष्णारोगविकित्सा । | 
महोदधि रसः _ 


® ® 9 त्थकम्‌ प्र 
ताम्रचक्रिकया वङ्गं खत ताल सतुत्वक | 
C त्र्त + 
बटाङूररसैसोव्यं तष्णाहद्‌ व्नमात्रतः ॥ १॥ 
ताम्रभस्म बगभस्म, रसासिन्दूर, छद हड्ताल, छळ, नाल पा 
र १0 ° 7७० ha क्ष त्रा ~ कः 
प्रत्येक द्रव्य समभाग लेकर बड़ के अकुरों के रस से भावना दे । इसका ड़ 
रत्ति की मात्रा खाने से तृष्णा रोग दूर होता ह। हुँ र 
बिशेषवचन--सामान्य नियम के अनुसार वटाङ्कर के रस की सात 
ता से 3 पती तक । सेषज्यर ~ 
भावना देनी होंगी । आधुनिक सात्रा-४ रहो से ३ रत्ती तक । भेषज्यरत्नावली 
में इस पाठ को बदल कर 'ताम्रद्च वङ्गकञ्चेव? ऐसा कर दिया ह । वस्तुतः 
~ > ~ 
रसेन्द्राचिन्तामणि का पाठ ठीक है, बहा 
“ता्रचक्रिकया बद्धं सूतं तालं सतुस्थकस्‌ । 
यह पाठ है । अर्थात्‌ शुद्ध तांबे की चक्रिका से बद्ध पारद शुद्ध हड़ताल आर 


3 LN 


७ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
शुद्ध डु ने री ॥ लाथा थाका वटाङ्क र्‌ रस का र [वन य दुकर ] २ का 
0 क गाभा T १ च्चा T था ड्‌ र्त्त [व मात्रा 
२ कं 2 


में रोगी को दें। पारद, हड़ताल, नीलाथोथा (ओर पारद होने से गन्ध | 
इन की कली करके मूषा में डाल दें ओर मूषा के सुख पर वश लि ही र; 
की चक्रिका रखकर अच्छीप्रकार सुख बन्द कर दें । पश्चात्‌ पुट द 
वालुकायन्त्र में पाक कर लें । पाक हो जाने पर मूषा से स्थित है. | 
साथ ही तांबे की चक्रिका को भी, जो कि भस्म हाराइ होगी, पीस ले । ई 


वटाङ्कर के रस की सात भावनायें देकर तृप्णा की शान्ति के लिय | 
मात्रा में दें॥१॥ है 
सच्चौद्रमा्रजम्बूर्थं पिबेत्‌ काथ पलोन्मितम्‌ । 
सकृष्णमधुना कुर्य्यात्‌ गण्ड्प शीतले स्थितः ॥ २ ॥ ही 
आम ओर जामुन के पत्तों के ( वा गुठली की गिरी के ) पल भर के 
में शहद मिलाकर पीने से तृष्णा नष्ट होती है । 
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प्ण So कित्स द 
तृष्णाचाकेत्सा। १५ 


अथवा शीतल स्थान में बेठा हुआ तृष्णा का रोगी मधु में पिप्पली 


° 3... 0 ~ को. 
चूण डालकर गण्डूपधारण करे । अथवा उक्क क्वाथ में ही मधु और 
पिप्पलीचूर्ण डालकर गण्डूष करे । 


विशेषवचन--अन्यत्र भी कहा हे-- 
“आ्रान्रजम्बूकपायं वा पिवेन्माज्षिकसंयुतम्‌ । 
छरर्दि सर्वा प्रणुदति तृष्णाद्चेवापकर्षति ॥' 
परन्तु यहां पर यह प्रधान ओपध के रूप में बताने के लिये नहीं कहा । 


यहां अलुपानार्थ है । महोदधिरस का इसे अनुपान समक सकते हैं। तन्त्रा- 
न्तर में तृष्णा की शान्ति के लिये रससिन्दूर को इसी अनुपान से सेवन 
करने को कहा है । ग्रोर लोकेश्वर रस नाम दिया 


सच्षोद्रमाञ्रजम्बूत्थं पिवेत्काथं रसान्वितम्र्‌ । 
सतृष्णो मधुना कुर्याद्‌ गरडूपं शीतले स्थितः ॥' 
यहां गण्डूपधारण में पिप्पली चूर्ण डालने का भी पाठ नहीं हैं । गण्डूष 


धारण की मात्रा- 


“असञ्चार्या तु या मात्रा गरडूपे सा प्रकीतिता ॥? 
अर्थात्‌ सुख में इतना द्रव भर लेना कि जो मुख में संचरित न होसके- 


हिलाया जुलाया न जा सके वह गण्डूष की मात्रा जाननी चाहिये ॥ २ ॥ 


कुसुदेश्वरो रसः ह 
मतताम्रस्य भागो दो भागक वङ्गभस्मकम्‌ । 
यश्टमधुरसेभाव्य शुष्क मापाद्धंक शुभम्‌ । 
सेवयेच्चानुपानेन वच्यमाणन बुद्धिमान्‌ ॥ ३ ॥ 
चन्दनं शारिवां सुस्त क्षुद्रेलां नागकेशरम्‌ । 
सवेतुल्याँ तथा लाजां पचेत्‌ पाड शिकेजेलंः ॥ ४ ॥ 
अ्द्धेशेषं हरेत्‌ कार्थ सिताक्षोद्रयुतन्तु तत्‌ । 
छर्दि तृष्णां निहन्त्याशु रसोऽय ङुसरुदेश्वरः ॥ ४ ॥ 
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५१९६ रसेन्द्रसारसग्रह 


२0२ ९, 


ताम्रभस्म दो तोला,वंगभस्म एक ताला, दोनों को खरल कर मुलहदी के | 

से रोगी आधा माषा मात्रा में सेवन करे ओर + 

क्वाथ से भावना देकर सुखा ल। ई आहत है की 

आगे कहा अनुपान पीवे तो वमन तथा प्यास शीघ्र | ब जु 

के लिये लालचन्दन,शारिवा, (अनन्तमूल), मोथा, छोट! इलायची नागकेशर; | 

इन सब द्रव्यो का एक २ भाग ले ओर सब के समान धान की लाच लेकर, | 

सबसे सोलह गुणा जल. डाल कर पकाव । आधा बचने पर उतार ले आर | 
निर्मल वस्त्र से छान ले। उसमे मिशा तथा शहद मिलाकर रोगी 

1 नाम कुसुदेश्वर रस हैं । वगण हि | 

५७ आ कुमुदेश्वर रस की आधुनिक मात्रा # रत्ती से ६ रत्ती तक। | 

सामान्यानियम के अनुसार सुलहठी का भावना सात वार होनी जा + 

ग्नुपानार्थ काथ के लिये लालचन्दन आदि द्रब्य मिलाकर १ ताला ब i 

(चान की खील ) $ तोला डालकर २ तोला जल में काढ़ें । १६ ताल | 


रहने पर उतार लें ॥ ३--९ ॥ 
इति तृष्णा-चिकित्सा । 


"3 की 7 
|, ग्रथ मूच्छारोगचिकित्सा । 
सुधानिधि रसः-- | 
कणामधुयुत सूत मच्छायामनुशालयत्‌ | | 
शातसेकावगाहाद सवे वा शातल भजतू | 


सुधानिधिरसो नाम मदमूच्छाविनाशनः ॥ ^ ॥ की 
रससिन्दूर को पिप्पली का चूर्णं ओर शहद के साथ 1मलाकर प त 
तो मूच्छौरोग दूर होता ह । देह पर शीतल जल छिड़कना शीतल ह 
घुसकर स्नान आदि सब शीतल क्रियाओं का नित्य सेवन करना चाहिये । 
सुधानिधि रस मद तथा मूच्छा को नाश करता हूँ । ता 
विशेषवचन--रससिन्दूर की मात्रा-5 रत्ती से ५ रत्ता तक । इसे त्रि 
जल के साथ भी सेवन कराते हैं यदि पेत्तिक लक्षण हॉ ॥ ३ ॥ 
इति मृच्छो-चिकित्सा । 
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। मदात्ययचिकित्सा। ५९७ 
| भर ८.0... 

| अथ मदालयनचाकत्सा । 

क| मदात्ययभञ्जनो रसः 

स्चव्याहङ्गरुचक धन्याक विश्वदाप्यकस्‌ | 


€ 
चूण सख्त मधन पात पानात्यय जयत्‌ ॥ १ 
| रससिन्दूर, चव्य, हॉग, सोंचल लवण, धनियां, सोंठ, अजवायन; प्रत्येक 
| द्रव्य समभाग लेकर मिला मात्रा मं मध से सेवन करे तो मदात्यय रोग 
ह| दूर होता हे । 
| _ विशेषवचन- इस योग की आधुनिक मात्रा-३ रत्ती से ६ रत्ती तक 
ग | ह्‌ १॥ 
ले ु अश्टाङ्गलवणस्‌-- 
| 5] सावच॑लमजाज्यश्च वृक्षाम्ल साम्लवतसम्‌ | 
त्वगलामारचाद्धोश शकराभागयाजतम्‌ ॥ 
| हितं लवणमष्टाङ्गमग्निसन्दीपनं परम्‌ | 
मदात्यय कफप्राये दद्यात्‌ स्रातावेशाधनम्‌ ॥ २ 
सौंचल लवण, काला जीरा, वृक्षाम्ल अर्थात्‌ विषांबिल, अम्लबेत; प्रत्येक 
द्रव्य का चूर्ण एक २ तोला, दारचीनी, इलायची, मिरच; प्रत्येक द्रव्य का 
। चूर आधा तोला, खांड १ तोला; सबको एकत्र मिला लें । यह भ्रष्टाङ्ग 
|. लवण परम अभिदीपक हे । इसे कफप्रघान मदात्यय रोग में देना चाहिये । इससे 
र स्रोत विशुद्ध हो जाते हैं । 
क विशषवचन-- मात्रा-१ मासे से ४ मासे तक । 
म प्रकृत ग्रन्थ में “ शकरामधुयोजितम्‌ ' यह प्रचलित पाठ हृ। तब अमि- 
यह प्राय यह हे कि अष्टाङ्गलवण को खांड ओर मधु के साथ मिला कर रोगी को क्रो 
त्ता १ “पूरक हिज्ञ रुचकं सचव्यं’ पा० । 


२ 'शकरामधुयाजतम्‌ प्रचासतः पाठः 
३ “एतल्ववणमष्टा्ग० पा० 1४ कफात्थ तु पाऽ | 
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~~ 


चटायें । भेपज्यरलावली तथा यागरल्लाकर आदि के अबुसार यहां “ शक्रराचाग 


योजितम्‌ ? यह पाठ कर दिया है ॥ २- हे ॥ | 
इति मदात्यय-चिकित्सा । 
AN 
खथ दाहावाकत्सा । 
दाहान्तको रसः- 
0 ७७ ७ त्वा पिण्डं स 2 व 
सूतात्‌ पश्चाकतश्रेकं कृत्वा पिण्ड सुशोभनम्‌ । 
० > 0 क न्ध 
जम्बीरस्वरसे मद्य सूततुल्यञ्च गन्धकम्‌ ॥ ६ ॥ 

a ~ O° NN त्‌ | 
नागवल्लीदलेः पिष्टा ताम्रपत्रीं प्रलेपयेत्‌ । । 
प्रपुटेद्‌ भूधरे यन्त्रे यावद्‌ भस्मत्वमाप्लुयात्‌ ॥२॥ ~ 
[oS ९ व वेर > 3 | 
द्विगुञ्गमाद्रेकद्रावस्श्यूपणन च्‌ याजयत । | 
निहन्ति दाहसन्तापं मूर्च्छा पित्तसमुद्धवास्‌ ॥ रे ॥ 
शुद्ध पारा पांच तोला, शुद्ध गन्धक पांच तोला; दोनों की कञ्जली कर 

जम्बीर के रस से घोटें। फिर पान के रस से घोटकर एक तोला शुद्ध ताम्रपत्र 
पर कजली का लेप करें और भूधर यन्त्र में घुट देते जांय जब तक ताम्र भस्म 
न हो जाये । इसे दो रत्ति भर लेकर श्रदरक के रस तथा त्रिकुटा चूण से 
मिलाकर सेवन करें तो दाह, सन्ताप तथा पित्तजन्य मूच्छा दूर होती है । 
विशेषवचन--पुट देने में प्रतिवार & तोला पारद और ४ तोला गन्धक 
की कज्जली को दोनों रसों से पीसकर ताम्र के साथ मिल्लाना हैं। | 
आधुनिक मात्रा-! रत्ती से आधी रत्ती तक है ॥ १-३ ॥ 


इति दाहचिकित्सा । 


— SEBS 
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उन्मादचिकित्सा । * ५ 


ग्रथोन्मादरोगविकित्सा । 


उन्मादगजाङ्कुशो रसः । 


| त्रिदिनं कनकद्रावेमेहाराष्ट्रीद्रवेः पुनः । 


विपशुष्टिजलेः सतं समुत्थाप्वाकचक्रिकाम्‌ ॥ १ ॥ 
कृत्वा तद्वां सगन्धां तां युक्त्या वन्धनमाचरेत्‌ । 
तत्सम कानकं बीजमभ्रकं गन्धकं विषम्‌ ॥ २॥ 
सदेयेत्‌ त्रिदिनं सवं बज्लमात्रं प्रयोजयेत्‌ । 
दापोन्माद द्रत हान्त भूतोन्साद विशपतः ॥ ३ ॥ 


उपयुक्क प्रमाण में पारा लेकर उसे धतूरे के रख से, जलपिप्पली के रस 
से तथा कुचले के रस से एक २ दिन घोट कर ऊध्वेपातन करे। फिर उस 
पारे के समभाग झुद्ध गन्धक मिलाकर कजली करे । ओर इसको एक शराव 
वा सूषा में रखकर ऊपर ताम्रचक्रिका रख सुख बन्द कर लघुपुट देवे । पश्चात्‌ 
तात्रचक्री ( भस्मीभूत ) को पीस कर उसके साथ झुद्ध धतूरे के बीज, श्रश्रक 
भस्म, शुद्ध गन्धक, शुद्ध विष समभाग मिला तीन दिन तक ( जल से ) 
मदेन कर डेढ़ राति भर की गोली बनावे । इखके सेवन से वात पित्त कफ 
से उत्पन्न उन्माद तथा विशेष करके भूतोन्माद नष्ट होता है । 

विशेषवचन--ग्राधुनिक मात्रा-आधी रत्ती से एक रत्ती तक । इस योग 
को भेषज्यरल्लावली में शोधित पाठ के अनुसार भी वना सकते हें। वहां 
“कृत्वा इत्यादि? छोकपंक्लि को इस प्रकार कर दिया है- 


राष्ट्री तु संप्रोक्ता शारदी तोयपिप्पली । मत्स्यादनी मत्स्यगन्धा लाङ्गली 
शकुलादनी । अम्निज्वाला चित्रपर्णी प्राणदा जलपिप्पली। तृणशीता बहु ( वह्नि ) 
0.) स्यादित्येतास्त्रयोदश । महाराष्ट्री कट्स्तच््णा कषाया मुखशोधनी । 
त्रणर्काटादिदोपध्नी रसदोपनिबद्देणी । इति राजनिघण्टौं महाराष्ट्रयाः पर्यायाः 
गुणाश्च । 
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“विधायोपयधो गन्धं दत्त्वा सक्षपुटेः पुटेत्‌ ।' 
अर्थात्‌ उक्क प्रकार से ही पारद का अध्वेपातन करके सूच्म ताम्रचूण के 
साथ पिष्टी कर लें । इस पिष्टी की टिकियां बना ऊपर नीचे गन्धक्र डालकर 
` घुट दे दें । इस प्रकार सात पुट दें । पश्चात्‌ पीसकर त्रे के वीज आदि के 
चूर्ण मिलावें और जल से घोट कर गोलियां बना लवे । इल वाघ म तान्न 
के कच्चा रहने की आशङ्का जाती रहती ह । RY 
इस रस का विशेष उपयोग कफसंसुष्ट उन्माद म होता ह ॥ १--३॥ 
भूताङ्कुशो रसः | 
स्रतायस्ताम्रमभ्रश्व मुक्का चापि समं समस्‌ । 
सूतपादात्तम वज्र [शलागन्धकतालकस्‌ ।। ४ । 
तुत्थं रसाञ्जन शुद्धमव्धिफन 1शसाञ्जनस्‌ । 
पञ्चानां लवणानाश्च प्रतभाग रसान्मतम्‌ ॥ ४ ।। 
भृङ्गराजचित्रवञ्रदुग्धनापि विमद्यतू्‌ । 
दिनान्ते पिण्डिकां कृत्वा रुदूध्वा गजपुटे पचेत्‌ ॥ ६॥ | 
भूताङ्कशरसा नाम नित्य गुजञ्जाद्वय लहत | 


आद्रेकस्य रसनापि भूतान्मादानेवारणम्‌ ॥ ७ ॥ 
पिप्पल्याक्क ।पबचानु दशमूलकपायकम्‌ । 

स्वदयत्‌ कईतुम्ब्या च ताक्ष्ण रूक्षश्व वजयत्‌ ॥ = ॥ 

१ सृतायस्तारताम्रश्च' पा० । 

२ सूतपाद तथा वज्र तालं गन्धं मनःशिला? पा० । 

३ 'शिलाजनं सीसमब्धिफेनं रसान्वितम र. र. पाठः । ४ “जुद्धमहिफेन'पा० । 
५ चित्रर्क मूलकं चेव वज्रीदुग्धेन मदेयेत्‌? र. र. पाठः । 

६ “गोलक? पा० । ७ ततः! पा० । 

८ "रसेनेव भूतोन्मादसमीरजितर पा० । 
क... “कटुतुर्म्बानां रसे शीतञ्च गोलयेत्‌? प्रमादकूतः पाठ: । 
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माहिपं च दृतं चीरं शुवन्नमपि भक्षयेत्‌ । 
ग्रभ्यङ्गः कडुतेलन हितो भूताङ्कशे रसे ॥ 8 ॥ 


शुद्ध पारा, लाहभस्म, ताम्रभस्म, ग्रश्रकभस्म, सोताीभस्म; प्रत्येक ' 


द्रब्य चार २ तोला, हीराभस्म एक तोला, शुद्ध मनसिल, छुद्र गन्धक, शुद्ध 
हड़ताल, शुद्ध नीलाथोथा, रसात, शुद्ध समुद्रकेन, सोवीराञ्जन, 
(अथवा शुद्ध मनःशिला ओर अञ्जन ), पांचों नमक; प्रत्येक द्रब्य 
चार २ तोला ले । पहले पारा गन्धक की कञ्जल्ली करे फिर अन्य द्रब्य मिला 
के भांगरा के रस, चीता के काथ तथा डण्डा थोहर (सेहुण्ड) के दूध से 
प्रथक्‌ एक २ दिन मदन करे । फिर पिण्ड बनाकर सुखा ले और सम्पुट में 
रख गजपुट में फूंक दे। यह भूतांकुश रस नित्य दो रत्ति लेकर अदरक के 
रस से खावे । इस से भूतोन्माद नष्ट होता हे । श्रनुपान में दशमूल के काथ 
में पिप्पली का चूर्ण डालकर रोगी पीवे । कडवी लुम्वी से शरीर का स्वेदन 
करें । रोगी तोच्ण तथा रूखी वस्तु न खावे। मेंस का घी, भस का दूध, 
तथा भारी भ्रन्न पथ्य हे । इस सूतांकुश रस के सेवन के समय रोगी के 
देह पर कडवे तेल की मालिश भी करें || ४-8 ॥ 
उन्माद भाज्ञेनी— 


शुद्धं मनःशशिलाचूण सेन्धवं कडुरोहिणी । 
वचा शिरापबीजश्व ङ्गु च श्वतसषपः ॥ १० ॥ 
करञ्जबीजं त्रिकडु मलं पारावतस्य च । 

एतानि समभागानि गोमूत्रैः वटिकां कुरु॥ ११ ॥ 
गिरिमल्लीबीजसमां छायाशुष्काञ्च कारयेत्‌ । 
प्रातःसन्ध्यानिशाकाले चल्ुपोरञ्जनं हितम्‌॥ १२ ॥ 
मधुरादिरसेनाञ्ज्यं रात्रावपि जलेन च । 


१ “भक्षेयेच ततः परम्‌ । सप्तं कथित चीरं शुष्कशाकं विवजयेत्‌ । अभ्यङ्गं 


oi 


कटुतेलेन गुवन्न भाजने हितम्‌। र. र. पाठः 
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~ ०-० CoA 
वटिकेका समाख्याता नाख्ना चोन्मादभाञ्जनी | 
0 हि 9 ~ ००५ 

चातुथकमपस्मारमथोन्मादं विनाशयेत्‌ ॥ १३ ॥ 

शुद्ध मनसिल, सधानमक, कुटकी, बच, सिरस के बीज, हींग, श्वेत 
सरसों, करंज के बीज, सोंठ, मिरच, पिप्पली, कबूतर की बी5; प्रत्येक द्रव्य 
समभाग पीसकर गोमूत्र से मदन करे और इन्द्रजो के समान वत्तियां बनाकर 
छाया में सुखा ले । इसे प्रातः रात को सन्ध्या समय आंखों में आंजें। एक 
वर्ति को मधुर आदि रसों से और रात को जल में घिसकर अञ्जन करे। इस 
वत्ते का नाम उन्मादभंजिनी हें। यह चातुर्थक ज्वर, अपस्मार तथा उन्मादरोग 
को नष्ट करती है ॥ १०-१३ ॥ 

त्रिकत्रयादिल्लौहम्‌-- 

त्रिकत्रयसमायुक्कं जीवनीययुतं त्वयः | 

हन्त्यपस्मारयुन्माद वातव्याधि सुढुस्तरम्‌ ।। १४ ॥ 

त्रिफला ( हरड़, बहेड़ा, आंवला ), त्रिकटु ( सोंड, मिरच, पिप्पली ), 
त्रिमद ( विडंग, चीता, मोथा ) ओर जीवनीयगण ( जीवक, ऋषभक, मेदा, 
महामेदा काकोली, चीरकाकोली सुद्गपर्णी, मापपर्णी,जीवन्ती, सुलहटी); प्रत्येक 
द्रब्य के चूण को समभाग लें और सब के समान लोहभस्म मिलावें । इस 
से उन्माद, अपस्मार और भयंकर वातब्याघि दूर होती है । 

विशेषवचन--आधुनिक मात्रा--२ रत्ती ॥ १४॥ 

उन्मादभञ्जनो रसः-- 

~ ~ ~ ~ ~ 

त्रकड त्रिफला चव गजांपप्पालका तथा । 

~ ~ [a 

देवदारु बिडङ्गश्च किरातः कटुकी तथा ॥ १५ ॥ 

कणटकारी च य॒ष्टीन्द्र-यवं चित्रकमेव च । 

(>, ^ क. 

वला च पिप्पलामूल मूलश्व वीरणस्य च ॥ १६ ॥ 

शोभाज्ञनस्य बीजानि त्रिवृता चेन्द्रवारुणी । 

शि. -._.' | रूप्यमश्रकश्च प्रवालं समभागिकम्‌ ॥ १७ ॥ 
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उन्सादाचाकत्सा ०२३ 


सवचूणसम लाह सलिलेन विमदयतू | 

उन्मादमाप भूतात्थमुन्माद वातज तथा ॥ १८॥। 

अपस्मार तथा काश्य रक्कापेत्त सुदारुणम्‌ | 

नाशयदावकन्पंन रसश्चीन्सादभञ्जनः ॥ १३ ॥ 

साठ, मिरच, पिप्पली, हरड, बहेड़ा, आंवला, गजपीपल, देवदार, 
वायविडंग, चिरायता, कुटकी, छोटी कटेली सुलहठी, इन्द्रजों, चीता 
बलासूल, 1पिपलामूल, खस, सुहांजने ( सहिजन ) के बीज, त्रिवी (निसोत), 
इन्द्रायण, वगभस्स, चांदीभस्म, अभ्रकभस्म, मूगाभस्म; इन सब द्रव्यो 
का चूण समभाग ले, ओर सव के बराबर लोहभस्म मिलाकर जल से घोट 
गाला बनाले। यह रस भूतोन्माद, वातज उन्माद, अपस्मार, कृशता 
था घार रक्कपेत्त; इन सबको निश्चय से नाश करता हे । इसका नाम 
उन्माद अञ्जन रस है । 

विशेषवचन--ग्राधुनिक मात्रा-२ रत्ती ॥ १९---१ ६ ॥ 

चतुभुजरसः-- 7 

मुतप्तस्य भागां ठा भागक हसभस्सकम्‌ | 

शला कस्तूरिका ताल प्रत्यक हमतुल्यकम्‌ || २० ॥ 

सव खललतल काप्चा कन्यया सदयाहनम्‌ | 

एरणडपत्ररावष्टय धान्यगभ दनत्रयम्‌ ॥ २ १॥ 

सस्थाप्य च तदुद्ध्व॒त्य सवरागषु याजयत्‌ । 

एतद्रसायनवरं त्रिफलामधुर्मादतस्‌ ॥ २२ ॥ 

तद्‌ यथाभबल खादत्‌ वरसापासतनाशनम्‌ | 

अपस्मार ज्वरं कासं शाप मन्दानल क्षय ॥ २३॥। 

१ कन्याया मदयद्रसः पा० । 

BE “धान्यराशौ? पा० । ~ 
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हस्तकम्पे शिर!कम्प गात्रकम्प वशपत, | 
वातपित्तसमुत्थांथ कफजान्‌ नाशयद्‌ श्रवस्‌ ॥ २४ ॥ 


; सर्वोषपधिप्रयोगेर्ये व्याधयो न प्रसाधिताः | 
रे कसोमिः पञ्चभिश्चेव सन्त्रापधिप्रयोगतः ।। २५ ॥ | 
सर्वांस्तान्‌ नाशयत्याशु वृत्षमिन्द्राशनियेथा । | 


चतुञ्चुजरसो नाम महशन प्रकाशत+ । । ९६ ॥ 
रससिन्टर दो तोला, स्वर्णभस्म एक तोला, शुद्ध मनाशिल, कस्तूरी, 
शुद्ध हड़ताल; प्रत्येक द्रब्य एक २ ताला ल। सत्र का खरल म घाट क्र 
घीकुमार के रस से दिनभर खूब मर्दैन करं। फिर गोला बनाव । सूखने पर हर 
उसके ऊपर एरण्ड के पत्तों को लपेट कर धान्य के ढेर में तीन दिन रखें। 
पश्चात्‌ पत्ते खोलकर फेंक दें ओर अन्दर से ओषध निकालकर पास ले । इसे 
सब रोगों में प्रयोग करा सकते हें । त्रिफला ओर शहद के साथ इसका सेवन 
रसायन हे । ग्रझिवल के अनुसार मात्रा में खायें तो बली ओर पालित दूर 
* 2 होता हे । ग्रपस्मार, ज्वर, खांसी, शोष, मन्दाग्नि, क्षयरोग, हाथ कांपना, | 
सिर कांपना, तथा सब अंगों का कांपना; इन रोगों में विशेषकर दुवे । | 
वात पित्न कफ से उत्पन्न हुए रोगों को यह रस निश्चय से नाश करता ह। | 
| 
| 
| 
| 


सा 


सब श्रोषध देने से भी जो रोग दूर न हुए हों, जो वमन विरेचन आदि 
पंचकर्म और मन्त्रौषधि वा देवव्यापाश्रय चिकित्सा से भी सिद्ध न हुए हों 
उन्हें यह औषध ऐसे नष्ट करती हे जैसे बिजली वृक्ष को । यह चतुभुज रस 
महेश ने प्रकाशित किया हे। [ 

विशेषवचन--सात्रा-3 रत्ती । यद्यपि सूलपाठ में उन्माद रोग का नाशक 
गुण नहीं कहा तो भी उन्मादधिकार में कहे जाने से इस योग का अप” 
स्मारनाशक गुण के सदश ही उन्माद-नाशक होना भी समझना ही चाहिये । 
यह वातप्रधान उन्माद में विशेषतः व्यवहार किया जाता हे ॥ २०--२६ ॥ 

| उन्मादपपंटी रसः 


| | य रृष्णधुस्तूरजेबीजे! प्रश्निः पपेटीरसः । | 


१४.८ कि क । 
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सम्प्रयोज्यः प्रशसयेदुन्सा भूतसस्थवमू ॥ २७ ॥ हत 
काले धत्रे के पांच बीज, रसपपंटी के साथ मिलाकर खाने से भूतान्माद 
| रोग दूर होता हं । 
| विशेषवचन--ध्रतूरे के बीजों की माद्रा-श्राघी रत्ती तक हं । रसरलसमु- 
व्यय में भी उन्माद के सामान्योपाय में कहा ह 
'पपेटीरसगुञ्जाष्टा धत्तराद्वाजपञ्चकम्‌ । 
गोवृतेन च संयोज्य खादेदुन्मादशान्तये ॥? 
थात्‌ ८ रत्ती पर्पटी रस तथा शुद्ध धतूरे के बीज संख्या म ४; इ हे 
कत्र पीसकर गो के घी (पुराने) से उन्माद की शान्त के लय दना चाहिये 
पटी रस से जो टीकाकार पित्तपापडे का रस लेते हं उनका भा इससे नरा- 
करण हो जाता है । अपस्मार में भी पर्पटी रस का प्रयोग वहां कहा गया ह- 
धपपेटीरसगुक्षे द्वे बाह्यारससमान्वत । 
खादयेट्रोगिणं वेद्योऽपस्मारानिलशान्तये ॥' 
ऐसे स्थानों पर पित्तपापड़े का रस नहीं लिया जा सकता । श्रासप्रकरण 
झं उक्क लोहपर्पटी रस के विशेष वचन में उदू'टत पर्पटीरस के गुणनिर्देश में 
भी कहा जा चुका है-- 
धत्तरबीजर्सयोगान्महोन्मादविनाशनः ॥' २७ ॥ 


[ 


इात उन्मादाचाकत्सा । 


अथापस्मार-विकित्सा । 
भूतभरवो रसः 
खृतसताकलोहश्च शिलागन्धकतालकम्‌ । 
रसाञ्जनश्च तुल्यांशं नरमूत्रेश सदेयत्‌ ॥ १॥ 
मूतसूतात्रलाहश्च शत काचत्पठान्तं । 


२ “तालं गन्धं मनःशिला’ पा० । 
$ ३ “स्रोतोऽञ्जनं र. र. पाठः । 
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तद्रोलद्विगुणं गन्धं लोहपात्रे षणं पचेत्‌ । 
पश्चगुञ्जामित खादेदपस्मारहरं परम्‌ ॥ २ |] 
हिङ्गु सौवचलं व्योषं नरमूत्रेण सपिपा । 


कषमात्र पबंच्चानु रसाऽय भूतभरचः ॥। ३ ॥ 
रससिन्दूर, ताम्रभस्म, लोहभस्म, शुद्ध मनशिल, शुद्ध गन्धक, शुद्ध 
हता) यमय (समभाग जकर पुरुष के सूत्र में  खरल करें 
आर गोला बनालें । फिर इस गोले से दुगुना गन्धक मिलाकर लोहे के पात्र 
में थोड़ी देर आग पर पकावे। पश्चात्‌ पीसकर पांच रत्ति सात्रा से सेवन करावें। 
यह अपस्मार रोग को नाश करता हे। इसके साथ हींग, सोंचल नमक 
त्रिकुटा, पुरुष का मूत्र तथा घी, इन सब को मिलाकर एक कर्प भर अनुपान 
में पीवे । इस रस का नाम भूतभेरव रस हे । 
विशेषवचन--आधुनिक मात्रा--१ रत्ती । यदि इसमें नरमूत्र के स्थान पर 
गोमूत्र कर दें ओर अनुपान में “योषं? ( त्रिकटु ) के स्थान पर 'कुष्ट ( कूठ ) 
कर दें तो यही 'चण्डभेरव” नाम से तन्त्रान्तर में मिलता हे । “नरमूत्र' के 
घृणाजनक होने स भूतभरव को गोमूत्र से ही प्रस्तुत करते हैं 
रसरलाकर आर योगरललाकर म रसाञ्जन? ( रसात ) के स्थान पर 
स्रोतोऽज्षन हे । योगरलाकर का पाठ निम्न है-- 
"रसः सतालः सशिलः सलोहः स्रोतोऽञ्जनं सार्कमिदं हि गन्धम्‌ । 
पिष्टं नृमूत्रेण समं समन्ताहदेयो द्विभागोऽथ बलिः पचेञ्च ॥ 
लाहे क्षण हन्ति घृतेन माषोऽपस्मारमप्युन्मदमानसत्वम्‌। 
बदनु ञ्युषणाहङ्गयुक्न सापनुमूत्रं रुचकेन साधम्‌ ॥ 
भूतोन्मादेषु सवेषु रसोऽयं भूत भैरवः । 
स्वणेजे; पञ्चाभिवी ज्यः सर्पिविंमि श्रितः ॥ 
यहां रसासेन्दूर के स्थान पर शुद्ध पारद ही हे । यहां यह भी बताया है 


कि इस रस को एक मात्रा में पांच धतूरे के बीज मिलाकर घी के साथ सेवन 
कराना चाहिये । 


१ च्र्यूषः पा० । 
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इस रस को कफप्रधान अपस्मार में दिया जाता हे । अनुपान में आज८ 
7 कल हाग १ रत्ती, सांचरनमक १ रत्ती, त्रिकुटा का प्रत्येक द्रव्य २ रत्ती लेकर 
गामूत्र म पीसकर थी मिलाकर दते हँ ॥ १--३ ॥ 
सृतभस्मप्रयोगः-- 
प्‌ (५ [oN कुष्ठकेलार Da 
शङ्खपुष्पाचचात्राह्माकुएकलारसः सह | 
जक Le ¢ Las क ठ्य 
र्‌ सूत सस्मग्रयागाऽय राक्षकाद्रयमानतः 
| सवापस्मारनाशाय सहादेवेन सापतः ॥ ४ ॥ 
शेखपुप्पी ( संखाहुली ), वच, ब्राह्मी, कूठ, छोटी इलायची; इनको 


१ | समभाग ले काथ बनावे । इसके साथ रससिन्दर दो रत्ति खावे तो सब 
| | प्रकार के अपस्मार नष्ट होते हैं--ऐसा महादेव जी ने कहा है 


॥ 
विशेषवचन--रससिन्दूर को आजकल १ रत्ती मात्रा में ही देते हें॥४॥ 
न्द्ब्रह्मव॒टी-- 
सृतहताश्रक ताक्ष्ण तार ताप्य विष समम्‌ । 

। प्मकशरससुक्त [दूनक सदयद्‌ द्रव; ॥ ५ ॥ 
4 | स्नुह्याश्चावजयरणड-वचानष्पावशूरणः | 
| निगुण्ड्याश्र द्रवमंद्य तदाल पाचयत्‌ पुनः ॥ ६ ॥ 
| कड्'शुनासपपात्थन तलन गन्धसयुतम्‌ | 
ततः पक्त्वा समुद्धृत्य चणमात्रा वटा कृता ॥ ७ ॥ 
इन्द्रज्ञद्मवटी नाम भक्षयेदाद्रकद्रवेः | 
। दशमूलकपायश्व कणायुक्क पिबेदनु । 
| अपस्मारं जयत्याशु यथा सूर्य्योदयस्तमः || ८ ॥ 
| रससिन्दूर, अश्रकभस्म, तीच्णलौहभस्म, रोप्यभस्म, स्वर्णमाक्षिकभस्म, 
| शुद्ध विष, पद्मकेशर ( कमलकेसर ); प्रत्येक द्रव्य समभाग लेकर खरल 


OY 
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करे । फिर इसे डण्डा थोहर ( सेहुर्ड ), चीता, भांग, एरण्ड, बच, सेम 


ज्ञमीकंद्‌, संभालू; इन सब द्रव्यो के रस स क्रमशः एक २ दिन घोटकर | 
गोला बनावें । उस गोले में एक भाग गन्धक मिलावें अब उसे कुछ माल- | 
कंगनी के तेल आर सरसों क तेल क. साथ सदन करक लाह का कड़ाही में 
डाल मन्द आंच से पकावें । जब गन्धक पिघल कर उस सें एक सा मिल 
जाय और उस को गन्ध आने लगे, नीचे उतार लें आर पुनः खरल कर चने 
के समान गोली बनावें । इस रस का नाम इन्द्रव्रह्मवटी हे । इसे अदरक के | 
रस के साथ रोगी खावे । दशमूल के क्राथ में पिप्पली का चूर्ण डाल | 
कर अनुपान करें तो अपस्मार ऐसे ही शीघ्र नाश होता हे, जसे सूर्योदय से | 
अन्धकार । । 
बिशेषवचन--दोनों तेल इतने ही डालने चाहियें जितने से कुछ देर | 
पकने पर ठीक गोली बन सके । अधुनिक मात्रा-१ रत्ती । | 
एक ग्रन्थ में 'म्तसूताभ्रक तीच्णमारं कास्यं स्त ससम॑ ऐसा पाठ| 
है। अर्थात्‌ रोप्य, स्वणमाक्षिक ओर विष के स्थान पर पीतल ओर कांसे 
की भस्म हे । परन्तु अन्यत्र मूलोक़ पाठ ही हे ॥ ४-८ ॥ | 
गतकुलान्तकः-- 
मृगनाभिः शिला नागकेशरं कलिवृक्षजम्‌ । 
पारदः गन्धको जातीफलमंला लवङ्गकम्‌ ॥ 
प्रत्यक काषकश्वव छतच्रणचूणान कारयत्‌ | 
जलेन मदेयित्वा तु वटी कुर्य्यात्‌ द्विरक्विकाम्‌ । 
यथाव्याध्यनुपानेन योजयेच चिकित्सकः ॥ १० ॥ 
(नय महाघोरं मूच्छारांगे च शस्यत। 
वातंजान्‌ सवेरागांश्र हन्यादचिरसेवनात्‌ ॥ ११ ॥ 
नातः परतर श्रष्ठमपस्मारघु वत्तेते | 
ब्रह्मणा निमित! पूव नाञ्ना वातकुलान्तकः ॥ १२॥ 


mis 
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कस्तूरी, शुद्ध मनशिल, नागकेशर बहेड़ा, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक 


जायफल, छोटी इलायची, लॉग; प्रत्येक द्रब्य एक २ कर्प ले। पहले पारे 
गन्थक को कजली कर फिर अन्य द्रव्य मिला खरल करे और जल से 
चाट कर दो रत्ति भर की गोली बनाले । रोगानुसार विविध अनुपानों से 
इल अलाव ता यह महाघोर अपस्मार तथ्रा मुच्छारोग में लाभ करती हे 
सब वात रोगों को कुछ ही दिनों में आराम कर देती 
अपस्मार के लिये कोई नहीं है 
नास वातकुलान्तक रस 

सशपनचन--आरधुनिक मात्रा-श्राधी रत्ती । इसे ब्राह्मी रस वा वचा 
के चूण के साथ प्रयोग कराया जाता हे ॥ ६--१२ ॥ 


हे । इससे श्रेष्ट ग्रोषध 
इसे ब्रह्मा ने पहले बनाया था | इस का 


इति अपस्मार-चिकित्सा । 


अथ वातव्याधि-विकित्सा 
द्विगुणाख्यो रसः-- 

गन्धकाद्‌ गुण सूत शुद्ध मृद्वग्निना चणम्‌ | 

पक्‍त्वाब्वताय्ये सञ्चूण्य चतत्‌ तुल्याञउभयाशन्वतम्‌ ॥१॥ 

सपगुञ्जामत खादद्‌ वद्धूयेच दिने दिने । 

गुञ्जककक्रमणव यावत्‌ स्यादकावशातः ॥ २ ॥ 

च।राज्यशकराभेश्च शाल्यन्न पथ्यमाचरत्‌ । 

कम्पवातप्रशान्त्यथं निवात नवसत्‌ सदा । 

[इगुणाख्या रसा नाम त्रपक्षात्‌ कम्पचातजित्‌ ॥ ३ ॥ 
गन्धक एक ताला, झुद्ध पारा दो तोला; दोनों को घाटकर कजलाी 


१ गन्धकाष्टणुण सूत? र. चि., र. र. पाठः । 


२ “चूणतुल्याभयान्वितम्‌? र. चि. पाठ चूणतुल्याभयायुतम्‌? र. र. पाठ 
३ “शकरामिश्रं' पा० । ४ 'त्रियुणाख्यः? र. चि. पाठः । 
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बना मन्द २ अम्नि से तप्त खल्ल म कुछ देर पकाकर उतार लें 1 फिर हर 
का चूर्ण तीन तोला मिलाकर खरल करें ओर इस चूण से we भर रखें । 
पहल दन सात रात खाव, दूसरं दिन आठ रात । A एक-एक 
रात्ते बढा कर एक दिन म इक्कांस रात्ते तक खाव । खान र्य. दच था खाडक 
साथ शालि चावल का पथ्य दें । इससे कम्पवात नष्ट हो | कम्पवात | 
रोग मे रांगा का सदा निवात स्थान म रहना चाहय 1 हे रस तान पक्षा | 
अर्थात्‌ पेंतालीस दिन मे'कम्पवात रांग का दूर कर देता हे। इस का नाम 


215, 


द्विगुणाख्य रस है । न न मर व | 
विशेषवचन--यह तन्त्रान्तर में त्रिगुणाख्य रस! नास से मिलता हे । 
यह नाम इस योग में तीन दव्यो के. होने के कारण हां है शर्म 


एक भाग और गन्धक ८ भाग कही हे—रसेन्द्रचिन्तामांण आर रसरलाकर 


~ 
दा 


मै--“गन्धकाएगुण सूत’ ऐसा पाठ हं । जिसका अर्थ यह होता हैं 'गन्धक 
हे आठ गुना जिसे से ऐसा पारद? । अर्थात्‌ पारद १ भाग आर गन्धक द, 
भाग । इसका समथन रसरलसमुच्चय में कहे 'गन्धाशमगभे रस्‌ के पाठ | 
हो जायगा ४ 
“गन्धकं चूर्णितं कृत्वा सूच्मवस्त्रेण बद्धय च । 
भाणडे गोदुर्धक दृत्त्वा प्रातं खपरेण च ॥ 
अभि प्रज्वालयेदूद्‌ध्वं पश्चाच्छीतं समुद्धरेत्‌ । | 
गन्धकाष्टकभागेन रसं दरवा ऽथ पाचयेत्‌ ॥ 
रुद्भिना शीतमुभावुत्तायोत्तार्य यत्नतः । 
यावद्गन्धकरूपस्य पूर्वस्य ह्यन्यथा भवेत्‌ ॥ 
ससतगुञ्जं ददीतास्य यावत्स्यादेकविंशतिः । 
प्रत्यहं तु हरीतक्या गुञ्जा देयेकविशातिः ॥ 
सक्तीरं सघृतं चान्नं भोजयीत सशर्करम्‌ । 
निर्वाते चावतिष्टेत कम्पस्पशोपनुत्तये ॥ 
गन्धाश्मगर्भसज्ञोऽयं योगिभिः परिकीर्तितः ॥' 
हृ वही योग हे जो त्रिगुंणाख्य रस नाम से मिलता हे । भरे 
में और एक आध अन्य तन्त्र में भी 'द्विगुणास्य रख' नाम ह । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


AN ~ 
जा 


डे | - 


se ट जु त errr 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
तड ९०९ ० 
वातव्याधाचाकेत्सा। ५२२ 


गन्धक कां कजली को एक मानकर शायद ट्विगुणाख्य रस नाम रख दिया 

वा प्रमादवश लिखा गया हो । उक्क आभप्रायकान ससझकर इसी नाम की सार्थ- 

कता करने के लिये सम्भवतः 'गन्धकाद द्वगुण सूत’ पाठ कर दिया गया हा । 
गुणाख्य रस के पाठ क अनुसार बहुधा वद्य कज्जली को लोहपात्र 

म मन्द आच पर 1पेघलाकर पूर्व पर्पटी बना लत ह। पश्चात्‌ पासकर हरीतकी- 


चूर्ण मिलाया जाता हे ॥ १--३॥ 
वातगजाइुकुश:--- Bo 


र > 


सतं सुत मृत लोहं ताप्यं गन्थकतालकमू । 

पथ्या श्रृद्धी विष व्योपमग्निमन्थृश्व टङ्गणम्‌ ॥ ४ ॥। 
खुल्य खल्ले दिन मद्यं मुण्डीनिगुण्डिकाद्रवेः । 
डिणुज्ञाँ वटिकां खादेत्‌ सववातग्रशान्तये ॥ ५ ॥ 
कणाचूणयुतश्चंव जिज्ञीकार्थ पित्रेदनु । 


साध्यासाध्य 1नहन्त्याशु रसा वातगजाङ्कशः ॥ ६ ॥ 


सप्ताहाद्‌ ग्रप्नरसा हान्त दारुण सान्नपातकम्‌ | 
ऋष्ड्शापकवातश्वाप्यववाहुकसज्षकम्‌ ।। ७ ॥ 
उरुस्तम्भ हनुस्तम्भ मन्यास्तम्भ विनाशयत्‌ । 


पक्षाघातादरागषु काथतः परमात्तमः ॥ = ॥ 

रसासेन्दूर, लोहभस्म, स्वणमाज्षिकभस्म, झुछ गन्धक, झुद्ध हड़ताल, 
हरइ, काकड़ासिंगी; शुद्ध विष, सोंड, मिरच, पिप्पली, अरणी की छाल, 
शुद्ध सुहागा, प्रत्येक द्रब्य का चूर्ण समभाग लेकर सबको मिला मुण्डी के 
रस ओर सभालू के रस से पथक्‌ एक-एक दिन खरल करके दो रत्तिभर की 
गोली बनावे । इस के सेवन से सब वातरोग प्रशान्त होते हें । मजीठ के 
क्वाथ में पिप्पली का चूर्ण डाल कर अनुपान पीवे । यह वातगजाङकश रस 
साध्य असाध्य वातरोगा को नष्ट करता ह । -एक सप्ताह में गूधसी को हराता 


१ “मन्यास्तम्भसुरुस्तम्भ वातरोग विनाशयेत्‌? पा० । 
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हे । दारुण सान्निपातिक रोग,क्रो्टुशीर्षकवात, अववाहुक,ऊरुस्तम्भ, ह नुस्तम्भ 
मन्यास्तम्भ को दूर करता है । पक्षाघात आदि रोगा स परम उत्तम ह। 
विशेषवचन--आधुनिक मात्रा-१ रत्ती से २ रत्ता तक ह | 
॥ यहाँ पर कई “शङ्गीविष' से केवल सिंगिया विष लेते ह। परन्तु | 
“अद्जी! ( काकडासिंगी ) को भी एथक्‌ लेने से कोई हानि नहां। यह भी 
उप्ण और वातनाशक होती है । यह योग रसरलसझुद्यय स वातगजाङ्कुश' 
` नाम से ही है। वहां यही का यही योग स्वच्छुन्दभरव रस नाम से भा हैं। 
योगरल्वाकर में भी स्वच्छुन्दभेरव हैं । 
“द्ध सूतं सतं लोहे ताप्यगन्धकतालकस्‌ । 
पथ्याभिमन्थनिरगुरडीत्यूषणं टङ्कणं विषस्‌ ॥ 
तल्यांशं मदेयेत्खल्वे दिनं निगुणिडकाद्रवः । | 
मुण्डीद्रावेदिनक तं द्विगुं वटकोकृतम ॥ 
भक्षयेत्सवेवातातों नाम्ना स्वच्छुन्दभेरवस्‌ ॥" $ 
यही रसरल्लाकर में भी हे । यहां “श्रङ्गो' नहा कहा विष’ ही कहा ह । | 
गरल्लाकर में श्रनुपान के तोर पर निम्न काथ बताया हँ--- | 
“रास्नास्ृतादेचदा रुझुण्ठी वातारिजं श॒तम्‌ । 
सगुग्गुलुं पिवेत्कोष्णमनुपानं सुखावहम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ रास्ना, गिलोय, देवदारु, सोंठ, एरण्डमूल; इनके काथ म शड | 
गुग्गुलु का प्रक्षेप देकर अनुपान पीवे । | 
इससे मिलता जुलता एक ओर स्वच्छन्दभेरव रस भी है— 
'तीच्णायस्कान्तगोदन्तमाच्षिकेमर्दितो रसः । 
समांशरन्धकः पक्की हणिडकायन्त्रमध्यगः ॥ 
व्योषास्निमन्थसुरसाकन्द शटङ्गयभयाविषेः । 
समे: समं त्यहं सुण्डीनिगुण्डीरसपिण्डितः ॥ 
| अिममभानदण शमयेद्वातान्नास्रा स्वच्छन्द भैरवः । 
विशेषाद्वातरक्रं च द्विवल्ञं चाद्रे कैदेदेत्‌ ॥? 
तीच्णलोहभस्म, कान्तलोहभस्म, शुद्ध हड़ताल स्वणमाचिकभस्म! 
पारद, गन्धक; इन्हें समपरिमाण में लेकर हण्डिका में मन्द आंच से इष 
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देर पकावें । जब गन्धक अच्छी प्रकार मिल जाय--जले नहीं, 
नाच उतार ल । आपध को खरल में डाल पीसलें ओर त्रिकटु, अरणी छाल, 
सम्भालू को जड़, काकड़ासिंगी, हरड़ ओर छुद्ध विष; प्रत्येक का चर्ण १ भाग 
[सला ल इसे झुण्डी-काथ श्रांर सम्भालू के रस से पृथक्‌ तीन-तीन दिन मर्दन 
कर । यह स्वच्छुन्दभरख रख वातरोगा को नष्ट करता हे, विशेषतः वातरक्त 
की । अचुपान-अदरक का रस । यहाँ काकड़ासिंगी प्रथक्‌ पढ़ी गई हे ॥४-८॥ 
र्‌ स्‌ 0० नद 0 च क्क न्ये ये गवा ~ 
ऽम्बुशापणा द्यत्र युक्का ऽन्या यागवाहेकः ॥ & ॥ 
इन पक्षाघात ग्रादि वातब्याधियाँ में योगवाही वारिशोषण आदि अन्य 
रस भी देने चाहिये । 
विशेषवचन-वारिशोषण रस उदराचिकित्सा में कहा जायगा ॥ ६ ॥ 
बृह द्वातगजाङ्कुशः 126 
[8६ भ्र a म्र ®, 
हताञ्रताच्णकान्तान ताञ्रतालकगन्धकम्‌ | 
स्वश शुण्ठा बला धान्य कटूफलश्वाभया [विपम्‌ । 
पथ्या शृङ्गा पिप्पला च मरिच टङ्गण तथा ॥ १० ॥ 


तुल्य खल्ल दिन मद्य मुण्डानिगाणडजद्रवः | 
इगुञ्ञां वांटेकां खादेत्‌ सववातप्रशान्तय । 
साध्यासाध्य 1नहन्त्याशु बृहट्वातगजाङ्कशः ॥ ११ ॥ 


शुद्ध पारा, श्रश्रकभस्म, तीच्णलोहभस्म, कान्तलोहभस्म, ताम्रभस्म, 
शुद्ध हड़ताल, झुद्ध गन्धक, स्वणभस्म, सोंड, बलासूल, धनियां, 
कायफल, हरड़, शुद्ध विष, हरइ, काकड़ासिगी, पिप्पली, मिरच, 
शुद्ध सुहागा; इन सब द्रव्यों का चूर्ण समभाग ले । पहले पारा गन्धक की 
कजली करें फिर अन्य द्रब्य मिला कर मुण्डी ओर निर्गुण्डी के रस से क्रमशः 
एकर दिन घोटकर दो रत्तिभर की गोली बनावे । इससे सत्र प्रकार के वातरोग 
शान्त होते हैं । यह साध्य वा असाध्य भी वातरोगों को नष्ट करता है। इस का 
नाम व्ृहद्रातगजाङ्कुश रस हे । 
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विशेषवचन--हरड के दो वार पढे जाने से २ भाग लिये जाँयगे १०-११ | 
महावातंगजाडकुश :--- । 
मृताभ्रतीद्णताम्रश्न खततालकगन्थकस्‌ । 
भागी शुण्ठी बला धान्य कट्फलश्चाभया वपस्‌ ॥ १२॥ | 
संपिष्य चपलाद्रावः निष्केकां भक्षयद्वटास्‌ । | 
वातश्लेष्महरो ह्येष महावातगजाङ्कशः ॥ १२ ॥ | 
अञ्रकभस्म, तीचणलोह भस्म, ताम्रभस्म, शुद्ध पारा, शुद्ध हड शुद्ध | 
रान्धक, भार्गी, सोंठ, बलामूल, धनियाँ, कायफल, हरड, झु | 
द्रब्य समभाग लें । पहले पारा गन्धक की कञ्जली करें फिर अन्य द्रव्यो का | 
चूर्ण मिलाकर खरल कर । पिप्पला क काथ स गनष्कभर का गाला बनाव। इस 
के सेवन से वातरोग तथा क्ेष्मरॉग नाश हात ह। इसका नास महावातग' 
जाङ्कुश है । कै ह 
विशेषवचन--इसका मात्रा एक र द्‌। सबल पुरूष का २ रत्ता | 


भी दे सकते हैं ॥ १२-१३ ॥ | 
वातनाशनो रसः-- | 


सतहाटकवजाणि ताम्रं लौहश्च माषिकम्‌ । 
तालं नीलाञ्जनं तुत्थं सिन्धुफेनं समांशिकम्‌॥ १४ ॥ 
पञ्चानां लवणानाश्च भागेकं सुविमदेयेत्‌ । 
वजीचारेर्दिनेकन्तु रुद्ध्वा तं भूधरे पचेत्‌॥ १४ ॥ 
मापेकमाद्रेकद्राबेः लिह्याद्‌ वातविनाशनम्‌ । 
पिप्पलीमूलकक्कार्थं स कृष्ण मनुपाययेत्‌ । 
सर्वान्‌ वातविकारांश्च निहन्त्याचेपकादिकान्‌ ॥ १६ ॥ 

१ 'मर्द्यज्व र. र. पाठः । 

२ “वातश्छेष्महरा ह्येषा गुरु० र. र. पाठ: । 

७3 गर्वातगजाङ्कश? भे. र. पाठः । 
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रससिन्दूर, स्वणेभस्म, हीराभस्म, ताम्रभस्म, लोहभस्म, स्वर्णमाक्षिक- 
भस्म, शुद्ध दृढ़ताल, शुद्ध नीला सुरमा ( सोवीराक्षन ), शुद्ध नीलाथोधा, 
शुद्ध समुद्रफेन; प्रत्येक द्रब्य पांच २ तोले ले । पांचों नमक मिलित पांच 
तोला लें । सबको मिलाकर एक दिन डण्डा थोहर ( सेहुणड ) के दूध में घोटें। 
फिर सूपा में बन्द करके भूधरयन्त्र मे पुट दें। इसे एक उड़द भर लेकर अदरक 
के रस से खावें तो वात नष्ट होता है । अनुपान में पिप्पलामूल के क्वाथ में 
पिप्पली का चूर्ण मिलाकर पीवें। यह सब ग्रकार के आक्षेपक ग्रादि वातविकारों 
को नाश करता है । 
विशेषवचन--आाश्वुनिक मात्रा--३ रत्ती । रसप्रकाशसुधाकर में जो 
“वातनाशन रस” हे उसमें पांच नसक नहीं हॅ । वहां इसके स्थान पर 
हसन डालने को कहा है-- 
८ सूतं स्वर्ण ताम्रक वच्रमेव 
लोह ताप्यं तालकं तुत्थमेव । 
अब्धेः फेनं छुद्धखोवीरकं दि 
कृत्वा सम्यकू सर्वमेव समांशम्‌ ॥ 
सागं चेक कारयद्वै रसोनं 
। उ सि तदिनेकम्‌ । 
रूदूध्वा सम्यग्भूधरे तं विपाच्य 
माषं चेक भक्षयेदाद्रेकेण ॥ 
लिह्यादेव पिप्पलीमाक्षिकेश 
कृष्णामूलक्काथ अत्राबुपेयः । 
सर्वान्‌ वातान्‌ वातजान्‌ वे विकारान्‌ 
हन्यात्सत्यं भाषितं भैरवेण ॥ › 
रसरलसमुचय तथा रसरत्नाकर में यह “ बडवानल रस? नाम से हे- 
‹ सूतहाटकवञ्रार्ककान्तभस्म समाक्षिकम्‌ । 
तालं नीलाञ्जनं तु्य॑मब्धिफेनं समांशिकम्‌ ॥ 


१ “तुत्थमहिफेनं? पा० । 
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पञ्जानां लवणानां च भागकैक विमदेयेत्‌ । | 
बच्नीक्तीरोदिनेक तु रुद्ध्वा तं भूधरे पुटेत्‌ ॥ 
मापेकं चाद्टैकद्रावेलेहयेद्ठडवानलम्‌ । 
पिप्पलीमूलजं क्राथं सपिप्पल्यनु पाययेत्‌ ॥ 
धनुर्वात दण्डवातं श्कलाकम्पवातनुत्‌ ॥ › 
प्रकृत ग्रन्थ के मूलपाठ के अनुसार तो पांचों नसकों का मिलाकर एक 
भाग है। परन्तु इस पाठ के अनुसार पांचों नमकों में से प्रत्येक का एक भाग 
` होना चाहिये । तब मात्रा ३ रत्ती तक दी जा सकेगी ॥ १४-१६ ॥ 
। वातारे रसः- 
रसभागो भवेदेका गुणा गन्धको सत; । 
त्रिगुणा त्रिफला ग्राह्या चतुभोगन्तु चित्रकम्‌ ।|१७॥ | 
गुग्गुलोः पञ्चभागश्चरण्डतलेन मदयत्‌ | | 
चिप्त्वा ऽत्र पूवेक चूण पुनस्तनव मदयत्‌ ॥ १८ । | 
गुडिकां कपमात्रान्तु भक्षयेत्‌ प्रातरुत्थितः । | 
नागररण्डमूलाना काथ तदनु पाययंतू ॥ १६ ॥ | 
अभ्यज्यरणडरतलन स्वद्यत्‌ प्रष्ठदशकस्‌ । | 
बिरक तन सञ्जात ।खग्धम्ुष्णश्व भाजयत्‌ । | 
वातारिसज्ञको ह्येष रसो निवोतसेविर्तः ॥ २० ॥ 
शुद्ध पारा एक भाग, शुद्ध गन्धक दो भाग, हरड़ बहेड़ा, आंवला; प्रत्येक | 
द्रव्य का चूर्णं तीन भाग, चीता का चूर्ण चार भाग ले । पहले पारा गन्धक 
की कजली करें और अन्य सब द्रब्यों का चूणे उस में मिला घोट लें । फिर 


१ "पिप्पल्या सह पाययेत्‌? र. र. पाठः । 

२ “शङ्कलावातकं जयेत्‌? र. र. पाठः । 

३ “अङ्गमेरणडतैलेन स्वेदयेत्‌ परष्टदेशतः? पा० । 

४ अस्यानन्तरं “मासेन सुखयत्येव ब्रह्मचर्यपुरःसरम्‌? इत्यधिकोऽन्यत्र । 
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ऊंद्ध गुग्गुल पांच भाग लेकर उसे एरण्ड के तेल से खूब कूटे । फिर उसमें 
शेष दब्यो का चूर्ण मिलाकर मर्दन करे । इसर 1 एक कपभर की गोली बनाकर 
तातःकाल रागां खावे । ऊपर से सोंठ श्रोर एरण्ड की जड़ का काथ पात्रे । 
रागा का पाठ पर एरण्ड के तेल को चुपड़ स्वेदन करें । जब विरेचन हो जाये 
ता वह ।खग्घ और गरम भोजन करे । यह वातारि नामक रस हैं। इस के 
योग के समय रोगी वातरहित स्थान में रहे । 
विशपवचन--आधुनिक मात्रा-१ मासा । इसे वातव्याधि के ग्रति- . 

रिक्क अमवात में और श्रान्त्रव्राद्धि रोग में भी प्रयोग कराया जाता हे | ग्राम- 
वात से एररडतेल ओर गरम जल के साथ, ग्रन्त्रवराद्दि में एरण्डलैल और 
गो के दूध के साथ इसे देने का विधान हे । 


~ 


“रखो वातारिनामा यः सोऽत्र देयः पिवेदल । 
एरण्डतलकर्षक गवां क्षीरं पलद्वयम्‌ ॥ 
अण्डब्बाइहर ख्यात मासमात्रान्न संशय: ॥? 
तथा- 'पुरण्डतैलसंयुक्रं वातारिरसमेव च | 
आ्ामवातप्रशान्त्यथ दृदीतोप्णेन वारिणा ॥? रसरलसमुच्चय ॥ 
कई वैद्य वातारिरस के योग-पाठ में ह की प्रधानता स्वीकार करते 
हुए त्रिफलाचूणं मिलित तीन भाग लेते हैं ओर यह ठीक भी हे ॥१७--२०॥ 
ग्रनिलारिरस;-- 


Ne 


रसेन गन्धं द्विगुणं विम वातारिनिगुण्डिरसेदिनेकम्‌ । 

निवेशयेत्‌ ताम्रमये पुटे तत्सवं सृदावेष्ट्य च वालुकाख्ये ।।२१॥ | 
यन्त्र पुटेदू गोमयचूणवह्नों स्वभावशीते तु समुद्धरेत्‌ तत्‌ । 
नियुणडकावातहराग्नितोयः सञ्चूण्य यत्रेन विभावयेत्‌ तत्‌ ॥२२॥ 
रसोऽनिलारिः कथितो ऽस्य वन्नमेरणडतेलेन ससेन्धवेन । 

मरीचचूणंन ससपिषा वा निगुण्डिचित्रेश्व कट्त्रिकेवो ॥२३)] 


१ “ निवेशयेत्सूतसमे च ताम्रपुटे ? पा० । २ “ सगन्धक्रेन ? पा० । 
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शुद्ध पारा एक भाग, शुद्ध गन्धक द्रो भाग कज्जली कर एरण्‌इ 
की. जड के क्वाथ और निर्गुण्डी के. रस से एक २ दिन घोटे । फिर एक भाग 
तांबे के पत्र से बने सम्पुट में बन्द करके ( उसे भी एक सत्पात्र में डाल बन्द | 
करले और) कपड़मिद्दी करके बालुकायन्त्र में गोवर के चूण की आग में पुट देवे | _ 
स्वांगशीतल होने पर उसे निकाले ओर तात्रसम्पुट को चूणकर सम्भालू | 
के रस, एरण्ड की जड़ के काथ ओर चीते के काथ से यत्नपूर्वक भावित | 
( सात-सात वार ) करे । इसे अनिलारि रस कहते हँ । इसकी डेढ़ रत्ति की | 
मात्रा एरण्डतेल ओर सेंघानमक से अथवा मिरचों के चूण ओर घी से, 
अथवा सम्भालू और चीते के काथ से अथवा त्रिकुटा चूण से खावे तो वात 
रोग शाम्त होतां है । 

विशषवचन--आधुनिक मात्री- ३ रत्ती ॥२१-२३॥ 


2 
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वातकण्टको रसः 
वज्रमृताभ्रहमाक-तीच्णसुणड क्रसात्तरम्‌ । । 
मरिचं मदयेदस्ल-वर्गेण दिवसत्रयम्‌ ॥ २४ ॥ | 
द्विचार पञ्चलवणं भेदितं स्यात्‌ समं समस्‌ । | 
ततो निगुणिडकाद्रावः मदयेद्‌ दिवसत्रयम्‌ ॥ २४ ॥ 


१ रसरल्लसमुञ्चय में अनिलारिरस नाम से योग का पाठ हमें नहीं मिला परन्तु 
वहीं आमवात में उसके प्रयोग का विधान है-- 
“ग्रामानिलस्यास्य रसोऽनिलारिश्चेरणडतेलेन सको शिक्रेन । 
कटुत्रयेणपि सगन्धकेन बल्लैकमानं परिषेवयेत्‌ ॥” 
अर्थात्‌ अनिलारिरस को एरण्डतेल और गुग्गुलु के साथ वा त्रिकढुचुण ओर 
गन्धक के साथ आमवात में सेवन कराना चाहिये । 


२ “वञ्रसुताश्र०? र. चि. पाठः । 
३ “मारितं? र. चि. पाठः । ४ 'त्रिक्षार र. चि. पाठः । 
५ "मर्दितस्य समं मतम्‌? र, चि. पाठः । ६ “ दत्त्वा’ पा० । 
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शुष्कमताइचूणयाथ विपश्वास्याष्रमांशातः । 

टङ्गणं विपतुल्यांशं दच्चा जम्बीरजद्रयैः || २६॥ : 

भावयदू ।दनसकन्तु रसोऽय वातकरटकः । 

दातव्या वातरागपु सन्चिपात विशेषतः ॥ २७ ॥ 

ढयु्जमाद्र्कद्रावेः घृतंवा वातरागेण | 

निणुण्डामूलचूणन्तु महिपाच्श्च गुग्गुलुम्‌ ॥ 

समाशं सदयदाज्य तद्वटा कपसास्मता | 

अनुयाज्या धृतानत्य खिग्धभुण्णश्व साजयत्‌ ॥ 

अण्डल नाशयत्‌ सघ वातरोग विशेषतः । 

सान्नपातं पंवंचायु रावसूसकपायकम्‌ || २० ॥ 

हारा भस्म एक तोला, अभ्रकभस्म दो तोला, स्वर्णभस्म तीन तोला 

तात्रभस्म चार तोला, तीच्णलाहभस्म पांच तोला, मुण्डलॉहभस्म छह 
तोला, मारेचचूण सात तोला; सब एकत्र लेकर पीसे ओर अम्लवर्ग से 
तीन दिन भावना देवे । फिर यवक्त | जी, पांचों नमक; प्रत्येक द्रव्य एक २ 
ताला लेकर मिलावें आर निर्गुडी के रस से तीन दिन घोटे । सूखने पर 
शुद्ध विष सारे का अष्टमांश, तथा जुद्ध सुहागा भी विष के समान ही डाले। 
फिर जम्बीरी के रससे एक दिन भावना दे। इसका नाम वातकण्टक- 
रस है । वातरोगां में तथा विशेषतः सन्निपातो में देवे। इसकी दो रत्ति की 
मात्रा अदरक के रससे या घी से वातरोगी को दें। निर्गुण्डी की जड़ का 
चूण आर झुद्ध भसा गुग्गुलु दोनों को समभाग लेकर मिला घी से मर्दन 
कर एक कष को गोली बनाकर नित्य ही इस रस के पीछे घी से खावे 
तथा स्रिग्ध ओर उष्ण भोजन करे। इसके सेवन से मण्डल तथा सब प्रकार 


१ “कालकरटकः? र. चि. पाठः। २ 'वातरोगिणाम्‌? पा० । 
३ “ भोजनम्‌? पा० । ४ मण्डलान्नाशयेत्‌ स्वान्‌ वातरोगान्न संशयः! पा० । 
५ “ तालमूलीकषायकम्‌ ? प्रचालितः पाठः । 
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के वातरोग विशेषतः दूर होते हैं । इसे सन्निपात में आक ( मदार ) की जड़ 
के क्वाथ से पीवे । F जै 
विशेषवचन--आधुनिक मात्रा-१ रत्ती। मूल क पाठ क अनुसार 
क्त र > अथ 01 
छुद्ध विष का भाग पांचों नमक पर्यन्त द्रव्या क मानस ( अर्थात्‌ 
प्रचलित मान के अनुसार ४तोला ४मासे ४ रत्ती )लेना चाहिये । शुद्ध सुहागा 
.भी इतना ही डालना चाहिये | परन्तु प्रचलित टीकाओं सं दोनों द्रच्यां को 


~ 


* एक भाग का आठवां भाग लेने को कहा हे। जो हमारी समक में 
टीक नहीं ॥ i र 
रसेन्द्रचिन्तामणि में यह कालकण्टक नाम लेहें। उसके पाठ क 
अनुसार यह योग इस प्रकार होता है । | 
हीराभस्म १ तोला, रससिन्दूर २ तोला) अभ्रकभस्म ३ तोला, स्वर्ण, 
भस्म ४ तोला, ताम्रभस्म ४ तोला, तीच्णलाहभस्म ६ ताला, सुण्डलाह 
भस्म ७ तोला; इन्हें एकत्र अम्लवर्ग से ३ दिन भावना दे । फिर यवक्षार, 
सजीक्षार, शुद्ध सुहागा तथा पांचों नमक मिलाकर २८ भाग डाले आर 
म्भालू के रस से ३ दिन मदेन करे । झुप्क होने पर सारे का अष्टमाश 
अर्थात्‌ ७ तोले शुद्ध विष ओर ७ तोले ही झुद्ध सुहागा ओर डालकर जम्बार 
के रस की एक दिन भावना दे । 
अनुपान की ग्राधुनिक मात्रा-४ रत्ती से = रत्ती तक जाननी चाहय। 
अनुपान को तय्यार करने में पूर्व गूगल को घी से कुटवाना चाह । 


ls 


पश्चात्‌ सम्भालू को जड़ का चूण डालकर खूब कूट । मण्डल से यहा स्पशवात | 


नामक रोग का ग्रहण हे । स्पशेवात रोग में देह पर मण्डल (चकते) दिखाई , 


देते हें । स्पशैवात का लक्षण रसरत्नससुञ्चय में इस प्रकार हं-- 
“अङ्गेषु तोदनं प्रायो दाहः स्पर्श न विन्दति । 
च दृश्यन्ते स्पशंवातस्य लक्षणम्‌ ॥? रड 
अर्थात्‌ स्पशैवात नामक रोग में अङ्गां में तोद ( पीड़ा ) और दाह होता 
हे, स्पर्शज्ञान नहीं होता और मण्डल (चकते) दिखाई देते हैं । 


> 
~ ~ ७ क | 
'मण्डलान्नाशयेत्‌? पाठ होने पर ४८ दिन में वातरोगों को हटाता ह 
~~ ~ 
यह अर्थ भी हो सकता हे ॥ २४-३० ॥ 
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लघ्वानन्दो रसः-- 

पारदः गन्धका लाहमभ्रक॑ विषमेव च | 

समाश मरिचस्याष्टी टङ्गणन्तु चतुगुणम्‌ ॥ ३१ ॥ 

भरड्ठराजरसंनेंव दातव्याः सप्तभावनाः । 

तथा दाडिमतोयेन वटीं कुय्यात्‌ समाहितः । 

निहान्त वातजान्‌ रोगान्‌ भ्रमदाहपुरःसरान्‌ । ३ 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लाहभस्म अञ्रकमस्म, ग्रुद्ध विष प्रत्येक र 

द्रब्य एक र ताला ले । पारा गन्धक की कज़ला करं [फर श्रन्य य [मलाव 
आर मरच का चूण आठ ताला आर शुद्ध सुहागा चार ताला डालकर घोट 
ख । [फर सागर क रस तथा अनार के रससे सात-सात भावनाय द आर गाला 


बनाय । इस सेवन से श्रम ( सिर में चक्कर आने ) तथा दाह से युक़् वातरोग 
दूर हात ह । 


वरापवचन---यह रख पूव पारडुकामला-चिकित्सा में आचुकाह । वहा 

अनार क स्थान पर अम्लवंत कां भावनाय ह्‌ । मात्रा—२ रत्तां॥३५१--३२॥ 
चन्तामाण रस: 
प्या रससिन्दूर तत्सम मृतमञ्रकम्‌ । 
तदद्धं ग्रतलोहश्व स्वर्ण शाणं क्षिपेद्‌ बुधः ॥ ३३ ॥ 
कन्यारसन सम्मद्य गुञ्जामानां बटीं चरेत्‌ । | 
अछुपानादिक दद्याद्‌ बुद्ध्वा दोषत्रलाऽबलम्‌ ॥ ३४ ॥ 
हान्त शेष्मान्वित वातं केवलं पित्तसंयुतम्‌ । 
हल्लासमरुचि दाहं वान्ति आन्ति शिरोग्रहम्‌ ॥ ३५॥ 
कणनादश्च ज्वरगद्गदमूकताम्‌ । 

बाधिर्य गाभणारोगमश्मरी खातिकाऽऽमयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
प्रदर सोमरोगश्च यच्साणं ज्वरमेव च | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


॥ 1 Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
५१२ रसग्रह 
५३२ रसन्द्र्सा 


बलवणाग्नेदः सम्यक्‌ कान्तिपुष्टिप्रसांथकः । 
चिन्तामांण्रसश्चास चिन्तामणिरिवापरश। ३७ ॥ 
सासिन्दूर एक कर्ष, ग्रश्रकभस्म एक कर्षे, लोहभस्म आधा कष, स्वण- 
अस्म एक शाण ( चोथाइ कप ); सब द्रव्यो को पीसकर घीकुमार के रससे 
खरल कर एक र्ते प्रमाण की गोली बनावे । दोषा क बलाबल का देख कर 
इसे उचित ग्रनुपान से दें। इससे क्रेप्मयुक्क वातरोग, कवल बातराग, तथा 
पित्तयुक् वातरोग नाश होते हं । यह ह्लास (जीका मिचलाना ), अरुचि, 
, दाह, वमन, भ्रम, शिरोग्रह ( सिरका जकड़ा जाना ), प्रमेह, कणनाद, ज्वर, 
गढ्दवाणी, गूँगापन, बहरापन, गाभणा रांग, असरा ( पथरी ), सूतिकारोग 
प्रदर, सोमरोग, राजयचमा, ज्वर आदि सब रोगों को दूर करता ६। बल, 
शं और अग्नि का वर्धक है । सोन्दय आर पुष्टि देने वाला हैं । यह ।चन्तामाण 
रस मानो दूसरा चिन्तामणि (बह्मा)हीहे। _ 
विशषवचन--यह रस बहुत प्रसिद्ध है आर वातरोगा म शात्र लाभ 
करता है । जब मस्तिष्क सम्बन्धी वात रोग हों, हृदय घडकता हो, आध्मात | 
आर अर्जीणे हो तब यह अत्यन्त लाभकर 


चिन्तामाणे के प्रसिद्ध दो अर्थ हँ-१ ब्रह्मा, २ स्पशमाण--ाजस स | 
बोहा सोना हो जाता हे ॥ ३३-३७ ॥ 


रसगन्धकलोहाश्रं समं सताङ्प्रि हेम च । 
सर्व खल्लतले च्तिप्त्वा कन्यास्वरसमदिंतस्‌ ॥ २८ ॥ 
| धान्यराशौ दिनत्रयम्‌ । 
संस्थाप्य च तदुद्धृत्य त्रिफलारससंयुतस्‌ ॥ २६ ॥ 
एतद्रसायनवरं सवेरोगेषु योजयेत्‌ । 

=  तदूयथाग्निबलं खादेद्‌ वलीपलितनाशनम्‌ || ४० ॥. 


१ “ सवेरांगेधु योजयेत्‌ । एतद्रसायनवर 'त्रिफलामडुग्राजतम्‌ । तद्यथा ' पा०। 


| 

|| 

| 

| 

(० he | 
चतुमुखो रसः--- | 
| 

|| 

| 

| 
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| वातव्याविचिकित्सा दै ३ 

। पोष्टिकं बल्यमायुष्यंपुत्रग्रसवकारकम्‌ । 

| नयमकादशाविधं कासं पञ्चाविधं तथा ॥ ४१ ॥ 
कुएमकादशविध पाणडरागान्‌ प्रमहकान्‌ | 


~ | 
ड | ` शूल श्वासञ्च हिकाञश्च सन्दाग्नश्चाम्लापत्तकम्‌ || ४२ ॥ 
था |. ( त्रणान्‌ सवान्‌ ाव्त्रवातं विसपं विद्रधिं तथा । ) 
चे, । अपस्मारं महोन्माद्‌ सवाशांसि त्वगासयाच्‌ | 
र, | क्रमेण शीलितं हन्ति उक्षमिन्द्राशनियंथां ॥ ४३ ॥ 
/ छि ९ 
" जगताश्व हितार्थाय चतुमुखमुखोदितः । 
र | रसश्वतुुंखो नाम चतुमुख इवापरः ॥ ४४ ॥ 
| शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लोहभस्म, अभ्रळभस्म; प्रत्येक द्रव्य एक २ तोला 
[भ | लै; सोने की भस्म तीन माषा ( प्रचलित मान के अनुसार अथोत्‌ २४ रत्ती ) 
गात | जें! पहले कजली करें । फिर अन्य द्रव्य मिलाकर घीकुमार के रस से घोटकर 
। गोला बनावें । इस गोले पर एरण्ड के पत्ते लपेट कर धान्यों के ढेर में रख दें। 
३ गर न दिन के बाद इसे निकालें । पत्ते उतार अन्दर की आपधि को पीसकर जल 
| से एक रत्ति भर की गोली बनायें। इसे त्रिफला के रस से रोगी को सेवन 
| करावें। यह रसायन हे । इसे सब रोगों में दे सकते दं। आधि बल देखकर मात्रा में 
खाने से वली ओर पलित दूर होता है । यह रस पोष्टिक,बल दायक, आयुवर्धक 
| हे और पुत्र देता है । ग्यारह लक्षण युक्त क्षयरोग, पांचों प्रकार की खांसी, 
| ग्यारह प्रकार का कुष्टरोग, पाण्डु, प्रमेह, शूल, श्वास रोग, हिचकी, मन्दान्नि, 
।, अम्लपित्त, अपस्मार, महोन्माद, सब प्रकार की बवासीर, त्वचा के रोग, 
| ८ सब प्रकार के बण, आढ्यवात, विरूपे, विद्राधि । ” भी भ्रन्य पुस्तक मे 
१“ पाण्डरोग प्रमेहकम्‌ । श्वासं शूलञ्च मन्दान्निं हिकाबैवाम्लपित्तकम्‌? पा० । 
तन्त्रान्तरे अस्यानन्तरं पोट्टिकमित्याद्यक्कम्‌ । “ पोटिकं धन्यमायुप्यं सत्रीणां » 
__ | प्रसवकारणम्‌ ।' इति पाठेन । अस्मादनन्तरं च “ चतुमुखन देवेन कृष्णात्रयस्य 


साचतम्‌। शत पाटन यांगसमातः 
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पाठ हे ) इन में विधिपूवक सेवन से उन्हें ऐसे नाश करता हे जेसे बिजली 
वृक्ष को । जगत के हित के लिये भगवान चतुसुख ( ब्रह्मा जी ) ने ( क्ृष्णा- ' 
त्रेय को ) यह योग बताया था । इसका नाम चतुसुख रस है। 


यह साक्षात्‌ | 

दूसरा चतुसुख (ब्रह्मा) ही हैं । | 
विशेषवचन--यह भी चिन्तामणिरस के सदृश ही गुणकारक हे । इसमें 
भेद इतना ही है कि यहां रससिन्दूर १ भाग के स्थान पर पारा ( १ भाग), | 


~ 


| 


इस में कजली, लोहभस्म, श्रश्रकभस्म तथा स्वणभस्स; ये चार होने से । 
चतुमुख नाम रखा गया है ॥ ३-४४ ॥ 
लच्मीविलासो रसः-- 
पलं कृष्णाभ्रचूणस्य तदड़ों रसगन्थको । 

„ वलानागबलाभीरु-विदारीकन्दमेव च ॥ ४४ ।। | 
कृष्णधुस्त्रानिचुलं गोलुरश्रद्वदारयोः । | 
बीजं शक्राशनस्यापि जातीकोषफले तथा ॥ ४६ ॥ 

` कपूरञ्चैव कर्षांशं छत्णचूर्ण प्रथक्‌ पृथक । 
गृहीत्वा चाष्टमांशेन स्वर्ण पण्रसेन च ॥ ४७॥ 
वटिका स्विनचणकप्रमाणा कारयाङ्कषक । 
A OE 
रसो लच्मीविलासोऽयं पूवेबद्‌ गुशकारकः | ४८॥ 
अश्रकभस्म एक पल, शुद्ध पारा आधा पल, शुद्ध गन्धक आधा पला, 
बला, नागबला, शतावर, विदारीकन्द, काले धतूर के शोधित बीज, समुद्र 
फल, गोखरू, विधारे के शुद्ध बीज, झुद्ध भांग के क जायफल, जावित्री। 
कपूर; प्रत्येक का चूर्ण एक २ कर्ष, और एक कर्ष का आठवां भाग स्वणभर्स 
ले । पारा गन्धक की कली करके यथाक्रम शेष द्रब्यों को मिला पान बै 
पत्तों के स्वरस में घोटकर उबले चने जितनी गोली बनावें । यह लक! 
बिलास रस पूर्वोक्क चतुसुख के समान गुणदायक है । 
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2, 


विशेपवचन--इसी से मिलता जुलता "नारदीय लच्मौविलास? रसायन- 
वाजीकरणाधिकार में कहा जायगा । वहां स्वर्ण भस्म नहीं हे । 


७ 


पारद अर गन्धक की की गई कजली को अश्रकभस्म से 


| श्राधा लेते हँ । यहां “पूर्ववद्‌ गुणकारकः? पाठ जैसा का तेसा किसी ग्रन्थ से 


उद्धत हैं । यह नहीं पता लग सकता कि उस ग्रन्थ में इससे पूर्व कोन सा 
< 


| योग था। यहां यतः चतुर्मुख रस इससे पूर्व संग्रहीत है अतः यही श्रभि- 
| आय लेते हैं कि चतुर्मुख रस के समान ही इस लच्म्रीविलास के गुण हें। 
| परन्तु दोनो योगों के द्वव्यों के अनुसार तो गुणों में बहुत अन्तर होता हृ । 
' जहां चतुसुख रख का प्रयोग होता ह वहां इस लच्मीविलास का नहीं हो 


सकता । हां मोटे तोर पर यह कह सकते हें कि दोनों ही रस वातब्याधियों 
के नाशक हं । लच्मीविलास के गुणों का विशेष ज्ञान प्रकत ग्रन्थ के 
रसायनाधिकारोक्क नारदीय लच्मीविलास के गुणनिरदेश से स्पष्ट होगा । 
यह लच्मीविलास स्वर्णथुक्र होने से उस नारदीय लच्मीविल्ास से उत्कृष्ट ही 
हे। यह रस अध्वैजत्रुगत वायुरोगों में तथा मांसगत वायु में अधिक 
लाभ करता हे । वीर्यक्षय से कुपित वात में भी अतीव हितकर हे । 
आधुनिक मात्रा-२ रत्ती से ४ रत्ती तक ॥ ४५-४८ ॥ 
६ भसिंह श्रीखण्डवव्यो-— 
सताद्‌ इचयो घनवराऽनलवेज्लभागी- 
~ भरे च्छ ७ > 
[तक्काकदुत्रयवरः सवचंः समांश; । 
रोगेभसिंह इति वांतकफामयभः 
सान्द्राऽयमल्पपटुता वाहता गुज ॥ ४३ ॥ 
0 
एतैगुडप्रमदितै रसवजितेः स्यात्‌ 
श्रीखण्डनाम गुडिका विहिता द्विगु्जा । 
(९.0 ८३ 
शेत्याद्यजीणकफवातभवान्‌ विकारान्‌ । 
OC ~ ~ 
हन्त्याद्र्कण साहताप्यथ केवला चा ॥ ५० ॥ 
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~ >) तव १० 
५ रससिन्दूर १ भाग, लाहभस्म २ भाग, मांवा, हरइ, बहेड़ा, आंवला, 
चीता, विडग, भागी, कुटका, साठ, मिरच, पप्पल्ला, बच; प्रत्यक द्रब्य का 


__ ~ 


चूण एक २ भाग । सत्र का मिलाकर दा ज्ञ! क का गाला जल से घोर 
कर बनावे । इसे ग्रल्प नमक मिलाकर खावे तो यह वातकफरोगों को नाश 
करता है । इसका नाम रोगेभसिंह हैं । 
यदि इस योग में रससिन्दूर न डालें ओर शेष द्वब्यों के समान 
(वा 'वटीपु द्विगुणो गुड इस परिभाषा के अनुसार दुगुना) 
पुराना गुड मिला कर गोली बनालें तो यही श्रीखण्ड वटी कहाती है । गोली 
दो रत्ति की बनावें। इसे अदरक के रस से अथवा अकेला ही खावें तो. ' 
शीतवात आदि रोग, श्रजीर्ण तथा कफवात के रोग दूर होते हैं । 
विशेषवचन--शीतवात रोग का लक्षण आगे कहा जायगा ॥ ₹०॥ | 
पिण्डीरस:--- 
सतात्‌ पश्वाकेतश्रेक कृत्वा पिण्डं सुगन्धकम्‌ । 
सतांश नागवल्ल्याश्च द्रवैः पिष्ठा प्रलेपयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 


| 
ताम्रपत्रां प्रलिपा ता रुदूध्वा गजपुर्ट पचत्‌ । | 


ट्विगुञ्जस्त्यूषणेनाद्ववपुर्वात सकम्पकम्‌ । 
निहन्ति दाहसन्ताप-मूर्च्छापित्तसमन्वितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
शुद्ध पारा पांच तोला, ताम्र के पत्र एक तोला, शुद्ध गन्धक्र पांच तोला।| 
पहले पारे गन्धक की कजञली करें फिर पान के रस से घोटकर तांबे के 
कण्टकवेधी पत्तों पर लेप कर उसे सम्पुट कर गजपुट में पकावे । स्वांगशीतत| 
होने पर निकालकर पीस रखे । इसकी दो रन्ति की मात्रा को सोंठ, मिरच, 
पिप्पली के चूणे से मिलाकर दें। इसके सेवन से दाह सन्ताप मूच्छा तथा | 
पित्तयुक्र अर्धाङ्गवात और कम्पचात नष्ट होता है । | 
विशेषवचन--आधुनिक मात्रा-याधी रत्ती। इसे ही अर्घाङ्गवाता 
रस, कम्पवातारे रस तथा त्यम्बकेश्वर रस नाम से तन्त्रान्तरों सें कहा हैं | 


१ मुख दर्वा पा०। २ “त्यूषणेनाधवनुवातं पा०॥ 
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ला, 

का “सूतकस्य पलं पञ्च पलक ताम्रचूर्णकम्‌ । 

घोर जस्बीराणां द्रवैः पिष्टं सूततुल्यञ्च गन्धकम्‌ ॥ 
नाश नागवल्लीदलेः पिष्टं ताम्रपिष्ट प्रकल्पयेत्‌ । 

रुद्ध्वा लघुंपुटेः पच्याद्‌ भूधरे यामपञ्चकरम्‌ ॥ 

मान आदाय चूणयेच्तुल्यैस्व्यूपरों: सममिश्रिते: । 
ता) _ अर्धाड़कस्पवातातो भक्षयेच दविगुञ्जकम्‌॥' रसरत्रससुचय | 
गली... अर्थात्‌ पूर्व ताम्रचूर्णे १ भाग और पारद > भाग को जम्बीर के रस के 


गो. साथ घोटकर पिष्टी बनालें। पश्चात्‌ गन्धक को मिला अच्छी प्रकार मर्दन कर 
कज्नलाकृति कर ले ओर पान के रस से पीस लें। इसे भूधर पुट में लघुपुट 
द्वारा पांच प्रहर पका लें। शीतल होने पर निकाल समभाग त्रिकटु चुर्ण 
मिल्लावें । त्रिकठुचूर्ण मिले रस की मात्रा-१ रत्ती । 
रसेन्द्रचिन्तामणि में पिष्टीरख नाम से यह योग है, केवल भेद यही हे 
के जहां पिण्डीरस में गन्धक पारद के समान है, वहां दुगुना हे-- 

'वाणभागं झुद्धसूतं द्विगुणगन्धमिश्चितम्‌ । 

नागवल्ञीद्रवेः पिष्टं ततस्तेन प्रलेपयेत्‌ ॥ 

ताम्रपत्रीं प्रलिप्येतां रुद्ध्वा गजपुटे पचेत्‌ । 
= च द्विगुञ्जं व्यूषणेनार्थवपुरवातं सकम्पकम्‌ ॥ 
निहन्ति दाहसन्तापमूच्छापित्तसम न्वितम्‌ ॥' 
ला | प्रकृत ग्रन्थ का पिण्डीरस वा रसरत्नससुचय का उक्क व्यम्बकेश्वर रस 
मै के ही यहां दाहाधिकार में “दाहान्तक रस” नाम से भी कहा जा चुका हैं । उस के 
तब पाठ को वहीं देख सकते हैं । 
[रच,| दाह, सन्ताप, मूच्छ आदि वातयुक्र पित्त के लक्षण हें । रसरत्नाकर 
तथा| में अर्धाङ्गवातारि रस के वा रसरत्नसमुच्चय में तरयम्बकेश्वर के पाठ में दाह 
सन्ताप आदि लक्षण नहीं कहे । परन्तु रसरत्नाकर में उक्क योग के पाठ के 
ता, बाद ही पित्तयुक्न वात के लक्षण कहे हैं-- 

१ “सूतस्य च पलात्पञ्च पलैकं सृतता्रकम्‌? र. र. पाठः | 

'स्थित्वा मूषां विलेपयेत्‌? र. र. पाठः प्रमादकृतः । 
“गजपुटे? पा०। ४ श्र्यूषणेन समन्वितम्‌ । अर्घाङ्ग०' र. र. पाठः । 
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“दाहसन्तापमूच्छाः स्युर्वाते 'पित्तसमन्विते । 
ओर इसके पश्चात्‌ ही वहां वातपित्तारि रस पढ़ा हे ॥ ४१--१२॥ ४! 
कुब्जविनोदो रसः-- | 
रसगन्धौ समो शुद्धौ चाभया तालकं तथा । 
0००५ FNS NN को चड 
a विष कट्किव्योषश्च बोलजपालका समा ॥ ४३ ॥ 
मृङ्गराजरसमेथ्य स्वुदह्यकस्वरसस्तथा । 
गुज्नाहय मच्चयंच हच्छूल पाश्वशूलकस्‌ !! ५४ ॥ 
आमवाताढ्यवातादानू कॉटशूलश्च नाशयत्‌ | 
आग्निश्च कुरुते दीपं स्थाल्यश्वाप्यपकषति । | 
रस; कुब्जावेनादाऽय गहनानन्दभाधेत। || ३४ -॥ | 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, हरड का चूण, जुद्ध हड़ताल, शुद्ध विष, 
कटुकी का चैण, सोंठ, मिरच, पिप्पली, बोल या मरमकी का चूर्ण, शुद्ध 
जमालगोटा; प्रसेक द्रब्य समभाग ले। पहले पारा गन्धक की कजलाी' 
करे फिर अन्य द्रव्य मिलाकर खरल करे ओर भांगरे के रस, डण्डाथोहर' 
( सेहुर्ड ) के रस तथा आक ( मदार ) के रस से घोटकर दो रत्ति भर को 
गोली बनावे । यह रस हृदय का शूल, पसली का शूल, आमवात, ब्य" | 
वात ( वातरक्क वा ऊरुतम्भ ) तथा कटिशूल को नष्ट करता ह'। आफै 
का दीपन करता हे, स्थूलता को कम करता हे । यह कुब्जविनोद रस 
गहनानन्द न कहा ह ॥ ९३-९९ ॥ 
शीतवातलक्षणम्‌-- 
हिमवन्ति हि गात्राणि रोमाशि क च। 
शिरोडक्षिवेदना55लस्यं शीतवातस्य लक्षणम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सारे अंग बफ़े के समान ठण्डे हो जांय, रोमाञ्च हो, सिर आंख 
आदे म पाडा हो तथा आलस्य हो; ये शीतवात के लक्षण हें ॥ ६ ॥ 


AM अलक आय ० > > त न्स लमम्तिमिि 


१ “ रोमाञ्चज्वरितानि’, ` रोमाञ्चोद्धरितानिः पा० । 
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शीतारिरस:-- 

रसच गन्ध टिंगुण प्रगृह्य पुननंवाऽग्निस्वरसोचभाव्य | 

पक्काकपत्रस्य रसेन पथ्ाद्वंपाचयंदश्युणंन यलातू ॥ ४७ ॥ 
रसाडूभागयव वपश्च देखा विपाचयदभिजले चण तत्‌ । 

श[तारसज्ञस्थ रसायनस्य वल्लश्व साट्न मारचाद्रकंण । 

मरीचचूर्णन घृताप्छुतेन सेवेत मांसञ्च घृतश्व पथ्यम्‌ ॥ ४८-॥ 
शुद्ध पारा एक क्ञोला, शुद्ध गन्धक दो तोला; दोनों की कजली करे । 
फिर पुनर्नवा ओर चीते के रस से क्रमशः भावना ( सात-सात ) दे । फिर पके 
ए आक के पत्तों के चोबीस तोला स्वरस में कज्जल्ली को डालकर कड़ाही में 
( वा चीनी के पात्र में ) पकावे । जलीय़ांश सूख जाने पर नाचे उतार कर 
विष, शोधित विष का चूणे आधा तोला डालकर मिला ले । फिर चीते के रस में 
इसर सारे औषध को डालकर कुछ क्षण पकावे । उतारकर पीस रखे । इसे 
41 र्शातार रस कहते हैं। इस रसायन ओषध की डेढ़ रत्ति की मात्रा 
अदरक के रस ओर सिरच चूर्ण के साथ खावे, अ्रथवा घी युक्र मरिचचूर्ण के 
वळ, साथ सेवन करे । मांस तथा घी इस में पथ्य हे । इससे शीतवात दूर 


रका ८८०० 
' हाता ह । 
ढ्यः | 
ड विशेषवचन-- आधुनिक मात्रा-- रत्ती से १ रत्ती तक । 
चा चित्रकक्काथ का यहां मान नहीं दिया । हमारी समक में आक के पत्तों 
रस 


के रस के सदृश ही इसे भी औषध से ग्राठगुना लेना चाहिये । पकाने पर जब 
जलीयांश सूखकर गोली योग्य हो जाय तो उतार लें ओर श्रच्छाम्रकार खरल 
र गोली बना लें । 
रसप्रकाशसुधाकर में भी “शीतारि रस? दिया हे । वहां पुनर्नवा ओर 
चित्रक के काथ से भावना देने को नहीं कहा, पकाने का ही आदेश है। 


९०. 


चन्रकक्काथ स भा एक वार हां फ्काना ह, दा वार नहीं । 


आँख 


र. र. स. पाठ 


१ 'शीतारसशो हि रसाऽयमस्य वल्ल तद्ध याद वाद्रकण 
२ मास सच्चतश्व पा०। 
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एकं रसं गन्धकमेव शुद्ध द्विभागञुक्गं च विसद्ये खल्वे । 
पक्कार्कृपत्रोत्थरसेन यव्नास्पुननंवावह्निरसेश्च पाचयेत्‌ ॥ 
तस्या (रसा) घेभागेन विषं रद्वा चुर्णीकृत वज्ञमितं लिहेच । 
शीतारिनामा च रसोत्तमोऽयं शीतस्य वातस्य निवारणाय? ॥१७-४८॥ 
वातविध्वंसनो रस:--- | 
सतमभ्रकसचश्च कांस्यं शुद्धश्च माच्षिकस्‌ 
गन्धकं तालकं सवं भागोत्तरविवद्वितम्‌ ॥ १६ ॥ 
कज्ज्लीकृत्य तत्सवं बातारिखेहसंयुतम्‌ । 
सप्ताह मर्दयित्वा तु गोलकीकृत्य यत्रतः ॥ ६० ॥ 
निम्बुद्रवेण संपीड्य तिलकल्केन लेपयेत्‌ । । 
अरद्गाङ्गलदलेनैव परिशोष्य प्रयतः ॥ ६१ ॥ | 
प्रपचद्‌ वालुकायन्त्र द्वादशाप्रहर ततः । 
जठरस्य रुजः सवोस्तथा च मलविग्रहस्‌ ॥ ६२ ॥ | 
आध्मानक तथाऽऽनाहं विसरच वाह्वमान्यकम्‌ । | 
आमदाषमशेषश्व गुल्म छादश्च दुजेयाम्‌ ॥ ६३ । 
ग्रहणा श्वासकासा च कामरांग ।वेशेषतः । । 
हन्यात्‌ सवाङ्गशूलञ्व मन्यास्तम्भ तथव च ॥ ६४ ॥ 
ज्वरे चेबातिसारे च शूलरोगे त्रिदोषजे । | 
पथ्यं रोगानुसारेण देयमस्मिन्‌ भिषग्वरैः । 
कथितो नन्दिनाथेन वातविध्वंसनो रसः ॥ ६५ ॥ 
शुद्ध पारा एक तोला,ग्रश्नकसत्त्व (अभ्रकभस्म) दो तोला,कांस्यभर्म 
तोला, स्वर्णमाक्षिकभस्म चार तोला, युद्ध गन्धक पांच तोला,झुद्ध हड़ताल बै 
तोला ले । पहले पारे गन्धक की कजली करे फिर अन्य द्रब्य मिलाकर सबकी 
घोट ले । इसे एरण्ड के तेल से एक सप्ताह तक निरन्तर मदन करे । फिर 
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नीबू के रससे पीसकर एक गोला बनावे । उसपर तिलों के कल्क को आधा २ 
अंगुल चारों ओर चढ़ादे । फिर सारे को सुखाकर वालुकायन्त्र में रख बारह 
पहर तक पकावे । इससे पेटके सभी रोग, कव्ज़, आध्मान आनाह, विसूची, 
८॥. | मान्द्य, सब प्रकार के आमदोप, गुल्म, भयंकर वमन, ग्रहणी, श्वास, कास 
। विशेष करके क्रिसिरोग, सवाँगशूल, सन्यास्तम्भ, ज्वर, अतिसार, त्रिदोषज 
शूलराग; थे सब नष्ट होते ह॑ । रोगानुसार वेद्य पथ्य देवे । इस वातविध्वंसन 
रस को नन्दिनाथ ने कहा है। 
विशेषवचन - इस योग का पाठ प्रमादपूणे हे । रसरत्नससुचय में 
इस योग का ठीक पाठ हैं-- 
“सतसभ्रकसच्चन्च कांस्य शुल्बं हि माच्चिकम्‌ । 
| गन्धकं तालकं सूतं भागोत्तरविवधितम्‌ ॥ 
तत्सर्वं कजलीकृत्य वातारिस्नेहसंयुतम्‌ । 
सदेयेत्सप्षदिवसं गोलीकृत्य तु यत्नतः ॥ 
| निस्बुद्रावेण सम्पिष्टटालकल्केन लेपयेत्‌ । 
| श्रर्धाङ्गलदलं चेव परिशोष्य प्रयत्नतः ॥ 
प्रपचेद्वालुक्ायन्त्रे यामानां द्वादशावधि । 
| ई । विधायेतङ्गावयेत्तदनन्तरम्‌ ॥ 
पञ्चकोलकचित्रा ङ्किवरुणादिकषायतः । 
| दशसूलकषायेण श्यङ्गवेररसेन च ॥ 
| रक्कासृत कलांशेन दत्त्वा निष्पिष्य यत्नतः । 
| स्थूलकोलास्थितुलितां छायाद्युप्कां वर्टी कुरू ॥ 
तत्तद्रोगहरेद्र्येन्णां देया सदा हिता । 
हन्यादशीतिधा भिन्नान्वातजातान्महागदान्‌ ॥ 
गुल्मानष्टविधांश्चापि शूलानष्टविधानपि । 
जठरस्य रुजः सर्वास्तथा च मलनिग्नहम्‌ ॥ 
आध्मानकमथानाहं विपूचीं मन्दवाह्विताम्‌ । 
ग्रामदोषानशेषांश्र गुल्म छदि च दुधराम्‌ ॥ 


१ “सर्व? पा० । 
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1 आक, ग्रहणीं श्वासकासौ च क्कामिरोगमशेषतः । 
हन्यात्सवोङ्गसदनं मन्यास्तम्भं च वाजिनाम्‌ ॥ 
ज्वरे चेवातिसारे च मूलरोगे त्रिदोषजे । 
पथ्यं रोगानुरूपण दापनीयं भिषग्वरेः ॥ 

५ वि श्रीमता नन्दिना प्रोक्नो वातविध्वंसनो रखः । 

चुधार्थिभिः सदा सेव्यः सवीहारपरेनरे: ॥ 
इसके अनुसार अभ्रकसत्त्वभस्म ( अभाव में अञ्चकभस्म ) १ भाग, 
Re | 
कॉस्यभस्म २ भाग, ताम्रभस्म ३ भाग, स्वणेमचिकभस्स ४ भाग, शुद्ध 

` गन्धक ५ भाग, ग्रुद्ध हडताल ६ भाग, शुद्ध पारद ७ भागले । पहले 

पारा गन्धक की कजली करे फिर अन्य द्रव्य सिला एरण्डतेल से सात दिन 

घोट कर गोला बना ले । इस गोले के ऊपर नीवू के रस से पीसे शुद्ध हड़ताल | 
के कल्क का आधा अङ्गल मोटा लेप करे। इसे धूप में सुखालें। जब सूख | 
जाय तब मूषा में डाल वालुकायन्त्र में बारह प्रहर पकावे । शीतल होने पर | 
ओषध को बाहिर निकाल पीसकर वस्त्र से छान लें । तदनन्तर पञ्चकोलक्काथ, | 
चित्रकमूलक्काथ, वरुणादिगण के छाथ, दशमूल के काथ तथा श्रदरक के रस 

से एथक्‌ भावना ( सात-सात ) दें । ओर इस में १ भाग का सोलहवां भाग 

शुद्ध हिंगुल आर झुद्ध विष एथक२ मिलाकर अच्छी प्रकार घोटकर मोटे बेर का, 
गुठली के बराबर गोली बना छाया में सुखा लें। इसे भिन्नर रोगों में उन रोग | 
नाशक अनुपान से देना हितकर है। इसके प्रयोग से ८० प्रकार के वातज | 
महारोग, 'ग्राठ प्रकार का गुल्म, आठ प्रकार का शूल, उदर के सब रोग, 

कब्ज़, आध्मान, आनाह, विसूचिका, मन्दाभि, सब आमदोष, गुल्म, क 

ग्रहणी, श्वास, कास, सब कृमिरोग, सम्पूर्ण देह की शिथिलता, घोड़ा का | 

क्स ज्वर, अतिसार, त्रिदोषज अर्श वा भगन्दर नष्ट होता है। चिकित्सक 
को चाहिये कि रोग के अनुसार विचार कर अ्रनुपान दे । यह नन्दि का कहा 
हुआ वातविध्वंसन रस है । सब कुछ ( बिना सोचे विचारे) खाने वाले 
लोगों को चाहिये कि यदि उन्हें भूख न लगती हो तो उसे जगाने के लिगे 
इस रस का सेवन करे । आधुनिक मात्रा-दो या तीन रत्ती ॥ €६--६४ ॥ 
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पलाशादिवटी-- 
(NT PND ~ 


पलाशवीजोत्थरसेन खतं गन्धेन युक्क त्रिदिनं विमद्य | 
शछच्शीकृतं तद्विपतिन्दुबीजं सयोजयेदस्य कलाग्रमाणस्‌ । 


मासद्वयं निष्कमितं ग्रयलादशासि हन्त्याशु नियोजनीयम्‌ ।।६६॥ 
वातरक्कं तथा शोथमस्पशाख्यानिलामयम्‌ 


NAS aS 


वातवात्पत्तरागडाप तत्र पित्तेन भावयत । 


पलाशादेवटा ख्याता वातरोगदुलान्तका ॥ ६७ ॥ 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक समभाग ले। दोनों की कज्जली करे। फिर 
ढाक के बीजों के काथ से इसे तीन दिन तक घोटता रहे । पश्चात्‌ इसमें शोधित 
कुचले का चूण पारे से सोलहवां भाग डालकर घोट रखे । इसकी एक निष्क 
भर की मात्रा दो मास तक निरन्तर खाने से बवासीर शीघ्र ही दूर होती 
हे । इससे वातरक्क, शोथ तथा वायु का अ्रस्पशाख्य रोग ( जिस में छूने से 
ज्ञान नहीं होता-सुप्तिवात) दूर होता हे । यदि वात युक्र पित्त रोगों को दूर 
करना हो तो इस रस को पांच पित्तों से भावना दे ले। यह पलाशादिवटी 
Ee के कुल का अन्त करने वाली हं । 

बिशषवचन--इसकी मात्रा दो रत्ति दें। कई कली का सोलदवां भाग शोधित 

कुचला डालते हें । यह कोष्टाश्रित वात में भी अत्यन्त हितकर हैं । कामैजन्य 
वायु के शूल आध्मान आदि उपद्रवो को भी हटाती हे । वातनाडियों के बल 
को बढ़ाती अर्दित पक्षाघात आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता हे । 
परन्तु यदि सुसिवात पक्षाघात आदि रोगों में मांसपेशी कठोर होगई हों या 
क्षीण हो रही हों तब इसका प्रयोग न कराना चाहिये । 

पांच पित्त पूर्व कहे जा चुके हें ॥ ६६-- ६७ ॥ 

दशसारवटी— 
यष्टिं धात्रीं बलां द्राक्षामेलां चन्दनवालकम्‌ । 

१ “छच्णीकृते तद्विपमुष्टिबीजं संयेजनीयं च कलाप्रमाणम्‌। मासत्रयं निष्कः 

मितं प्रयल्लात्‌ स्पर्शाप्रणुख्यै खलु सेवयेत ॥ र. र. स. पाठः । 
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मधूकपुष्पं खजूर दाडिमं पेषयेत्‌ समम्‌ || ६८ ॥ 
सवतुल्या सिता याज्या पलाद् भक्षयेत्‌ सदा । 
दशसारवटी ख्याता सववातविकारनुत्‌ ॥ ६६॥ 
मुलहटा, आंवला, बलामूल, दाख, छाटो इलायची; चन्दन लाल 
सुगन्ध बाला, महुए क फूल, ।पण्ड खजूर, ्रनारदाना ( माठ अनार का ) 
सब क चूणा का समभाग ल । सार क समान खा ल आर चटा बनाल || 
इसे नित्य ,आधा पल ( २ तोला ) खावे तो यह दशसारवटी सब वातरोगो/ 
को दूर करती है । | 
विशेषवचन--'बालकम्‌' ( सुगन्धवाला ) के स्थान सें बालुकम्‌ 
( एलवालुक ) पाठ भा ह। इस यांग का यहा अनुपान स अयांग के लिये 
हा समकना चाहये । आधुनिक मात्रा--२ मासे से ४ मासे तक । | 
रसरत्नसमुचय म दशसारचूण ।पत्तावेकारा को शान्ति क लिये कहा हू 


आर वही उचित हे । | 
| 


_ वहां 'सदवातविकारनुत्‌' के स्थान पर “सर्वापित्ताविकाराजित्‌? पाठ है।| 
आर इसके आगे -- | 
'मेहतृष्णारतीश्रव दाहं मूर्च्छा ज्वरं जयेत्‌ ॥ | 

यह भा गुणानदश हृ । प्रकृत ग्रन्थ में 'सवंवाताविकारनुत्‌? किस प्रका! 

हा गया-यह नहा कहा जा सकता । शायद पित्तनाश के साथ वातनाश 
के भा कुछ करने से यहां पढ़ा गया हो । परन्तु इस में मुख्यता पित्तनाश कै| 


CE 


युण का हा ह । पपेत्तवात-जन्यविकारों में इसे प्रयोग करा सकते हें | ६८-६8 
गगनादिवटी-- 
मृतगगनरसाक _ णा | सताप्यं 
सवालंसमामेद स्याद्‌ याष्टतायग्रापष्टम्‌ | 
तदनुसालेलजातेवासकेगोस्तनीमिः 


१ अन्न काचेत 2121 दाडिममित्यत्र गणास च्छान्त चापरे? इत्यूचुः । 
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ग्ादतसनु विदारावारणा घस्रमकम्‌ ।। ७० ॥ 
वृतमधुसाहतय निष्कमात्रा वटाति 
पर्यात शुरूवात [पत्तराग क्षयञ्च । 
अ्ममदकफशापाच्‌ दाहतृष्णासमुत्थान्‌ 
सयजामह पयश्वानुपान सचन्द्रम्‌ ॥ ७१ ॥ 
ग्रश्रकभस्म, शुद्ध पारा, तांवाभस्म, मुण्डलोहभस्म, तीच्णलोह भस्म, 
स्वर्णमाक्षिकभस्म, आुद्ध गन्धक; प्रत्येक द्वव्य समभाग लें। पहले पारा 
गन्धक की कज्जली करें । फिर अन्य द्र्य मिला खरल करें। इसे मुलहठी के 
काढे से दिन भर खरल करके शेवाल (अथवा कमलपुष्प), बांसा, मुनका और 
बिदारीकन्द के रसो से क्रमशः एक २ दिन घोटे और वटी बनावे । इसे घी 
ओर शहद से मिलाकर एक निप्क भर खावें। इससे बढ़ा हुआ वात, 
पित्तरोग, क्षय, भ्रम, मद्‌, कफरोग, शोषरोग, दाह तथा तृष्णा दूर होते हैं । 
इसके पीछे अनुपान में श्वेत चन्दन को जल में घिस कर और कर्पूर मिलाकर 
पीना चाहिये । 
विशषवचन--मात्रा-एक रत्ति से २ रत्ती तक | यह पित्तवात में विशेष 
हितकर है । कई यहां शुद्ध पारा न लेकर रससिन्दूर लेते हैं । 
गगनदिवटी नाम से जो योग यहां कहा है-इससे बहुत मिलता जुलता 
ही “'पित्तान्तक रस” रसरलसमुञ्चय में है । वस्तुतः गगनादि वटी का भी 
मुख्य गुण पित्तनाश ही है । पित्तान्तकरस का पाठ इस प्रकार हे-- 
'ञ्रतसूतात्रसुण्डार्केतीच्णमाक्षिकतालकम्‌ । 
गन्धकं च भवेत्तुल्यं यष्टीद्वाच्चाम्ताद्ववैः ॥ 
जलमण्डपिकावासाद्रवैः क्षीरविदारिजेः । 
दिनेकं मदेयेत्खल्वे सितात्षोद्रयुता वटी ॥ 
निष्कमात्रं निहन्त्याशु पित्तं पित्तज्वरं क्षयम्‌ । 
दाहं तृष्णां ्रमं शोषं वेगास्पित्तान्तको रस: ॥ 


१ “धात्रीशतावरीद्वावें:? र. र पाठः । 
२ 'वातपित्तान्तकरो रसः? र. र. पाठः । 
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` सिता चौरं पिवेचानु येष्टीं सितान्वितां जलैः । 
पिबेद्दा पित्तशान्त्यर्थं शीततोयेन चन्दनम्‌ ॥' हु | 
ह रससिन्दूर, अभ्नकभस्म, सुण्डलीद भस्म, ताञ्रभर्स, तीदणलोह भस्म, 

- स्वर्णमाक्तिकभस्म, शुद्ध हड़ताल, शुद्ध गन्धक; प्रक्र समभाग; इन्हें एकत्र 
पीसकर सुलहठी, दाख़, गिलोय, जलमण्डापका ( शेवाल ), वासा तथा | 
क्षीरविदारी; इनके रसा. से एथक्‌ पृथक्‌ खरल म मदन कर के खाँड र | 
मधु मिला वटी बनावें । यह रस पित्त, पित्तज्वर, क्षय, दाह, तृप्णा, अम, | 

- शाष;इन्दे शाघ्रनष्ट करता ह । अनुपाननांससरामला दूध,सुलहर चूण खाड | 

“ और जल । अथवा श्वेतचन्दन को शीतल जल मे धिस कर पीना चाहेये। 
इससे पित्त की शान्ति होती हे । र 

इस रस में भाग्य दव्यो में हड़ताल अधिक है । भावना द्रवों में गिलोय 


५ eS । 


का रस अधिक है । घी के स्थान पर यहां खांड हैं | 
पित्त के साथ जब वात कुपित होता हे तब पिच के लक्षण भी तीव्र | 
हो जाया करते हें । ऐसी अवस्था में भी इस का प्रयोग कुरा सकते हे । श्रत 
एव ज्वराधिकार में तो इस का नास वातापित्तान्तत रख हा ह| 
अर यही कारण है कि इसे यहां वाताधिक्रार में पुनः पढ़े | 
दिया हे। भेद इतना ही हे कि वहां शेवाल के स्थान पर आंवला । 
ओर शतावर के रस से मदेन है । ऊपर यतः पलाशादि वटी के गुणनिदश | 
में 'वातवत्पित्तरोगे$पि? ( अर्थात्‌ वातयुक्र पित्त रोग में) कहा गया हं अत | 


एव वातपित्त का बीच में प्रसङ्ग आजाने से उस में प्रयोगाथ द॒शसारवर्श | 
आर गगनादि वटी के योग भी कह दिये हं ॥ ७०--७१ ॥ | 


सवाङ्गसुन्दरी रसः-- 
शुद्धसताभ्रताम्राया हिङ्कल काषक समम्‌ । 


गन्धकश्चेकभागः स्यात्‌ सवमेकत्र मदयत्‌ ॥ ७२ ॥ 
सप्तपणाकेस्नुक्षीर-वासा-वातार-वारंणा । 


नक 


१-- याश्क्राथ सितायुतम्‌ र. र. पाठः । 
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वर्ष्सा्टसस सव पष्य तठ्ठालकांळूतम्‌ ॥ ७२ | 
प, | वपचद्‌ वालुकायन्त्र द्वियामान्त समुद्धरत्‌ | 
न्न | पिप्पलीविपसंयुक्को रसः सवाङ्गसुन्दर। | $ 
था CIES 
| सववाताबेकारल्नः सबेशूलानखदनः ॥ ७४ ॥ 

। गन्धक, ्रश्रकभस्म, ताग्रभस्म, लोहभस्म, झुद्ध 
मे, िंगुल; प्रत्येक द्रव्य एक २ कर्ष लें । शोधित कुचले का चूर्ण भी एक क्षं ले । 


ऱ्स 

त्र्य 
न 
oy 
24 
hs 
~ 
~ 
| 


ड, पहले पारे गन्धक की कजली करें । फिर अन्य द्रब्य मिलावे और सतौना 
घ । | के दूध, आक के दूघ, थोहर के दूध, बांसा के रख तथा एरणडमूल के काथ से, " 
5 | क्रमशः सर्दैन करके, गोला बनाकर, वालुक्ायन्त्र में विधिपूर्वक दो पहर 
य { पक्तावें । पश्चात्‌ निकालकर पिप्पली का चूर्ण एक कर्ष ओर शुद्ध विष एक कर्ष 


| मिलाकर पीस रखें (वा जल से गोली बना लें )। यह सवागसुन्दर रस 
| सब प्रकार के बातरोगों को दूर करता हे तथा सब प्रकार के शूलरोगों को 
हटाता है। 

र विशेषवचन-- आधुनिक मात्रा-१ रत्ती । 


४ कई यहाँ पारदादि छह द्ब्यों के मिलित चूर्ण के समभाग (छद क्षे) 
प्‌ ES कुचला लेने को कहते हैं । 

च | इस रस से मिलता जुलता सर्वेश्वर नामक रस रसरत्नसमुच्चय में हे 
| “मात्र रसस्य स्याल्लोहहिङ्गलयोरपि । 

र | आस्वद्वगनयोश्चपि गन्धकस्य पलं मतम्‌ ॥ 

टी | व्योषगन्धकताराणा प्रत्येकं तु पलं पलस्‌ । 


| निम्बुद्रवेण सम्मद्यै भावयेत्सप्तथा पथक्‌ ॥ 

| हेमाकेस्नुक्पयोवासाहयारिविषमुष्टिभि: । 

| पिणिडतं वालुकायन्त्रे स्वदेयेद्दिवसत्रयम्‌ ॥ 
कर्षमात्रं तु पिप्पल्या निष्कमात्रं विषस्य च । 
सञ्चूरयं दापयेदत्र रसे सर्वेश्वराभिधे ॥ 
रञ्जामात्रं ददीतास्य स्पशंवातापज्नुत्तये ॥ 


१ “व्योषगन्वकताम्राणां, पा० । 
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अर्थात्‌ शुद्ध पारद १ कर्ष, लोहभस्म १ कर्ष, शुद्ध हिङ्गल १ कर्पे, | 
ताम्रभस्म १ कर्ष, श्रश्रकभस्म १कर्ष, छु गन्धक १ पल, त्रिकटु प्रथेक१पल, ' - 
गन्धक १पल, रजतभस्म १पल; इन्हें एकत्र नीवू के रस से मर्दन करे । पश्चात्‌ / 
सत्यानाशी के दूध (वा धतूरे के रस),आक के दूध तथा सेहुण्ड के दूध,वासारस, 
कनेर के रस तथा कुचले से पृथक्‌ सात-सात भावना दें ओर गोला बनाकर 
तीन दिन वालुकायन्त्र म स्वेदन कर । पश्चात्‌ स्वाङ्गशातल हान पर आऑपध 
को निकाल पीस ले ओर उस में पिप्पलीचूण १ कर्षं तथा झुद्ध विष का 


° 


चूण १ निष्क ( शाण ) मिला ले। इसे १ रत्ती मात्रा सें स्पशचात के नाश 
के लिये रोगी को प्रयोग कराना चाहिये । । 
कुचले की भावना क्वाथ बनाकर नहीं दी जाती अपि तु एक भाग । 
कुचला मिलाया जाता है--यही सम्प्रदाय है । | 
एक सर्वेश्वर रस रसरलसमुच्चय के कुष्ठाधिकार में भी कहा गया है और 
वह भी इससे थोड़ा सा ही भिन्न है। इसे सुप्तिवात वा सुप्तिकुष्ट आदि 
प्रयोग करा सकते हैं । 
शुद्ध सूतं चतुगेन्थ्र खल्वे यामं विमद्येत्‌ । 
मृततान्राश्रलोहानि हिङ्गलं च पलं पलम्‌ ॥ 
सुवर्ण रजतं चेव प्रत्येकं दशनिष्ककम्‌ । | 
मापैकं स्ृतवञ्रं च तालसत्त्व पलद्वयम्‌ । | 
जम्बीरोन्मत्तवासाभिः स्नुद्यकेविषमुशिभिः । | 
मद्यं हयारिजैद्रावैः प्रत्येकेन दिनं दिनम्‌ ॥ 
एबं सक्तदिनं मद्य तद्गोलं वस्त्रवेष्टितम्‌ । 
वालुकायन्त्रगं स्वेद्यं त्रिदिनं लघुनाभिना ॥ । 
आदाय चृणेयेत्सूच्मं पक्लेक योजयेद्विषम्‌ । | 
द्विपलं पिप्पलीचूर्ण मिश्रं सर्वेश्वरो रसः । | 
द्विगुञ्जं भक्षयेत्चोद्रैः सुसम णडल कुष्ठनुत्‌ ॥ 
बाकुचीं देवदार च कर्षमात्रं सुचूर्णितम्‌ । 
लिहेदैरण्डतेलेन ह्यनुपानं सुखावहम्‌ ॥ 
इसमें शुद्ध पारा $ पल ( ४ तोला ), शुद्ध गन्धक ४ पल, तात्रभस्म 
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| - १ पल, अभ्रकभस्म १ पल, लोहभस्म १ पल, शुद्ध हिंगुल १ पल, स्वर्णभस्मः 
१० शाण ( ४० मासा=२४० रत्ती), रोप्यभस्म १० शाण, हीराभस्म १ मासा 
( ६ रती ), तालसत्त्व वा हइतालभस्म ).२ पल; इन्हें एकत्र मिला जम्बीर, 
धतूरा, अडूसा, सेहुण्ड, मदार, कुचला, कनेर की जड़; इनके रसों से पथक 
एक-एक दिन मदन करे । इस प्रकार सात दिन घोटे जाने पर गोला बना ले 
| | आर एक शराव में डाल कपड़ामैद्दी कर वालुकायन्त्र में तीन दिन तक 
| मन्द्‌ २ आंच से स्वेदन करे । पश्चात्‌ बारीक चूर्णकर १ पल शोधित विष और 
| २ पल पिप्पलीचूणं मिला ले । २ रची मात्रा में मधु के साथ सुप्तिकृष्ट 
| आर मण्डल कुष्ट में प्रयोग करावे। कुष्ट में वाकुची ( कालीजीरी ) ओर 


> देवदार के चूर्ण को एरण्डतेल से अनुपान में चाटना चाहिये । 


STN + 


प. Ceo} लट 


र | एक सर्वेश्वर रस और भी हे जो सुसिवात वा सुप्तिकुष् में प्रयोग होता है । 


rn 


। ८ पालिकं ताम्रगन्धाओं कर्षाशं लोहपारदम्‌ । 

| सनुद्यर्कक्तीरवातारिजम्तरोशीरवारिभिः ॥ 

। सादितं वालुकायन्त्रे स्वेदयेद्दिवसत्रयम्‌ । 

हद कणाया निप्कं च विषस्यास्मिन्‌ विनिक्षिपत्‌ ॥ 

| एष सर्वेश्वरः सद्यो गुञ्जामात्रः प्रसुप्तिजित्‌ ॥? 

| ताम्रभस्म, शुद्ध गन्धक, अभ्रकभस्म; प्रत्यक १ पल, लोहभस्म १ कर्ष, 

। शुद्ध पारद १ कर्ष ले । पारा गन्धक की कजली कर अन्य द्रव्य मिला सेहुण्ड 
का दूध, मदार का दूध, एरण्डमूल-क्काथ, जम्बीररस तथा खस के क्वाथ से 
पृथक्‌ मदन करके वालुकायन्त्र में तीन दिन स्वेदन करे । पश्चात्‌ पीसकर १ कर्ष 
पिप्पलीचूणे और १ निष्क शुद्ध विष मिला घोट ले । इसे १ रत्ति मात्रा में प्रयुक्र 

कराया जाता हे । 


०, ४०. 


कुचला-सेवन के जो नियम हें उन सब का यहाँ ध्यान रखना 
चाहिये ॥ ७२--७४ ॥ 


तालकेश्वरो रसः-- | 
. एकभागो रसस्य स्यात्‌ शुद्धतालेकभागिकः । 
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अष्टो स्युविजयायाश्च शुाडकां गुडतश्चरत्‌ | । ७५ |! 
एकका भक्षसत्‌ प्रातश्छायायाशुपवशय॑त्‌ । 
तालकेश्वरनामाय रोगश्चास्पशंनाशनः ॥ ७६ ॥। 
रसासिन्दूर एक तोला, शुद्ध हृढ़ताल एक तोला, छुछ भांग आठ 'तोला | 
सबको पीसकर बीस तोला गुड़ मिला गोली वनावे। इसे प्रातःकाल खावे | 
आर खाकर छाया में बैठा रहे । इससे अस्पश वातरोग नाश होता हे । 


विशषवचन- आधुनिक मात्रा-१ मासा | | 
रसरत्नसमुचय म इस यांग कानासस्प्शवातन्न रस ह। पाठ इसप्रकार ह । f 


४ तालं रसेनाष्टगुणं जयांश 
विमर्द्य यत्नाद्‌ गुलिकां गुडेन । | 
निबदूध्य तां सेवय मासयुग्म + 
दिनोदये स्पशेविकारशान्त्ये ॥ ? ७५-७६ ॥ | 
त्रेलोक्याचिन्तामाणे रसः | 
हीर सुवण सुमृतश्व तारमपा सम ताच्णरजश्रतुणाम्‌ | 
सम मृताश्र रसासन्दुरश्व निष्पिष्य तीद्णस्य तथाऽश्मनो वा ७४ 
खल्ले द्रवेणव कुमारिकाया गुञ्जाप्रमाणा वाटिका प्रकुस्यात्‌ । जा 
त्रैलोक्यचिन्तामशिरेष नाम्ना सम्पूज्य सम्यक्‌ गिरिजा दनशम्‌ ७५ 
हन्त्यामयानू योगशतर्विवज्योनथ प्रणाशाय झुनिग्रणातः । 
अस्य प्रसादन गदानशाषान्‌ जरा विनिर्जित्य सुखं विभाति ७8 
स्निग्धे ऋेष्मण्याद्रेकस्य रसेन पाययेत्‌ सुधीः 
शुष्के च माक्षिकेणेव पित्ते घृतसितायुतम्‌ ॥ ८० ॥ 


१ “गुडतः शुभाम्‌? पा० । 
२ 'तारशब्देनात्र मोक्तिकमेव, हारे स्वर्ण सुशुद्धं च मोक्किकामिति पागन्तर 
दर्शनात? इति । 
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छष्माण मारुत सम्यग दष्ट च समता गत । 
कणाचूण चादरयुतं प्रमेहे दुग्वसंयुतम्‌ ॥ ८१ ॥ 
वलवणाग्मजननः कासः कफवाताजत्‌ | 
£ | आयुध्पष्टकरां वृष्यः सवेरांगानेस्रदनः || ८२ ॥ 
| हाराभस्म, स्वणभस्म, तारभस्स ( मोती भस्म ); प्रत्येक ५तोला ताचण- 
भस्म ३ ताला, अश्रकभस्म चार तोला तथा रससिन्दूर चार तोला ले | 
सबका मिलाकर फालाद के या ग्रति दृढ़ पत्थर के खरल में पीसे। फिर घीऊुमार 
- ` . कै रस से घोट कर एक रत्ति प्रमाण की गोली बनावे । यह त्रेलोक्यचिन्तामणि 


| 

है रसागारजा (पावेती) आर सूर्य भगवान्‌ का पूजा करके खाया जाय तो सेकड़ों यागा 
| खजा रांग नाश नहा हुए उन सब को भी नाश करता हें। य सुन का बनाया 
| 
| 


(स 


हुआ हैं । इसके प्रसाद से सब रोग तथा बुढ़ापा दूर हो कर देह नीरोग रहता 
है । यादि रोगी से छेप्मा खिग्घ हो तो इसे अदरक के रस से, यदि सूख 
। गया हो तो शहद से देवे । पित्तरोग में मिश्री ओर घी से देवे । केष्मा ओर 
ग्य वायु दुष्ट होकर समान भाव से विकृत हों तो इसे शहद और पिप्पली के चुर्ण 
। से मिलाकर देवे । प्रमेह में दूध से दें यह रस बलवर्धक, वर्णवर्धक, श्रग्नि- 
99) वधक, कास-नाशक, कफवात-नाशक, आयुवधेक, पुट्टिवर्धक, वृष्य तथा 


सवेरोग-नाशक हे । 
विशेषवचन--कड मोतीभस्म के स्थान पर तारभस्म से रजतभस्म ही 


[2 | > 
७ लेते हं । कई तीदणलोहभस्म भी एक भाग ही लेते हें । 
आधुनिक मात्रा--२ रत्ती से > रत्ती तक ॥ ७७--मर ॥ 
8 
इति वातरोगाचिकित्सा । 
पा FD 
तरः 
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० ९०१० 
5 खथ कफरांगांचेकित्सा । 
७ श्रेष्मकालानलो रसः 
रसस्य हिगुणा गन्ध; गन्धकाद्‌ गुण वपस्‌ | 
विपात्तु द्वियुणं देयं चूण त्रिकठुसम्भवम्‌ ॥ १॥ 
रसतुल्या प्रदातव्या चाभया सबिभातकी । 
` घात्रा पुष्करमूसश्च चाजमोदाऽजगान्धका ।। २ ॥ 
विडङ्ग कटफल चव्य पश्चेव वणान च | 
लवङ्गं त्रिवृता दन्ती सबमेकत्र चूणेयेत्‌ ॥ २ ॥ 
भावयत्‌ सप्ता रात्र सरस; सुरसाद्धव । 
= हन्ति सवे कफोदभूत व्याधि कालानसो रसः ॥ ४ ॥ 
शुद्ध पारा एक तोला,छुद्ध गन्धक दो तोला; दोनों की कज्जली करें । फिर 
झुद्ध विष चार तोला, सोंठ मिरच पिप्पलीं का चूर्ण मिलित आठ ताला, दरड 
एक तोला, बहेडा,श्रांवला,पुष्करमूल, अजमोदा , ग्रजगन्धिका (वाडुई तुलसी), 
विडंग, कायफल, चब्य, पांचों नमक, लोंग, त्रिवी, दन्तीसूल; प्रत्येक द्रब्य 
एक २ तोला लेकर चूर्णं करे ओर सब द्रव्यो को एकत्र मिलाकर तुलसी के 
रस से धूप में सात भावना दे। यह रस कफज रोगों को नाश करता ह । इस 
का नाम केष्मकालानल रस है । 
विशेषवचन--्ाधुनिक मात्रा ३ रत्ती से १ रत्ती तक । यहां “ग्रजगन्धिका' 
से अजवाइन भी ली जासकती हे। "अजमोदा? से भी भ्रन्तःप्रयोगों में 
अजवाइन ही लेते हैं | तब २ तोले अजवाइन हो जायगी। सुरसा से निर्गुडी 
( सम्भालू ) भी ली जा सकती हे । निगुण्डी भी कफनाशक प्रसिद्ध हे 
‹ सिन्दुवारः कटुस्तिक्रः कफवातक्षयापहः । 
कुष्टकरण्इतिशमनः शूल हत्काससिद्धिदः ॥? १-४ ॥ 
ऽहेप्मशेलेन्द्रो रस: 
सट MOO ON 
पारदः गन्धका लाह ज्यूषण जीरकद्वयम्‌ । 
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शटो शृङ्गी यमानी च पौष्करं चाद्रेक तथा ॥ ४ ॥ 
| गारक यावशूकश्व टङ्गणं गजपिप्पली । * माँ 
| oN च च 
| जाताकापाऽजमादा च वरा यासलवङ्गकम्‌ ॥ ६॥ 
कनकारुणवीजानि करफलं चव्यकं तथा । 
०७५ के 9-3 0 3] Ce 
प्रत्यक तालकञ्चपा च्णचूणानि कारयत्‌ ॥ ७ ॥। 
शे ~ GP 
पाषाण विमले खल्ले घृट्टै पापाणमुटरैः । 
विल्वसूलरसं द्वा चार्कचित्रफलत्रिकाः ॥ = ॥ 
नियुएड।-गणिका-बासा चेन्द्राशनं प्रचोदनी । 
धुस्तूरः कृष्णजीरश्व पिप्पलीपारिभद्रके ॥ & ॥ 
एतेषाञ्च रसंमदयमाद्र्केश्च विभावयेत्‌ । 
उष्ण ००५ च ° ~ ० i 
ऽ सतायालुपानन सर्वच्या विनारायतू ॥ १० ॥ 
विशतिं 'छेष्मिकान्‌ रोगान्‌ सन्निपातभवान्‌ गदान्‌ । 
उद्राष्टकदुर्नाममामवातश्च दारुणम्‌ ॥ ११ ॥ 
पश्च पाण्ड्वामयान्‌ दोषान्‌ क्रिमिं स्थौल्यमथो नृणाम्‌ । 
यथा शुष्केन्धने वह्िस्तथैवामिविवद्धनः ।। १२ ।। 
शद्ध पारा, झुद्ध गन्धक, लौहभस्म, सोंड, मिरच, पिप्पली, जीरा श्वेत 
काला जीरा, कचूर, काकड़ासिंगी, अजवायन, पुष्करमूल, अदरक ( सोंड ), 
शुद्ध उत्तम गेरू, यवक्षार, सुहागा, गजपीपल, जावित्री, भ्रज मोदा, इरड, त 
आंवला, _ जवासा, लॉग, धतूरे के झुद्ध बीज, तालमखाना, कायल 
चब्य; प्रत्येक द्रब्य का चूर्ण एक २ तोला ले । पहले पारा गन्धक्र की 
केजला करे । फिर श्रन्य द्रब्य मिलादे ओर पत्थर के खरल में पीसे । इसे 
बिल की जड़ के. क्वाथ तथा आक (मदार), चीता, त्रिफल्ला, संभालू, असिसल्य 
(कई श्वेत जूही लेते हैं), बांसा, भांग, छोटी "र तत जूही लेते हे), बाला, भांग,छोटी कटेली, घतूरा, धतूरा, कालाजीरा, पिप्पली 
१ “कनकस्य च वीजानि’, धुस्तृरखीज जैपाल? पा० । 
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( यहां संस्कृत टीकाकार पिप्पल स गजपीपल लेता हे, पर प्रमाण 0 नहीं) 
नीम ( अथवा फरहद ) इन सब के रस या काथ से क्रमश; सब टरब्या का 
मर्दन करे । फिर अदरक के रससे भावना ( सात ) देवे । इस रसका नाम 
छेप्मशलन्द्र रस हें । इस रस को गरम जल स॑ खाच तां सब रांग नष्ट हात 
हे । बीस प्रकार के कफ के रोग, सन्निपातज रोग, श्राठा प्रकार क उदर रांग, 
बवासीर, भयंकर आमवात, पांच प्रकार के पाण्डुरोग, किम, सुताय (सुटापा) 
सब रोग दूर होते हैं । जैसे सूखे इंधन मे ग्राभ डालन स आग बढ़ती हे 
इसी प्रकार इस रससे जठराभि दोस हाता हैं । 
विशेषवचन--्राधुनिक मात्रा-४ रत्ती से ८ रत्तां तक । 
भैषज्यरत्नावली के उवराधिकार में भी ेष्मशेलन्द्ररस ह 
“गन्धकं पारदं चाञ्रे व्यूषण जीरकद्वयम्‌ । 
शटी शङ्गी यमानी च पुष्करं रामठं तथा ॥ 
सेन्धबं यावशूकञ्च टङ्कणं गजापिप्पली । 
जातीकोषाजमोदे च लौहं यासलवङ्गकम्‌ ॥ 
घुस्तूरबीजं जेपालं कट्फलं चित्रकं तथा । 
प्रत्येकं कार्षिकं चेषां छदण चूर्ण प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
पाषाणे विमले पात्रे घट पाषाणसुद्रेः । 
बिल्‍्वमूलरसं दस्वा चाकेचित्रकदन्तिकाः ॥ 
शिखरी काज्जिका वासा निर्गुण्डी गणिकारिका । 
चुस्तूरं कृष्णजीरञ्च पारिभद्रकपिप्पली ॥ 
कण्टकायांद्रैयोश्चेव मूलान्येतानि दापयेत्‌ । 
एषां मूलरसं दत्त्वा घृष्टमातपशोषितम्‌ ॥ 
युज्नाप्रमाणां वटिकां कारयेत्‌ कुशलो भिषक्र्‌ । 
चतुर्विधवर्टी खादेन्नित्यमाद्रेकवारिणा ॥ 
उष्णतोयानुपानेन ऋष्मऱ्याधि व्यपोहति । 
विंशतिं हेष्मिकांश्रेव शिरोरोगांश्च दारुणान्‌ ॥ 
प्रमेहान्‌ विंशतिञ्चेव पञ्चगुल्मनिपूदनः । 
उदराणयन्त्रवृद्धिञ्चाप्यामवाताविनाशनः ॥ 


प च 
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पञ्च पाणड्वामयान्‌ हन्ति क्रिमिस्थोल्यामयापहः । 
सादावत ज्वरं कुष्टं गात्रकण्ड्चामयापहः ॥ 
था झुप्कन्धने वह्निस्तथा वह्विविवर्धनः । 
&प्मामये कृपाहेतो रसेन्द्रो सुनिभाषितः ॥ 
'छेप्मशेलेन्द्रको नाम रसेन्द्र गुटिका स्म्रता ॥? 
इस पाठ में अभ्रकभस्म अधिक है । सोंठ के स्थान पर हींग, गेरू 
स्थान पर सन्धानसक हे । त्रिफला नहीं हे । अरुणवीज ( तालमखाना ) 
आन पर जपाल बाज, चव्य के स्थान पर चित्रक हे। मईनार्थ द्रवों 
त्रिफला क॑ स्थान पर दन्तीसूल, भांग के स्थान पर शिखरी ( अपामार्ग 
ह । जावन्ता को भावना अधिक हे ॥ १-१२ ॥ 
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महाश्तप्सकालानलो रस 
हिङ्गलसम्भवं सतं शिला-गन्धक-टङ्गणम्‌ । 
तात्र वर्ग तथाउश्रश्व स्वणमाचिकतालकम्‌ ॥ १३ ॥ 
धुस्तूर सन्धं कुष्ठ पिप्पली हिङ्ग कटफलम्‌ । 


दन्तावाज सामराजा वनराजफल त्रिवृत्‌ ॥ १४॥ 
पज्राचारण सम्मद्ये वटिकां कारयेड्धिषक । 
कलायपरमाणान्तु खाददकां यथाबलम्‌ ॥ १५ ॥ 
सान्पात 1नहन्त्याशु वचामन्द्राशनियथा । 
संत्तासहा यथारणय मृगाणां कुलनाशनः । 
तथाञ्य सवरागाणा सद्या नाशकरो महान्‌ ॥ १६ ॥ 

हिंगुल से निकाला हुआ पारा झुद्ध गन्धक, शुद्ध मनसिल, शुद्ध 
सुहागा, ताम्रसस्म वगभस्म, ग्रश्रकभस्म, स्वणमांक्षकभस्म, शुद्ध हड्ताल 
शुद्ध धतूर के बीज सन्धानमक, कूठ, ।पप्पला हाय, कायफल, शुद्ध दन्ती- 
बाज, कालाजारी, वनराजफल ( अमलतास का गूदा वा लाल साहजन क॑ 
बीज ), त्रिवी ( निसोत ) सब द्रब्यों को समभाग लें । पहले पारा गन्धक 


0 ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Ft Digitized By Sidgdhanta eGangotri Gyaan Kosha 


की कज़ली करें । फिर अन्य द्रव्यों के चूण मिला खरल कर ओर डण्डा | 
थोहर ( सेहुण्ड ) के दूध से घोटकर मटर क समान गोली बनाले । इसे 

अभ्निबल देखकर दें तो शीघ्र सन्निपात को ऐसे नाश करता हे जल भिजला | 
बैच को । जिस प्रकार से मत्त सिंह जंगल में सत्र खया का नाश करता ह 
वेसें ही यह रस सब रोगों को तुरन्त नाश करता | 
विशेबवच न--आधुनिक मात्रा-१ रत्त। । हि 

` करकोष्ठ कफरोगी को इसका सेवन कराना चाहिये । तन्त्रान्तर न थोडे स 


~ 


' भेद से छेप्मकालानल रस हे” 

हिङ्गलसम्भवं सूतं गन्धकं सततान्रकस्‌ । | 
FE तुत्थं मनोह्वा तालञ्च कट्फलं धूत्तबीजकम्‌ ॥ ८ 

हिङ्ग समाक्षिक कुष्टं त्रिवृद्दन्ती कटुत्रिकम्‌ । | 

व्याधिघातफलं वङ्गं टङ्कणं समभागेकस्‌ ॥ 

स्नुहीक्षीरेण वटिकां कारयेत्कुशलो भिषक्‌ । 

विज्ञाय कोष्ठ कालं च योजयेद्रक्रिकां क्रमात्‌ । 

वातळेष्मणि मन्दाशी पित्त्लेष्माधिकेऽपि च ॥ 

जीर्णज्वरे च श्वयथौ सन्निपाते कफोल्बणे । 

बलासप्रबलं त्यक्तवा धातुं वातात्मकं नयेत्‌ । 

सेवनात्सवेरोगघः शेष्मकालानलो रसः ॥? 

यहां झुद्ध तुत्थ तथा त्रिकटु चूर्ण अधिक है । व्याधिघातफल अमलतास 
को कहते हें । अतः मूल के पाठ में 'वनराजफल”? से अमलतास हा लेना | 
| कडला.) हे॥ १३--१६ ॥ 


महालचमीविलास:-- - 
पल चज्राश्रचूणस्य तदद्धा गन्धका सवत्‌ | 
तदद्ध वङ्गभस्माप तदडूः पारदस्तथा ॥ १७ ॥ 
१ “तदद्धी गन्धपारदो? पा० । 
२ 'तदर्ध तारकं तथा’ पा० । 
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तत्सम हरितालश्च तदड़े तात्रभस्मकम्‌ । 
रसतुल्यश्व॒ कपूर जातीकोपफले तथा ॥ १८ ॥ 
वद्धदारकबाजश्च बीज स्वणफलस्य च | 

अत्यक कापक भाग सृतस्वंणञ्च शाणकमू ॥ १६ ॥ 
लिध्पष्य वटिका काय्या द्विगुञ्जाफलमानतः | 
निहान्त सानिपातात्थान्‌ गदान्‌ घोरान्‌ सुदारुणान्‌ ॥ २०१ 
गलात्थानन्त्रद्वाद्रश्व तथाऽतीसारमे्र च | 

उंटमकादशावध प्रमेहान्‌ विंशतिं तथा ॥ २१ ॥ 

पढ्‌ कफवातात्थ चिरज कुलजं तथा । 

नाडाव्रण त्रण घोर युदामयभगन्द्रस्‌ ॥ 
कासपानसयच्माशेः-स्थोल्यदोगेन्ध्यरक्कनुत्‌ | 

आयात सवेरूप जिह्वास्तस्भ गसप्रहम्‌ ॥ २३ ॥ 

उद्र कणनासाच्षयुखवजात्यमेव च | 

सवशूस ।शरःशूल स्त्रोरोगञ्च विनाशयत्‌ ॥ २४ ॥ 
वाटका ग्रातरंकका खादेन्नित्य यथाबलम्‌ । 

अडुपानामह श्राक्त मांस पिष्टं पयो दधि ॥ २५ ॥ 
वारिमक्कं सुरासाधुसंवनात्‌ कामरूपधक | 

वद्धाजप तरुणस्पद्र न च शुक्रक्षयो भवत्‌ ॥ २६ ॥ 


५ माज्षिकश्वंव! पा० । २ “रससाम्यं? पा० । 
३ 'मतस्वर्ण द्विशाणकम्‌” पा० । 

४ 'गलोत्यानरडवृद्धिश्व' पा० । 

५ मुखानां जाड्यभेव च? ।“मुखबेजाञ्यमेव च! पा० । 
६ 'वारि तक्र! पा० । 
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न च लिङ्गस्य शैथिल्यं न केशा यान्ति पक्रताम्‌ । 
नित्यं गच्छेत्‌ शतं स्त्रीणां मत्तवारणविक्रमः ॥ ९७ ॥ 


द्विलक्षयोजनो दाष्टजायतं पाष्टिक तथा । 
ग्रोक्ः प्रयोगराजोऽयं नारदेन महात्मना ॥ २८ || | 


महालच्मीविलासोऽय वासुदवा जगत्पाते; । 


प्रसादादस्य भगवान्‌ लचनारापु वल्लभः ॥ २६ ।। 
चज्जा्रक की भस्म एक पल, झुद्ध गन्धक आधा पल, वगभस्म एक कप 
है शुद्ध पारा आधा कर्ष, शुद्ध हड़ताल आधा कप, तास्रभस्म चाथाई के । 
' कपूर आधा कं, जायफल एक क्षं, जावित्री एक कष, शोधित ।वधार क 
बीज एक कर्ष, शुद्ध धतूरे के बीज एक कर्षे, स्वणेभस्म एक शाण ले । पहले 
पारा गन्धक की कंजली करे फिर अन्य सब द्रव्य मिलाकर खरल करें 
आर जल से पीसकर दो रत्ति भर की गोली बना ले। यह रख सन्निपात सं 
उत्पन्न महा भयंकर रोगों को नाश करता हे । ,गले के रोग, अन्त्रवाद, 
अतीसार, ग्यारह प्रकार के कुष्ट, बीस प्रकार के प्रमेह,कफवात से उत्पन्न पुराना | 
चा कुलक्रमागत छीपदरोग, नासूर, घोर त्रण, गुदा के रोग, भगन्दर, खासा 
पीनस, राजयच्मा, बवासीर, स्थूलता, देह का दुर्गन्ध युक्र होना, रक्कदाप, 
सब प्रकार का आमवात, जिह्वास्तम्भ, गलग्रह, उदररोग, कणरोग, नाक के 
रोग, आंख के रोग, सुख के रोग, संब प्रकार के शूल, सिरदद, स्त्राराग 
Ee] सब रोगों को नाश करता हे । इसकी. एक गोली नित्य प्रातःकार्ल 
ब्रलानुसार खाने ओर ऊपर से मांस, पिष्ट ( चावल के आटे के पदार्थ ), दूध 
देही, वारिभक्र ( ओदन को पकाकर तत्काल शीतल्जल में डालने से वह 
दन वारिभक्क कहाता है ), सुरा, सीधु का अनुपान सेवन करने से कामदेव 
के समान रूप हो जाता हे । वृद्ध भी युवा के समान शक्न हो जाता ६ | 
वीर्य का क्षय नहीं होता | लिंग शिथिल नहीं होता । बाल पकते नह 
नित्य सो स्त्रियों को भोग सकता है। मस्त हाथी के समान विक्रम 
हो जाता है । दो लाख योजन की दृष्टि हो जाती है । यह अत्यन्त पौष्टिक है| 
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कफरोगचिकित्सा । 


० 


& 
Ber 22 
यह यांगराज महात्मा नारद ने कहा 
लाखा स्त्रया के प्रिय हा गय 


श्र । इसका नाम महालक्ष्मावलास 
बिशप 


वचन--इसेपानके रख से घाटकर भी बनाते 
ट्प्पणा मे दिये हैं उसके अनुसार यह योग 
वं्राश्रकभस्स १ पल्ल पारा 
१ कपे, रजतभस्म आधा कप 
चाथाइ कप, कपूर आधा पल, 
बाज; प्रत्यक १ कप स्वणभर्म 


इसप्रकार हाता हे— 


स्वणमाच्चिकभस्म आधा कर्ष, ताम्रभस्म, 
जावत्रां, जायफल, विधारे के बीज धतूरे के 
शाण ( १ कोल=्आधा कर्ष )1 


यह सॉ नारदीय महालच्मीतिल । जा यहा रसायनाधिकार मैं. 


नारदाय लक्ष्मीविलास कहा हे वह इससे भिन्न हे | गुणनिर्देश एक 
हो है ॥ १७-२३ ॥ 9 


केतु रसः--- 46 
टङ्गण मागधी शङ्कं वत्सनाभं समं समम्‌ । |` 


आहूकस्थ रसनेव भावयोदिविसत्रयम्‌ ॥ ३० 
जुञ्जामात्र प्रदातव्यमाद्रकस्य रसेन वे । 
पनिस थासकासश्च गलरोगं गलग्रहम्‌ ॥ ३१॥ 
दन्तराग कणरांगं नेत्ररोगं सुदारुणम्‌ | 
सान्नपात ।नेहन्त्याशु कफकेतुरसोत्तमः ॥ ३२॥ 
८ शुद सुहागा, पिप्पली का चूण, शखभस्म शुद्ध 
समभाग लेकर सबको एकत्र खरल करे ओर अ्रदेरक का रस डालकर 


तान [दन भावना देवे । इस कफकेतु रस कहते ६। इसे एक रात्ति भर 


लेकर अदरक के रस से देवे तो पीनस ( प्रतिश्याय ), श्वास, कास, गलरोग, 


गलमह, दांत के रोग, कान के रोग, नेत्ररोग तथा सान्नेपात के रोग दर 
होते हें । 


वत्सनाभ विष; प्रत्येक 


विशेषवचन---आआधुनिक सात्रा--आधा रत्ता । 
आर रस भी हैं जा कफरांगा मे दिया जाता ह्‌ 


"गुल [० । ह 
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था । इसके प्रभाव से श्राकृष्ण भगवान 


। जो पाठान्तर ˆ 


आधा पल, गन्धक आधा पल, वङ्गभस्म, , 
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५७० रसेन्द्रसारसंग्रहे | 

५ | 

१०, दग्धशङ्क त्रिकटुकं टङ्कणं समभागकम्‌ । | 

न विषञ्च पन्चाभिस्तुल्यमाट्रतोयेन मदयत्‌ ॥ | 

बा वारत्रयं रक्रिकाच वटीं कुयाद्विचक्तण | 
९: प्रातः सायं च वरिकाद्वयमाद्रैकवारिणा ॥ 

ह... कफकेतः करुठरोगं शिरोरोगञ्च नाशयेत्‌ । । 


पीनसं कफसङघातं सन्निपात सुदारुणम्‌ ॥ | 

५ शङ्खभस्म, सोंठ, कालीमिचे, पिप्पला, सुहागा; प्रत्यक १ भाग, छुद्ध | 

वँसनाभ ४ भाग । अदरक के रस सं तान वार मदन करक वटा बनाव | | 

दिन मे दो वार दें। अनुपान अदरक का रस । इसका आधुनिक मात्रा- 

* >रत्ती। | 

` इसके अत्रिक्क -कफकेउु रस के तीन चार योग आर. भी हें। परन्तु 
अधिकतर इन्हीं दोरा आजकल ब्यवहार हे ॥ २०--३२॥ | 

कफचिन्तामाणि रस;-- | 


हिङ्गलेन्द्र यवं टङ्ग त्रेलोक्यबीजमेव च । 
मारचश्च सम सवे भस्ससूत त्रिभांगकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
आद्रकस्य रसेनव सदयदू याममात्रकम्‌ । 
चणुकाभा वटा काथ्या सवेवातप्रशान्तय । 
कफरोग निहन्त्याशु भास्करास्तमिर यथा ।। २४ ॥ 
शुद्ध हिंगुल, इन्द्रजो, झुद्ध सुहांगा, भांग के शुद्ध बीज, मिरच; प्रत्येक 
द्रव्य का चूर्ण एक २ तोला, रससिन्दूर तान तोला ले । सब द्वव्यों को एकत्र 
पासकर अदरक के रस से एक पहर धोटकर चने के समान गोली बनावें। 
इसके सेवन से सब प्रकार के वातरोग शान्त होते हें ॥ यह कफचिन्तामाणि रस 
कफरोग को ऐसे नष्ट करता है जसे सूर्य अन्धकार को । 
विशेषवचन--आधुनिक मात्रा--१ रत्ती ॥ ३३--३४ ॥ 


ति कफरोग-चिकित्सा । 
न >> च 


| १ तनिभाग रसासन्दुरम पा० । 
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पत्तरागाचाकत्सा । 


अथ पित्तरोगाचिकित्सा । 


गुड्च्यादेलाहम्‌-- 

चासारसयुक्ग व्रिकत्रययुतं त्वयः 
वातरक्त निहन्त्याशु सबवातहर परम्‌ ॥ १ ॥ 
गल्लाय का खत, सा भरच, पिप्पलीं, हरड बहड़ा 
साथा, चाता; इन सब द्वव्यों के चूण्‌ का समभाग लेकर, श्रोर 
समान लाहभस्म मिलाकर खरल करक रखे | इसका नाम गुड़्च 


आंवला, विडंग 
इस मिले चूर्ण कै 
च्यादि लोह हैं। 


वातरक्क का शाघ्र नाश करता ह तथा सब प्रकार के वातरोग ( ओर पिन्त , 


रांगा को भी ) दूर करता हे । 


वशषवचन- आधुनिक सात्रा--२ रत्ती । यह वातरक्र को व्याधिविपरीत 
श्राध समको जाती हे । पित्त के कारण हाथ पैर आदे मं जलन हो तो 


इस धानेयां के जल वा पटालपत्र क क्वाथ से दया जाता हे 
घात्रीलोहम्‌-- 
चात्राचूणस्याष्टो पलानि चत्वारि लोहचूणस्य 
यष्टामधुकरजश्व द्विपलं दद्यात्‌ पटे घृष्टम ॥ २ 
अस्रवताक्काथेनंतद्वाव्यं चूणेन्तु सप्ताहम्‌ हम्‌ । 


ह्‌ 
॥१॥ 


| 
|| 


चरडातपे सुशुष्कं भूयः पिट्ठा नवे घटे स्थाप्यम्‌ ॥ 


वेतन मधुना युक्त भोजनाद्यन्तमध्यतः | 


१ “त्रेकत्रयसमायुतम्‌? “त्रिकत्रयसमन्वयात्‌? पा० । 

२ “सर्वरोगहरं ह्ययः” पा० । “सर्वरोग हराडपि सन्‌? पा०। 

३ अत्र अमृता आमलकीति भानुदासः । अन्ये ग चीमाहुः । 
४ ` अमृताक्काथेन तच्चूर्ण भाव्यं च सप्त सप्ताहम्‌ । ? पा०। 
५ पिष्टं घटे स्थितम्‌? पा० । 

६ मधुप्वतमधुना संयुक्त भक्तादों मध्यतोन्तेन? र. र. पाठः । 
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त्रीन्‌ वारान्‌ भक्तयेन्नित्यं पथ्यं दोपानुवन्धतः ॥ ४ ॥ 
भक्कस्यादा नाशयच दाषानू पित्तकृतानांप । |: 
मध्ये चानाहविष्टब्ध तथान्त चाग्नमान्द्यतास्‌ | 
% ` रक्गपित्तसमुद्‌भूतान्‌ रोगान्‌ हन्ति न संशयः ॥ ५ ॥ 
आंवले का चर्ण आठ पल, लोहभस्म चार पल, मुलहठी का कपड छान 
किया चूर्ण दो पल; सब को मिला पासकर,गिलोय के स्वरस से एक सप्ताह तक 
भावना देवे । फिर तेज़ धूप में सु खा,पीसकर नये मतेबान वा शीशी में रखले। रोगी 
इसे घी और शहद से मिलाकर भोजन के आदि, मध्य ओर अन्त सें तीन वार 
नित्य खावे और दोषानुसार पथ्य देवें । इसे भोजन के आदि में खाने से पित्त 
“के दोष दूर होते हें । भोजन के मध्य में खाने से आनाह तथा विष्टम्भ दूर 
“होता है । अन्त में खाने से यह ग्रशिमान्द्य को हटाता है। यह रङ्गपित्त से उत्पन्न 
हुए रोगों को दूर करता हे--इस में संशाय नहीं । 
विशषवचन--आधुनिक मात्रा-३ रत्ती से ६ रत्ती तक । तन्त्रान्तरां में यह 
रस शूलाधिकार में है । यह शूल तथा अम्लपित्त को विशेषतः नष्ट करता है। 
रसरत्नाकर के पाठ के अनुसार भोजन के आदि में मध से, भोजन के मध्य 
में घी से, ओर भोजन के अन्त में मध॒ से देना चाहिये । भोजन के आदि में 
खाने से पित्त तथा वायु के रोग शान्त होते हैं । मध्य में सेवन से विष्टम्भ 
नहीं होता और अन्न का विदाह भी नहीं होता । अन्त में सेवन से भोजन 
के बाद जल आदि द्रवों के पीने से उत्पन्न दोष नहीं होने पाते। यह योग 
नेत्रा के लिये भी हितकर हे । अकाल पालित को हटाता हे। कफपित्तज्र | 
“त्रीनपि वारान्‌ खादेत्पथ्यं दोषानुवन्धेन ।? र. र., भै. र. पाठ 
भक्तादी नाशयति रोगान्‌ पित्तानिलोद्भतान्‌। मध्येऽन्नं विष्टम्भं जयति च॑ 
च छणां विदह्यते नान्नम्‌॥ पानानु (“ पानान्न’ भै. र. ) कृतान्‌ भुक्तान्ते शालितो 
जयति । एवं जायति चान्नं शूलं नृणां सुकष्टसुपहान्ति ॥ 
हरति च सहसा युक्लो योगश्चायं जरत्तित्तम्‌ । 
चच्नुष्यः पलितप्नः कफपित्त-ससुद्भवान्‌ जयेद्रोगान्‌ । 
प्रसादयत्यपि रक्क पाणडुत्वं कामलां जयति ॥? र. र. पाठः । 


eens secs 
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| पित्तरोगचिकित्सा ४७३ 

| रर हू 

| राग, पाण्डु आर कामला भी नष्ट होते हैं । रक्र को निर्मल करता हे । 

|. कड यहा ' असता ? से आंवला लेते हैं और उसी के रस की ७ भावना 

| देते हैं॥ २-५ ॥ 4 

| पित्तान्तको रसः-- 1 ळे 
पज; (१ ति कः र 

| जातॉकापफले मांसी इटं तालीशपत्रकम्‌ | - पि 


| माक्षिक मृतलीहश्च अश्रं दिव्यं समाँशिकम्‌ ॥ ६ ॥ 

| सवतुल्य सत तार सम निष्पिष्य वारिणा | 

दियुञ्ञामा वटी कार्य्या पित्तरोगविनाशिनी ॥ ७ ॥ 

| कोष्ठाश्रितश्व यत्‌ पिच शाखाश्रितमथापि वा । 
एलश्वेवाम्लापेत्तश्व पाणडरोगं हलीमकम्‌ ॥ = ॥ 

दुनाम-श्रान्तिवान्ती च क्षित्रमेव विनाशयेत्‌ । 

रसः पत्तान्तका ह्यव काशिराजेन भाषितः ॥ & ॥ 

। जावत्रा, जायफल, जटामाली, कु तालाशपत्र स्वणंमाक्षिकभस्म, 

। लाहभस्म, अन्नळूभस्म, शुध सनाशल; प्रत्येक य का चूण समभागले। 

| सब चूण क बराबर चांदीभस्म ले । फर इन सब को पीसकर पानी से दो रत्ति 

[ भर का गाला बनाल । इसक सेवन से पित्तरोग शान्त हात ह । कोष्ठाश्रेत 

| 

| 

| 


Oe ee A 


वा शाखाश्रित ( रक्क आदि धातु गत ) पित्त, शूल, अम्लपित्त पाण्डु, हली- 
मक, बवासार, भ्रम, वमन; इन सब रोगों को यह पित्तान्तक रस शीघ्र नाश 
करता ह । इसे काशीराज ने कहा हे । 

।वेशषवचन-आधुनिक मात्रा-१ रत्ती । 

अथवा यहां “ अञभ्र दिव्यं › से दिव्याश्ररसायन नाम से उक्त अभ्रसच्वभस्म 
| 1 चाहये। तब मनःशिला न ली जायगी । 
सत्वस्य गोलक ध्मातं सस्यसंयुङ्गकाञ्जिके । 
निवाष्य तत्तणेनेव कुथ्र्ये्लोहपारया ॥ 
सप्रताप्य घनस्थूलकणानू च्तिप्स्वाथ काञ्जिके । 
तत्तणेन समाहृत्य कुट्टयित्वा रजश्चरेत्‌ । 
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क गोबृतेन च तच्चुर्णं भजयेत्‌ पूर्ववत्‌ त्रिधा । 
धात्रीफलरसैस्तद्वत्‌ धात्रीपत्ररसेन वा ॥ 
भर्जने भर्जने कार्य शिलापट्टेन पेषणम्‌ । 


९. > CTS । 

$ ततः पुननवावासारसंः काजकामाश्रत; ॥ | 
० ~ > 

8७ अपुटदृशवाराण दशवाराणि गन्धकः । | 


_ एवं संशोधितं व्योमसत्वं सवंगुणोत्तरस्‌ ॥ | 
यथेष्ट विनियोक्गव्यं जारणे च रसायने ॥ | 
वेज्ञब्योषसमन्वितं घृतयुतं वल्लोन्मितं सेवितं 
दिव्याश्रं क्षयपाण्डुरुगग्रहणिकाशूलामकुष्टामयम्‌ । 
ऊध्वैश्वासगतं प्रमेहमरुचि कासामयं ढुधेरं 
श्र मन्दाशरिं जठरव्यथां विजयते योगेरशेषामयान्‌ ॥' | 
` अञ्नकसत्व के गोलक को अग्नि में लालकर धानयुक्ग .कांजी में बुझाये और 
`_लोहदण्ड से कूट ले । जो मोटे कण हों उन्हें पुनः गरम करके कांजी में बुझाते 
जांय । पश्चात्‌ कूटकर चूर्ण कर लें । पुनः गो के घी से तर करके कड़ाही में 
रख तीब्र आग दें जिससे अंगारों के सदृश लाल हो जाय । भूनने में पूर्व 
- “लोहे को कड़छी से हिलाते भी रहना चाहिये। पुनः इसे उतार कर 
` ठण्डा होने पर कूटें । दुबारा फिर घी मिलाकर पूर्ववत्‌ आग पर लाल करें। 
ऐसा ही तीसरी वार भी करके आंवले के रस से भी तीन वार भर्जन करे। 
इसके बाद आंवले के पत्तों के रस से भी तीन वार भर्जन करे । प्रत्येक वार 
भूनने के वाद उसे पीस वा कूट लेना चाहिये । फिर पुननंवा के रस और कांजी 
स एकत्र घाट२ कर १० पुट दें। इसी प्रकार कांजी मिश्रित बांसे के रस से | 
दस पुरै द । अन्त में समभाग झुद्ध गन्धक मिला दस घुट दें । यह भ्श्रससवः 
भस्म दिव्याअ कहाती है। इसका जारणकर्म आर रसायन में उपयोग 
करना चाहिये ॥ ६-8 ॥ 
वि महापित्तान्तको रसः -- 9 
यद्यत्र माक्षिकं त्यक्वा सुवणमपि दीयते । 
महापत्तान्तको नाम सवपित्तविनाशनः ॥ १० ॥ 
यदि पूर्वोक्त पित्तान्तक रस में स्वणंमाच्चिकभस्म के स्थान में स्वर्ण भस्म 
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| चातरक्कचिकित्सा । ५७४ 


डालदी जाय तो इसे महापित्तान्तक रस क हैं। ओर यह सब प्रकार के 
पित्तरोगों का विनाश करता हैं ॥ १० ॥ 


इति पित्तरोग-चिकित्सा ॥ 


——iot—— 


ऱ्प्र थृ ण्य्‌ FN ON 
चथ वातरकतावाकत्सा 
लावलाय लाहमू-- 
विशुद्रलाङ्गलीमूल-त्रिकटुत्रिफलैस्तथा । 
'चाशुग्णुाभस्तुल्य लोहचूण नियोजयेत्‌ ॥ १ ॥ 
सातुलुङ्गरसनव त्रिफलाया रसेन च | 
विर्य यत्रतः पश्चात्‌ शुडिकां कोलसम्मिताम्‌ ॥ २॥ 
भक्षर्यन्मधुना साड करोति शृणु यान्‌ गुणान्‌ । 
आजानु स्फाटेत घार सवाङ्गस्फुटित तथा । 
तत्सव नाशयत्याशु साथ्यासाध्यश्च शोणितम्‌॥ ३॥ 
शुद्ध कालहारा का जड़, सों मरच, पपप्पला, हरड़, बहेडा आवला 
भुनक्का, शुद्ध गुरगुल; प्रत्येक द्रव्य का चूण समभाग ल आर सबके समभाग 
` लांहभस्म ल; इन सबको मिला पासकर साठुलुङ्ग अथात्‌ बिजारं के रस स 
तथा त्रेफला के रस से सदन करक बर के समान गोली बनाल । इसे 
शहद स 1मलाकर सेवन करना चाहय । घुटना तक फटे हुए वा सवाङ्ग फटे 
इए साध्य या असाध्य घोर वातरक्क कां दूर करता ह । 
वशषवचन--आधानिक सात्रा- २ रक्तां । 
रसरलाकर के पाठ क अनुसार गिलाय का चूण भां १ भाग डालना 


चाहय । इस क साथ ही लोहभस्म का भी एक भाग बढ़ जायगा । गिलोय 
चातरक्क म अत्यन्त हितकर हे । 


~ 


१ लाङ्गल्या मूलमुदूषय त्रिक्टुत्रिफलामता' र. र. पाठः । 


पाद्र्फाट महाघोर सवेयात्रस्य स्फाटनम्‌ र्‌, र. पाठः । 
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शुद्ध गुग्गुल को बिजोरे के रस वा त्रिफलाक्काथ में भिगो कर शिला 
यर. पीस लेना चाहिये । पश्चात्‌ अन्य द्रव्यो का चूणे मिलार्ये ॥ १--३ ॥ छ 
ह वातरक्तान्तको रसः 


_ गन्धक पारद लाह [शला ताल घन तथा । | 
` शिलाजतु पुरं शुद्धं समभागं विचूणयेत्‌ ॥ ४ ॥ | 
` श्वेतापराजिता दावी वागुजी चित्रकं तथा । 

पुननेवा देवकाष्ठं त्रिफला व्योषवेज्लकस्‌ || ५ ॥। 

चूणमेषां पृथक तुल्यं सवेमेकत्र कारयेत्‌ । | 
_ त्रिफलाभुङ्गराजस्य रसेनेव त्रिधा त्रिधा ॥ ६ ॥। त 


AN A 


भावयेत्‌ भक्षयेत्‌ पश्चात्‌ चणमात्रं दिने दिने । 
ततोऽनुपानं निम्बस्य पत्रं पुष्पं त्वचं समम्‌ ॥ ७॥। 
शाणमात्रं घत; कुय्यात्‌ सवेवातविकारनुत्‌ । ह | 
वातरक्त महाघार गम्भार सवेजश्व यत्‌ ॥ | 
सर्वोपद्रवर्सयुक्क साध्यासाध्य नहन्त्यलस्‌ ॥८॥ 
शुद्ध गन्धक, शुद्ध पारा; प्रत्यक एक २ तोला लकर कजला करं । फिर 
लाहभस्म, शुद्ध मनासल, शुद्ध हड़ताल अभ्रकभस्म, शुद्ध शिलाजांत, शुद्ध 
गुग्णुल; मत्यक द्रव्य एक २ तोला । विष्णुक्रान्ता, दारुहल्दी, कालीजीरी, 
चाता, पुननवा, दुवदार, हरड़, बहेड़ा, आंवला, सोंठ, मिरच, पिप्पली | 
वायविडंग; प्रत्यक का चूर्ण एक २ तोला लें। सब द्वब्यों को एकत्र मिला. 


५ ७ 


कर त्रिफला ओर भांगरे के रस से तीन २ वार भावना देवें । फिर चने के 


विडङ्गं त्रिफला व्योषमब्धिफेन पुननंवा । देवदारु चित्रकञ्च दार्वी शेत 
पराजिता । र. र. पाठः। 

१ भावना खलु दातव्या ततः सञ्चुरये भत्तयेत्‌ । मधुना माषमात्रञ्च प्रात 

काले [दन [दन । कृत्वाचुपान' र. र. पाठः। “सम्भाव्य भक्षयेत्पश्नान्मापमात्र 


A ~~ 


दिन ।द्न । कृत्वानुपान र. पाठः । 
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चातरक्काचाकत्सा। ५७5 


समान गोली बनावें। रोगी इसे प्रतिदिन सेवन करे । अनुपान में नीम के पत्ते फूलं 


श्रॉर छाल; प्रत्येक का चूर्ण समभाग लेकर कुल एक शाणभर ले ओर उस ' 
` में घी मिलाकर खावे तो सब प्रकार के वातरोग दूर होते हैं । यह रस महा- _ 
घोर गम्भीर सवांगगत तथा सर्व उपद्रवयुक्र साध्य तथा ग्रसाध्य-/वातरक्र ** 


का नष्ट करता ह । 
1वशषचचन--ग्रादानक मात्रा-१ रत्ता । ग्रनुपान का मात्रा-१ सासा। 


रसरव्नाकर वा भषज्यरव्नाबलांम इस योग स काली जारी नहीं हं। 


उसक स्थान पर ससुद्रफन ह ॥ ४-८ ॥ 


तालभस्म-- 
हरितालं पलं शुद्धं तथा कं विपस्य च । 
श्वेताङ्कोठरसेनेव इयमेकत्र खल्लयेत्‌ ॥ & ॥ 
पलाशभस्म द्विपलं निधाय स्थालिकोपरि | 
तङ्कस्मापरि तालस्य गोलक स्थापयेत्‌ सुश्रीः ॥ १० ॥ 
तस्योपरि ह्यपामागेभस्म दद्यात्‌ पलत्रयम्‌ । 
स्थासाश्ुखे शरावश्च दद्याद्‌ यत्नन सपयत्‌ ॥ ११ ॥ 
संपयित्वा ततश्चुल्ल्यामहोरात्रं पचेद्‌ भिषक्‌ । 
ततस्तु जायते भस्म शुद्धकपूरसान्नभस्‌ ॥ १२ ॥ 
गुञ्जात्रय ततो भक्त्यमनुपानविशेषतः । 
कटिग्रहश्च कुष्ठश्व दद्रविस्फोटकापचीन्‌ ॥ १३ ॥ 
विचचिकां चमंदलं वातरक्गञ्च शोणितम्‌ | 
रक्गपित्तं तथा शोषं गलत्कुष्ठ विनाशयेत्‌ । 


हलीमकं तथा शूलमग्निमान्द्यमरोचकम्‌ ॥ १४ ॥ 
शुद्ध हड़ताल एक पल, शुद्ध विष एक कर्ष; दोनों को पीस के श्वेत 


3 


अङ्गोल के रस से खूब खरल करे। पश्चात्‌ गोलक वा टिकिया बना 


१ “वातरक्कश्चः पा । २ “शोथं? पा० । 
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धूप मं सुखा ल। एक हांडा म ढाक का भस्म दा पल रखकर ऊपर 
हड़ताल की टिकिया रखे । फिर ऊपर से अपामाग की भस्म तीन पल रखदे | 
आर हांडी का मुख एक शराव से बन्दकर यत्नपूवेक लाप दव । सूख जाने 

॥ पर एक दिन रात ( २४ घण्टे ) चुल्हे पर पकावे । इसप्रकार छुद्ध कपूर 
समान श्वेत भस्म हो जाती है । इसको तीन रत्ति मात्रा में सेवन करना | 
चाहिये । अनुपान की भिन्नता से यह भस्म कटिग्रह ( कमरददं ), कुष्ठ, दद 
विस्फोटक, अपची, विचार्चिका, चर्मदल, वातरक्क, खून के अन्य रोग, रक्कपित्त 
» ` शोष, गलत्कुष्ट, हलीमक, शूल, अभिमान्य ओर अरोचक; इन रोगों को | 
नष्ट करती हे । आ 
», विशेषवचन--आधुनिक मात्रा- चौथाई रत्ती से आधी रत्ती तक । %, 
ढाक वा श्रपामार्ग की भस्म पूर्ण रूप से की हुई हो। भस्म में कोयले 
का अंश न होना चाहिये । भस्मो को वस्त्र से छान ले । हांडी में नीचे जो | 
ढाक की भस्म रखनी हे, वह दबाकर रखें जिससे थड़ी दृढ़ बने । उस पर 
हड़ताल की टिकिया रखें । ऊपर से अपामार्ग की भस्म दबा के देनी चाहिये। 
हांडी इतनी होनी चाहिये जिसमें उसके मुख तक यह सब कुछ दबकर 
भर जाय । पश्चात्‌ सुख पर शराव देकर सन्धिलेप कर दें । हांडी पर पूर्व ही 
कपड़मिट्टी कर रखनी चाहिये । सन्धिलेप के सूख जाने पर आराम से हाँडी 
को चूल्हे पर रख दें, बहुत हिलायें जुलायें नहीं। जिससे कहीं अन्दर 
दबाकर रखी भस्म ढीली न होजाय। नीचे से मन्द २ भ्रांच दें। ताल की 
श्वेत भस्म होजायगी । शीतल होने पर इसे निकाल लें और वातरक्क श्रादि 

में उन २ रोगनाशक अनुपानों से प्रयोग करावें । 


इस योग को “तालकेश्वर' नाम से तन्त्रान्तर में कहा है ॥ ६-- | ४॥ 
महातालेश्वरो रस:-- 
i तथा सिद्धेन तालेन गन्धतुल्येन मेलयेत्‌ । 
इयास्तुल्य जाणताम्र वालुकायन्त्रगं पचेत्‌॥ १५ ॥ 
अय तालेश्वरो नाम रसः परमदुलेभः । 
हन्यात्‌ कुष्ठांने सवोणि वातरक्गमथापि वा ॥ १६ ॥ 
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शूलमष्टविधं थित्रं रसस्तालेश्वरो महान्‌ ॥ १७ ॥ 

उपयुक्र ताल भस्म एक तोला शुद्ध गन्धक एक तोला ताश्रभस्म दो 
तोला; सत्र का खरल करक वालुकायन्त्र मे पक्ावे । तालश्वर रस परम 
दलभ । इसखं सव प्रकार के कुष्ट वातरक्र, श्राठा प्रकार के शूल, तथा 
श्वेत कुष्ठ दूर हाते ह। 


वशषवचन---भाजकल आधी रत्ती मात्रा में यह रस गअयुक्र कराया 
जाता ह । 


यहा पर यतः उक्क तालभस्म के पश्चात्‌ इस योग को कहा हे अतः वही 
तालभस्म ला जाता हे । परन्तु यह योग अन्य विधि से प्रस्तुत तालभस्म 
स भा तयार किया जा सकता हे, जसे रसेन्द्रचिन्तामणि में तालेश्वर रस हे--. 

“सस्यक्‌ पत्रीकृतं तालं कृष्माण्ठसलिले शनैः । 

चूर्णोडके पथक्‌ तेले दोलायन्त्रे दिनं दिनम्‌ ॥ 

शोधयित्वा तदम्लेन दश्चालोड्य विम दयेत्‌ । 

खल्वे लोहमये वापि गाढं यामद्वयं पुनः ॥ 

एननंवायाः क्षारेण संयोज्य घनतां नयेत्‌ । 

दाधि किञ्चित्पुनदंत्वा घनीभूतं निवेशयेत्‌ ॥ 

स्थाल्यां दढतरायाञ्च क्षारे पौनर्नवे पुनः । 

रोटिकासदशं कृत्वा शरावेण पिधापयेत्‌ ॥ 

पचेत्तावद्गवेव्तारं शङ्ककुन्देन्दुसन्नि भम्‌ । 

स्वाङ्गशीतं समुद्धत्य पुनरझो परीक्षयेत्‌ ॥ 

चिप्तमम्ा च नि्धूमं दृश्यते न निल्लीयते । 

तदा सिद्धि विजानीयाद्‌ योजयेत्सवेकर्मसु ॥ 

एव सिद्धेन तालेन गन्धतुल्येन मेलयेत्‌ । 

द्योस्तुल्यं जीणंताम्रं वालुकायन्त्रपाचितम्‌ ॥ 

आय तालेश्वरो नाम रसः परमदुलेभः 

हन्यात्कुष्ठान्यशेषाणि वातशोणितनाशनः ॥ 

वातमण्डलमस्युग्रं स्फुटितं गलितं तथा । 

कुष्ठरोगं सर्वजातं नाशयेदविकल्पतः ॥ 
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` हे, पुनः उसमें पुनर्नवा का चार समभाग मिलाकर कुछ खट्टी दही पुनः | 


शाक उहा 


Digitized By Siddhanta eGangotrj Gyaan Kosha 


५८० रसन्द्रसारसग्रह 


दष्च्रण॑ च वीसप त्वग्दोषानाशु नाशयत्‌ । 
वातमण्डलकुष्टानामौषधं नास्त्यतः परम्‌ ॥ | 

दृष्टो योगशतासाध्यरोगवारणकेसरी ॥ र | 

यहां पर पूर्व पेठे का रस, चूने का पानी तथा तिलतल से दोलायन्त्र द्वारा | 
हड़ताल के शोधन की विधि बता कर खट्टी दही से मदेन करने को कहा 


डाल मर्दन करके टिकिया बनानी हे । इसे पश्चात्‌ ऊपर नीचे पुननेवा का | 
क्षार देकर पाक करना हे । श्वेत रंग की भस्म होगी । इसके पश्चात्‌ प्रकृतग्रन्ध 
के महातालेश्वर के योग का पाठ वेसा का वेसा ही हे । गुणनिर्देश उससे | 
विस्तृत है । प्रकृत ग्रन्थ के योग का पाठ यहीं से लिया प्रतीत होता है। | 

मअैषज्यरलावली में भी कुष्टाधिकार में महातालेश्वर रस हे। वहां भी 
भावना और मदेन द्वारा शोधन विधि कह कर पलाशक्षार में टिकिया 
को रख भस्म करने को कहा है । योग का असली पाठ ( एवं सिद्धेन तालेन) 
इत्यादि प्रकृतग्रन्थ के समान ही है । 

इसके अतिरिक्र यह भी जान लेना चाहिये कि यदि ताम्र की भस्म 
हड़ताल के योग से की जाय तो वह भी वातरङ्ग में प्रयोगार्थ श्रत्युत्तम 
मानी गई हे । 


१ सम्मद्ये तालकं ज्षुरणं वंशपत्राख्य़मुचकेः । कूष्मारडनीरे सम्भाव्य त्रिदिन 
शाषयेत्पुन: ॥ दृतकन्याद्रवंभूयो भावयेच्च दिनत्रयम्‌ । सम्मय काजिकेनेव द्राम्लेन 
विमद्यत्‌ ॥ सम्मद चूणसलिले' रसे पोनणोवे पुनः । त्रिदिनं मदेयित्वा तु 
कारयेद्रोटिकाकृतिम्‌ ॥ स्थाल्यां रृढतरायां तु पलाशच्चारसञ्चयम्‌ । उपर्यधस्तालकस्य / 
जार दत्त्वा शरावक: ॥ पिधाय लेपगरेयल्लासूरयेत्जञारसञ्चयम्‌ । पुना रुद्धं शरावेण 
लपयत्तटू हट ततः ॥ द्वात्रिशद्यामपयेन्तं वहिज्वाला प्रदीयते। एवं सिद्धेन ताले 
गन्ततुल्यन मलत ॥ द्रयोस्तुल्यं जीणताम्रं वालुकायन्त्रगं पचेत्‌ । अयं तालेधरा 
चाम रलः परमदुलभः ॥ हन्त्यष्टादशकुष्ठानि वातशोणितनाशनः। रक्कमण्डत 
मत्यु स्फाटत गलित तथा । बहुरूपं सवजातं नाशयेंदाविकरल्पतः ॥ दुष्टव्रण 
वसप त्वग्दाषश्च विनाशयत्‌ । दष्टो वारसरखञ्च रोगवारणकेशरी ॥ इति भेषज्यरला | 
वल्यां महातालेधरो रस 
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वातरक्कांचाकेत्सा । = 
“तालेन निहतं ताग्रं रसगन्धकसँयुतम्‌ । 
बहुथा पुटितं तालं वातरक्के महोाषपधघम्‌ ॥? १५-१७ ॥ 
विश्वेश्वरो रसः 

रसाद्दश विपात्पञ्च गन्धकाइश शोधितात्‌। 

तुत्थाइश पलाशस्य बीजेभ्यः पश्च कारयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
ुद्राश्वमारवुस्तूर-नालीतः करहाटकात्‌ । 

दशक दशक कुयात्‌ शोपयित्वा जटात्वचः ॥ १६ ॥ 

दशक दशक दच्वा कुचलादश नूतनात्‌ | 

सल्लातकाच दशक चूणोयेत्वा [भिषक तत! || २० ॥ 

सदेन च बाल दच्वा वंद्य! पूजापरायणः । 

राक्किकाद्वितय दद्यात्‌ सहते यदि वा त्रयस्‌ ॥ २१ ॥ 

वातरक् ज्वर कुष्ट खरस्पशंससाख्यदम्‌ | 

आजाचुस्फुटित हान्त विषज वास्थांनःसृतस्‌॥ २२ ॥ 

कुष्ठमष्टादशविधमञ्निमान्द्यमरोचकम्‌ । 

विश्वेश्वरो रसो नाम विश्वनाथेन भाषितः ॥ २३ ॥ 
शुद्ध पारा दस तोला, शुद्ध विष पांच तोला, शुद्ध गन्धक दस तोला, 
नीलाथोथा दस तोला, ढाक के बीज पांच तोला ले । छोटी करेली, 

E नीली ( नील ), अकरकरा; इन सब की जड़ों का छिलका 

सुखाकर एथक्र-एथक्‌ दस-दस तोला ले। शुद्ध कुचला दस तोला, शुद्ध 
भिलावा दस तोला ले। सब से पूर्व पारा गन्धक की कजली करके, शेष 
द्रव्यो का चूर्ण उक्क प्रमाण में उचित क्रम से मिला ले ( ओर जल से घोट 
कर गोली बना ले )। उत्तम दिन बलि देकर पूजातव्पर वद्य इस रस कों 
दो रात्ति मात्रा में यदि रोगी ' सह सके तो तीन रात्ति मात्रा मे देव। यह 
वातरक्क, ज्वर, कुष्ट, कठोर स्पशवाले, दुःख देने वाले, घुटना तक फट हुए, 
विष से उत्पन्न अथवा हड्डी निकल रही हो तो भी ऐसे, सब प्रकार के वात- 
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-रक्क को यह रस अच्छा करता हे । अठारह प्रकार के कुष्ट," अझ्िमान्ध, अ्रुचि 
इन सब को भौ यह विश्वनाथ का कहा हुग्रा विश्वेश्वर रस दूर करता है । 

विशेषवचन--सामान्य मात्रा-१ रत्ती । 

कई यहां 'जटात्वचः? से बालछड़ और दालचीनी भी दस-दस तोला 
लेते हैं; परन्तु वास्तव में यह ठीक नहीं । 'करहाट' से कई हाथजोड़ी लता? 
लेने को कहते हें । ओर इसीप्रकार कई कुचिला ग्रोर भिलावे संख्या में १० 
लेना बताते हैं। 

अजुपान क तार पर पीपलवृक्ष की छाल का छाथ दे सकते हैं । अल्ञातक् 
होने के कारण औषध से पूर्व कुछ घी सुख मे रख लेना चाहिये ॥३८-२३॥ 

वच्यते कुष्ठरांगे यदोषध॑ भिषजां वरे! 


वातरक्त प्रयुञ्जीत कुय्यांच रक्गमोच्चणम्‌ ॥ २४ ॥ 
जोजो आषध कुष्ठरोग म कही जांयगी उन का भा वातरङ्ग से प्रयोग 
कराव । वातरक्क म॑ खून निकलवान से भी लाभ हाता ह ॥ २४ ॥ 


इति वातरक्क-चिकित्सा । 


— RDP 


अथोरुस्तम्भाविकित्सा। 
गुज्जाभद्ररसः 
निष्क्रयं शुद्धं निष्कद्वादश गन्धकम्‌ । 
गुञ्जबीजश्च पणिणष्कं जयन्ती निम्बबीजकम्‌ ड । १॥ 
प्रत्येक निष्कमात्रन्तु निष्क जपालबीजकम्‌ । 
जवाजम्बीरधुस्तूर-काकमाचीदरवेदिनम्‌ ॥ २ ॥ 


| १ वेज विषे नि निमा खक एय उज्ञावाज विष निष्क निम्बबीजं जया तथा? यो, र. पाठ: । 
२ “जातीजम्बीर्‌०' यो. र. पाठः । 
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ऊरुस्तम्भचिकित्सा । ५८३ 
सावयित्वा वटा कुय्यात्‌ चतुशुञ्जाप्रमाणतः । 
युञ्जाभद्ररसा नाम हिङ्गसेन्धवसंयुतः । 
शसयत्युल्वश दुःखयूरुस्तम्भ सुदारुणम्‌ ॥ ३ ॥ 


शुद्ध पारा तीन निष्क, शुद्ध गन्धक बारह निष्क, शुद्ध श्रेत रात्ति के बीज. 
छुः 1नष्क, जयन्ता क बाज एक निष्क, नीम के बीज एक निष्क, शुद्ध . 


जमालगोटा एक निष्क; प्रत्येक द्रव्य को पीसकर जयन्ती, जम्बीरी, धतूरा और 
मकाय; इनके स्वरस से एक २ दिन भावित करके चार रत्ती प्रमाण की गोली 
बनाव । इस गुञ्जाभद्र रस को शुद्ध हींग और सेंधानमक से खावे तो भयंकर 
दुःखदायी ऊरुस्तम्भ रोग नष्ट होता है । 

विशेषवचन---य्राधुनिक मात्रा--२ रत्ती । अनुपान में घी का प्रयोग 
अवश्य करना चाहिये। अन्यथा रत्ती तीत्र विदाह करती है 

सेषज्यरल्ावली के पाठ में 'जयन्ती निम्बबीजकम्‌ । प्रत्येक निष्कमात्रन्तु 
इतना पाठ नहीं हं ग्रार उसी के अनुसार व्यवहार भी होने लगा है; परन्तु वह 
ठीक नहीं । 

योगरत्नाकर में गुञ्जागभ नाम से रस है । उसके पाठ के भ्रनुसार-- 

शुद्ध पारद १ निष्क, गन्धक १२ निष्क, शोधित गुआबीज (घुंघची-रत्ती), 
१ निष्क, शोधित विष १ निष्क ( ४ मासा=२४ रत्ती ), शुद्ध जमाल गोटा 
१ मासा (६ रत्ती) लेकर चमेली के पत्तों का रस,जम्बीर का रस,धतूरे का रस, 
तथा मकोय का रस; इनसे पथक्‌ एक-एक दिन मदेन करके दो रत्ती की गोली 
बनानी है । अनुपान वही हींग और सेन्धानमक हे । घी से चाटना है । पथ्य 
| ३ मण्ड देना चाहिये । 

रसेन्द्रचिन्तामणि में गुञ्जागभे का पाठ इस प्रकार हे-- 

४ निष्कत्रयं रसस्यास्य गन्धकस्तुयंभागिकः । 
गन्धकेन जयाचूणं निस्बबीजं समानकम्‌ ॥ 

१ “मर्य सर्व वटीं कुर्याद्‌ घतैगुज्चाद्वयं लिहेत्‌ । गु्ागभों रसो नाम’ यो.र.पाठः । 

२ घृतैगुज्नाचतुश्यम्‌? पा० 

३ “समण्डं दापयेत्पथ्यमूरुस्तम्भप्रशान्तये’ यो. र. पाठः । 
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शष रसन्द्रसारसग्रहे | 
गुभ्षाबीज तद्ध स्यात्तदद्धं जयपालकस्‌। | 
निम्बुद्रवेण सम्मर्दय काकमाच्या दिनान्तकम्‌ ॥ | 
_ घत्तरकजयन्तीभ्यां गुटिकां कारयेत्सुधीः । | 
8 गुञ्जागर्भरसो नाञ्ना दातव्यो घृतसंयुतः । | 
४ हिङ्गसेन्धवसंयुक्रं मण्डं पथ्याय दापयेत्‌ ॥? 
जिसका अभिप्राय यह हे कि पारद ३ निष्क ( ७२ रक्ती ), गन्धक पार 
का चतुथाश ( १८ रत्ती ), जयन्तीमूल चूण १८ रत्ती, नीस के बीज १८ रत्ती, | 
शोधित गुञ्जाबीज ६रत्ती, जयपाल ४॥ रत्ती लेकर इन्हें नीबू , सकोय, धतूर, 
जयन्ती;इनके रसों से एक २ दिन घोटकर गुटिका बनावें । इसे घी से चटायें। 
पथ्य में हींग ओर सेन्धानमक्युक्र मण्ड दें । 
ये रस कफ ओर मेद के नाशक हैं । कफ वा मेद के आवरण के हटजाने 
पर ऊरुस्तम्भ की चिकित्सा सुगम हो जाती है ॥ १--३ ॥ 


शिलाजतु गुग्गुलुं वा पिप्पलीमथ नागरम्‌ । 
4d रुस्तम्भ 1पेबत्‌ मूत्रदशभूलीरसंन वा ॥ ४॥ 


रुस्तम्भ राग म शुद्ध शिलाजीत अथवा शुद्ध गुग्गुल को अथवा 
पिप्पली को वा सोंठ का सात्रा म गामूत्र से अथवा दशमूल के क्वाथ से पांव | 
विशषवचन--ये सभा द्रव्य कफ सेद्‌ आर वात के नाशक ह॥४॥ 


साह्याधकार काथत रसन्द्र बारशाषणम्‌ । 


ऊरुस्तम्भ प्रयुञ्जात चान्यद्वा योगवाहि कम्‌ ॥ २ ॥ 


आगं प्रीहाधिकार म जा वारशांषण नामका रस कहा जायगा | 
ऊरुस्तम्भ रोग म प्रयोग करे। इसी प्रकार अन्य योगवाही रस भी 
दिये जा सकते हें ॥ ४ ॥ 


इति ऊरुस्तम्भ-चिङ्गित्सा । 


RR 


a 
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झुद्ध पारा, शुद्ध” गन्धक, लोहनस्म, अञ्रकभस्म, झुद्ध नीलाथोथा, 
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आमवाताचाकत्सा । ५८५ 
थे NN केह ह. ॐ +; 
अथामवाताचिकित्सा । "ग 
आमवातारवाटका--- | | 


रसगन्धकलोहाश्रं तुत्थ टङ्गणसैन्धवम्‌ । 

समभागं विचूण्यांथ चूणोद्‌ द्विगुणगुग्गुलुः ॥ १ ॥ 
गुग्युलोः पादिकं देयं त्रिवृतामूलवल्कलम्‌ । 

तत्समं चित्रकं देयं घृतेन परिमर्दयेत्‌ ॥ २॥ 
खादेत्‌ मापद्वयश्चास्य त्रिफलार्च्णेयोगतः । 
आमचातारिवटिका पाचिका भेदिका मता ॥ ३ ॥ 
आमवातं निहन्त्याशु गुल्मशूलोदराणि च । 
यक्रृत्सीहोदराष्रीला-कामलापाए्ड्वरोचकान्‌ ।। ४ ॥ 
ग्रन्थिशूलं शिरःशूलं वातरोंगश्च शृश्रसीम्‌ । 
गलगण्डं गण्डमालां क्रिमिकुष्टेंभगन्द्रान्‌ ॥ ५ ॥ 
विद्रधिश्वान्त्रवद्धिश्व ह्र्शासि गुदजानि च | 
आमवातारिवाटिका पुरेशानेन चोदिता ॥ ६ ॥ 


१ 


२११ 


लोहाकतुत्थटक्व्णसेन्धवान र. चि. पाठः 
त्रिफलाचूरामुत्तमम्‌ ? र. चि. पाठ: । 


ks “चित्रकस्याथ घृतेन वटिकां कुरु? र. चि. पाठः । क... 


४ 'त्रिफताजलयोगतः? र. चि., भै. र. पाठः । 
५ 'यकृत्सीहानमष्टीलां कामलां पाण्डुमुम्रकम्‌ । हलीमकाम्लपित्ते च श्वयथरु 


7 0 > ~ ° ~ 
रलापदावुदो । ग्रन्थिशूलं’ र. चि, पाठः । ॥ 


विद्र 
७ 


६ “गरध्रसीं वातरोगहा । गलगण्डं गरडमालां कृमिकुष्ठावैनाशिनी । आध्मान- 


धेह्री चोद्रव्याधिनाशिनी । आमवाते ह्यतीवोग्ने दुरं मुद्वांश्च वर्जयेत्‌ ॥? पा० | | 


छासकुष्ट च नाशयेत्‌ । विद्राव गदेभानाहावन्त्रत्रडेच दारुणाम्‌? भ.र. पाठः । | 
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सुहागा, सेधानमक; प्रत्येक द्रव्य एक २ तोला ल । पहले पारा गन्धक | 
(५ की कजली करें फिर अन्य द्रब्य मिलाय । इस सब चूर्ण स दुयुना भ्रर्थात्‌ | 
चौदह तोले शुद्ध गूगल, गूगल का चोथाई भाग अथात्‌ साढ़े तीन तोला | 
त्रिवी की जड़ ( मध्यकाष्ठरहित ) का चूण ल, चाति का चूण भो साढ़े तीन 
तोला लें । पूर्व गुग्गुलु को घी के साथ कूटें। पश्चात्‌ शेष चूण मिलाकर 
, ` * अच्छी प्रकार कूट पीस रखें । इस को दो माशाभर लेकर त्रिफला के चूण 
खावें । यह श्रामवातारि वटी पाचक ओर भेदक हे । आमवात को शीघ्र नाश 
करती है। गुल्म, शूल, उदररोग, यकृत, प्रीहारोग, अष्टीला, कामला, | 
पाण्डु, अरोचक, ग्रन्थिशूल, शिरःशूल, वातरोग, युध्रसी, गल्लगण्ड, गरड- 
माला, क्रिमि, कुष्ठ, भगन्दर, विद्राथि, अन्त्रब्वाद्धि तथा बवासीर, 
को नष्ट करती हे । यह वटी पहले इंशानदेव ने बताई थी । 
विशेषवचन - आधुनिक मात्रा-४ रत्ती । 
भषज्यरलावली रसेन्द्र चिन्तामणि प्रभ्वृति तन्त्रो में अश्रकभस्म के स्थान | 
पर ताम्रभस्म हे । 
ग्रामवात यदि भयंकर हो तो दूध तथा मूंग आदि दालों का त्याग 
र 
करना आवश्यक हे ॥ १-६ ॥ 
अपराऽऽमवातारे वटिका-- 


रसगन्धौ वरावह्णी गुग्गुलु क्रमवधिताः । 
एतद्रणएडतलन मदयदाताचक्कणुम्‌ । ७ ॥ 
कपञस्यरणडतलसन हन्त्युष्णजलपायनः । 
आमसवातमतावाग्र दुग्ध सुद्रादे वजेयत्‌ ॥ ८ ॥ 
_ द्ध पारा एक तोला,शुद्ध गन्धक दो तोला, त्रिफला मिलित तीन तोला, 
चाता का चूण चार तोला, शुद्ध गुग्गुलु पांच तोला ले । पहले पारा गन्ध 
की कजली करे । फिर अन्य द्रव्य मिलावे ओर एरण्ड के तेल से मर्दन कळे 


रखे । इसे एक कष भर लेकर एरण्ड के तेल से खावे और अनुपान में गरम 
जल पीवे । अतीव उग्र आमवातरोग को यह वटी नष्ट करती है । रोगी 


१ “छच्णचूणं प्रपेषभरेत्‌? पा० । 
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दूध आर मूग आदि न खावे ॥ ७-८ ॥ 


श्रामवचातंश्वरा रस:--- 
शद्धगन्थः पलाद्रथ मृतताग्रश्च तत्समम्‌ । 
ताम्राद्धः पारदः शुद्धां रसतुल्यं मृतायसम्‌ ॥ 
सवं पश्चाङ्गसनव भावये पुनः पुनः । 
सञ्चूएय पञ्चकालत्थिः काथः सवं विभावयेत्‌ ॥ १० ॥ 
ोद्रे बिंशातिवारांश्च गुड्चीनां रसेदेश । 
भृटटङ्गणचूणन तुल्यन सह मेलयत्‌ ॥ ११ ॥ 
टङ्गणाद्ध विड देय मरिचं विडतुल्यकम्‌ | 
[तान्तंडाचारतुल्यश्च स्रूततुल्यश्व दन्तिकम्‌ ॥ १२ ॥ 
त्रिक त्रिफलश्वेव लबज्गश्चाद्वेभागिकम्‌ | 
आसवातेश्वरों नाम विष्णुना परिकीत्तितः ॥ १३ ॥ 

हाश्नेकारको ह्येप अआमवातान्तको मतः । 

स्थूलानां कपण; श्रष्ठः कृशाणां स्थोल्यकारकः || १४ ॥ 
अनुपानावेशेषेण सवेरांगावनाशनः । 


१ “सर्व पश्चाङ्गलद्ले ढालयेन्िपुणः कृती? भै. र. पाठः । 

२ 'सज्चूरये पञ्चकोलस्य सर्व क्वाथे विमर्दयेत्‌? मै. र. पाठ 

३ 'तत्तल्यं तिन्तिडीक्षारः? इति पाठः साधुः । तिन्तिडीर्वाजचूर्णन्तु? भे.र. पार 
४ “्ामवातकुलान्तकः? पा० । 

५ “ कुर्ते कार्श्यं ? पा० । ६ “ सवरागकुलान्तकः । साध्यासाध्यं निहन्त्याश 


आमवात सुदारुणम्‌। गुरुवृष्यान्नपानाने पयो मांसरसा हिताः ॥ भोज्येत्कएठपय॑न्तं 
'चतुगुज्ञामेत रसम्‌। कट्वम्लातक्कराहत पवत्तदचुपानकम्‌। शाप्र जायति तत्सव जायते 


दीपनः परः । अनेन › भै. र. पाठः । 


॥। 
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` अनेन सदृशो नास्ति बह्विदीसिकंरो महान्‌ । | 
शुल्माशांग्रहणीदोपशोथपाणडरुजापहः ।। १४ ॥ | 
- जुद्ध गन्धक आधा पल, ताग्रभस्म आधा पल, शुद्ध पारा चौथाई पल 
` लौहभस्म चौथाई पल । इन में से पहले पारा गन्धक की कळली करे। 
फिर अन्य द्रव्य मिलाकर एरण्ड की जड़ के काथ से सातवार भावना देवे। 
सूख जाने पर पुनः उसे चूर्ण करके पंचकोल (पिप्पली,पिप्पलीसूल, चब्य,चित्रक 
"सोंठ ) के क्राथ से धूप में बीस वार भावना देवे । फिर गिलोय के स्वरस से 
दुस भावना देवे। पश्चात्‌ सुने हुए सुहागे का चूण सारे चूण 
बराबर डाले, सुहागे से आधा व्रिडलवण ओर विडलवण के समान ही 
मिरच का चूर्ण श्रौर इतना ही इमली का क्षार डाले । दन्तीमूल का 
चूर्ण चौथाई पल ले । सोंड, मिरच, पिप्पली, हरड़, बहेड़ा, आंवला ओर 
लोंग; सब द्रब्यों का चूर्ण एक-एक कोल डालकर घोट लें। यह 
आमवातेश्वर रस विष्णु भगवान ने कहा है। यह अआमवात-नाशक, अत्यन्त 
अभिवधेक, स्थूल शरीर को पतला करने वाला तथा पतले शरीर को स्थूल 
करने वाला है । भ्रनुपान भेद से सब रोगों को दूर करता हे । इस के समान |- 
अन्य अञ्निवर्धक रस नहीं । यह गुल्म, बवासीर, ग्रहणी दोष, शोथ तथा 
पाण्डुरोग को दूर करता है । 
विशेषवचन--मात्रा-२ रत्ती से ४ रत्ती तक । 
भेषञ्यरलावली में एरण्डमूल के क्वाथ की भावना नहीं हे। वहां 
एरण्डपत्र पर पर्पटी बनाने को कहा हे । तिन्तिडीक्षार ( इमलीक्षार ) के 
स्थान पर तिन्तिडीबीज का | चूण पढ़ा हे । इसका नाम तन्त्रान्तर | 
““सरबेतो भद्र” भी हे ॥ ३-१४ ॥ 


बृद्धदाराद्यं लौहम्‌ 
वृद्धदारत्रिवृदन्तीगजपिप्पलिमाणके! । 


१ “ बह्निसन्दीपनो रसः › भे. र. पाठ: । २ 'करिकणाम्रिमानकैः? पा० । 
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ब्रिकत्रयसमायृङ्गेरामवातान्तक तय; । 
स्वानिव गदान्‌ हन्ति केशरी करिणो यथा ॥ १६ ॥ ` . 
श्र 
विधारा, त्रिवी ( निसोत ), दन्तीमूल, गजपीपल, पुराना माणकन 
दरड, बहेडा, आंवला ( त्रिफला ), साठ, मिरच, पिप्पली ( त्रिकडु ), विडंग 
चीता, मोथा ( त्रिमद ); इन सव के चूर्ण समभाग ले ओर इस मिलित 
चूर्ण के समभाग लोहभस्म ले। सबको एकत्र मर्दन कर ले । यह 
आसवात-नाशक हे ओर सब रोगां को ऐसे सारता है जेसे शर हाथियों को । 
विशेषबचन--आधुनिक मात्रा-२ रत्ती । 
कई त्रिमद' के स्थान पर त्रिजात ( दारचीनी, छोटी इलायची, तेजपात) 
लेना चाहते हैं । पर व्यवहार त्रिमद से ही हे । 
रसेन्द्रचिन्तामणि तथा रसरल्लाकर में “गजापिप्पलिमाणक्रेः' के स्थान पर 
'करिकर्णास्चिसानकेः? पाठ है । अर्थात्‌ गजपिप्पली नहीं है ओर एरण्डमूल 
( वा हस्तिकर्ण पलाश की जड़ ) ऑर चित्रक है । लेख में 'करिकणांभि' में 
शिरोवती र के रहजाने से 'करिकणा' होजाने पर गजपिप्पली पाठ कर दिया 
गया प्रतीत होता हे ॥ १६॥ 
शिवागुग्युलुः— 


शिवाबिभीतामलकीफलानां प्रत्येकशो मुष्टिचतुष्टयश्च । 
तोयाढके तत्‌ कथित विधाय पादावशेषे त्ववतारणीयम्‌ ॥ १७॥ 
एरण्डतैलं द्विपलं निधाय पिचुत्रयं गन्धकनामकस्य । 
र पलद्वयश्च पाकावशेपे च विचूण्य दद्यात्‌ ॥ १८॥ 
राखा विडङ्गं मरिचं कणा च दन्तीजटानागरदेवदारु । 
प्रत्येकशः कोलामेतं तथैषां विचूएये निक्षिप्य नियोजयेच ॥ १६॥ 
आमवाते कटीशूले गृध्रस्यां क्रोष्ठुशीपके । 
न चान्यदास्ति भैषज्यं यथाऽयं गुग्गुलुः स्मृतः ॥ २० ॥ 


१ आमवात ।नेहन्त्ययः पा० । 
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हरड, बहेड़ा ्रांवला,प्रत्यक ४ पल लेकर श्रधकुटा कर एक आ्राढक | 
( द्वैगुए्य परिभाषा के अनुसार २ ग्राढक-द प्रस्थ ) जल में डालकर उबालें। 
` चौथाई जल ( २ प्रस्थ ) शेष बचने पर उतार कर छान ल । अब इस क्वाथ 
. में एरण्ड का तेल दो पल, शुद्ध गन्धक ३ कप, झुढ शुग्णुु दा पल; इन 
सबको मिलाकर पकावें । पाकशेष के समय राखा, विडग, सिरच, 1पप्पला 
न्तीमूल, जटामांसी, सोंठ, देवदार; प्रत्यक द्रव्य का चूर्ण एक २ कोल 
है लकर उस म डालें प्रोर सबको मिला ल । इस उाचत सात्रा स खाव ता 
घआमवात, कमर का दद, गुप्रसा, क्रोष्टशाषंक; ये राग दूर हात हे । इन 
रागा का दूर करन के लिये ऐसा उत्तम काइ दूसरा आष'ध नहा ह । 
विशेषवचन--मात्रा-६ रत्ती से ४ मासे तक । । 
कई “दन्तीजटा? से केवल दन्तीमूल लेते हैं। जटामांसी ( बालछड़ ) 
नहीं डालते । 
यदि आमवात में रोगी को मलबन्ध रहता हो तो यह योग अतीव 
लाभकर है ॥ १७--२०॥ 
आ्रामवातगजसिंहमोदक:-- 
शुण्डीचूणस्य प्रस्यैकं यमान्याश्च पलाष्टकम्‌ । 
ग जीरकस्य पले द्वे च धन्याकस्य पलद्वयम्‌ ॥ २१ ॥ 
पलेकं शतपुष्पाया लवङ्गस्य पलं तथा । 
टङ्गणस्य पलं भृष्टं मरिचस्य पलानि च ॥ २२ ॥ 
त्रिबृतात्रिफलाचार-पिप्पलीनां पलं तथा । 
शख्बलातेजपत्राणां चविकानां पलं तथा ॥ २३ ॥ 
अश्रं लोहं. तथा वङ्गं प्रत्येकञ्च पलं पलम्‌ । 
एतेषां सवंचूर्णानां खण्ड दद्यात्‌ गुणत्रयम्‌॥ २४ ॥ 
घृतेन मधुना मिश्रं कषमात्रन्तु मोदकम्‌ । 
एकैकं भत्तयेत्‌ प्रातः घृतश्वानुपिबेत्‌ पय; ॥ २५ ॥ 
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शूलधो रक्गपित्त्श्वाम्लपित्तविनाशनः । 
आमवातकुल ध्वेसी केशरी विधिनिर्मितः ॥ २६ ॥ 
सोंठ का चूर्ण एक प्रस्थ(१६पल), अजवायन का चूर्ण आठ पल,श्वेत जीरा 
चूण दा पल, थांनेया चूण दो पल, सॉफ (वा सोये) का चूर्ण एक पल,लोंग चूर्ण 
एक पल, सुहाग का खील एक पल,मिरच का चूर्ण एक पल, त्रिवी (निसोत) 
हरड, बहेड़ा, आंवला, यवच्षार, पिप्पली, कचूर, छोटी इलायची, तेजपात, 
चव्य; प्रत्येक द्रव्य का चूर्ण एक २ पल, श्रश्रकभस्म, लोहभस्म, बंगभस्म 
प्रत्येक एक २ पल ले। सबके चूर्णा को भली प्रकार मिलाकर खूब खरल 
करलें । सब चूण से तिगुनी खांड मिला घी तथा शहद से ( मोदक बनने 
योग्य प्रमाण में मिलाकर) एक-एक कर्ष भर के मोदक बना लें । रोगी प्रातःकाल 
एक लड्डू खावे ओर ऊपर से दूध में घी डालकर पीवे । विधिपूर्वक बनाये गये 
ये मोदक शूल, रक्रापित्त, अम्लपित्त, सब प्रकार का आमवात; इन्हें दूर करते 
हें । जसे सिंह वनराज हे बसे ही यह ओपधों का राजा जेसे सिंह रूगों 
को मार देता हैं वसे हा यह उक्क रोगा को दूर करता हैं 
विशषवचन--आध्ुनिक मात्रा--२ मासा । 
इस मोदक को तय्यार करने के लिये सब से पूर्व खांड की चाशनी बनानी 
चाहिये । ठीक चासनी बन जाने पर शेष द्रव्यो का मिश्रित चूर्ण डाल कर 
अच्छीप्रकार मिलादें । शीतल होने पर मधु और घी मिला लड बनावें । 
चाशनी बनाने में जहां खांड को निर्मल कर लिया जाता हे वहां साथ ही 
औषध भी लघुपाकी होजाती है ॥ २१-२६ ॥ 
NS ००५ ~ 
रामवाणरसा दया यागवाहर्‌सन्द्रकाः | 
आमवाते विधीयन्ते सानुपानेः प्रयत्षतः ॥ २७ ॥ 
ग्रामवात में रामबाण रस का प्रयोग कराना चाहिये । अन्य योगवाही 


रसा का भा डाचत अचुपाना क साथ प्रयाग करान स आमवात रांग शान्त 
होता हे । 


ता विशेषवचन रामवाण रस अजाणाचाकत्सा स कहा जा चुका ह । यागवाहा 
रसां सं पपटो रस आदि का ग्रहण हैं ॥ २७॥ 


इति आमवाताचिकित्सा । 
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शूर 3) त्र. । 
ग्रथ शूलरोगचिकित्सा । 
सक्षाम्ृतलौह म्‌ 
+ Q अर ३ + (३. 
मधुकं त्रिफलाचूणमयोरंजः सम लिहन । 
+ NO Ia | 
मधुसापियुतं सम्यक्‌ गव्यचीरं पिबेदनु ॥ ९ ॥ ह 
> ७ (a ज्व 2 > 
| छर्दि सतिमिरं शूलमम्लापित्त ज्यरारुचिस्‌ । 
हि + ००५ ES ie 
मूत्रकृच्छ तथा मेहं हन्यादेतन्न सशयः ॥ २ ॥ है 
| . मुलही, हरड, बहेडा, आंवला; प्रत्येक द्रव्य का चूर्ण एकर तोला, लोह. 
। भस्म चार तोला ले । सबको पीसकर रखे । इसे उचित सात्रा से शहद ओर 
घी से रोगी खावे और ऊपर से गौ का दूध पीवे तो वसन, तिमिर रांग, शूल, 
अम्ल पित्त, ज्वर, अरुचि, मूत्रकृच्छ्र , प्रमेह; ये सब रोग निःसन्देह नष्ट होते हँ । 
बिशेषबचन---श्राधुनिक मात्रा-२ रत्ती। पेत्तिक शूल से यह विशेष 
हितकर है । पाण्डु, कामला ग्रोर शोथ में भी लाभकर हं । सात द्य 
होने से नाम 'सस्तासृत? है । शूल के योगों में १०० पुटों से कम को लाह 
भस्म कदापि न डालें ॥ १--२ ॥ 
त्रिफलालोहम्‌--- 
0. C+ +m 0 
ताच््णायश्चूणसयुक्ग तिफलाचूरयुत्तससू | 
[aS ०-५. (0९ ~ 
क्षीरेण पाययेद्धीमान्‌ सद्यः शूलनिवारणम्‌ ॥ र्‌) | 
हरइ, बहेड़ा, आंवला; प्रत्येक द्रब्य का चूर्ण एक २ तोला ल, 
लौहभस्म तीन तोला ले । सब को मिलाकर रखें । इसे उचित मात्रा में दूध 
से पिलावें तो यह शूल को तुरन्त दूर करता हू । 
विशेषवचन-मात्रा-दो रत्ती । हँ 
इसी प्रकार दो छोटे २ योग और भी जान लें जो परिणामशूल * 
दिये जाते हैं । १ 


१ “ अयोभस्म समं लिहेत्‌ ? पा० । २ ` ज्वरं कमम्‌ । आनाहं मुत्स 
शोथचेव निइन्ति सः । › भे. र. पाठः । 
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२-छृप्णाथलाह-- 


यहाँ सोंठ के स्थान पर पिप्पली की ही भिन्नता हे ॥ ३ ॥ 


` पक्त्वा तत्र क्षिपच्चूशं सुपूर्त घनवाससा ॥ ५ ॥ | 


१-पथ्यालोह-- 
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'पथ्या लॉहरजः झुणटी तच्चुर्ण मधुसपिंषः 
परिणामरुज हृन्ति वातपित्तकफान्वितन्‌ ॥ 


रड आर साठ क चूणा को समभाग में मिला दोन 1 के समान लाह 
डाल २ रक्ता सात्रा म सध ग्रांर घी से चटावें । 


कृष्णाभवालोहचूर्ण लहेयेन्मधसविंया । 
पारेणामभवं शूलं हन्ति सर्व त्रिदोषजम्‌ || 


चतुःसमलीोंहम्‌- 


ग्रश्नं वाग्रै रसं लौहं गन्धकं संस्कृतं पलम्‌ 
सबेमेतत्‌ समाहृत्य यत्नतः कुशलो भिषक्‌ ॥ ४ ॥ 
आज्ये पले द्वादशके दुग्धे वत्सरसंख्यके । | 


विडङ्गत्रिकलावह्नि-तरिकटूनां तथैव च | | 
पिष्टा पलोन्मितानेतानंध संसिश्रितान्‌ नयेत्‌ ॥ | 
ततः पिष्टा शुभे भाएडे स्थापयच्च विचक्षणः । | 
आत्मनः शोभने चाह्नि पूजयित्वा रवि शुरुम्‌ ॥ ७॥ 


१ 
३ ¢ 
४ “ शुह्णीयात्‌ ? र. चि., र. र. पाठः । “विपचेत्‌? यो, र. पाठ 
प्‌ ¢ 
a ४ 


७ 


१ 


€ गन्थं ? यो. र. पाठ: । २ ` गन्धं ? भें, र. पाठ: । 
प्रत्येक मारितं’ यो. र. पाठः । 'प्रत्येकं संस्कृत? र. र., भे. र. पाठः । 


ढुग्धे शतपले बरे? यो. र. पाठः । “ दुग्धेडपि व्ृतसंख्यके र. र. पाठः । 
घनतन्तुना ? र. चिं. पाठः । ` घनतां नयेत्‌ ? यो. र. पाठः । | 
“यथा? पा०। = “ यथा संमिश्रतां ? यो. र. पाठः । & घखे' पा०। | । 
° पर्‌? पा० । 
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| 
| टर 
घृतेन मधुनालोड्य भक्षयेत्‌ मापकादेकम्‌ | 

ग्रष्टो माषान्‌ क्रमेणव वद्धयच समाहतः ॥ = ॥ | 
अनुपान प्रयाक्वेन्य नारिकेलजल पय; । ६ 
हि णं लोहितशाल्यन झहमासरस तथा ॥ & ॥ | 
' ` . रचयेद्‌ घ॒तसंयुक्वं स्यः शूलाद्‌ विमुच्यते । ब 
॥। - 
|” हच्छल पाश्चवशूल च सामवात कटांग्रहस्‌ । 2 
1 गुल्मशूलं शिरःशूलं योगेनानेन नाशयेत्‌ ॥ १० ॥ न 
अश्रकमस्म, ताम्रभस्म, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लोहभस्म; प्रयर्र, हृ 

य एक २ पल ले । पहले पारे गन्धक की कजली करे फिर अन्य द्रब्य 
मिला दे। इसे गोका घी १२ पल आर गा का दूध १२ पल डालक से 
पकावे । पाकशेष के समय विडग, हरइ, बहेडा, आंवला, चाता, साठ, व 
७० ० ~ ०७ >> ९ 

मिरच, पिप्पली; प्रत्येक द्रव्य का घने कपडे में से छुना चूण एक पलउस| दू 
में मिला देवे । सबको भलीप्रकार मर्दन कर के उत्तम पात्र से रखे। शुभ | र 
दिन सूर्य भगवान तथा अपने गुरु की पूजा करके इसे एक माषा प्रमाणम। क 
सेवन प्रारम्भ कर आठ माशा तक क्रमशः बढ़ा घी ओर शहद से मित्रा। के 

कर खावे । ऊपर से नारियल का जल वा दूध पीवे। आषध के पचनं प९।' 
घी से युक्व लाल शालि चावल का भात, मूंग का यूष, मांसरस खाव। ले 
इसस शूल तुरन्त नाश हांता दय का शूल, पसलियों का शूल, शमः| ब 


१ ‹ मधुना मद्य ? भे. र. पाठः । २ “ माषक्रोन्मितान्‌ ? पा० 

० ३° ग्रष्टमापाः क्माद्ावन्मात्रां संस्तम्भयेत्ततः › यो. र. न्यु । 
४ “अनुपानं (अन्नपानं? यो. र.) च दुग्धेन नारिकेलोदकेन वा? पा० । 

५ “जीणशाल्यन्नसुद्गाश्च सितामांसरसादयः ' यो. र. पाठ 

६ “रसायनाविरुद्धानि चान्यान्यपि च कारयेत्‌? भे. र. पाठः । रसानामविरद" 
पानान्नान्यपि भक्षयत्‌ ।” यो. र. पाठः । 
“ अङ्कृत््ीहानमेव च। अभिमान्यं क्षय कुष्टं कासं श्वासं विचर्चिका 

अश्मरीं मृत्रकृच्छ्ञ्च योगेनानेन साधयेत्‌? भे. र. पाठ 
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वात, कटिग्रह, गुल्मशूल तथा शिरःशूल नष्ट होता हे । 
वशपबचन-- यहा कडे श्राचाय चार पल लाहभस्म भी डालते हें । 


क्याके “चतुःसम लाह” नाम तभी सार्थक होता हे । सत समादरणीय 
ह । परन्तु आजकल व्यवहार १ पल से ही ह। भेषञ्यरल्लाचली के पाठ मे 


ताम्रभस्म नहीं हे । रसरलाकर आर रसेन्द्रचिन्तामाणि में गन्धक नहीं 1. 


वहां 'रस? से रससिन्दूर लेते हैं। अथवा पारद कहने से अनुक्र गन्धक 
भी डालनी ही होगी ओर प्रकृतग्रन्थ के पाठ के तुल्य ही कज्जली करेंगे । 
योगरलाकर में अभ्रकभस्म नहीं हे । जहां पारद आदि चार ही द्रब्य हैं 
वहां 'चतुःसम लोह” का अर्थ “चारों द्रब्य ही समभाग हैं जहाँ” ऐसा अर्थ 
होगा । तब लौहभस्म १ पल होता है । 

“वत्सरः बारह सास का वाचक होने से दूध १२पल लेते हँ । व्यवहार इसी 
से हे । परन्तु योगरलाकर में दूध १०० पल है । प्रतीत होता हैं अन्थकर्ता ने 
वत्सर से पुरुषायुष (१००वर्ष) का ग्रहण कर नवीन योगपाठ किया हे। १००पल 
दूध के. साथ पाक करने से योग की मात्रा १ मासे से ८मासे तक की टीक 
रहती हे, परन्तु औषध गुरु हो जायगी । ५२ पल दूध से योग को तय्यार 
करने पर आधुनिक मात्रा ४ रत्ती से २ मासे तक की जाननी चाहिये । दूध 
के पाक के समय औषध को निरन्तर खज से हिलाते रहना चाहिये । 

कईं टीकाकार वायविडज्ञ आदि आठ द्वब्यों के मिलित चूर्ण को ५ पल 
ने को कहते परन्तु इसप्रकार के योग में घी १२ पल का प्रमाण 


T 
बहुत हांगा ॥ ४--१० ॥ 
की | रस २ 
मृतसताअ्रक चाम्लवेतसं ताम्रगन्धकम्‌ । 
विषं फलत्रयाच्चूणं तुल्यं मद्ये दिनावधि ॥ ११ ॥ 
जयन्ता ग्लाणेडरी वासा बृहती च गुड़ाचिका । 


राष्ट्रा जम्बुरसस्तथा नालोत्पलस्य च ॥ १२॥ 


१ महाराष्ट्री त्रह्मदरडीति केचित्‌ । 
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प्रतिद्रावर्दिन भाव्यं ततः संशोष्य यत्नतः । 
अर्श पञ्चलवणं दस्वाऽऽद्र्करसेन च ॥ १३ ॥ 
दिन पेष्यं ततः कुथ्याद्‌ वटिकां चणसाभ्मितास्‌ । 
प्रातर्मध्याह्वरात्रौ च भक्षयेद्‌ वटिकात्रयम्‌ ॥ १४ ॥ 
मापेल्ुपिष्टगुन्नं गोपयश्च हितं तथा । 

सेवेत वातशूलात्तो रसं पञ्चात्मकं शुभम्‌ ॥ १५ ॥ 


रससिन्दूर, अश्रकभस्म, अम्लबेत, ताख्रभस्म, शुद्ध गन्धक, शुद्ध विष, 


द्र 


रड, बहेडा, आंवला; प्रत्येक द्रव्य का चूणे एक २ तोला लकर सबको 

न भर खरल करे। फिर जयन्ती, मुरडा, बासा, बड़ा करेली 
निलोय जलपिप्पली, जामुन, नीला कमल; इनक स्वरस सं क्रमशः एक र 

* दिन भावना देवे । सूखने पर सब चूण से आधा भाग पाचा लवणा 
का मिलित चूर्ण डाले । फिर अदरक के रस सं दिन भर मदन कर चने के 
समान गोली बनावे। प्रातः मध्याह आर रात को तान गाला खाव 
अर्थात्‌ एक बार एक ही गोली खानी हं। २४ घण्टे म ३ गाला खान 
चाहिये । पथ्य भै उड़द, ऊख, पीटी, भारी अन्न,या का दूध दे । यह पञ्चाप्म 
रस वातशूल को नाश करता हं । 

विशेषवचन--आधुनिक मात्रा-१ रत्ती से २ रत्ती तक। 

इस रससे मिलता जुलता अझ्िझुख रस आग कहा ही जायगा ॥११-१%॥ 


2 


>> 
७ 


घात्रीलोहस्‌-- 
कुडवं शुद्धमरडूर यवश्च कुडव तथा । 
पाकाथश्च जल प्रस्थं चतुभोगावशापेतम्‌ ॥ १ | ॥ 
शतावरीरसस्याष्टावासलक्या रसस्य च। 
तथा दघिपयोभूमिकूष्माएडस्य चतुःपलम्‌ ॥ १७ ॥ 


| 
१“ षट्पल' से. र. पाठ “पाकाय नौरप्रस्थाद्ध॑दद्यात्सादावशेषितम 
भं. र. पाठः । 
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| चतुःपसंमिछुरसं दद्यात्‌ तत्र विचक्षण 
| प्रक्षिपेत्‌ जीरकं धान्यं त्रिजातं करिपिप्पलीम ॥ १८॥ 
सुस्त हरीतकीश्वेव अभ्रं लोहं कटुत्रयम्‌ । 

रेणुका त्रिफला चेव तालीशं स्वणकेशरंस्‌ ॥ १६ ॥ 
कटुकं मधुक राखा चाश्चगन्धा च चन्दनम्‌ । 


5 | 
4 एतेपां कार्पिक भागं चूशयित्वा विनिक्तिपत्‌ २० ॥ | 
4 सोजनाद्यवसाने च मध्ये चेव समाहितः । & ः 
३ तोलेकं भक्षयेत्रित्मलुपान पयस्तथा ॥ २१ ॥ = | 
18 शूलमष्टविध हन्ति साध्यासाध्यमथापि वा । । 
णं वातिकं पेचिकश्वेब ठेष्मिक सान्तिपातिकम्‌ ॥ २२ ॥ | 
3 परिणामसशुत्थश्च हयन्नद्रवभवं तथा । | 
इन्द्रजानपि शूलांश्व ह्यम्लपित्तं सुदारुणम्‌ । | 
म सर्वशूलहर श्रेष्ठ थात्रीलोहमिदं शुभम्‌ ॥ २३॥ 


जो एक कुइच ( ४ पल ) लेकर उसमें एक प्रस्थ ( द्वेगुण्यपारेभाषा 

के अलुसार २ प्रस्थ=३२ पल ) जल डालकर पक्रावे। चाथाइ (८ पल ) 

११ रहने पर उतार ले । इस क्वाथ में एक कुइव भर शुद्ध मण्डूर (मण्डू रभस्म) 
डाले तथा शतावर का स्वरस आठ पल, आंवले का स्वरस आठ पल, दही 

चार पल, दूध चार पल, विदारीकन्द का स्वरस चार पल, गन्ने का रस चार 

पल डालकर पकावे । पाकशेष काल सं जीरा, धनियां, छोटो इलायची 

तेजपात, दारचीनी,गजपीपल,मोथा, हरड,अन्नकभस्म,लाहभस्म, साठ, मिरच, 

पेप्पली, रेणुका, हरड,बहेड़ा, भ्रांवला, तालीशपत्र,नागकेशर, कुटका,सुलहटा, 
रास्रा,अ्रसगन्ध,लालचन्दन;प्रत्येक द्रव्य का चूण एक कष लकर उस सं मलावे। 


प्‌! १ “ चतुःपलं सर्पिरिक्तुरसं दद्याद्विचक्षणः’ भे. र. पाठः । 
२“ नागकेशरम्‌ ? पा० । 
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इसे भोजन के पूर्व मध्य तथा अन्त में एक तोला तक खावे। अनुपान मे | 
दूध पीवे । यह साध्य वा असाध्य आठों प्रकार के शूल को नष्ट करता हे। | 
वातिक, पैत्तिक, छेष्मिक, सान्निपातिक, परिणामज, अन्नद्रवज तथा दन्द्ृज 
शूल आर भयंकर यस्लापत्त का दूर करता ह । सब प्रकार क शूला का हरन के 
लिये. यह धात्रीलाह उत्तम आपध है । 
विशेषवचन--भेषज्यरलावली में मण्डूर ६ पल हे। जो के "छाथ के 
॥ . लिये जल आधा प्रस्थ ( द्वेगुण्यपरिभाषा के अनुसार १ प्रस्थ ) हे। वहां 
i प्र्षेप्य चूणों सें कटुकी आदि चन्दन पर्यन्त के द्रब्य नहीं पढ़े । पाक काल 
.' |, में घी ४ पल विशेष कहा है । 
„ यह थात्रीलोह पौत्तिक शूल में विशेष लाभकर है । वस्तुतः इसका नाम 
“घात्रीलोह' न रख कर “धात्रीमण्डूर' रखना चाहिये । यतः यहां सणडूर की 
प्रधानता हे । 


~ 


आधुनिक सामान्य मात्रा-४ रत्ती से = रत्ती तक ॥ १५६-२३ ॥ 
शूलराजलोहम्‌-- 

कर्षक कान्तलौहस्य शुद्धमभ्रं पलं तथा | 

सितायाश्च पलञ्चैकं मधु सर्पिस्तथेव च ॥ २४ ॥ 
सवमेकाकृत पात्रे लोहृदणडेन मदयेत्‌ । 

त्रिक त्रिफला सुस्त विडङ्गं चव्यचित्रकस्‌ ।! २५ ॥ 
प्रत्यक तालक मानं चूर्णित तत्र दापयेत्‌ । 

भक्षयत्‌ प्रातरुत्थाय शिशिराम्व्यनुपानतः ।॥ २६ ॥ 
सवदांषभव शूल कुक्षिशूलश्व यद्‌ भवेत्‌ । 

हछल पा्षशलश्च अम्लापित्तश्च नाशयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
अर्शांसि ग्रहणीदोषं अमेहांश् विश्वूचिकाम्‌ । 
शूलराजांमेद लाह हरण परिनिमिंतम्‌ ॥ २८ || 
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कान्तलाहभस्म एक कर्ष, अभ्रकभस्स एक पल, मिश्री एक पल, शहद 
एक पल, घी एक पल; इन्हें एक लोहे के खरल में डाले और लोहदण्ड से 
खरल करे । फिर सोंठ, मिरच, पिप्पली, हरड़, बहेड़ा, आंवला, मोथा, विग, 
चीता, चब्य; प्रत्येक द्रव्य का चूर्ण एक २ तोला लेकर उसमें मिलावे । इसे 
उचित मात्रा सें प्रातःकाल ठण्डे जल के साथ सेवन करे। यह वात पित्त. 
ओर कफ सब दोषों से उत्पन्न शूल, कुच्षिशुल, हृदय का शूल, पसली का 
शूल, अम्लपित्त, बवासीर, ग्रहणीदोष, प्रमेह, विसूचिका; इन सब रोगों को 
दूर करता है। यढ शूलराज लोह महादेव ने बनाया था । 

विशेषवचन--रसरलससुचय़ की सानपरिभापा के अनुसार “कर्ष एक 


तोले के बरावर शौर “पल? ४ तोले का होता हे । परन्तु अधिकतर 

वैद्य यहां 'कर्ष' को २ तोला, पल को ८ तोला मानकर योग को बनाते हॅ । 

आधुनिक मात्रा-४ रत्ती से = रत्ती तक ॥ २४-२८ ॥ 

विद्याधराभ्रमू-- 

विडज्भमुस्तात्रेफलागुड्चा-दन्तात्रिवृद्वाह्नकड्ात्रकश्व | | 
प्रत्यकमंपा 1पचुभागचूणं पलान चत्वाव्ययसा मलस्य ॥ २६॥ 
गामूत्रशुद्स्य पुरातनस्य यद्वा ऽयसस्तान [चराटिकायाः । 
कृष्णाअचूणस्य पलं विशुद्धं निशरन्द्रकं शुद्धमतीव खतात्‌ ॥ ३० |! 
पादानकप स्वरसेन खल्लांशलातल मन्युमणीदलस्य । । 
सम्मंध पश्चादतिशुद्धगन्ध-पापाणचू्णेन पिचून्मितेन ॥ ३१ ॥ 


प्न  त्रिव्राच्चित्रकट्नि चेव । प्रत्यकमेषां पलभागचूणं › र. चि. पाठ: । 
२ “यद्वायसो भस्म विशोधितस्य? इति वा पाठः कार्यः। (किं वास्य देयानि भिष- 
वरैश्च? र. चि. पाठ: । ३ ` शछक्त्णमतीव’ पा० । 
४ “ वा तण्डुलीयकस्य ' र. चि. पाठः। 
५ “ संशोष्य’ पा० । द्‌ 
पलसम्मितेन? र. चि. पाठः । विचूणितेन’ पा० । 
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६०० 
युक्त्या ततः पूवरजांसि दत्वा सापेमधुभ्यामवसध यल्ात्‌। | 
निधापयेत्‌ सिग्धविशुद्धभार्डे ततः प्रयाज्यास्य रसायनस्य || २२ | 
प्राड्यापको दावथवा त्रयो वा गव्य पया वाशाशर जलवा | 
पिबेद्यं योगवरः प्रभूत-कालग्रनष्टानलदापकंश्व ॥ ३३ ॥ 

।_; रोग निहन्यात्‌ परिणामशूल शूल तथाउन्नद्रवसज्ञकश्व । 


नसन्तिते यान्न निहन्ति रोगान्‌ योगोत्तमः सम्यगुपास्यमानः ३४ 
मण्डूकपर्णी के स्वरस में घोटा गया शुद्ध पारा पौना कप, 
अति शुद्ध गन्धक १ कर्ष; दोनों की कली करें। फिर गोसूत्र में शुद्ध 
किया हुआ मण्डूर श्रथवा लोहपत्रभस्म चार पल, कृष्णाभश्रकभस्स एक पल, 
विडंग, मोथा, हरड़, बहेड़ा, आंवला, गिलोय, दन्ती, त्रिवी, चीता, सोंठ, 
मिरच, पिप्पली; इन में से प्रत्येक द्रब्य का चूर्ण एक एक कर्ष ले । इन सब 
दर्यां को एकत्र मिलाकर घी ओर शहद डालकर घोटे 
चिकने एक स्वच्छ मा से रखे । इसे एक दो वा तीन माषक ( उडद ) मात्रा 
म खावे आर ऊपर से गो का दूध वा ठण्डा जल पीवे । यह श्रेष्ट योग बहुत 
पुरानी मन्द हुई अग्निको प्रदीक्त करता है । परिणामशूल, अन्नद्ववशूल, 
राजयच्मा, ग्रम्लपित्त, बढ़ा हुआ ग्रहणी रोग, जीणेज्वर, तथा बढ़े हुए रक्ग- 
पित्त को दूर करता हे । ऐस। कोई रोग नहीं जिसे यह रस यथाविधि सेवन 
करने पर दूर न कर सके । 
विशेषवचन--इसे ४ रत्ती तक सेवन कराया जाता है। है योग 
_पारणामशूल में अत्यन्त प्रशस्त माना गया है ॥ २६--३४ ॥ 


१ प्रयाज्याड्स्य रसायनस्य । प्राडमाषको द्वावथ वा त्रयो वा? र. चि. पाठ! । 
“प्रयाज्याडस्य रसायनस्य प्राज्याप्रको वाप्यथवा द्वितीयः? पा० । २ “गव्यञ्च पथ्ये? 
र. र. पाठः। 

__ ३ “योगः? पा० । 


४ “लोहितकं च कुष्टम? र. चि. पाठः । 'लोहितपित्तकुरे? र. र. पाठः । 
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वरह द्विद्याधरा्रम्‌— 

शु था गन्थः फलत्रयकटुत्रयमू । YT 
विडङ्ग मुस्तक दन्ती त्रिवरता चित्रकं तथा ॥ ३५ ॥ 
आखुपणा ग्राच्थकञ्च प्रत्यक कपसास्मतम्‌ | 
ले कष्णाअचूणरय सतायश्र चतुगुणम्‌ ॥ २६ ॥ 
छृतन मधुना (पट्टा वाटका कालसाम्मताम्‌ | 
एकका वटका खादत्‌ प्रातरुत्थाय नत्यशः ।॥ २७ ॥ 
अनुपान गवा क्षार नारि वा नारकलजम्‌ | 
सवशूल ।नहन्त्याशु वातापत्तमव तथा ॥ ३८ ॥ 
एकज इन्हजश्वव तथव सान्निपातिकम्‌ | 
परिणामोङ्कवं शूलमामवातोद्भबं तथा ॥ ३६ ॥ 
९ > 0 ७ “०0० 
काश्यं ववण्यसालस्य तन्द्राञ्शचावनाशनसम्‌ । 
साध्यासाध्यं निहन्त्याशु भास्करस्तिमिरं यथा ॥ ४० ॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, प्रत्येक एक-एक कर्ष लेकर कज्ञली केरे । फिर 
हरइ, आंवला, बहेड़ा, सोंठ, मिरच, पिप्पली, वायविडग, मोथा, दन्तीमूल, 
त्रिवी ( निसोत ), चीता, सूषकपर्णी, पिप्पलामूल; प्रत्येक द्रव्य का चूर्ण एक- 
एक कर्ष, 'ग्रश्रकभस्म एक पल ( ४ कर्ष ), लोहभस्म चार पल ( १६ कष ); 
0: को मिलाकर घी ओर शहद से घोटकर बेर के समान गोली बना ले । 
रोगी नित्य प्रातः एक-एक गोली खावे ओर ऊपर से गो का दूध वा नारियल 
का जल पीवे । यह सब वातपित्त के शूलों को नष्ट करता हैं। एकज, 
इन्द्रज, सान्निपातिक, परिणामशल, आमवात से हुआ शूल, कृशता 
विवणेता, आलस्य, तन्द्रा और अरुचि; इन सबका नाश करता हे। साध्य 
« वा असाध्य केसा ही शूल हो यह ऐसे नष्ट करता हं जैसे सूयं अन्धकार कों। 
विशेषवचन--श्राधुनिक मात्रा-२ रत्ती से ४ रत्ती तक ॥ ३५-४० ॥ 
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सर्वाङ्गसुन्दरो रसः | 

:  शुद्धरत तथा ताम्रं शिलामाक्षकतालकम्‌ । 
` ` रजतं स्वणवङ्गश्च लोहमभ्रे सनागरम्‌ ॥ ४१ ॥ 


चृणयत्‌ पश्वलवण देय सवन्तु तुल्यकस्‌ | 
गन्धक मिश्रयत्‌ सव रसरपा [वभावयत्‌ ॥ ४२ | 
to शुए्ठा-जयन्तानवेजया-म हाराषट्रकपृत्तज' | 
(1 सबोङ्गसुन्द्रो नाम्रा रसोऽयं विष्णुनिर्मितः || ४२ ॥ 
खादेदेरणडशुण्ठीभ्यां मापमात्रं दिने दिने । 
कफवातामयं हन्ति चानुपानं बदास्यहस्‌ || ४४ ॥ 
+ NN Csr 0 
व्योपं सौवचलं हिङ्गु करञ्जबीजसेयुतम्‌ । 
A 0७ ~ 
पिबेदुष्णाम्बुना चानु सवेशूलनिकृन्तनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
शुद्ध पारा, ताम्रभस्म, झुद्ध मनसिल, स्वर्णमाक्षिकभस्म, शुद्ध हड्ताल, 
रोप्यभस्म, स्वर्णभस्म, वंगभस्म, लौहभस्म, श्रश्रकभस्म, सोंठ का चूर्ण, 
पांचों लवण, शुद्ध गन्धक; प्रत्येक द्रव्य एक २ तोला ले। पहले पारा गन्ध 
की कजली करें फिर अन्य द्रव्य मिलाकर सब को सोंठ काथ ( वा अदरक 
का रस), जयन्ती, भांग, जलपिप्पली, धतूरा; इनके रसा से एथ 
सावना द्‌ । यह विष्णु का बनाया हुआ सवांगसुन्दर रख हे । इसे एरण्ड 
मूल आर सोंठ के चूर्ण वा क्वाथ के साथ एक उड़द भर प्रतिदिन खाया जाये | 
कफवात के रोगों को नाश करता ह। अनुपान में त्रिकुटा,सोंचलनमक, हींग,करन 
के बीज; इनका चूर्ण गर्म पानी से सेवन करे । यह चूर्ण सभी शूलों को दूर 
करता हे । 


विशेषवचन--आधुनिक मात्रा-१ रत्ती पर्यन्त । 'अनुपानोक्ग व्योष | 
चुण की मात्रा-४ रत्ती से 5 रत्ती तक । सामान्य नियम के अनुसार भावत 
सात सात होनी चाहिये । इसे कफज वा कफवातज शूल में प्रयुक्त कर | 
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| शलरोगचिकित्सा । ६०३ * 


जाता हे । रसरलाकर में भी एक सवाङ्गसुन्दर रस कहा हे, जो कफशल में 
ही दिया जाता हे । परन्तु उसे इससे भिन्न ही जानें-- 
“ुद्धखूतं स्वत ताम्रं शिल्लामाच्चिकतालकम्‌ । न 
चुणयेज्नवर्ण पञ्च एतद्वशकतुल्यकम्‌ ॥ 
सूततुल्यं वसनाभं चुण्य भाव्य़ं दिनावधि। 
विषसुष्टया जयन्त्या वा विजया रक्कशाक्रिनी। 
शो भाञ्जनमहाराप्दीद्रवेधुस्तूरजेस्तश्वा ॥ 
रुद्ध्वा तु सम्पुटे पच्यात्‌ समुद (त्य विचुणयेत्‌ । । 
सर्वाङ्गसुन्दरो नाम रसो गुक्षाचतु्टयम्‌ । . | 
| भक्षयेदधिङ्गुछुण्ठीभ्यां कफश्ूलोग्रगुल्म नुत्‌ ॥ | 
व्योषं सोवचंलं हिङ्गु करञ्जवीजसेयुतम्‌ | 
पिब्रेदुष्णाम्बुना चानु कफशूलहरं परम्‌ ॥? 52 
अर्थात्‌ शुद्ध पारद, ताम्रभस्म, शुद्ध मनःशिला, स्वर्णमाक्षिक भर्म, | 
शुद्ध हड़ताल, पांचों नमक; दसो द्रब्य समभाग ले । पारद होने से ग्रुद्ध 
र गन्धक भी एक भाग लेनी चाहिये । शुद्ध ना भा चूर्ण "एत के समान 
र अर्थात्‌ एक भाग ले । पूर्वे पारा गन्धक की कजली कर शेष द्रब्य मिला 


"| ° ~ हु २ ८ 

द कुचला, जयन्ती, भांग, लाल पुनर्नवा, सहिजन की जड़, जलपिप्पली, 

Ee धतूरा; इनके रसों से एक-एक दिन भावना दे । सूखजाने पर सम्पुट में बन्द 

र कर पुट दे। स्ताङ्गशीतल होने पर ओषध को निकाल पीस ले । इसे चार | 


त्ती मात्रा में ( २ रत्ती मात्रा पर्याप्त है ) लेकर हींग और सोंठ के चूर्ण के 
साथ दें। कफशूल और गुल्म नष्ट होता है । आगे अनुपान वही का वही 
ह, जो प्रकृतग्रन्थ के सर्वाङ्गसुन्दर में कहा हे ॥ ४१--४४ ॥ 

शूलवज्निणी वटिका-- 


रसगन्धकलोहानां पलाडून समान्त्रतम्‌ | 
त्रिफला रामठ शुल्ब शठा त्रकड टङ्गणम्‌ ।। ४८६ ll 


१ ' रसगन्वकलोहाम्र प्रयकश्च पलाद्वकम्‌ , पलाड लांहमश्रश्व कषञ्र रसयन्ध- 
कम्‌? पा०। २ “टङ्कणं रामठ शुणठा तिकड त्रिफला शस र्‌. र. पाठः । 
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पत्रं त्वगेला तालीश-जाताफललवङ्गकम्‌ । | 
यमानी जीरकं धान्य प्रत्यक तालक मतम्‌ ।। ४७ ॥ | 
मापंका वाटेका काय्या छागादुग्थन वा पुन, 
एकेका भक्षिता चेय वांटेका शूलवाजण । ४८ ॥ 
शलमष्टविध हान्त झाहशुल्मादर तथा । 
` अ्म्लापत्तामवातश्च पाणइत्व कामला तथा || ४६ ॥ 
| शोथ गलग्रह वाद छपद सभगन्दरम्‌ । 
र र {aw NN IN 
बुद्ध बलकरा चव सन्दाग्नराप दीपनी ॥ ४० ॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लोहभस्म, प्रत्येक आधा २ पल, . बहेडा, : 
आंवला, हींग, ताम्रभस्म, कचूर,सोंठ,मिरच,पिप्पली, शुद्ध सुहागा, तेजपात 
दारचीनी, छोटी इलायची, तालीशपत्र, जायफल, लोंग, अजवायन, श्वेत जीरा, 
धानया; प्रत्येक द्रव्य का चूण एकर ताला ले। पहले पारा गन्धक को कजली 
करे। फिर अन्य द्रव्य मिलावे। इन सबको पीसकर एक-एक माश की गोली बना 
लं। इसे रोगी बकरी के दूध से पीवे। यह शूलवाज्रेणी वटी आठ प्रकार के शूल, 
प्रीहा, गुल्म, उदररोग, अम्लपित्त,ग्रामवात, पाण्ड, कामला, शोथ, गलग्रह, 
अन्त्रवाद्र, छीपद, भगन्दर को नाश करती हे । वृद्दो को बल देती तथा 
मन्दाम्नि का दीपन करती हे । 


१ “शुभम्‌? पा० । 
। छागीदुग्धप्रपेषिता । गणशयोगिनीशम्भुहरिसूयान्प्रपुज्य च । शीतनीरानुप 
नेन छागीदुग्धन वा पुन: ॥? र. र. पाठः । 
वरम्‌। अष्टालानाहमेहां श्र मूत्ररोग हलीमकम्‌। अम्लपित्तामवातं’ र. र. पाठ । 
४ अस्यानन्तरं ` करसं श्वासं त्रणं कुष्ठं कृमिहिकामरोचकम्‌ । अशासे ग्रहणी 
डुटा सवातासारनाशनम्‌। विषूचीं कण्डुमन्दाभिँ पिपासां पीनसं गदम्‌ । एंकर 
द्रन्दज वाप दाषत्रयससुद्भवम्‌ । वुद्धेकान्तिप्रदा नित्यं सेविता च चिरायुषी । गुद | 
चन्द्रनाथन मह्यमपा श्रकार्तिता । ` संसारलोकरन्षार्थ विचिन्त्य परिनिर्मिता ॥' ४0 
रसरल्करोक्कः पाठः ॥ + ` वृद्धवालकरी? पा० । | 
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विशपवचन---यहा रसतन्त्राक्र मानपारभाषा के अनुसार आधे पल से , 


२ तोला लेना चाहिये, परन्तु भ्राजकल ४तोला लेकर योग को बनाने लगे हॅ । 
८ झुल्ब ' ( ताम्रभस्म ) के स्थान पर भेपज्यरत्लावली तथा रसरत्नाकर आदि 
में 'शुण्ठी! ( सोंठ ) हैं । वटिका बनाने के लिये बकरी के दूध से पीसना 
चाहिये । भेपज्यरत्नावली ओर रसरत्नाकर दोनों में इसका निदर्शक वचन, 
सी हे । यहाँ लेखक प्रसाद से रह गया प्रतीत होता हे । रसरत्वाकर का पाठ 
टिप्पणी में दे दिया गया है । इस चटिका को साधारणतोर पर आजकल ४ रत्ती 
प्रमाण का बनाते हॅ । भूलपाठ में कहे १ माशा मान में भी प्रयोग करा 
सकते हैं । रसतन्त्र की सानपरिभाषा के अनुसार माशा-६ रत्ती का होता हे । 

यह रस वात वा कफ के शूल में जब उसके साथ ही आतिसार भी हो 


प लाभ करता है ॥ ४६-५० ॥ 


त्रिपुर भेरवो रसः- 
मागो रसस्याश्महेम्नो भागो ग्राह्मोऽतियल्लतः । 
तयोद्दीदशभागानि ताम्रपत्राणि लेपयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
पचेत्‌ शूलहरः खतो भवेत्‌ त्रिपुरभेरवः । 
सापो मध्वाज्यसंयुक्को देयोऽस्य परिणामजे । 
अन्येष्वेरएडतेलेन हिङ्गत्रययुतो रसः ॥ ५२ ॥ 
शुद्ध पारा १ भाग ( छुह तोला ), शुद्ध गन्धक १ भाग ( छुह तोला ); 


दोनों की कजली करे । शुद्ध तांबे के सूच्म पत्र कली का बारहवां भाग 
(एक तोला) ले । पत्रों पर कञ्जली का लेप करके पाक करे । यह त्रिपुरभेरव 
रस शूलनाशक हे । इसे एक माप (उड़द ) भर लेकर शहद ओर घी से 
खाबें तो परिणामशूल नाश होता है । इसे अन्य शूलों में एरण्डतेल तथा 
हिंगुत्रय से भी मिलाकर देते हैं । 

विशेषवचन--इस रस को बहुधा या तो वालुकापुट द्वारा पकाते हे । 


या चालुकायन्त्र में पकाते हें। कई सामन्य गजपुट देकर भा इस पकाने 


१ अन्ये त्वररडतेलन पा०। 
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को कहते हें । कई श्रोषध को हांडी में बन्द कर ऐसे ही मन्द आंच द्वारा 
पका लेते हे । इनमें वालुकापुट वा वालुकायन्त्र म पाक सवात्तम रहेगा। 
हिङ्गुत्रय से हींग, व्रेतजीरा ओर सेन्धानमक लिया जाता हैं। 
कई पारा १भाग, गन्धक १भाग ओर १२भाग ताम्रपत्र लेकर योग बनाने 
` को कहते हैं, परन्तु यह ठीक नहीं। ताम्र का पाक ठीक नहीं होगा । ओर 
“तयोद्वोद्शभागानि' का भी यह अर्थ नहीं हो सकता । 


योगरल्लाकर में भी एक 'त्रिपुरभेरव रस” हे, उसे इससे भिन्न ही मानना 
अआहिये-- 
“भागों रसस्य भागश्च हेम्नः पिष्टं विधाय च। 
तथा द्वादशभागानि ताम्रपत्राणि लेपयेत्‌ ॥ 
ऊर्ध्वाधो गन्धक दत्त्वा पलमात्रं समन्ततः । 
क्षारस्य मगश्वङ्गस्य चूर्ण योज्यं समन्ततः ॥ 
सिञ्चेन्मत्स्याक्तिनीरेण रुद्‌ध्वा यामचतुष्टयम्‌ । 
पचेच्छूलहरः सूतो भवेत्तिपुरभेरवः ॥ 
माषो मध्वाज्यसंयुक्रो देयोऽस्य परिणामजे । 
अन्येष्वैरणडतेलेन कटुत्रययुतो हितः ॥? 
शुद्ध पारद २ भाग ( २ तोला), सुर्वणभस्म १ भाग (1 तोला); 
दोनों की पिष्टी कर जल से घोट कर १२वां भाग ताम्रपत्र पर लेप करें। 
पश्चात्‌ एक पल शुद्ध गन्धक लेकर इसके ऊपर नीचे रखे और एक पल ही 
खगश्रङ्घमस्म ऊपर डाले । मछेछी के रससे इस सारे को सींचे । फिर उपर || 
जा शक देकर सन्धिलेप कर दें ओर चार पहर तक पकावें । यह त्रिपुरभेख 
शूलनाशक ह । इसे एक उड्दभर लकर मधु ओर घी के साथ परिणामशूल 
मे दे । अन्यत्र शूलो मं प्रण्डतेल ओर त्रिकटु चूर्ण के साथ देना 
हितकर हे । 
कई यहां भी १२ भाग ताम्रपत्र लेते हें ॥ ११-५२ ॥ 
अभिमुखो रसः-- 


रसबलिगगनाक वेतसाम्लं विषं स्यात्‌ 
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शूलरागाचाकत्सा । ६०३ 

रा | सवरामिह पृथक्‌ भावये घस्र यने, ४ 2 3 | 
पवरासह टक स्यादू वियंद्‌ घस्रमतेः E77) | 
कनकशुजगवल्ल-कएटकारीजयाङद्भिः 2 | 

कमलस।लसवासा-श्टिवज्यस्बुपूरः || ५३ || +; 

र| .... अरुणसदृशपार्कमोतुसुङ्गश्च योज्यः ही 

८ पटुगण इह तुल्या भावयेदाद्रेकाद्धिः । 
ना |" नवदननाम्ना वल्लमात्रो निहन्ति (ह त 


प्रबलसकलरूल ताठकारानशपानू ॥ २४ ॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, अभ्रकभस्म, तान्नभस्म, श्रम्लवेत का चूर्ण, , । 
शुद्ध विष, हरडचूर्ण, बहेढ़ाचूर्ण, आंवलाचूर्ण; प्रत्येक द्रव्य एक २ भाग , | 
लें । पहले पारा गन्धक की कज्जली करें फिर अन्य द्रब्य मिला खरल करें ) 
आर क्रमशः धतूरा, पान, छोटी कटेली, जया ( जयन्ती वा भांग ), कमल, 
सुगन्थबाला, बांसा (ग्रडूसा),अुद्ध कुचला, थोहर (सेहुरड),पक कर लाल हुआ 
मातुलुङ्ग ( बिजोरा ); इनके रसों से पथक्‌ एक-एक दिन भावना दें । पश्चात्‌ 
पांचों नमक मिलाकर सारे के समान डाले और सब को अदरक 
के रस से भावना (सात) देवें। यह अझ्निमुख रस डेढ़ रत्ति मात्रा में खाने 
) | से सब प्रकार के प्रबल शूला को दूर करता है तथा शूल सम्बन्धी सब 
रे। | विकारों को हटाता है । 


हा विशेषवचन--ग्राधुनिक मात्रा-ग्राधी रत्ती से एक रत्ती तक । 
पर | “अग्बुपूर का अभिप्राय प्रचुर रस से ह। 'पूर' का अथ गुग्गुलु नहा 


४ । होता । जो छन्दोऽनुरोध से 'पुर' का 'पूर' करते हैं वह ब्यथ को खींचातानी 

[ल | | हे । “अम्बुपूर' का स्पष्ट अर्थ ही प्रचुर रस हे । 

ना | यहां पर भी कुचले के काथ की भावना न दें अपितु एक भाग कुचले 
का चूर्ण ही मिलावें । 
। रसरलसमुच्चय में भी एक अभिमुख रस हे, वह इसी से मिलता जुलता 
| हे, भावना में भिन्नता हे । 


मृतसूताञ्रकं ता्रं गन्धकं चाम्लवेतसम्‌ । 
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विषं फलत्रयं तुल्यं सर्वं मर्य दिनावाधि ॥ 
विषेम्रुष्टिजया वासा विजया रक्रशाकिनी । 
बृहती च महाराष्ट्री धत्तूरः पञ्चपत्रकः ॥ | 
गगंवज्ली शमी जम्बू्भाव्य मेभिद्र वेस््र्यह स्‌ ॥ 
समांशं पञ्चलवणं दत्त्वाद्रेकरसेन च ॥ 
| ७ ` दिन पेष्य ततः कुर्याद्वटिकां चणमात्रिकाम्‌ ॥ 
| ` . भक्तयेद्वातशलार्तः सोऽयमझिसुखो रसः ॥ 
शि ` ` हरीतकी प्रतिविषा हिङ्गु सोवचलं वचा । 
"| कलिङ्गेन्द्रयवास्तुल्यं पाययेदुष्णवारिणा ॥ 
wh कषैंकमनुपानं स्याद्वातशूलहरं परम्‌ ॥” 
रससिन्दूर, अभ्रकभस्म, ताम्रभस्म, झुद्ध गन्धक, अम्लवेत, शुद्ध विष, 
त्रिफला; प्रत्येक द्रव्य एक भाग । इन्हें दिन भर मदन कर कुचला, जयन्ती 
अडूसा, भांग, लाल पुनर्नवा, बड़ी कटेरी, जलपिप्पली, धतूरा, कमलपत्र, 
पान, शमी ( छोंकर, जण्ड ), जामुन; इनके रसों से पृथक्‌ तीन-तीन दिन 
मदेन करे । पश्चात्‌ सूखजाने पर सम्पूर्ण के समान पांचों नमक मिला अदरक 
के रस से दिन भर घोटे ओर चने बराबर ( आजकल १ रत्ती ) की गोली 
बना ले । इसे वातशूल के नाशार्थ रोगी को सेवन करावें । अनुपानाथ-हरइ 
अतीस, हींग, सौंचर नमक, वच, कुटज की छाल, इन्द्रजो; सब के चू 
समभाग में मिला १ कर्ष ( आजकल ४ रसी से ८ रत्ती तक ) मात्रा भ 
गरम जल से दें। : 


यहां पर भी कुचले के क्वाथ की भावनायें न देकर एक भाग उसका | 
चूण मिलाबें । 


अभ्निमुख रस से मिलता जुता पञ्चात्मक रस पूर्व कहा ही | 
चुका द ॥ ९२-०० ॥ 
विप्रमुण्डातिका ? र. र्‌, पाठ: । 
अन्तमत्यमताजम्बुगन्यनीलोसलद्रवेः ? र. र. पाठ 
३ “ अस्यानन्तरं ` प्रातमेध्याहरात्रो च भक्षयेद्दटिकात्रयम्‌ । मांसेछुपिष्टगुतॅग 
गोपयश्च पिवेच्छनेः । भक्षयेद्‌ › र. र. पाठः । न 


विडी 004. 
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शुलगजकेशरी-- टु 

शुद्धखतं द्विथा गन्धं यामेकं मदयेद्‌ दृढम्‌ | ˆ 

| ठयोर्तुल्यशुद्धताम्रसम्पुटे सन्निवेशयेत्‌ ॥ ५५ ॥ [ 

उध्वोधो लवणं दर्वा मृञ्भाण्डे स्थापयेद्‌ भिषक्‌ । | 

रुदूध्वा गजपुटं दत्वा स्वाङ्गशीतं समुद्धरेत्‌ ॥ ५६ ॥ 

सम्पुटं चूणयेत्‌ शक्तणं पणंखणडे द्विगुञ्जकम्‌ । 
ज्ञयेत्‌ सवेशूलात्तो सशुणठीहिङ्गजीरकम्‌ ॥ ५७ ॥ 


चचामारचज चूण कर्षछुष्णुजल' [पवत | 
शा असाध्यं नाशयेत्‌ शूलं श्रीशूलगजकेशरी ।। ५८ ॥ 


कि शुद्ध पारा एक तोला, शुद्ध गन्धक दो तोला; दोनों को एक पहर घोटकर 
र कज्तली करे । शुद्ध ताम्रपत्र से निर्मित सम्पुट तीन तोला ले । कजली को 
दिव | ताम्रसम्पुट में डाल दे । फिर इस सम्पुट को.लवणवन्त्र में रख हांडी का मुँह 
| बंद करदे ओर गजपुट में फूंके । स्वांगशीतल होने पर इसमें से ताम्रसम्पुट 
हा, को निकाल बारीक पीस ले। इसे दो रत्ती भर ले पान के पत्ते में रखकर 
हड. खावे तो सब प्रकार का शल दूर होता है । अनुपान में हींग, सोंठ, जीरा, बच, 
च| मरिच; इन सब के चूर्णो को समभाग में मिला एक कपभर गमे पानी के 
१, साथ पीवे । इस रस से असाध्य शूल भी नष्ट होता है । इसका नाम शुलगज- 
पर केशरी रस हे । MS, ° 
न मात्रा-चोथाई रत्ती से आधी रत्ती तक। अनुपान 
जा। को मात्रा-३ रत्ती से ६ रत्ती तक । इसका नाम कहीं कहीं शूलकेसरी हे । 
रसरत्नाकर में एक शूलगजकेसरी ओर है- 
खा ८ तोलकांश्रतुरः सूतादष्टो गन्धारमनस्तथा । 
पन १ ट्र्योस्तुल्यशुल्वपत्रसम्पुटे ? र. र. पाठ 


हिंगु शुण्ठी च जीरकम्‌ ' पा० । 
| ` ३ रसः स्याच्छूलकेसरी ? पा० । 
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समादाय ततः कार्य पलं तास्रस्य सम्पुटम्‌ ॥ 
` एकस्मिन्नथ पात्रे द्वो कृत्वा गन्धकपारदां । 
ग्नेन ताम्रपात्रेण पिधातव्यं दृढं ततः ॥ 
च्षिप्स्वा स्थाल्याञ्च लवणं पुटेद्‌ गजपुटेन च । 
स्वाङ्गशीतलतां ज्ञात्वा सम्पुटं परिचूण्ये च ॥ 
निहन्त्यष्टविघं शूलं गुल्मञ्जीहयक्द्गदम्‌ । 
| मन्दाझिं ग्रहणीं पाण्डुं कामलाञ्च हलीमकम्‌ ॥ 
` केष्मवातोत्थरोगांश्च ञवरानपि तथाविधान्‌ । 
हरीतक्यनुपानेन दातव्योऽयं भिषग्वरेः ॥ 
` ` पथ्यं दोषानुसारेण शास्त्र्रोक्रं प्रदापयेत्‌ ॥' | 


., अहां पर ४ तोला शुद्ध पारा और ८ तोला शुद्ध गन्थक की कजी 
. करके एक पल ताम्रसम्पुट को लवणपुट द्वारा ही भस्म करना है । नीचे एक 
सत्पात्र म कजली डालकर ताम्रसम्पुट से बन्द कर दिया जाता हे और लवणपुट 
दिया जाता हे । इसीप्रकार रसरत्नसमुच्चय में एक ओर भी शूलगजकेसरी हैं- 
“ पलप्रमाणसूतेन बलिना द्विगुणेन च । 
झुद्धत्रिपलतालेन कृत्वा कलिकां त्यहम्‌ ॥ 
पलमानेन कतेब्यं शुद्धतात्रस्य सम्पुटम्‌ । 
कजलीं सम्पुटस्यान्तारनिंद्ध्यात्‌ तदनन्तरम्‌ । 
अधस्तादुपरिष्टाच संपुटस्याच्षिपेत्खलु ॥ 
आकर पट्चृणं तु निधाय च निरुद्ध्य च । 
विशोष्य गजसंज्ञेन पुटेन पुटयेत्ततः ॥ 
पटचूर्ण विधायाथ सिन्धुमध्ये विनिक्षिपेत्‌ । 
पथ्याद्रैकरसोपेतो चज्ञमानेन सेवितः ॥ 
रसो निःशेषशुलब्नः स्याच्छूलगजकेसरी ॥? 
यहां १ पल झुद्ध पारा, २ पल छुद्ध गन्धक, तथा ३ पल छुद्ध हडताल 
की कजली से $ पल शुद्ध ताम्र के सम्पुट को ऊपर नीचे लवण देकर गजपुट देती 
इं । अनुपान हरड का चूर्ण ओर अद्रक का रस है । 
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इसप्रकार के ताम्र के अन्य योग भी रसतन्त्रो में बहुत मिलते हैं । 
रसरतनसमुचय़ में ्ञारताम्र रस, उदय भास्कर रस आदि इसीप्रकार के 
उनके पाठ वहां देख । 


“७५५८ 


ज्ञारतात्र में तो पारद १ भाग गन्धक २ भाग ओर तात्रपत्र १ भाग है 
उन्हें वस्त्र में लपेट ऊपर सामुद्वलवण ओर त्रिक्षार से वेष्टन कर मिद्ठी से 
लीपकर पुट देनी हैं । पश्चात्‌ ताम्रपत्र को पीसकर धतूरा, चित्रक ओर त्रिकटु; 
इनके चर्ण प्रथक्‌ ताख्रभस्म से तिगुने डालकर मदन करना है । अन्त में 
सोलहवाँ भाग शुद्ध विष मिलाना हैं वातशुल में इसका प्रयोग होता हे । 

उदयभास्कर में १ तोला पारा, ४ तोला गन्धक की कजली को नीवू के 
रस से घोट कल्क बना लेते हँ । फिर २ तोले सूचीवेध्य तात्रपत्र के साथ उसे 
खरल में घोटकर बहुत सा नावू का रस डालकर तात्र धूप में रग छोड़ते हैं ॥ 
पश्चात्‌ पिण्डाकृति कर के मूषा में डाल कुक्रटपुट देते हें--ऐसा तीन वार्‌ 
करने का आदेश हे । पश्चात्‌ पीसकर शीशी में रख लिया जाता हे । इसे 
पान के पत्ते में ही शलनाश के लिये दिये जाने को कहा हैं 

रसप्रकाशसुधाकर में जो शूलगजक्रेसरी हे वहां पारद गन्धक समभाग 
हैं; दोनों के समान ताम्रपत्र हे । इनका गोलक बना सासुद्रलवणयुक्र लवण- 
यन्त्र में डाल गजपुट देने को कहा हे । पान के पत्ते में ही सेवन करना 
अनुपान प्रकृतग्रन्थ॒ का ही हिङ्खादिचूर्ण हे--केवल उसमें वचाचुण्‌ 
नहीं हे । 


ताम्र का जिगर तिल्ली आदि पर उत्तेजक प्रभाव होता ह । अतः इनके 
ठीक कार्य न करने से जो अग्नि की विकृति होती हें आर अतएव जो शल 


[aS 


होते हैं उनमें ये सब योग अत्यन्त हितकर हें ॥ ₹- 
त्रिगुणाख्यो रसः 
टङ्कणं हारिण शृङ्गं स्वणं गन्धः सृतं रसम्‌ । 
दिनकमाद्रंकद्रावमंद्ये रुदूध्वा पुट पचत्‌ ॥ ५६ ॥ 


= ॥ 


~ 


१  हरिणश्रङ्घ खण शुद्ध मत रसम्‌ › र.र.पाठः 
२ ` अद्रेकस्य रसेश्वाद्धि › पा० । 
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त्रिगुणाख्यो रसा नाम्ना मापक मधुसापषा । 
सन्धर्व जीरकं हिङ्ग मध्वाज्याभ्या लिहदनु । 


* पक्गिशूलहरः ख्यातो याममांत्रान्न सशयः ॥ ६० ॥ 
शुद्ध सुहागा, हिरण के सींग की भस्म, स्वणभर्म, शद गन्धक, रसः 
सिन्दूर; प्रत्येक द्रब्य समभाग ले चूर्ण कर अदरक क रख से दिन भर मदन 
करे । शुष्क होने पर सम्पुट में रख पुट दे। यह त्रिगुणाख्य रस होता हृ। 
इसे एक उड़द भर लेकर घी और शहद से खावे। पीछे से अजुपान म सन्ध 
हींग, जीरा; इन्हें घी ओर शहद से चाटे। एक पहर म पारेणामशूल 
नष्ट होता है । ड्रॉ 215 है 
विशेषवचन- -तन्त्रान्तरा में गन्धक नहीं हे । गन्धक के स्थान पर तात्र: 
भस्म है । जसे रसप्रकाशसुधाकर मे-- 
“स्वण टङ्कणमेव हारिणभवं शृङ्गं तथा झुल्बकं 
सूतं वे समभागकं दिनमहो मर्य रसश्वार्दजे: । 
खल्वे मर्य च वेष्टितं दृढपटे गोलं पुटेद्वह्विना 
योगोऽयं गुदकीलहा निगदितो मध्वाज्यकेः सेवितः ॥? 
यहां ताम्रभस्म स्पष्ट कही है। यतः यहां पारद कहा है अतः कई 
गन्धक भी डालते हैं । परन्तु तन्त्रान्तरों के अनुसार पारदभस्म (वा रसः 
सिन्दूर ) भी लिया जा सकता हे । यहां पर तो इसे अशे के नाश के लिये 


। 


कहा हे । परन्तु रसरलाकर में भी यह योग हे, वहां शूलाधिकार मे ह अर | 


किङ ग्रन्थ के सदश ही पाठ ह। वहाँ भी “गन्धः? के स्थान पर 'झुद्ध! पाट 


~ > ५6 ७ ७ > कप > ~ 
छुपा ह जो प्रमाद से “शुल्ब” के स्थान “शुद्ध. होगया प्रतीत होता हे। र. 


रत्नसमुच्चय में भी यह योग हे, परन्तु वहाँ टङ्ग? पाठ के स्थान पर 
खण्डित" मुद्रित हे । यह भी प्रमाद से हो सकता हे । परन्तु गन्धक % 


स्थान पर ता वहा भा तात्रभस्म का हा पाठ ह। रसप्रकाशसुधाकर भ्रा 
sR 810 he. 


१“ ह्येष ?, “नाम? पा० । 
२ ` मासमात्रान्न ” र. र. पाठः । 
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तीनों ग्रन्थों में इस योग का नाम “त्रिनेत्र रस” हे । रसरत्नसमुच्चय ` का 
> 
पाठ इसप्रकार हे-- 
“खण्डित ( टङ्कणं ) हारिणं र्क स्वर्ण शुल्बं सतं रसम्‌ । 
दिनेकं चाद्रेकट्रावेमद्य रुदू्वा पचेत्पुटे ॥ 


स- त्रिनेत्राख्यो रसः सोऽयं मापं मध्वाञ्यकेलिंहेत्‌ । 

दने सेन्थवं जीरकं हिङ्गु मध्वाज्याभ्यां लिहेदनु ॥ मि. 

| पक्गिशूलहरं ख्यातं मासमात्रान्न संशयः ॥? | 
व, ताञ्रभस्म युक्र यह योग अधिक लाभकर होगा ॥ ५६-६० ॥ ७ | 
[ल शूल हरणयोग:--- 

री | हरातका त्रिकडुक काचल हिङ्ग सन्धवम्‌ | | 


गन्धश्च समं सर्वे वटी कुर्यात्‌ सुखावहाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
लघुक्रोलप्रमाणान्तु शस्यते प्रातरेव हि । 

एकेका वटिका ग्राह्या गुल्मशूलविनाशिनी ॥ ६२ ॥ 
ग्रहण्यामतिसारे च साजीणे मन्दपावके | 


र क यांजयदुष्णपयसा सुखमामात ।नाश्चतम्‌ । 

स- सुवणश्व भवद्‌ दह सदात्साहयुत नृणाम्‌ ॥ ६३ ॥ 

ये हरड़, सोंठ, मिरच, पिप्पल्ली, झुछ कुचला, हींग, सेन्धानमक, 
होर | शुद्ध गन्धक; प्रत्येक द्रब्य का चूर्ण समभाग ले ( जल से ) घोटकर छोटे बेर 
एक ` के समान गोली बना ले । एक गोली प्रातःकाल खावे तो गुल्म तथा शूल कों 
स- | वागुल्म के शूल को नाश करती है । ग्रहणी,अतिसार,श्रजीणं, मन्दाम्नि में गरम 
पर से देवे तो सुखदायक होती है । इसके प्रयोग से देह सदा उत्साहयुक्र एवं 
करे | सुन्दरवण हो जाता है । 

दि विशेषवचन--आधुनिक मात्रा-२ रत्ती । ई 


इसे प्रातःकाल खाली पेट देना हो तो गरम दूध के साथ ही दें। पय" 


१ 'सत्वोत्साहयुतं' पा ० । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


ळर क. 


Digitized By Siddhanta 8091000 Gyaan Kosha | 
६१४ रसन्द्रसारसंत्रह 
का अर्थ जल भी है । कइयो,ने यहां जल का हो ग्राभप्राय लया ह । ` परन्त॒ | 


चे यह भूल जाते हें कि यहां कुचला । जिसका खाला पेट स बिना आहार 
द्रऽय के प्रयोग हानिकर हो सकता है । दूध क साथ कसा अकार का हाने की 
सम्भावना नहीं । यदि भोजन के पांच दस मिनट बाद हा सवन कराना हो 
तो गरम पानी के साथ भी दे सकते ह| यह ककश्रथान शूल म बहुधा 
दिया जाता है । इसका नाम अन्यत्र गुल्मशूलविनांशना वटा ह ॥६१ 


द्र ॥ 


| शकरालोह म्‌-- 

५ ~ धात्र्याश्चूणं € 02 जम्‌ 

1 त्रिफलायास्तथा थार वा काललोहजम्‌ । 
|. शरकेराचूर्णसंयुक्कं सवेशूलेषु योजयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 


हरइ, बहेड़ा, आंवला; प्रत्येक का चूर्ण एक २ तोला, लाह भस्म तीन 
तोला ले । इस में ६ तोला मिश्री मिला उचित मात्रा में खाने से सब शुल 
+ 

| 

Pa 


अथवा आंवला १ भाग, लोहभस्म १ भाग; मिश्री २ भाग मिलाकर 
मात्रा में प्रयोग करावें । 


यदि इसे दो योग न मान कर एक योग ही स्वीकार किया जाय, जसा 
कि रसरल्ाकरकार ने किया हे तो हरड़, बहेड़ा; एक-एक भाग, आंवला 
२ भाग, लोहभस्म ४ भाग, ओर मिश्री वा खांड ८ भाग मिलाय 


न 


जायेगी । 
विशेषवचन--तीनों यागों की मात्रा-२ रत्ती ॥ ६४ ॥ 
शङ्कादिचूणंम्‌-- 
शङ्कचूर्णस्य च पलं पञ्चैव लवणानि च | 
चार टङ्गणक जाता शतपुष्पा यमानिका ।। ६५ ॥ 
हिङ्ग त्रिकटुकश्वैव सर्वमेकत्र चूर्णयेत्‌ । 
आमवातं यङृच्छुलं परिणामसम्मुद्धवम्‌ । 
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अन्नद्रवद्भत शूल शूलश्चव त्रिदोपजम्‌ ॥ ६६ ॥ 
शंखभस्म, पांचा नमक, यवक्षार, झुद्ध सुहागा, जायफल, सोये, श्रज- 
वायन, हींग, सोंठ, मिरच, पिप्पली; प्रत्येक द्रव्य का चर्ण एक २ पल लेकर 
मिला ले । इसकी उचित मात्रा खाने से आमवात, यकूच्छल अर्थातः जिगर 
का'शुल, परिणामशूल, अन्नद्ववशूल तथा त्रिदोपज शुल दूर होता हे । . 
विशेषवचन--मात्रा--८ रत्ती । 
रसरल्लाकर में एक छोटा सा शङ्कादिचूर्णं का योग दिया है-- 
'शङ्कचूर्ण सलवणं सहिङ्गुम्योषसंयुतम्‌ । 
उष्णोदकेन तत्पीतं शलं हन्ति त्रिदोषजम्‌ ॥ 
शङ्खभस्म, सेन्थानमक, हींग ओर त्रिकटु; प्रत्येक द्रव्य को समभाग में 
सिल्ला ( ३ रत्ती मात्रा में ) गरम पानी के साथ दें । तीनों दोषों से उत्पन्न 
शल नष्ट होता हे ॥ ६५-६६ ॥ 


व्यायाम मथुन मध लवणान कटान च | 
वेगरांथ शुच क्रोध बजेयत्‌ शूलवान्‌ नरः ॥ ६७॥ 


व्यायाम, मेथुन, मद्य, लवण, कटु पदार्थ, वेगां का रोकना, शोक, 
क्रोध; इन सबको शूल रोग वाला त्याग देवे । 
विशेषवचन--रसरल्लाकर के पाठ के अनुसार वर्ज्य द्रब्यों में दालो का 
परिगणन करना चाहिये । दालें प्रायः सारी ही वायु को कुपित करती 
। मलवात को बढ़ाकर आध्मान शूल आदि को बढ़ा देती हैं ॥ ६७ ॥ 


AY शट. 4, 


इति शूलचिकित्सा | 


— EN 


2 eo 


१ ` लवणं कटु वेदलम्‌ › इति रसरल्लाकराह्नः पाठः साइतरः । 
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€ NA 
ग्रथोदावत्तानाहाचाकेत्सा । 
वैद्यनाथ वटी 
` पथ्या त्रिकटु सतश्च द्विगुणं कानक तथा । 
१२ ` मन्युमणीरसेरम्ल-लोणिकाया रसे कृता ॥ १ ।। 

| ॥| ` गुडिकोदरगुल्मादि-पाणइवामयविनाशिनी । 

i - . क्रिमिङुष्ठगात्रकण्ड्‌्-पिडकांश्च निहन्ति च । 

॥ 1 ` गुडी सिद्धफला चेय वैद्यनाथेन भाषिता ।। २॥। 

| हरइ, साठ, 1मरच, ।पप्पला, रसासन्दर; प्रत्यक द्रब्य का चूण्‌ एक २ | 

तोला ले | शुद्ध जमालगाट क बाज दा तालालं। सब का एकत्र पासका 
मण्डूकपर्णी तथा चाङ्गेरी के रस से पृथक्‌ घोटकर गोली बनावे। इससे 
उद्ररांग, गुल्म ्रांद तथा पाण्डुरोग, क्रॉसराग, कुष्टराग, दह का खाज १ 


~ 


पेइका; ये रोग नष्ट होते हें । यह सिद्धफल हे । इसे वद्यनाथ ने कहा हे । 
विशेषवचन--मात्रा-: रत्ती से १ रत्तां तक । 
गुल्म आदि कहने से उदावत योर आनाह का भी ग्रहण होता ह| 
उदावत में वायु का ऊध्वंगाति हाने स मल मूत्र ्रादेका रांघ हाता ह, 
अतएव विरेचक तथा वायु की श्रनुलोमक ग्रोपघ दी जाती हे ॥ १--२॥ 


बृहद्‌ इच्छाभदा रस: 
जॉ # शुद्धं पारदटङ्गणं समरिचं गन्धाश्म तुल्यं त्रिवृत्‌ 
विश्वा च द्विगुणा ततो नवशुणं जेपालचूणं च्षिपेत्‌ । 
खल्ले दण्डयुग विमद्य विधिना चाकस्य पत्रे ततः 
स्वेदं गोमयवह्निना च महुना स्वेच्छावशाङ्गेदकः ॥२॥ |" 
` गुज्ञंकप्रमितो रसो हिमजलेः संसेवितो रेचयेत्‌ 
` यावन्नोष्णजलं पिबेदपि वरं पथ्यश्च दध्योदनम्‌ । 


१ थानकूनारस: र. [च. पाठः । 
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40) 
०७०.) 
क 


आम सवभव सुजाणमुदर गुल्म वशाल हरत्‌ 
दाकर बलासहरण) सवांसयध्वसन; ।। ४ || 
शुद्ध पारा एक तोला, छुद्र सुहागा एक तोला, मिरच एक 


तोला, झु गन्धक एक तोला, त्रिवी ( निस्रोत ) एक तोला, सोंठ दो तोला 


शुद्ध जमालगाट क बाज नां ताला ले । पहले पारा गन्धक्र का कला कर 
फिर अन्य द्वव्या का चूण 1मलावे । फिर दो दण्ड काल तक सार चूण को 


मदेन कर आक के पत्तों में लपेट कर उपलों की मन्द २ असनि से स्वेदन करे | 
इस रस कां एक रातति भर को मात्रा रोगी ठण्डे जल से पीवे तो दस्त आने 
आरम्भ हो जाते हं | जब बन्द करने हों तो गरम जल पीवे । पथ्य में दही 
चावल खावे । आस, त्रिदोषजन्य पुराना उद्ररोग तथा बहुत बढ़े हु 
गुल्मरोग को यह रस ठीक करता हे । ग्रन्नि को दीक्ष करता हैं, कफ को 
हरता हें तथा सब रोगों का नाश करता हे 

विशेषवचन--विरेकाधिकार में जो प्रथम इच्छाभेदी रस बताया है । 
वह इस से मिलता जुलता है । वहां ( 1३३ पृष्ट पर) भी यही योग 
विशेषवचन में रसेन्द्रचिन्तामणि से उद्धत करके लिखा हैं । प्रयोग आदि की 


विधि वही देख लें। 

इसमें कई गन्धक पर्यन्त के द्रव्य 1 भाग लेकर सोंट २ भाग ओर इस 
के साथ ही निसोत भी २ भाग लेते हें । बहुधा व्यवहार २ भाग निसोत 
से ही है । मदन भी कई आक के (मदार) के पत्तों के रस से करते हैं ॥ ३-४॥ 


1गवाहरसान्‌ सवान्‌ रचक काथतानाप । 
साहाधकार कॉथत रसन्द्र वारशाषणम्‌ | 
उदावर्ते तथाऽऽनाहे प्रयुञ्जीतानुपानतः ॥ ५ ॥ 
योगवाही रस, विरेक्राधिकार में कहे हुए सब रस, प्लीहाधिकार में कहा 
वारिशोषण रस; इन सबको अनुपान भेद से .उदावत्त ओर आनाह रोग में देवे । 
Ee क्य भावितं लोहं त्रिवृत्काथेरनेकशः । 
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उदावचेहरं युञ्ज्यात्‌ ससितं वा यथाबलम्‌ ॥ ६॥ ` 
लोहभस्म को त्रिवी के क्राथ से सात भावना देकर रोगी के बल के 
अनुसार (३ रत्ती से २ रत्ती तक की मात्रा में ) मिश्री से दें तो उदावते 
.नाश होता हे ॥ ६॥ 
। उदावत्ते प्रयोक्कव्या उदरोक्का रसाः खलु ॥ ७ ॥ 


। . उदररोगाधिकार में कहे हुए रस भी उदावत्त रोग में दे सकते हैं ॥ ७॥ 


— 


इत्युदावर्त्तानाह-चिकित्सा । 


— 00000 


he ANA 
अथ गुल्मरागनचार्केत्सा । 
क! महानाराचरस:--- 
| ताम्रं सूत समं गन्धं जेपालश्व फलत्रिकम्‌ । 
७. ७ १९ RNA  + + OA 

कडुक पपयत्‌ चारानष्क गुल्महर पिबत्‌ | 
उष्णोदकं पिबेचचानु नाराचोऽय महारसः ॥ १ ॥ 

ताम्रभस्म, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध जमालगोटे के बीज, हरइ, 
बहेड़ा, आंवला, सोंठ, मिरच, पिप्पली, य॒वक्षार, सुहागा, सजी क्षार; प्रत्येक 
द्रब्य समभाग ले । पहले पारा गन्धक की कजली करे फिर अन्य द्रब्य 
का चूर्ण मिलाकर पीस ले । इसे एक निष्क मात्रा में खाने को दे, साथ 
गरम जल पिलावे । गुल्म नाश होता है । इसका नाम महानाराच रस ह। 

विशेषवचन--अआधुनिक मात्रा--२ रत्ती । १ 

'ज्षारैनिप्क गुल्महरं पिबेत्‌? के स्थान पर 'चोद्रेनिष्कं गुल्महरं लिहेत्‌ 
यह रसरत्नाकर में पाठ है और योगरत्नाकर का पाठ भी इसी श्रभिग्राय का 


/ 


} 


१ "त्रिफला समम्‌ । त्रिकटुं पेषयेत्तषोद्रसिश्रं गुल्मं लिहन्‌ हरेत्‌ ।' यो. र. पाठ: । 
२ 'त्तौद्रोनेष्क गुल्महरं लिहेत्‌? पा० । 
३ 'रसोत्तमः प्रा । 
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बताता हे । अर्थात्‌ त्रिकटुपर्यन्त सब द्वब्यों को समभाग में मिला मधु के 


साथ मर्दन कर रोगी को चटावें और अनुपान में गरम जल पीने को दें । 
परन्तु क्षारों के मिलाने से गुल्मरोग में अधिक लाभ की ही आशा 
हे । प्रकृत ग्रन्थ में रसेन्द्रचिन्तामणि का पाठ उद्धत हैं ॥ ५ ॥ 
पञ्चाननरसः-- 
000 “यि खेतुत्थ न्ध ~ ~ 0, 
पारद 1शाखतुत्थश्च गन्धजपालापप्पला; | 
ध्‌ fe ५ AO 3) जे 
ग्रारबधफलान्सजा वज़ांनारण पपयंतू ॥ २ ॥ 
धा (५ यु ® २ गुल्मप्रशा न्त ~ 
घात्रोरसयुत खादद्रक्कगुल्मप्रशान्तय | 
~ हि २ फुलर कट ७ धयो च + em 
विश्वाफलरसश्वानु पथ्य दष्यादन हतम्‌ ॥ ३ ॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध बीलाथोथा, झुद्ध गन्धक, शुद्ध जमालगोटा, पिप्पली, 
अमलतास के फल का गूदा; प्रत्येक द्रब्य समभाग ले । पहले पारा गन्धक की 
कज्जली करे । फिर अन्य द्रब्य मिलाकर थोहर के दूध से पीसे। आंवले के 
रससे इसकी उचित मात्रा खाकर रोगी ऊपर से इमली के फल का पानी पीते 
तो रक्कगुल्म नाश होता है । पथ्य में दही चावल दें । 
विशेषवचन--मात्रा-आधी रत्ती से १ रत्ती तक। यह योग मल को 
निकालने वाला है तथा रक्क के बन्ध को भी तोड़ देता है यदि साथ ही ज्वर 
भी हो तो उसे भी कम करेगा ॥ २-३ ॥ 
गुल्मवञ्रिणी वटिका- 
रसगन्धकताम्रश्च कांस्य टङ्गणतालकम्‌ | 
प्रत्ये 9 ~ ०. ° ९५७ ॥९० 
त्येक पलिक ग्राह्य मदेयेदातयलतः ॥ ४ ॥ 
~ क. >> च 
तद्यथाञश्नबल खादद्रक्षगुल्मप्रशान्तय | 
OS २०५ ~ गुल OA 
निर्मिता नित्यनाथेन वटिका गुल्मवजिणी ॥ २ ॥ 
१ “पारदांशकतुत्थञ्च? पा० । 
२ चिब्चादलरसञ्चाबु' भे. र. पाठः । 
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गुल्मप्लीहोदराष्टीला-यक्रदानाहनाशिनी । 


` कामलापाणइरागन्ना ज्वरशलावेनाशनीं ॥ ६ ॥ 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, ताम्रभस्म, कांस्यभस्म, झुद्ध डू शुद्ध 

:, हड़ताल; प्रत्येक द्रव्य एक २ पल ले। पहले पारा गन्धक की कज्ली करे फिर 

अन्य द्रव्य मिला खरल करे ( ओर एक रत्ति की गोली जल से बना ले )। 

इसे अग्निबल देखकर खावे तो रक्कगुल्म दूर होता हे यह गुल्सवच्त्रिणी वटी 

„ नित्यनाथ ने बनाई हे । इससे गुल्म, प्रीहा, उदररोग, अष्टीला, यकृत रोग, 
आनाह, कामला, पाण्डुरोग, ज्वर तथा शूल नष्ट होते हैं ॥ ४--६ ॥ 

गुल्मकालानलो रसः 


.. सूतर्क लोहकं ताम्रं तालकं गन्धकं समम्‌ । 
तोलद्वयामितं भागं यवक्षारश्व तत्समम्‌ ॥ ७ ॥ 
सुस्तक मारच शुणठा पिप्पली गजापेप्पलास्‌ । 
हरातका वचा कुष्ट तालक चूणेयद्‌ बुधः ॥ ८ ॥ 
सवेमेकाकृते पात्रे क्रियन्ते भावनास्ततः | 
पपट मुस्तक शुण्ठ्यपामाग पापचालेकम्‌ || & ॥ 
तत्पुनर्चूणयत्‌ पश्चात्‌ सवगुल्सनिवारणम्‌ । 
शुद्ञाचतुष्टय खादद्वरातक्यनुपानतः ॥ १०॥ 
वातिक पात्तक गुल्म तथा चेव त्रिदोषजम्‌ । 
इनन्‍्द्रज छ।प्मक हान्त वातगुल्म विशेषतः । 
गुल्मकालानला नाम सबेशुल्मङुलान्तकृत्‌ ॥ ११ ॥ 

१ “पारद गन्धक्र ताले ताम्रकं टङ्कणं समम्‌? भे. र. पाठः । 


२ पपट हस्तिशुरडी च ह्यपासागे पटोलकम्‌? पा० । 
३ सम्यक्‌ प'० । | 


न 


eee 3 “श्रीसदूगहननाथेन निर्मिते व्रिश्वसम्पदे? भे. र. पाठः । 
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शुद्ध पारा, लोहभस्म, तात्रभस्म, शुद्ध हड़ताल, शुद्ध गन्धक; प्रे 
द्रव्य दो २ तोला, यवक्षार दस तोला, मोथा, मरिच, सोंठ, पिप्पली, 
गजपीपल; हरड, बच, कूठ; प्रत्येक द्रव्य का चूर्ण एक २ तोला ले। पहले 
पारा गन्धक की कजली करे फिर अन्य द्रव्य मिलाये और पित्तपापड़ा, मोथा 
सोंठ, अपामार्ग, पाठा; प्रत्येक के रस वा क्राथ की सात २ भावना देवे । 
फिर सुखाकर चूण कर रखे । इसकी चार रत्ती प्रमाण की मात्रा खाकर 
ऊपर से हरड़ का छाथ वा चूर्ण अनुपान में पीवे तो सव प्रकार कें 
गल्म शान्त होते हें । यह वातिक पत्तिक त्रिदोषज द्वन्द्दज वा क्रप्मिक गुल्म 
सब को नष्ट करता हे, विशेष करके वातयुल्म मं उत्तम हें। इसका नाम 
गुल्मकालानल रख है । 


+ 


` विशेषवचन--लौहभस्म के स्थान पर भेपञ्यरत्नावली में सुहागा 
डालने को कहा 


(2. 2” 


७---११ ॥ 

बडवानलो रसः-- 
पारद गन्धकं ताप्यं यवचाराकमञ्रकम्‌ । 
अग्न्यम्बुनाऽहिपत्रेण समद्योथ दविगुञ्जकम्‌ ॥ १२॥ 
भक्षयेत्‌ पणंखण्डेन हिङ्गसिन्धुसुवचेल 
दाडिमश्व तथा बिल्वं कार्पिक भरुजद्रेवः ॥ १३ ॥ 
पिष्टा तु सुरया युक्त देय स्यादनुपानकम्‌ । 
सर्गुल्म निहन्त्याशु शूलञ्च परिणामजम्‌ ॥ १४ ॥ 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, स्वणसाक्षिकभस्म, यवच्चार, ताम्रभस्म, अभ्रक- 

भस्म; प्रत्येक द्रव्य समभाग ल । पहले पारा गन्धक का कञलां कर । फर 

अन्य द्रव्य मिलाकर चाते क काथ स तथा पान के स्वरस स मदन करक 

दो रत्ती को गोली बनावे । इस पान के पत्ते मे रखकर रागी चबाव ॥ इसक 

खान क पाछ हाग, सघानमक, कालानमक, अनारदाना; बिल का जड का 

on इन सब को एक २ कर्ष लेकर भांगरे के रस से पीसकर डाचत मात्र! 
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ले सुरा में मिला पीवे । यह सब प्रकार के गुल्म ग्रोर परिणामशूल कोठा 
करता हे लो होच 
विशेष वचन - ग्रनुपान चूर्ण की मात्रा--२ रत्ती से ६ रत्ती तक। 
बडवानल रस वातिक गुल्म में दिया जाता हे । यही रस तन्त्रान्तरों प 
“शिखिबाडव रस” नाम से है-- 
। “मारितं ताञ्रसूताञ्रं गन्धकं माक्षिक समस्‌ । 
॥ ` ` ` सदेयेच्चित्रकद्वावेयवच्चारयुतं दिनम्‌ ॥ 
1, ` हिगुक्ष भक्षयेन्नित्यं नागवज्लीदलेन च। 
1 ` वातगुल्महरः ख्यातो रसोऽयं शिखिबाडवः । 
' हिङ्गसौवचेलव्यूपसिन्धुदाडिमदीप्यकै: । 
प्रतिचूण कर्षेमात्र प्रस्थ प्रस्थं घृतं दाघि ॥ 
पाच्य घृतावशेषं त कर्षांद्धेमचुपानतः । 
चातणुल्मञ्च शूलञ्च आनाहञ्च विनाशयेत्‌ ॥? 
यहां पारद के स्थान पर रससिन्दूर कहा हे । पान के पत्तों के रस से 
मदन नहीं करना । इसे भी पान के पत्ते में रखकर सेवन करना है । यह 
भिन्नता न के बराबर ही है । अनुपान में हिह्ग्वादिघ्वत कहा हे । २ प्रस्थ घी 
का २ प्रस्थ दही, हींग, सोंचलनमक, त्रिकुटा, सेन्धानमक, अनारदाना, 
अजवाइन; प्रत्येक रच्य के १ कषे चूर्ण ( कल्क ) से पकाना है । मात्रा ग्राधा 
।ला ( आजकल चौथाई तोला पहले देते हैं ) ॥ १२--१४ ॥ 
महानाराचरसः 
घत टङ्गणतुल्याश मारच सततुल्यकम्‌ । 
गन्धक पिप्पलीशुण्ख्यो; द्वौ द्वौ भागो विमिश्रयेत्‌ ॥ ११॥ 
सवेतुल्य क्िपेदू दन्तबिजि निस्तुषमेव च । 


१ 'टङ्कणकं तुल्यं’ शाङ्गधरपाठः । 

२ "पप्पली शुण्गै द्वो द्वो भागो विचूणायेत? र. चि., शा. पाठ 
३ 'दन्ताबाजाने निस्तुषाणि? र. चि. पाठ: । 

४ 'निस्तुषितं भिषक्‌? शा. पाठः । 


_ Ve NM PN: CR 
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दू द्विगु्गं रेचनं सिद्धं नाराचीख्यो महारसः ॥ १६ ॥ 
शुद्ध पारा १ तोला, शुद्ध सुहागा, मिरच; प्रत्येक द्रव्य का चुर्ण एक 
तोला, शुद्ध गन्थक, पिप्पली, साठ; प्रत्येक का चूर्ण दो तोला, शुद्ध दन्ती- 
ब्रीज नो तोला ले । पहले पारा गन्धक की कजली करे, फिर अन्य द्रव्य 
उसमें मिलाकर दो रत्ती की गोली बनावे । इस गोली से विरेचन होता ह । 
इसका नाम महानाराच रस है । 
विशेषवचन---आधुनिक मात्रा--श्राधी रत्ती हे । 
योगरत्नाकर में जो नाराचरस हे उसमें गन्धक, पिप्पली आर सोंठ भी 
एक-एक भाग ही हैं । 
“पालेन समेः सूतव्योषटङ्कणगन्धके 
नाराचः स्याद्रसो ह्येष माषः सर्पिः सितायुतः ॥ 
हन्त्युदावतमानाहसुदराण च गुल्मकम्‌ ॥! 
आजकल प्रायः सहानाराच रस को इच्छाभेदी के सदृश ही एक मात्रा 
उ से | भं उतनी ही खांड मिलाकर जल से अथवा एक मात्रा को खांड के शरबत के 
यह | साथ देते हैं । रसेन्द्रचिन्तामणि में गरम जल और योगरत्नाकर में नाराच रस 
[धौ | भेघी और खांड का अनुपान बताया है ॥ १४--१६॥ 


ग, विद्याधर रसः 
क पारदं गन्धकं तालं ताप्यं खणं मनःशिलाम्‌ । 
कृष्णाक्काथैः सनुहीचीरेदिनेकं मदयेत्‌ सुधीः ॥ १७ ॥ 
 _ निष्काद्धं छैष्मिक गुल्म हन्ति मूत्राचुपानतः 
| | रसो विद्याधरो नाम गोदुग्धश्व पिबेदूनु ॥ १८॥ 
शुद्ध पारा, छुद्ध गन्धक, झुद्ध हडताल, स्वणमाचिकभस्म, स्वणभ स्प; 
= ' शुद्ध मनासल; प्रत्येक द्रव्य समभाग ले । पहले पारा गन्धक का कञजली करें 


——— 


| १ “नाराचोऽयं महारसः? र. चे., शा. पाठः । अस्यानन्तर रसेन्द्रचिन्तामणां 
› "गुह्मं प्तोहोदरं हन्ति पिबेत्तु चोष्णवारिणा’ इते, गाजवरसाह तायां च आध्मान 
मलविष्टम्भानुदावरत्तं च नाशयेत्‌? इत्यधिक्रः पाठः । 


[के | 
मे 
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फिर अन्य द्रव्य मिलावे। सबको पिप्पली के क्राथ तथा डण्डाथोहर : 
दूध से दिन भर मदेन करे। इसको आधा निष्क भर खाकर गोमूत्रका| , 
अनुपान करे तो श्लाष्मक गुल्म का नाश हाता इस रस का नाम्र| : 
विद्याघर रस ह। पाछे से गा का दूध ना पा सकत ह । 
विशषवचन--गधुनिक मात्रा-चोथाई रत्ती से आधी रत्ती तक । 
इस विद्याधर के अतिरिक्त रसेन्द्रचिन्तामणि में दूसरा भी विद्याधर 
रस कहा है-- ह 
(गन्धक तालकं ताप्यं झतताम्र मनःशिला । 
आुद्धसूत च तुल्यांशं मदैयेद्वावयेदिनस्‌ ॥ 
पिप्पल्याः सुकषायेण वञ्रीक्षीरेण भावयेत्‌ । 
निष्कार्ध भक्षयेत्कोद्रेगुल्मप्लीहादिक जयेत्‌ ॥ 
रसो विद्याधरो नाम गोदुग्धं च पिबेदनु ॥' 
यह योग रसरत्नाकर में भीं हे। वहां अनुपान सें दूध के स्थान प 
गोमूत्र कहा हैं । प्रकृत ग्रन्थ के योग ओर इस योग में भेद इतना है कि वहां 
स्वणेभस्म हे आर यहां ताम्रभस्म ॥ १७--१ ८ ॥ 
महायुल्मकालानलो रसः-- 
गन्धक तालक ताम्र तथव ताचणलाहकम्‌ | 
समाश मदयद्‌ गाठ कन्यानीरण यतः ॥ १६ ॥ 
सम्पुट कारयत्‌ पश्चात्‌ सान्धलेपश्च कारयत । 
तता गजपुट दत्ता खाङ्गशात समुद्रंत्‌ ॥ २० ॥ 
गुजरा भक्तयंदू शुल्मी शृङ्गबेरानुपानतः । 
सवणुल्म ।नहन्त्याशु भास्करास्तिमिर यथा ॥ २१ ॥ 


खु गन्धक, शुद्ध हड़ताल, ताम्रभस्म, तीच्णलोह भस्म; प्रसेक द्र 
समभाग लेकर घीकुमार के रस से खूब घोटे। सूख जाने पर सम्पुट में रख 


| 
| 


“गोमूत्र च पिवेदनु' र. र. पाठः । 
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$| सन्धिबन्धन करके गजपुट में फूंक दे और स्वांगशीतल होने पर निकाले । 
के, इसको दो रत्ती मात्रा मे श्रदरक के रस के अनुपान से सेवन करे तो सब प्रकार 
म के गुल्मरोग ऐसे नष्ट होते हैं जैसे सूर्य से अन्धकार । ; 
विशषवचन--आधानक मात्रा--ग्राधी रत्ती से एक रत्ती तक ॥1६-२१॥ 
अभयावटी--- 
धर अभया सारच क्रष्णा टङ्गणञ्च समाशकम्‌ | 
सवचूणसमश्चेव दद्यात्‌ कानकज फलम्‌ ॥ २२ | 
१ 
स्नुहक्षिरवटा काथ्या थार; [सखनकलायचत्‌ । 
(५ कै. 11 व 3 कां . Te (| 
वटहिय शिवामका पट्टा चाष्णाम्बुचा ।पवत्‌ ॥ २२ ॥ > 
८७० त 
उष्णाइरचयढपा शात स्वास्थ्यमुपांत च । 
ज[णुज्वर पाण्डुरान ताहाष्टालादराण च | 
प रक्ापताम्लापताद सवाजाणुञ्च नाशयत्‌ ॥ २४ ॥ 
व्ह दरड, मिरच, पिप्पली, शुद्ध सुहागा; प्रत्येक द्रव्य एक २ तोला तथा 
जमालगोटे के शुद्ध बीज चार तोला लेकर डण्डा थोहर ( सेहुण्ड ) के दूध में 
घोट ले ओर उबले मटर के समान गोली बनावे । इस रस की दो गोलियां 
ओर हरड़ एक का चूर्ण दोनों को एकत्र मिला गरम जल से पीवे। गरम 
जल पीने और गर्म क्रिया करने से यह विरेचन करेगी ओर ठण्डा जल पीने 
वा शीतल क्रिया से दस्त बन्द हो जांयगे। इससे * जीणेज्वर, पाण्डु 
| रोग, प्लीहा, अष्टीला, उदररोग, रक्कपित्त, अम्लपित्त आदि तथा सब प्रकार 
के अजीर्ण नष्ट होते हें । 
विशेषवचन--आजकल इस योग की आधी रत्ती की वटी पयाप्त 
जाननी चाहिये ॥ २२--२४ ॥ 


र. गोपीजलः-- 
जेपालाशे द्विको गन्धः शुण्ठी मरिचचित्रकम्‌ | 
एकः खतः संसोभाग्यो गोपीजल इति स्मरतः ॥ २४ ॥ 
१ “समो भागः? प्रमादकृतं पाठान्तरम्‌ कि: नम” 
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Pe ८२६ रसल्ट्रसारसम्रहं | 
हि?" [लव्पाध्याश्रयान्‌ गुल्मान्‌ कोष्ठादी दश पात्तकान्‌। | 


भगन्दरादिहुद्रागान्‌ नाशयेदेव भक्षणात्‌ ॥ २६ ॥ | 
शुद्ध जमालगांटा के बीज ८ तोला, शुद्ध गन्चक दा ताला, साठ मिर, 
“+ चीता, शुद्ध पारा, सुहागा; प्रत्येक द्रव्य का चूण एक २ तोला ले। पल्ल 
पारा गन्धक की कजली करे फिर अन्य द्रब्य ॥मलाकर घाट । इस स ना 
i गोपीजल हे । इसे सेवन करने से शूल व्याधि के आश्रय गुल्मरोग तप 
कोष्ट आश्रित दस पित्त के रोग एवं भगन्दर आदि तथा हदय क रांगत 
होते हें । 
विशषवचन--मात्रा--आधी रत्ता। हि | 
यह योग विरेकाधिकारोक्ग ।द्वेतांय इच्छाभेदी रस ( 3३ एकग ) 
पाठन्तरमात्र है । वहां साँठ ३ भाग ओर मरिच र साग हे 
एक-एक भाग हें ओर चित्रक चूण १ भाग आधेक ह । क 
'कोष्टादौ दश पेत्तिकान्‌? यह पाठ यहां प्रमादपूण ह । इच्छाभेदी | 
पाठ ठीक प्रतीत होता हे। उसके अनुसार “कुष्ठकादश पत्तिकान्‌ ४ 
पाठ होना चाहिये ॥ २५-२६ ॥ 
काङ्कायनगुडिका-- 


शर्टी पुष्करमूलश्व दन्तीं चित्रकमाढकोम्‌ । 
शृङ्गवेरं बचाश्चेव पलिकानि समाहरत्‌ ॥ २७ ॥ 
त्रिवृतायाः पलश्चैव कुय्यात्‌ त्रीणि च हिङ्गनः । 


यवक्षारात्‌ पले हे च द्वे पले चाम्लवेतसात्‌। २८ ॥ 
यमान्यजाजी मारिच धान्यकश्वाते कापकम्‌ । 
उपकुञ्च्यजमादाभ्यां पृथगद्भेपलं भवेत्‌ || २६ ॥ 
मातुलुङ्गरसेनव गाडेका कारयोड्भरपक | 


ती धान्यकञ्च त्रिकार्षिकरम्‌? र. चि. पाठः । 
२ तथा चाष्टमिकामापेः पा० । 


म 
my 
be; 


र 1 । 
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तासामेकां पिबेद्‌ ढे वा तिम्रो वाऽथ सुखाम्बुना ॥ ३०॥ 


PO none 
| 
| 


मेर, 
पह 
[नाग 

| 
ग म 


अम्लमधश्च यूपश्च घृतन पयसाऽथवा | 
A 

एपा काङ्कायननक्िा शुडका गुल्मनाशिन| । ३१ ॥ 

271 Sl bn १७ oS oY ञ्च Lo वेन्‌ LoS 

ञ्रशाहद्रागशसना एक्रमाणाञ्च विनाशिना | 

गामूत्रयुक्षा शसर्यत्‌ कफरुल्म चरात्थतम ॥ ३२ ॥ 

चारण 1पत्तगुल्मश्च मधरस्सश्च वातकम्‌ | 

त्रफलारसयूत्रथ ।नयच्छत्‌ सान्नपातकम्‌ | 

रक्कगुल्मंपु नाराणासुट्राक्ारंश पाययंतू ॥ ३३ ॥ 

कचूर, पुष्करसूल ( अभाव में कूठ ), दन्तीसूल, चीता, श्ररहर की जड़, 

अदरक ( वा सोंठ ), बच, त्रिवी ( निसोत ); ग्रत्येक द्रव्य का चूर्ण एक पल, 
हींग तीन पल, यवक्षार दो पल, अम्लवेत चूर्ण दो पल, अजवायन, श्वेत- 
जीरा, मिरच, धनियां; प्रत्येक द्रव्य का चूर्ण एक कर्ष, कालाजीरा, अजमोदा 
( भ्रन्तःप्रयोग हे अतः अजवायन ); प्रत्येक का चूर्ण आधा पल ले । सब को 
एकत्र मिला बिजोरे नीबू के रस घोट कर गोली बनावें। इस की एक, दो 
वा तीन गोली कोसे पानी, कांजी आदि अम्ल, मद्य, यूष, घृत अथवा दूध 
से खावे तो गुल्म नाश होते हैं। यह काङ्गायनगुडिका बवासीर तथा 
हद्रोग को शान्त करती है, क्रिमिनाशक है । गोमूत्र के साथ सेवन से पुराने 
ैष्मिक गुल्म को, गौ के दूध के साथ पित्तगुल्म को, मद्य वा कांजी आदि 
से वातगुल्म को हटाती हे । त्रिफला के क्वाथ वा गोमूत्र के साथ सेवन से 


सान्निपातिक गुल्म को शान्त करती हैं । स्त्रियों के रक्कगुल्स में इसे ऊंटनी 


के दूध के साथ सेवन कराना चाहिये । 


विशेषवचन--मात्रा--२ रक्ती से १ रत्ती तक । 


~ ७ 


यह दिन में एक दो अथवा तीन वार रोग ओर रोगी के बल आदि के 
अनुसार सेवन करायी जाती हे । शाङ्गेघर के गुल्माधिकार में जो काक्लाग्रन- 


ड्‌ ७ ~ ~ 
गुटिका हे उसका योग इससे कुछ भिन्न है-- 
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ध्यचानी जीरकं चान्यं मारिचं गिरिकाणिका । 
अजमोदोपकुञ्ची च चतुःशाणा पृथक्‌ एथक्‌ ॥ 
हिङ्गु पटशाणिक कार्य चारो लवणपश्चकम । 
त्रिवृ्चामितेः शाणः प्रत्येक कल्पयत्सु चा 
दन्ती शटी पोप्करं च विडङ्ग दाडम शवा । 
चित्रोऽम्लवेतसः शुण्डी शाणः षोडशभिः प्रथक्‌ ॥ 
॥ ,  बीजप्ररसेनेषां गुटिकां कारयेद्‌ बुष 
। रे घृतेन पयसा मद्यरस्लरुप्णादुकन वा || 
i ` पिबेकाङ्घायनप्रोक्का गुटिकां शुल्मनाशनास्‌ । 
थ मद्येन वातिक गुल्म गोक्षारेण च पत्तिकस्‌ ॥ 
मूत्रेण कफगुल्मं च दशमूल स्त्रिदोषजम्‌ । 
उप्टीदग्धेन नारीणां रक्कगुल्म निवारयेत्‌ ॥ 
हृद्रोग ग्रहणी शूल कृर्मीनशा(स नाशयत्‌ ॥ 
अजवाइन, श्रेतजीरा, धनियां, कालीमिरच, गिरिकाणका (अपराजिता) 
अजवाइन, कालाजीरा; प्रत्येक ४ शाण, हींग ६ शाण, यवक्षार 
पांचों नमक, निसोत; प्रत्येक म शाण, दन्तीसूल, कचूर, पुप्करमूल, वा 
विडङ्ग, अनारदाना, हरड, चित्रक, अम्लवेत, सोंठ; प्रत्येक १६ शाण; इह 
एकत्र मिला बिजोरे के रस से घोटकर गोलियां बनावे । इसे घी, दूध, म 
कांजी आदि अम्लद्रव तथा गरमजल; इनमें से दोषानुसार किसी एक के 
साथ सेवन करें। मद्य से वातज गुल्म, गा के दूध से पात्तक गुल्म, गोम 
से कफगुल्म, दशमूल काथ से सान्निपातिक गुल्म तथा ऊंटनी के दूध से स्त्रि 
के रक्गगुल्म को हटाती हे । यह गुटिका हृद्रोग, संग्रहणी, शूल, कृपन 
तथा बवासीर को भी दूर करती हे ॥ २७-३३ ॥ 
गुल्मशादूलो रसः-- 
' रसं गन्धं शुद्धलौह गुग्गुलोः पिडित पलम्‌ । 
NR 


१ 'चाम्लैं रसैरुष्णोदकेन? यो. र. पाठः । 


A a ee 22३ र पा 
२ “गुग्गुलुः पिग्पलं'प(० । “पिप्पली गुग्गुलुः पलम्‌। त्रिवृता वालक ९ 
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त्रिवृता [पप्पला शुणठा शठा थान्यकर्जीरकम्‌ ॥ ३४ ॥ 
प्रत्यक पालक ग्राह्य पलाद्ध कानक फलम्‌ | 
सञ्चूण्य वांटका काथ्या घृतेन वल्लसानतः ॥ ३५ ॥ 
वाद्य भक्षयच्चाद्रकाष्णाम्चु पिवेदूनु | 
हॉन्त लाहयकृद्युल्म-कामलादरशांथकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
चातक पात्तक गुल्म छुष्मिक राधिर तथा । ' 
गहनानंन्दनाथाकषा रसाऽय गुल्मशादलः ॥ ३७ | 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लोहभस्म, शुद्ध गुग्गुल; प्रत्येक द्रव्य एक एक 
पल, त्रिवी, पिप्पली, सोंठ, कचूर, धनियां, श्वेत जीरा; प्रत्येक का चूर्ण एक-एक 
पल, जमालगोटे के शुद्ध बीज आधा पल लें । पहले पारा गन्धक की कजली 
करें फिर अन्य द्रव्य मिलाकर खरल करं आर घी से डेढ़ रत्ती की गोली 
बनालें । दो गोली खाकर ऊपर से अदरक का रस या गरम जल पावे तो 
तिल्ली, जिगर, गुल्म, कामला, उदररोग, शोथ, वातिक पेत्तिक छैप्मिक 
तथा रुधिर का गुल्म; ये सब रोग नाश होते हँ । यह गुल्मशादूलरस 
राहनानन्द॒ ने कहा हे । 
विशेषवचन- शुद्ध गुग्गुलु को पूवं थक्‌ घी से कूट लना चाहिये । 
पश्चात्‌ कजली तथा अन्य द्रव्यो का चूर्ण मिलाकर ओर श्रच्छीप्रकार कूट 
कर गोलियां बनानी चाहिये । 
रसेन्द्रचिन्तामणि के पाठ में इस योग में पीपल वृ की छाल १ पल 
अधिक हे । भेषज्यरल्लावली में पीपल वृक्ष की छाल तो नहीं परन्तु उसके 
~ > ~ > गुल 20 दर 
स्थान पर सुगन्धबाला हे । यह योग वातिक ओर कफज गुल्म म श्रांधिक 
हितकर हे ॥ ३४--३७ ॥ 


१ "रसोऽय गुल्मशादूलो गहनानन्दभाषत ? हते पाठः कार्ये: । 


२ “गुल्मनाशनः? प[० । 
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त । 
Fg प्राणवज्ञभो रसः- | 
लौहं ताम्रं वराटश्च तुत्थं हिङ्ग फलत्रिकम्‌ । | 
स्नुहीमूल॑ यवच्षारं जेपालं ट्ण त्रिदत्‌ ॥ २८ ॥ 
* प्रत्येक पलिकं ग्राह्यं छागीदुग्थेन पेषयत्‌ । 
चतुभुज्ञां वटीं खादेद्‌ वारिणा मधुनाऽपि वा ॥ ६६ ॥ 
' ` ग्राणवन्नभनामांय गहनानन्दभाषितः । 
„ ` निहन्ति कामलां पाड मेह हिका नश रत ॥ ४० ॥ 
| असाध्यं सन्निपातश्च गुल्म रुधिरसम्भवम्‌ । 
वातरक्गश्च कुष्ठश्व कण्ड्विस्फोटकापचीः ॥ ४९ ॥ 
लोहभस्म, ताञ्रभरम, गडीभस्म, शुद्ध नालाथाथा, दाग हरइ, बहेड़ा, 
आंवला, थोहर (सेहुण्ड)की जड़, यवचार,शुद्ध जमालगाटा, झु सुहागा,त्रिवी 
. (निसोत ); प्रत्येक द्रव्य का चूण एक २ पल सकर, बकरी के दूध से पासे । 
फिर चार रत्तिभर का गाली बनाल । इस जल या शहद से संचन करं । यह 
प्राणवज्ञभ नामक रस गहनानन्द ने कहा ह। कामला, पाण्डु, प्रमह, | 
हिचकी को विशेष करके नाश करता है । असाध्य सन्निपात, रक्कगुल्म, वातरक्, 
कुष्ट, कण्डू, विस्फोटक, श्रपची; इन रोगों का भी नाशक हे । 
विशेषवचन--ग्राधुनिक मात्रा--३ रत्ती से 1 रत्ती पयन्त । यहाँ पाठ 
\ 


रसेन्द्रचिन्तामणि से उद्छत हे। यह योग पूर्वं भी कामलाप्रकरण म 
( ४०१ पृष्ठ पर ) आचुका है । इस योग की प्रथम पंक्ति “ हिङ्गलसम्भव सुत 


काइ्मीरोद्भवगन्धक्रम्‌ › यहां नहीं पढी । अर्थात्‌ हहेङ्गलात्थ पारद आर गन्धक 


~ > ८) 


१ “अस्यानन्तरं रसेन्द्रचिन्तामणौ दोषं रोग च संवीच्य युत्तया वा त्रुटिवद्धतम 
इत्यधिकः पाठ: । 

२ 'पारडुमानाहं 'हीपदाबुंद्म! । गलगरडं गण्डमालां ब्रणानि च हलीमकंम | 
अपची वातरक््च करड विस्फोटकुष्टकम्‌ । नातः परतरं श्रेष्ठ कामलातिमयेध्वपि । 
र. एच. पाठः । 
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| 
दृद्रोगचिकित्सा । ६३१ 
द ल्या | 
का कजला नहा कहा । एवं गुणपाठ को संज्ञिप्त कर दिया हं । प्रतीत डौ 
ह कि पूव पाके का पाठ प्रमाद से रह गया है। अथवा फासला बी | 
इस यांग का शाके को बढ़ाने के लिये कजञली का विशेष विधान किया | 
कामलाधिकाराक्र पाठ के श्रनुसार शोधन करने पर इसमें पारा $ पल ओर 
गन्धक १ पल का कजली भी डालनी चाहिये ॥ ३८--४३ ॥ र्म 
सर्वेश्वरो रसः-- ५ | 
ताम्र दशगुण स्वणात्‌ स्वणपाद कट्त्रिक कम्‌ | | 


त्रिफला त्रिकटोस्तुल्या त्रिफलाञ्द्रमयो रजः ॥ ४२। 1६. 1 
अयसोऽद्व \वेपञ्चेच सवं सम्मंद्य यत्रतः | > 
सवश्वररसो नाम रक्कगुल्मविनाशन; ॥ ४३ ॥ 


स्वणभस्स चार ताला, ताम्रभस्म चालीस तोले त्रकुटा ( साठ, 1मरच 
[पप्पला; प्रत्यक समभाग) का चूण्‌ [मालत एक तोला, त्रिफला (हरइ बहडा. 
आंवला; प्रत्यक समभाग ) का चूण पमालत एक तोला, लाहभस्म आधा - 
ताला, शुद्ध विष चाथाइ ताला ले । सबको मिलाकर यत्न से सदन करक रखे। | 
स मात्रा भ खाब तो यह सवश्वर रस रक्कयुल्म का नाश करता 
वशषवचन--मात्रा-ग्राधी रत्ती से एक रत्ती तक ॥ ४२-- ४ ३॥ 


वकक. 


इति गुल्मरोग-चिकित्सा । 


—— mn 


[ अथ हृद्रोगचिकित्सा । 
श्री हृदयार्णवो रसः-- 
शुद्ध्॒ततसम गन्धं मृतताम्र तयोः समम्‌ । 
सदयेत्‌ त्रिफलाक्काथेः काकमाचीद्रवर्दिनम्‌ ॥ १ ॥ 
चणमात्रां वटीं खादेद्‌ रसोऽयं हृदयाण्वः 


१ “रोधिरं गुल्ममाहरेत्‌? पा० । 
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'कांकमाचीफलं कपं त्रिफलाफलसंयुतम्‌ ॥ २ । 
, द्वात्रिशत्तोलकं तोयं काथमष्टावशेपितस्‌ । 


अनुपान पिबच्चात्र हृद्रोग च कफोत्थिते ॥ २ ॥ 
शुद्ध पारा एक तोला,छुद्ध गन्धक एक तोला; दोनो को कजलां करे । फर 
\ ताख्रभस्म दो तोला मिलादे । सबको पाँसकर त्रिफला क काथ आर सकाय के 
fi स्वरस से एथक दिनभर घोट कर चने के समान गोलो बना ल । इस हृदया 
शि जेब रस कहते हैं । इसे खाकर ऊपर से त्रिफला आर म कोय के फल; मालत 
एक कर्ष लेकर बत्तीस तोले जल में, पकाकर आठवा भाग शाप बच जान पर 
उतार छानकर अनुपान में पीवे । यह कफज हृदय राग से लाभ करता हैं । 


विशेषवचन--मात्रा--आधी रत्ति से एक रत्ती तक । 
वस्तुतः रसरल्ाकरोक़ अनुपान का पाठ प्राचीन हे । उस के अनुसार 
सूखी मकोय १ पल और त्रिफला मिलित १ पल ले कर ३२ पल जल म 
क्राथ कर ४ पल बचने पर पिलाया जाता है । परन्तु इस मात्रा क आजकल 
प्रयुक्क न होने के कारण गोपालकृष्ण ने पाठ को बदल दिया है । अतः उक्क 
पाठ में बङ्गाल में प्रसिद्ध मान के अनुसार कर्षं से दो तोला लिया जाता 
। काकमाची ( मकोय ) के फल १ तोला तथा त्रिफला (मिलित) १ तोला 
ज्ञकर ३२ तोला जल में क्राथ करने का विधान है। अष्टमांश बचने पर 
छान कर रोगी को पिलाया जाता हे । काकमाचीफल ओर त्रिफलाफल ते 
यह बात स्पष्ट हे कि यहां पल के स्थान पर फल कर दिया हे । वस्तुत 


काकमाची का फल ही लेना अभीष्ट नहां। 'त्रफला से ता ताना फल हा 
, लिये जात ह ॥ १-३ ॥ 


गाजुनाशभ्रम्‌-- 


सहस्रपुटन; शुद्ध वज्राश्रमञुनत्वच 
सच्येविमादत सप्तादेन खल्ले विशोषितम्‌ ॥ ४ ॥ 


= 


१ “काकमाची पलं शुष्कं त्रिफला पलसंयुतम्‌। द्वात्रिंशच्च पलं त 
ऋथमष्टावदेषकम्‌? र. र. पाठः । २ 'पिवेच्छान्त्यै? र. र. पाठ 
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: हुए हर 
दा नोरा 2. 2? h 
ब्ट्रागाचाकत्सा । त 
f 


छायाशुष्का वटी कार्य्या नाम्नेदमर्जुनाद्वयम्‌ | 
हद्रोगं सवं शूलार्शो-डृज्ञासच्छयरोचक्रान्‌ ॥ ५ ॥ 
अतासारमशिमान्् रक्गपित्तं च्ततच्षयम्‌ । 
a ~ 
शोथोदराम्लपित्तञ्च विपमज्वरमेव च | 
न्त्यन्यार MS क ० ७ 3 
हन्त्यन्यान्याप रागाण बल्य वृष्य रसायनम्‌ ॥ ६ ॥ 
सहखपुटि अभ्रकभस्म को अर्जुन की छाल के क्राथ से सात दिन खरल | 
करके सुखात । पश्चात्‌ ( एक रत्ती भर की ) गोली वना छाया में सुखा ले । 
इसके सेवन, से हृद्रोग, सव प्रकार के शल, बवासीर, 
जीमतलाना, वमन, अरुचि, अतीसार, ग्रशिमान्द्य, रक्तपित्त, 
उउररोग,श्रम्लपित्त,विषमञ्चर तथा अन्य रोग भी नष्ट होते हैं । 
वृष्य तथा रसायन है ॥ ४७--६ ॥ 


हृल्लास भ्रश्रांत्‌ / 
क्षतक्षय, शोथ, 
यह बलदायक 


पञ्चाननरसः-- | 
छ न्धो ~ धां (> 05 0० 
र खतगन्धा द्रवधांच्या मदंयंद गास्तनीद्रवे! । 
I र खर्जूर CA Are 9 AO 
याट्खजूरसाललादनश्च पारमद्यत्‌ । 
धात्रीचूण ९ ०. 2७ > २ र 
रण [संताश्वानु ।पबद्‌ हृद्रागशान्तय ॥ ७ ॥ 
प शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक; दोनों समभाग लेकर कजञली करे । इसे आंवले 
का रस, द्राक्षा का रस वा क्वाथ, सुलहठी काथ, तथा खजूर का क्राथ; इनसे 
~ ~ ७ NNN ~ ~ रद 
पै एक २ दिन घोटे (ओर एक रात्ति भर की गोली बना ले) । इसे खाकर ऊपर 
रे > > NN nN ~ aA ७० __ ~ 
से आंवला का चूर्णं ओर मिश्री मिलाकर जल से पीवे तो हृद्रोग शान्त होता हैं । 
विशेषवचन--यह योग पेत्तिक हृद्रोग में हितकर हे । रसरत्नाकर में 
इस योग का नाम पञ्चसार रस हे-- 
“शुद्ध सूतं समं गन्धं धात्रीफलद्रवेदिनम्‌ । 
यष्टीखर्जूरद्राच्षाणां क्वाथेन मदेयेद्दिनम्‌ ॥ 
ह _ _. पञ्चसाररसो नाम भत्तयेन्माषमात्रकम्‌ । 


१ (दिन 


नं हृद्रोगजिद्रसः? र. चि. पाठः । २ “रोगापनुत्तये' र. चि. पाठः । 
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मट भ Se IE? 
धान्नीचूण सता चानचु पित्तह्ागाजद्‌ भेवत्‌ ॥ 
Fe यहां भावनार्थ मुलहरा विण्डखजूर आर ट्राचा का इकट्टा हो काथ 
करन को बताया ह ॥ ७॥ 


~ 


ति हद्रोग-चिकित्सा । 


हे अथ मूत्रकृच्छुंचिकित्सा 
श्षिनेन्नाख्यों रसः-- 


ब्ग सूतं गन्धर्क भावयित्वा लोहे पात्र सदेयदकबसस । > 
दवायश्ीगोक्षुरः शाल्मलीमिः मूषामध्ये भूधरं पाचायित्वा ॥१॥ 


तत्तदद्रांवभोवायेत्वा$स्य चल्न दय्याष्छात पायस वच््यमाणम्‌ | 
दवोयष्टीशाल्मलीतोयदुग्धस्तुल्य; कुयात्‌ पायस तहृदात । 
प्रातःकाले शातपानायपानात्‌ मूत्र जात स्यात सुख च क्रमण ॥२॥ 


वंगभस्म, शुद्ध पारा, झुछ गन्धक; प्रत्येक द्रब्य समभाग ले । पहले 
लोहे के खरल में पारा गन्धक् की कजली करे फिर अन्य द्रव्य 1मलाकर 
घोटे । पश्चात्‌ दूब के रस, सुलहठी के काथ, गोखरू के काथ तथा सेमर 
( सिम्बल ) की सूसली के रस से एक २ दिन क्रमशः सावना देकर सुखा 
के एक सूषा में रख भूधरयन्त्र में पकावे। पाक हो जाने पर रॉषध का 
निकाल कर दूब, गोखरू, झुलहठी ओर सेमर की जड़ के रस से एथक्‌ 
आवना देकर सुखाकर डेढ वा दो रत्ति प्रमाण की गोली बनावे । इस ओषध 
को खाकर ऊपर से आगे कही जानेवाली खीर खावे । दूव, सुलहठी श्री 
सेमर का रस ( छाथ ) एक भाग तथा दूध एक भाग दोनों को मिला कर 
खीर बनावे । इस खीर को ठण्डा करके इस रस के पीछे खावे । प्रात काल 
शीतल जल पीवे । इससे मूत्र होकर मनुष्य क्रस से नीरोग हो जाता है । 
hE. कक मूत्रच्छ को नाश करता है ॥ १--२ ॥ 
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सूत्रकच्छाचि कित्सा । 
वरुणाद्य॑ लोहस्‌-- 

द्विपलं वरुण थाज्यास्तदद्धं धात्रिपुष्पर्कम्‌ । 
हरीतक्याः पला पर्णं तदद्धकम्‌ ॥ ३ ॥ 
कपमानश्च लोहाश्रं चूणेभेकत्र कारयेत्‌ । 
भक्षयेत्‌ प्रातरुत्थाय शाणमानं विधानवित्‌ ॥ ४ ॥ 
मूत्राधात तथा घोर मूत्रळच्छश्र दारुणम्‌ | 
अश्मरीं विनिहन्त्याशु प्रमेहं विपमज्वरम ॥ ५ ॥ 
चलपुष्टिकरश्चेव वृष्यमायुष्यमेव च । 
वरुणाद्यपिदं लोह चरकेण विनिमितम्‌ ॥ 


वरुण की छाल दो पल, आंवला दो पल, धाय के फूल एक पल, इरड़ 
of ० 
आधा पल, एृष्टपणी चाथाई पल ( एक कर्ष ), लोहभस्म एक कर्ष, अभ्रक- 


९ ~ 
भस्म एक कप; अत्यक का चूण यथाविधि लेकर एकत्र खरल कर । इसे एक " 


शाण भर मात्रा में प्रातःकाल खावे तो घोर मूत्राघात, भयंकर मूत्रकृच्छ्र, पथरी, 
प्रमेह, विषमज्वर; ये रोग शीघ्र दूर होते हें। यह बलकारक पुष्टिवर्धक, 
वृष्य तथा आयुष्य हे । इस वरुणाद्य लोह को चरक ने बनाया था । 
बिशेषचचन--आधुनिक मात्रा-१ मासे से २ सासे तक ॥ ३--६ ॥ 
मूत्रकृच्छान्तकयोगों-- 
अयोरजः #च्ष्णपिष्ट मधुना सह योजयेत्‌ । 
मूत्राघात निहन्त्याशु मूत्रक्ृच्छ खुदारुणस्‌ ॥ ७ ॥ 
लोहभस्म को बारीक पीस कर शहद मिलाकर चाटें तो मूत्राघात तथा 
भयकर मूत्रकूच्छू शीघ्र दूर होते हं । 
विशेषवचन--यह योग अश्मरीप्रकरण में भी कहा जायगा । लोहभस्म 
की मात्रा-३ रत्ती से २ रत्ती तक । तन्त्रान्तरों में तो यह लिखा हे क्रि यह 
गोग तीन वार चाटने से ही मूत्रकृच्छ्र वा मूत्राचात को हटा देता है । 


१ * धातकीसुमम्‌ ” इति बा पाठः कार्ये: । 
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"अयो भस्म च्णापष्ट मुना सह याजतम्‌ । 
मृत्रकृच्छु 1नहन्त्याशु त्रिभिलहन सशयः ॥ ७॥ | 
रसगन्धयवच्षार सितातक्रयुत [पयत्‌ | ( 
मूत्रक्च्छाण्यशेषाणि निहन्ति नियत नूणास्‌ ॥ | 
i शुद्ध पारा, शुद्ध गन्थक, यवच्ार; प्रत्येक द्रव्य समभाग ले । पहले 
पारा गन्धक की कजली करे फिर यवक्षार मिला ले। प्रयोग के समय इसमें खांड 


वा मिश्री मिला छाछ से पीवे तो सब प्रकार के मूत्रकृच्छू ।नश्चय दूर होते हृ! 
1 उ विशेषवचन--मात्रा--४ रत्ती । यादे कमला क स्थान पर रसासन्दूर 
की] का व्यवहार कर ता भां यहा काय संद्ध हाता ह। रसासन्दूर आर यवत्षार 
को समभाग में मिलाया जाता हे । यवक्षार को केवल खांड के साथ भी » 
मूत्रकृच्छ में देने का तन्द्रो में विधान हे ॥ ८ ॥ 
भैषज्येरश्मरीप्राक्कम्‌त्रक्च्छमुपाचरत्‌ । 
योगवाहिरसंवोपि चानुपानावेशषतः ॥ & ॥ 
अश्मरा आधिकार म कहां अ्ऑंषध भा सून्रकृच्कर म दा जा सकता ह। 
अथवा सा अनुपाना साहत यागवाहा रसा का दच ता भा मूत्रकृच्छ 
दूर होता ह ॥ ६॥ ६ 
सूत्रकच्छान्तका रस:--- 
शतावरारसः पष्टा मृतसूतश्व ताम्रकम्‌ । 
शिसितुत्थश्च तुल्यांशं दिनेक मदेयेद्‌ दृढम्‌ || १० ॥ 
तहोल सापप तले पाच्य यामश्च चूणयेत्‌ । 
मूत्रकृच्छान्तकश्चास्य क्षोद्रगुज्ञाचतुष्टयम्‌ ॥ १९ ॥ 
भक्षणान्नात्र सन्देहा मृत्रकृच्छ निहन्त्यलम्‌ । 
तुलसातिलपिण्याक बिल्वमूलं तुषाम्बुणा । 
कृषक वाऽचुपानेन सुरया वा सुवचेलः ॥ १२ ॥ 


हता, मगा * तालकम्‌ ° प्रचालितः पाठ: । रसेन्द्रचिन्तामणावपि तालकमेव । 


त 
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रसासेन्दूर, ताञ्रभस्म, शुद्ध नीलाथोथा; इन सबको समभाग लेकर 
शतावर के रस से एक दिन इता से पीसें। इसका गोला बना कर सरसों 
के तेल म एक पहर तक पकाव आर फर चण कर ल | इस रसकी चाररत्तीकी ' 
मात्रा लेकर शहद से खावें तो निस्सन्देह मूत्रकृच्छ्र दूर होता है । इसे मूत्रकृच्छा- 


oN 


न न्तक रस कहते ह । अनुपान म तुलसी, तिलकी खली, बिल की जड़; 
ह इत सबको मिजित एक कप लेकर तुपोदक (कांजी) से दें। अथवा सुरा और 
| सॉचल सक ( श्रथवा सूरजसुखी के बीज चूर्ण.) सेदे। 
विशेषवचन--ग्रांधुनिक मात्रा--चाथाई रत्ती । 
र ताम्रभस्म के स्थान पर तालक ( शुद्ध हड़ताल ) प्रचलित पाठ हे। 
।  रसेन्द्रचिन्तामाणि में सी तालक हे ओर वहीं से इस ग्रन्थ में उद्धत किया | 


० 


गया प्रतीत होता हे । परन्तु रसरल्लाकर में “तालक' के स्थान पर “ताम्रक्रम्‌' 
पाठ ही है । रसरत्नससुचय़ में भी यह योग है ओर वहां ताम्रभस्म ही 
लेने को कहा हें । पाठ इसप्रकार हे | 

'शतावरीरखे पिष्ट्वा तुत्थसूताकेपिष्िका । | 
1. पाचिता कटुतेलेन मूत्रकृच्छ्रे प्रशस्यते ॥? 
छू अतः मूल में ही हमने भी ' ताम्रकम्‌ ” पाठ कर दिया है। 
इस योग में सुवचेल से जहां मुख्यार्थं सोंचर नमक लेते हें वहां सूरज- 
सुखी भी लिया जा सकता है। इस का मूत्रकृच्छू में प्रयोग भी ह-- 

८ सूर्यावत्तेभवं बीजं छूच्ण दृषदि पेषितम्‌ । 
व्युषितोदकसम्पीत कृच्छ्रं हन्ति सुदारुणम्‌ ॥' १०--१२ ॥ 


te 


इति मूत्रकृच्छृचिकित्सा । 


-—— ५2 ०+-»-- 
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अथ मूत्राघातचिकित्सा 


तारकंश्वरों रस? 


, मृतखताअगन्धश्व मदयेन्मधुना दिनस्‌ । 
१ _ तारकेश्वरनामायं गहनानन्दभाषितः ॥ १ ॥ 
1, ` माषमात्रं भजेत्‌ चोद्रबहुमूत्रप्रशान्तय । 
। . _ ओइम्बरफलं पक्क चूत कषेमात्रकस्‌ । 
. संलिह्यान्मधुना साद्वमचुपान सुखावहस | 
रससिन्दूर, श्रश्रकभस्म, शुद्ध गन्धक; अल्येक समभाग ले । सबको पासें। / 
फिर शहद से दिनभर पीसकर गोली बनावें । यह तारकेश्वर रस गहनानन्द ने 
कहा है । इसे शहद से एक माघा प्रमाण में खावें तो बह्ुभूत्र रोग दूर होता 
'हे । इस रस के सेवन के पश्चात्‌ पके हुए गूलर फल का चूर्ण सी एक कर्ष भर 
है लेकर शहद से मिला चाटना चाहिये । इस से शीघ्र बहुमूत्र ( तथा 
2. ` मूत्राघात) रोग दूर होता है । 


विशेषवचन--आधुनिक मात्रा-१ रत्ती से ३ रत्ती तक । 
इस योग को बहुधा बहुसूत्र में ही प्रयोग कराते हैं। मूत्राघात में जो 
तारकेश्वर बहुधा प्रयुक्त होता हे, वह निम्न है-- 
° शुद्धसूत समं गन्धं लौहं वङ्गं म्रताञ्रकम्‌ | 
दुरालभा यवच्षारं बीजं गोचुरजं शिवा ॥ 
समांशं भावयेत्सर्वं कूष्माणडफलवारिणा । 
पञ्चतृणभवक्काथे रसे गोच्ुरजे तथा ॥ 
सम्पिष्य वटिका कार्या द्विगु्ञाफलमानतः । 
मधुनामद्ये विलिहेन्मूत्रकृच्करविनाशनः ॥ 
उड्म्बरझलं पकं चूर्णितं कषेमात्रकम्‌ । 
बेहयन्म्ुना साद्धैमनुपानं सुखावहस्‌ । 
कि ८. आ भवेत्पथ्यं शर्करेचुरसो हित 
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शुद्ध पारा, छठ गन्घक, लाहभस्म, वङ्गभस्म, थञ्रकसरस्म, धमासा 
वचार, गोखरूवाज, दरद; इन्द समभाग में मिला, पेठे के रस से, पज्ञतृण- . 
सूल कं छाथ स तथा गाखरू क रख से पृथक्‌ मदेन कर ररत्ती की गोली बनाई ।- 
मधु के साथ 4। खूत्रकच्छर दूर होता दं । थनुपानार्थ गूलर के पके फल के चुर्ण 
को कर्षेप्रमाण में मधु के साथ चाटे । पथ्य में बकरी का दूध, खांड और इ - * 
का रस हितकर है ॥ १--२ ॥ | 
लघु लोकेश्वरो रसरः — 
शुद््तस्य मागक चतुरः शुद्धगन्धकातू । 2 ह 
९ 
पष्ठ वराटका पूय्या रसपादन टङ्कणम्‌ ॥ ३ ॥ 

१ पट्टा सुख (लप्त्वा भाएड रुदूच्या पुटे पचत्‌ | 
स्वाङ्गखणात घचूएयांथ लघुलाकश्वरा मतः ॥ ४॥ 
चंतुगखाशअमाणन्तु सारचन तथव च | 
जातीयूर्लफलयुक्षमजाज्ञीरेश पाययेत्‌ । 
शर्कराभावत्तश्वानु पवत्‌ छृच्छहर परम | ४ ॥ 

शुद्ध पारा एक तोला ( ४६ रत्ती), छुद्ध गन्थक चार तोला, दोनों की 
कजली बजा के कोड़ियों में भर दे । फिर सुहागा तीच माषा ( २४ रत्ती ) 
को दूध से पीसकर कोड़ियों के सुह को बन्द करदे । फिर सव कोडियो को 
एक हांडी में डाल उसका मुह बन्द कर गजपुट में फूंक दे! स्वांगशीतल 
होने पर निकाल कर चुर्ण कर ले । यह लघुलोकेश्वर रस चार रत्ती प्रमाण में 


१ ज्षीरापेश्टन रुद्धास्यं भारुडे रुदूध्त्रा पुटे पचेत्‌ ।  र. र. पाठः । 
२ रुद्ध्वा वराटांश्वांध्रयेत्युटेत्‌ू ” र. र. स. पाठः । 

(2 (AU ToS UES iy Sees 
३ “ चतुगुञ्जारसश्चायं मारिचेकोनाविशातिः ? र. र. स. पाठः । “चतुगुज्ञाछृतद्य 


मरिचेः सह बुद्धिमान्‌ ? र. र. पाठः । ४ “ जातीमूलपलैकन्तु अजाच्चीरेण पेषयेत्‌ 


र. र. स.पाठः । “घात्रीमूलफलैः कल्कमजाच्षीरेण पाययेत्‌? र. र. पाठः । 'जातीमूल- 
पलश्चेकमजाचीरिण पाचयेत्‌ ? यो. र. पाठः । 
ता “वातु? र. र. पाठ: । 


0 ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


PIM INNES COS उ नि 


Digitized By Siddhana eGangotr, Gyan Kosha | 
६४० रसेन्द्रसारसग्रहे 


ज्ञकर मिरच और चमेली की जड़ तथा त्रिफला के चूर्ण से मिलाकर रोगी खावे| | 

और उसके पीछे खांड मिला हुआ बकरी का दूध पीये । सूत्रङ्छु 
अवश्य दूर होता हं । 

` ` विशेषवचन--यह योग लोकनाथ रस नाम से श्रातेखाराधिकार में भ 

eh कहां जा चुका है। शुद्ध पारद के स्थान पर उसके अनुशार हा वैद्य भी रससिलूर 

डालना पसन्द करते हँ । यहाँ अनुपान का भिन्नता हृ । ७ 

` ` यहाँ मूल में अनुपान के पाठ में प्रमाद है । 'जातीसूल फले यंकर” के स्थान प्‌ 

'ज्ातीमूलपलेकन्तु’ होना चाहिये। योगरलाकर आर रसरलसमुच्चय में ऐसा 

` ही हे। "पाययेत्‌? के स्थान पर रसरलससुञ्चय में पेषयेत्‌? ओर योगरलाकर मे 

पाचयेत्‌? है । अर्थात्‌ चमेली की जड़ को १ पल ( आधुनिक मात्रा आधा 

तोला ) प्रमाण में लेकर बकरी के दूध से पील वा पकाये । पकानाहा 

उत्तम है। पश्चात्‌ उस दूध में खांड मिला रोगी अजुपान करे । आजकल 

चुर्ण प्रयोग में चमेली की जड़ के चूर्ण को २ मासा प्रमाण में देते हें ॥३-१॥ 

च्ुद्योगाः- 


येनोषधेनः मतिमान्‌ मूत्रकुच्छमुपाचरत्‌ । 
तेनोषधेन श्रेष्ठेन मूत्रघातानुपाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
जिन यागा स सून्नकृच्क दूर हाता उन हा श्रष्ट आशा ख मुत्राधात 
की भी चिकित्सा की जा सकती हे ॥ ६.॥ 
लवणाम्लवरायुक्त घृतश्वापि पिवेन्नरः । 


तस्य नश्यान्त वगन मूत्राघातास्त्रयादश ॥ ७ ॥ 


सेंधानमक, कांजी ओर त्रिफला से युक्न घी को पीने से तेरह प्रकार? 
मूत्राधात शीघ्र अच्छे होते हैं 


विशेषवचन---मैषज्यरल्रावलली में घृत? के स्थान पर “सूतं? पाठ ६ 


आर रससिन्दूर लिया जाता हे । भेषज्यरल्नावली के पाठ का ही अधिक 
व्यवहार है ॥ ७ ॥ 


पक्केवारुकबीजानामत्तमात्रं ससेन्धवम्‌ । क Ee :. 
१ कल्कमवारबीजाना  पा० । 
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भर चिकस्सा। च्छः | 
लवा 
धान्याम्लयुक्ग, पीत्वेव मूत्राघाताद्‌ विमुच्यते ॥ * टश 
पकी हुई ककड़ी के बीज एक ग्रक्ष (कप): सर लेकर उस में सान मक्र 


मिला कांजी से पीव तो तुरन्त ही मूत्राघात रोग नष्ट होता हे ॥ 
त्रिकण्टकरण्डशतावराभः सिद्ध पयो वा तणपश्चमले! । 
गुडप्रगाठ सद्चत पया वा रागपु कच्छादिषु शस्तमतत्‌ ॥ 8॥ 

__ गोखरू, एरण्डसूल, शतावर; इनसे सिद्ध किया हुआ अथवा पंचतृण- | 

मूल ( कुश, काश, शर, दर्भ, गन्ना इनकी जड़ों को पंचतृणमूल कहते हैं ) 


से सिद्ध क्रिया हुआ दूध अथवा में दूध में गों का घी और प्रचुर गुड़ मिलाकर . 
पिलाना मूत्रकृच्छ्र मूत्राघात आदि में प्रशस्त है ॥ 8 ॥ TE 


इति सूत्रावात-चिकित्सा । 
— RBs 


~ A _ 
अथाइ्मराताचारकत्सा । 
पाषाणवज्ञकों रसः 

'शुद्धसत ट्या गन्ध रस; श्वतपुननवः | 

मदैयित्वा दिनं खल्ले रुद्ध्वा तद्‌ भूधरे पचेत्‌ ॥ १॥ 

दिनान्ते तत्‌ समुद्ध्रत्य मदयद्‌ गुडसंयुतम्‌। | 

अश्मरा वास्तशूलश्च हान्त पाषाणवज्रकः ।। २॥। 

१ “त्रिधा? यो. र. पाठः । २ .द्रावैः? पा० । 

'पाषाणभेदचुणं तु समयुक्क द्विमाषकम्‌ । भक्षयेद्श्मरी दन्ति रसः 
पापाणवञ्रक्रः । गोपालकर्कटीमूलक्काथं तदनु पाययेत्‌? यो. र. पाठः । 
४ 'चूणगेदर्तिचिक्कणम्‌। पाषाणभेदसंयुक्कं चूणतुल्यं द्विमाषकम्‌ । भक्तणादर्मरा 
दन्त रसः पाषाणवञ्रकः। गोपालककेटीमूलक्काथं मधुयुतं पिधेत्‌। योकणटकशुभा- 
ग सदा )भद्रामूलकाथं पिबेन्निशि? र. र. पाठः । 
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रिल - गारक्षककेटामूल-काथ कोलत्थक तथा । 


अनुपान प्रयाक्कव्य बुद्ध्वा दोषबलाबलम्‌ | 
शुद्ध पारा एक ताला, शुद्ध गन्धक दां ताला, दाना का कजला को। 
फिर श्वत पुनर्नवा के रस से दिन भर खरल में घोट कर मूपा में रख 
भूधरयन्त्र में पकावे । दिन के अन्त में निकाल पीसकर रखे । यह पाषाण 
वद्धक' रस हे। इसे गुड से मिलाकर खावे तो पथरा तथा बस्तिशूत् 
। नष्ट होते हैं। अनुपान में इन्द्रायण की जड़ का काथ अथवा कुलथी का 
। | काढा दोषों तथा बल को देखकर पीना चाहिये । 
। विशेषवचन- मात्रा-- १ रत्ती । 
रसरल्राकर तथा योगरल्लाकर में गुड़ नहीं है । गुड़ के स्थान पर पाषाण .- 
भेद का चूणे औषध के समभाग मिलाने कोकहाहें। 
रसरवत्नसमुच्चय में इस योग का नाम पाषाणभेदी रस हे-- 
(रसेन सितवर्षाभ्वा रसं द्विगुणगन्धकम्‌ । 
घृष्ट पचेच्च मूषायां द्वो माषो तस्य भक्षयेत्‌ ॥ 
गोपलकर्कटीमूलकुलतथोदैः पिबेदनु । 
गोकण्टकसद्‌।भद्रामूलक्काथं पिबेक्निशि ॥ 
अयं पाषाणभिन्नामा रसः पाषाणभेदकः ॥? 
यहां अनुपान में इन्द्रायण की जड़ के चूर्ण को कुलत्थ-क्वाथ मं डाल 
पीने को कहा हे । रात को सोते समय गोखरू आर गाम्भारी की जड़ का 
क्राथ पीने क्रा आदेश है ॥ १-३ ॥ 
त्रिविक्रमो रसः 
मृतताम्रमजाचीरे; पाच्यं तुल्यं गते द्रवे । 
तत्तात्र शुद्धसतश्व गन्थकश्च सम समम्‌ || ४ ॥ 
निगुणडीस्तरसेमद्यं दिनं तद्वोर्लेकीकृतम्‌ । 


7 rs छ छि न 


१ तुल्य: र. र. पाठः । २ “घते पचत्‌? यो. र. पाठ 
३ “निथुण्ड्यत्थद्रवेमंद्य दिनं तद्गोलमन्ध्रयेत! र. र. स. पाठः । 
४ तद्रोलमाहरत्‌ यो, र. पाठः । 'तद्रोलसुद्धरेत? र. र. पाठः । 
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अश्‍श्मराचाकेत्सा । 


यामेकं बालुकायन्त्रे पक्त्वा योज्यं दविगुञ्जकम्‌ ॥५॥ . « 
बीजपूरस्य मूलञ्च सजलश्चानुपाययेत्‌ । 
el रसस्त्रिविक्रमो नाम शकरामश्मरी जयेत्‌ ॥ ६ ॥ 


ताम्रभस्म म उतना हॉ बकरी का दूध डालकर पकावे । द्वव भाग के 
सूख जान पर उस तास्रभस्म क समान आुद्ध पारा ओर उतना हा शुद्ध गन्धक 
ल । पहल पारा गन्धक का कजला करे फिर वह ताम्रभस्म मला दे । अब 
इस में निगुण्डो का रस डालकर दिन भर मर्दन करे और गोला बना ले | 
इस एक सूषा स बन्द कर बालुकायन्त्र म एक पहर तक पकावे। इस दा 
रत्ति मात्रा में रोगी सेवन करे | अनुपान में बिजारे की जड़ के चूण का जल से || 
पीते । यह त्रिविक्रम रख शर्करा आर अश्मरी रोग को जातता 
वशषवचन--आधुानक सात्रा--आधो रत्ता ॥ ४--६ ॥ 
लोहप्रयोग:-- | 
२५ Ne ~ 
अयारज, लच्णापटट मधुना सह याजतम्‌। 
अश्मरीं बिनिहन्त्याशु मूत्रकृच्छ्रञ्च दारुणम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रत्यन्त महान पोसे हुए लोहभस्म को मध के साथ चारने से शीघ्र ही 
पथरी ओर भयंकर मूत्रकृच्छ्र दूर होता हे । 
रा विशेषवचन--यह योग मूत्रकृच्क्राधिकार में भी कहा जा चुका है ॥७॥ 
का चुद्रयोगो-- 
वाराणकामूल मारच चारपांचतम्‌ | 


पपटारससयुक्ग सप्ताहादश्मर जयत्‌ ॥ 
इन्द्रायण की जड़ और मरिच; इन दोनों के कल्क से यथाविधि क्षीरपाक 
( दूध का पाक ) कर के उसके साथ रसपर्पेटी का सेवन करें तो एक सप्ताह 
में अश्मरी ( पथरी ) का नाश होता है । 


ता 


पिष्टा तञ्चानुपाययेत्‌? र. र. पाठ: । 
२ नाम्रा मातेकेनाश्मरीप्रणुत? र. र. स., र. र. पाठः । नात्रा सिकतां 
भरा जयेत्‌? पा० । 
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विशेषवचन--रसेन्द्रचिस्तामणि में “मरिचं' ( कालीमिचे ) | स्थान 
पर 'सवचं? ( वचा ) पाठ हैं। मारच का हपता वत्ता हो अधिक उपयुक्र | 
हे | यह जहाँ वात कफ ओर शूल को नष्ट करती हैं वहा मल तथा मूत्र झो 
न लाने वाली भी है । धन्वन्तरिनिधण्डु म कहा 
“चमनी कट॒तिक्नोष्णा वात्षप्मरुजापहा । 
। १ कण्ख्या च मेध्या कृमिहृत्‌ विबन्धाध्मानशूल जुत्‌ ॥ 
७ वचाहूयं तु कटुक रूक्षोष्णं मलमूत्रलस्‌ । 
। | दीपनं कफवातप्नं मेध्यायुष्यं च पाचनम्‌ ॥ 
र जन्तुध्नं चोग्रगन्धं स्याढ्लघु कण्ठास्यरोगजित्‌ ॥' = । 
गन्धको जीरकं चुद्रा-फलं टङ्गद्व्य सदा । 
अश्मरीं शर्करां मूत्रकृच्छं क्षपयति श्रवम्‌ ॥ & 
शुद्ध गन्धक, जीरा, छोटी कटेली के बीज; प्रत्येक द्रव्य का चूण समभाग 
ले एकत्र मिलायें । इस चूणे को सदा दो टङ्क भर खाने से पथरी, शकरा 
आर मूत्रकृच्छ्र अवश्य दूर होते हं । 
विशषवचन--आधुनिक मात्रा-१ माषा ॥ 8 ॥ 


इति ञ्रश्मरी-चिकित्सा । 


- 5845900200 


~7 


NENTS 
अथ प्रमहाचाकत्सा । 
हरिशङ्करा रसः-- 
0: १} _ + (१२ ~ 0 
सृतसूताभ्रक तुल्य घात्रीफलानशाद्रचः । 
सप्ताह भावयंत्‌ खल्ल यांगाऽय हारशङ्करः । 


१ oO अमादक्ृतः पाठः £ 
२ “थात्री फलनिजद्रवेः? र. चि., र. र., र. र. स. पाठः । 
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प्रमहाचाकेत्सा । व्र 
| मांपमात्रां वटीं खादेत्‌ सबेमेहप्रशान्तये ॥ १ ॥ 
रससिन्दूर, अभ्रकभस्म; दोनों समभाग लेकर पीस लें और आंवले तथा 
५ के रस से एथक्‌ एक सप्ताह तक भावित करें। यह हरिशंकर रस एक “ 
उड़द भर खाने से सब प्रमेहों को शान्त करता हैं । 
विशेषवचन-<-मात्रा--ग्रांधी रत्ती से एक रत्ती तक । 
यहां धात्रीफलनिशाद्रवैः के स्थान पर रसरल्रसमुचय, रसरत्लाकर तथा 
रसेन्द्रचिन्तामणि आदि में “थात्रीफलनिजद्रवेः? पाठ है । यही पाठ बहसम्मत 
होने से प्रामाणिक हं । परन्तु ताज़ी हल्दी के रस की भावना से कोई हानि, - . 
हीं अपि तु उसकी भावना प्रमेहनाश में अधिक हितकर ही है । हा 
योगरल्ाकर का पाठ निम्न | 
सूताअ्रमामलजले: सप्तवारं विभावयेत्‌ । 
हरिशक्करसंज्ञ: स्याद्रसः सर्वप्रमेहनुत्‌ ॥ 
र इस में भी हल्दी की भावना नहीं हे । रसरब्ाक्र ओर रसरलससुचय . | 
रा, | में इस योग को विशेषतः नीलमेह वा कालमेह में प्रयोगार्थ कहा है। अनुपान ` - 


में बकायन ( भ्रेक ) के बीजों को पीसकर तण्डुलोदक में मिला घी डाल 
कर पीना बताया है । यह अनुपान प्रकृत ग्रन्थ में मेहवत्ररस में भी बताया 
गया है ॥ १ ॥ 
इन्द्रवरी— 
७ ७ ¢ 0 Rw 

सृत सूत मृत वङ्गमजुनस्य त्वचान्वतम्‌ | 

तुल्याश मदयत्‌ खल्ल शान्मल्या मूलज द्रव: ॥२॥ Ho 

देनान्ते वाटिका काथ्या माषमात्रा प्रमेहहा । 


एषा इन्द्र्वटी नाञ्ना मधुमेहप्रशान्तक्रृत्‌ ॥ ३ ॥ 
रससिन्दूर, वंगभस्म, अजुन की छाल; सब द्रब्य तुल्य. भाग लकर 


१ "माषसेकां वटीं खादे्ञीलकालप्रशान्तये? र्‌. र. पाठ: । मामक वटा 
सादन्नीलमेहप्रशान्तये? र. र. स. पाठः 

ह... “त्वचं सिताम्‌? र. र. पाठः । 
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सेमल की जड के रस से एक दिन भर घोट । फिर एक माप अर | । गोला 
बनाकर खावे तो प्रमेह तथा मधुमेह शान्त होते हे । इसका नाम इन्द्रवरी 
विशंषवचन--आधुनिक मात्रा--२ रत्ती पयन्त । | 
रसेन्द्रचिन्तामणि मे ऐसा ही पाठ हे । रसरलाकर क पा में इस योग 
हा में खांड एक भाग अधिक हे । मधुमेह में खांड के आहेत कर होने के विचार 
से उसे निकाल दिया गया प्रतीत होता है। यद्यपि आयुर्वेद में मधुमेह के 
क अन्य कई योगां में भी खांड का प्रयोग देखा जाता हं । यह बदी हां हेहय 
युक्न मधुमेह में हितकर हे वहां अन्य प्रमेहों म भौ इसका प्रयोग होत 1 है। 
शुक्रमेह में भी इस से विशेष लाभ होता हे । पूयमेह म भो इसे दे सकते 
हें। रसरत्नाकरकार ने हारिद्रमेह में भी इसका विशेष प्रयोग कहा ह । 
शुक्रमेह मधुमेह आदि में इसके सेवन के पश्चात्‌ अनुपान के तोर पर सेमल 
की मूसली के रस को शहद मिला पीने के लिये बताया हे ॥ २-२ ॥ 


वङ्गावलेहः— 
वड़भस द्विवज्ञश्च लेहयेन्मधुना सह । 
तता गुडसम गन्ध भच्षर्यत्‌ कषमात्रकस्‌ ॥४॥ 
गुइचीसर्वमथवा शकेरासहित तथा । 
सवेमहहरो वङ्गावलेह उत्तम; स्मरतः ॥ ४ ॥ 
वङ्गभस्म को तीन रत्ति मात्रा में शहद से चाटे और ऊपर से झुद्ध गन्धक 
ओर गुड समभाग लेकर एक कर्षभर खाये अथवा गिलोय के सत में चीनी 
Sr १ पु ~ ws ७ ~ > 
मिला रोगी खा सकता है । यह वद्भावलेह सब प्रमेहों को दूर करता हैं। / 
विशेषवचन- वङ्गभस्म की आधुनिक मात्रा--१ रत्ती से २ रत्ती तर्क 
विशुद्ध गन्धक की मात्रा--१ रत्ती से ८ रत्ती तक । समभाग गुड 
युक्र गन्धक को २ रत्ती से १६ रत्ती तक मात्रा में प्रयोग कराया जाता है! 
वङ्गभस्म वीर्ये के पतलेपन को हटाता हे । शुक्रमेह ओर स्वप्नमेह में भे 
लाभकर हं। यहा अनुपान रूप म प्रयुक्त को जाने वाला गन्घक भी 
को अति शीघ्र गाढा कर देती ES । यदि वीर्य निर्गन्ध हो गया हो तो उ 
स्वाभाविक गन्ध पर ले आती हे। वार्य के झुक्राणुओं की संख्या का 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By tn 011 Gyaan Kosha 
चिकित्सा । 


बढ़ा दुतां ह । याद झुक्ाए सत हा अपनी स्वाभाविक गति न करते हां ता 
ये पुनः उन्ह स्वस्थ गति युक्र कर देती ह जिससे गर्भोत्पाति की आशा भी 
हो जाती हे । कामोद्दीपक भी ह । प्रमेहपिड़काओं को भी नहीं होने देती । ' 
गिलोय के सत का व्यवहार तो प्रमेह में प्रसिद्ध ही है। वङ्गावलेह का 
योग छुक्रमेह ओर स्वसझमेह में विशेष लाभ करता हे ॥ ४--५ ॥ 
प्रमेहसेतुः--- 

सूताश्रश्च वटचीरेमंदेयेत्‌ प्रहरदयम्‌ । 

विशाष्य पक्क सूपाया सवराग प्रयाजयत्‌ ॥ ६॥ 

विशेषान्मेहरोगेपु त्रिफलामधुसंयुतम्‌ । 


युञ्जात वल्लमकन्तु रसन्द्रथाख वद्यराट्‌ ॥ ७ ॥ 

रससिन्दूर, अभ्रकभस्म; दोनों को समभाग लेकर बड़ के दूध से दो पहर 
मर्दन करे। फिर सुखा कर मूषा में डाल ( भूधरयन्त्र में ) पकावे । 
पश्चात्‌ निकाल कर पीस ले । इसे सब रोगों में प्रयुक्र करे । विशेष करके प्रमेह 
रोगों में इसे डेढ़ रत्ति अर लेकर त्रिफला का चूर्ण ओर शहद मिला प्रयोग 
करे तो यह प्रमेहसेतु रस बड़ा लाभ करता है। 

विशेषवचन--यदि रससिन्दूर न लेकर शुद्ध पारा ही डालना होतो 
पारे के समान शुद्ध गन्धक भी डालते हैं । जीवानन्द तो “सूत” से रससिन्दूर 
लेकर भी रससिन्दूर ओर अभ्रकभस्म दोनों के समान अर्थात्‌ २ भाग गन्धक 
डालने को बताता हे । 

यह रस वातनाडियों वा मूत्राशय के विक्षोभ से उत्पन्न प्रमेह या पत्तिक 
प्रमेहा में अधिक लाभकर हे । 

कई प्रमेहसेतु रस को सेवन कर त्रिफला क्वाथ में मधु मिला श्रनुपान करने 
का अभिप्राय लेते हैं । 


उदकमेह में इस रस को किसी उदकमेहनाशक काथ के साथ दिया 
जाता है ॥ ६--७ ॥ 
~ >> 
विडङ्गाद्यलोहः-- 


विडङ्गत्रिफलामुस्तेः कण्या नागरेण च । 
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जीरकाम्यां युतो हन्ति प्रमेहानतिदारुणान्‌ । 
लौहो मूत्रविकारांश्व सर्वानेव विनाशयत्‌ ॥ = ॥ 


वायविडंग, हरइ, बहेडा, आंवला, मोथा, पिप्पलो, साठ, श्वेत जीरा 
काला जीरा; प्र्येक द्रब्य का चूर्ण समभाग ले । लोहभस्स सारे चुएंके 


समान ल । एकत्र घाट ल । इसे विडङ्गाद्यलांह कहत ह । इसस ऱ्रातिदारण 


०० 


मेह तथा सब मूत्रदोष दूर होते हैं 
विशेषवचन--मात्रा--२ रत्ती । | 
रसरत्नाकर में 'जीरकाभ्यां युतः? के स्थान पर जीवकाद्ययुतः' पाठह। 


जीवकाद्य गण से चरकोक्क झुक्रजनन गण लना चाहथ । 


“ज्ीवकषभककाको लीछीीरकाकोलोसुद्रमाषपणामदादड रुहाजाटलाङुालड्का [ 
इति दशमानि शुक्रजननांचे भवान्त । 


जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षीरकाकोली मुहृपर्णी, माषपर्णी, मेदा 


०9 


वृद्धरुहा ( शतावर ), जाटेला (बालछुड़ ), कलिङ्ग ( उच्चटा ); इन दस 


` द्रव्योसे शुक्रजनन गण होता हे । य द्रव्य वायांत्पादक 


कई जीवनीयगण अर्थात्‌ जीवक, ऋषभक, सेदा मिदा, काकोली, 
क्षीरकाकोला, मुद्दपणीं, माषपर्णी, जीवन्ती, मुलहठी; ये दस द्रब्य लत 

राजनिघण्टु म ग्रष्वग, सुद्रपणा ग्रारा माषपणा स जाोचकादगण 
कहा है । 


दोनों जीरा के स्थान पर शुक्रजननगण वा अन्य उक्क गणा 
~ र ha २७ ~ ~ 
एक के साथ इस योग को बनाना शुक्रप्रमेह में अधिक हितकर हैं 


बृहृद्धरिशङ्करो रसः 

= ~ 
रसगन्धकलोहश्च स्वणं वङ्गश्च माक्षिकम्‌ । 
समभागन्तु सम्पिष्य वटिकां कारयेद्भिषक्‌ ।। & || 

च्छ ~ © च 
सप्ताहमामलाद्रावेभावितोञ्य रसेश्वरः । 
हारेशळूरनामाय गहनानन्दभाषितः । 
ह. .. शी विंशति ४. ° + + 5 १ ० । | 

प्रमहान्‌ विंशति इन्ति सत्य सत्य न संशयः ॥ 


में 
। 
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शुद्ध पारा, शद्ध गन्धक, लाहअस्म, बगभस्म, स्वणेमाच्षिकभस्म; प्रल्लेक ~ 


द्रव्य समभाग जकर आंचल के रससे एक सप्ताह तक भावना 
गोली बनाले । इस हारशकर रस को सेवन करने से बीसों प्रमेह नाश होते 
हॅ, इस म॑ सन्दृह नह । यह नितान्त सत्य हे । इसे गहनानन्द ने कहा है 
विशषवचन --मात्रा-एक रत्ती । 
यह रख विशेषकर रक्रमेह वा घातिक एवं वैत्तिक प्रमे [ में आधिक 
लाभकर हैं ॥ ९-११ ॥ 
श्रानन्दभरवो रसः 
वङ्ग हा सृ 9 स्वश ए क क 
मस छत सण रस चादर वमद्यंतू । 
इगुञ्ज भक्षयान्नत्य हान्त बह राङ्कवम्‌ | 


गुञ्जामूलं तथा थाद्ररनुपान प्रशस्यत ॥ ११॥ 
बङ्गभस्म, स्वणसस्म, रसासेन्दूर; सब को समभाग ले मदन करे । इसकी 
दो गत्ता का सात्रा शहद स 1मलाकर चाट ता पुराना प्रमद दूर हाता ह । 


ए 


अनुपानार्थ गु्षामूल ( घुंघची की जड़, रत्तियों की बेल की जड़ ) के चर्ण . 


को शहद से चाटे । 

विशेषवचन -- आधुनिक मात्रा-आधी रत्ती । गुञ्जामूल के गुण मुलहटी 
से मिलते हें 1 इस रस को विशेषतः तब प्रयुक्त क्रिया जाता हैं जब चिर- 
कालीन शुक्रमेह में प्रसाद्सज्ञक वात के कोप से होने वाले कम्प हटोबेल्य़ 
अधाङ्गवात अपस्मार मास्तिप्कदौर्बल्य वातनाडीदोबेल्य आदि उपद्रव 
हों ॥ ११ ॥ 


विद्यावागीशो रस;--- 
मृतस्तताअनागश्च स्वण तुल्यं प्रकल्पयेत्‌ । 
महानिम्बस्य चूर्णन्तु चतुभिः सममाहरेत्‌ ॥ १२ ॥ 
मधुना लेहयन्माष लालामहग्रशान्तय । 
सक्षाद्र रजनाचूण लह्य निष्कद्वय तथा । 
ह... नाशयेन्मेहं विद्यावागीशका रसः ॥ १२ । 
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रससिन्दर, अञ्रकसस्म, सीसाभस्म, स्वणंभस्म; प्रत्यक द्रव्य समभाग 

ले । ओर चारों क समान बकायन बीज का चूर्ण ल । सत्रका 1मलाकर घोर 

रखे । इसे उड़द भर मात्रा स श ह से सेबन कर ता लालामह शान्त हाता 

ह । इसके सवन क पश्चात्‌ अनुपान म हल्दा का चूण शाण लकर शहद 
से मिलाकर चाट । य विद्यावागीशरस असाध्य प्रमहा का नाश करता ह। 

. बिशषवचन--इस योगा को १ रती पयन्त सवन करा सकत ह। 


ण 


अनपान में हल्दी चूर्ण २ मासा दिया जाता ह॥ १२-१३ ॥ 
मेहमुद्गरो रसः 


रसाञ्जनं विडं दारु बिल्वगोक्षुरदाडेमस्‌ । 

भूनिम्बः पिप्पलीमूलं त्रिकटु त्रिफला त्रिवत्‌ ॥ १४॥ 
प्रत्येकं तोलकं देयं सोहचूणन्तु तत्समम्‌ | 

पलैकं गुग्गुलुं दत्वा घृतेन वटिकां कुरु ॥ १४ ॥ 
भापिका निमिता चेयं मेहयुदरसंच्चिनी । 
श्रीमद्रहननाथेन लोकनिस्तारकारिणा ।॥ १६ ॥ 
अनुपानं प्रकत्त॑व्यं छागीदुग्थं जलञ्च वा । 

विंशन्मेहं निहन्त्याशु मूत्रकृच्छं हलीमकम्‌ || १७ ॥ 
अशमरी कामलां पाण्डु मूत्रावातमरोचकम्‌ । 

अर्शांसि त्रणबुष्टश्च वातरक्क भगन्दस्‌ ॥ १८॥ 


शुद्ध रसोंत, विडलवण, देवदारु, बिल की जड़ की छाल ( कई बेलाग 
डालते हें ), गोखरू बीज, अनार का छिलका (कई अनारदाना लते हैं ), 


~ ——~s 


१“ त्रिक्रएट ? र. र. पाठः । २ “प्रमेहान्‌ विशाति दान्त साध्यासाध्यमथापि वा। 


५ | | 

मत्रकृच्छं तथा पाण्डु त्रतुसथत्र ज्वरं जयेत्‌ । हलीमकं रक्तपित्त वातपित्तकफोड्धवम 

अहणासामदापश्च मन्दामत्वमराचकम्‌ । एतान्‌ सवान्नहन्त्याशु ग्रक्मिन्दाशानिय 
र्‌ । ३. पडशासि त्रणं कुष्ठं भगन्दरससूरिका । सुखिने थद कृतः 


र] री ? भा 


जुरान्धलसान्वता । र. र. पाठः । 
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चिरायता, पिप्पलामूल, सोंठ, मिरच पिप्पला, हरइ, बहेड़ा, आंवला, त्रिवी 

लेक द्रव्य का चूण एक-एक तोला ले। लोदभस्म सब के समान (पन्द्रह तोल) 
डालें । झुद्ध गुग्गुल एक पल ल । सबको पीसकर घी से मिला एक-एक मासे 
की गोली बनाय। इसका नाम मेहमुद्वर रस हे। यह रस लोकोपकारी गहननाथ 
ने बनाया था । अनुपान सं बकरी का दूध या जल पीना चाहिये । इस से बीस 


प्रमेह, सूत्रश्‍च्छ, हलामक, अश्मरो, कामला, पाण्डु, मूत्राघात, अरुचि, 


बवासीर, व्रण, कुष्ठ, वातरक्र, भगन्दर; ये सब दुर होते हैं । 
विशेषवचन-- आधुनिक मात्रा--४ रत्ती । यह छैव्मिक प्रमेहो में लाभ- 


> Cn ०, ~ सक 
कर हे । कई टीकाकार 'दारू' से दारुहल्दी लेते हें । शानेमेंह और लालामेह 


में इसका विशेष प्रयोग हे । यदि मूत्रमार्ग में स्थित पोरुपग्रान्थि में शोध 
~ Ly ~ (७७ ढा... हु 00 
आर वह बढ़गइ हा ता वहा भा इस क निरन्तर प्रयोग से लाभ होता 
हैं ॥ १४-१८ ॥ 
मेघनादो रस:-- 
क 1 की. भ्र्क ee ~ 
भराखत सम कान्तमञश्रकन्तु शलाजतु । 
शुद्धताप्य 1शलाव्याष-त्रफसाऽङ्काठजीरकम्‌ ॥ १९ ॥ 
कापासबाज रजर्नाचूणं भाव्यश्च वाह्वना । 
विशद्वार विशाष्याथ 1लह्याच्च मधुना सह | 
NOE NO च 
माषमात्रा हरन्मह मंघनाद्रसा महान्‌ ॥ २० ॥ 
रससिन्दूर, कान्तलोहभस्म, ग्रश्रकभस्म, शुद्ध शिलाजीत, स्वर्ण- 
माक्षिकभस्म, झुद्ध मनसिल, सोंठ, मिरच, पिप्पली, हरइ, बहेड़ा, आंवला, 
ग्रक्ञोलबीज, श्वेतजीरा, कपास के बीज (त्रिनोले), हल्दी का चूर्ण; प्रत्येक द्रब्य 
समभाग लेकर चीते के रससे बीसबार भावना देकर सुखा ले । इसे 
एक उड़द भर ले शहद से खावें। यह मेघनाद रस प्रमेह का 
नाश करता हे । 
विशेषवचन--मात्रा-1 रत्ती पर्यन्त दे सकते हैं। यह रस आगे 
डे hs ७ ७ ~ 2. क्र 
केह जाने वाले मेहवज़ रस का पाठान्तर-मात्र ही हं 
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मेघनाद रस ओर मेहवळ दोनों के पाठ से ही लखक का प्रमाद दिखायी 
देता हे । यहा 'अक्लोउ्जीरकम्‌ के स्थान पर “अक्वोठबाजकम्‌! चाहिये । 
अर्थात्‌ अङ्घोठ का बीज डाला जायगा । श्वेत जीरा नहीं डाला जाता | इसी 
- प्रकार 'कार्पासबीजं रजनीचूर्ण भाव्यज्ञ वहिना? के स्थान पर “कपित्थं चेव रजनी. 
चूण आाब्यळ् अङ्गिणा ऐसा पाठ होना चाहिये । जिसके अनुसार बि नाले 
न डाल कर केथ का चूर्ण डाला जाता हैं ओर भावना सांगरे के रस से दी 


जाती हे । -शुद्ध पाठ रसरलाकर से लिये गये हे । वहां इस रस कानाम' 


० 


सेघबन्ध दिया है । इसका नाम कहीं मेहवद्ध रस भी हे । योगरत्नाकर में 
भी मेघनाद रस का पाठ हे-- 
“सूत कान्तं गन्धतीच्णं ताप्यं व्योषं फलत्रिकस्‌ । 
शिलाजतु शिलाङ्घोलब्रीज रात्रिकपित्थंकस्‌ ॥ 
त्रिःससकृत्वो शृङ्गाद्वि भाववेक्निष्कमानकः । 
मधुना मेघनादोऽय सवेमेहान्विनाशयेत्‌ ॥' 
यहां पर रससिन्दूर नहीं उसके स्थान पर पारा हे । कळली करने के 


'लिये गन्धक भी एक भाग कही हे । अश्रकभस्म के स्थान पर तीदणलोह- 


“भस्म हे ।. शेष द्रव्य रसरत्नाकर के शुद्ध पाठ के सदृश ही हें। अनुपान में 
रसरलाकर आर योगरल्ाकर दोनों मे ही बकायन के बीजां के चूण को घृत 

. उक्त तण्डुलादक समला पिलाने का आदेश हे। रसरत्नाकर स ईसं 
उदकसह-प्रसद्ध स कहा गया हैं ॥ ५६-२० || 


चन्द्रप्रभा वाटंक --- 
हृतषताश्रक लाइ नाग वङ्ग समं समस | 
एलाबाज लवङ्कश्च जातीकोषफल तथा || २१ ॥ 
मधुक मधुयष्टीक्च घात्रीञ्च समशकरास्‌ । 
कपूर खादिर सार शताह्वां कण्टकारिकाम्‌ ॥ २२ | | 
अम्लवतसक तुल्य दिनेकं लाडुलाद्रवेः | 
भावयतू मपदुण्धन नागवल्ल्या रसादनम्‌ ॥ २३ ॥ 
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वाटेका ब थ्याभ पं 
टका बढरास्थ्यामा कार्यां चन्द्रप्रभा परा | 
भक्षयेद च दिक te 0४७ ८0 ( 
द्‌ वाटकासका सवसहकुलान्तिकाम्‌ ॥ २४ ॥। 
धार NT गणां (2. < १ 
थात्रापटालपत्राणा कपाय बा | 
~ ° क 0७ 
सद्धीद्र पाययचानु स्मेहग्रशान्तये ॥ २४ ॥ 
न्ट ग्रम्रक्रभ -- 
न रससिन्दूर, सञ्रकअस्म, खाहअस्म, नागभस्म, वेगसस्म, छोटी इलायची 
के बीज, लाग, जायफल, जाविच्री, महञ्चा म अज वकक 
छु जाग, क ल 1 1, महुआ, झुलहडी, आंवला, खांड, कपूर, 
तया, साफ, काटा कटला, अम्लवेत; इन सबका चूर्ण एक-एक तोला लेकर 
लाङ्गली (कलिहारी) के रस ले एक दिन भा । फिर भेड़ 


बनावे । इस चन्द्रप्रभा गोली को खाने से सब प्रकार के प्रमेह नष्ट होते हें । 
सब अमेहो को शान्त करने के लिये अनुपान में आंवला, पटलोपत्र, गिलोय 
इनके काढे को शहद मिलाकर पीवे । 
विशेषवचन--मात्रा--२ रत्ती से ४ रची तक । 
रसरत्नाकर में चन्द्रप्रभा वटी का पाठ निम्नोक़ हे 
गतसूवञ्च काशीशमेला जातीफलं जटा । 
मधुक मधुयष्टी च धात्री दाडिमशर्करा ॥' 
कं इसके आगे का पाठ “चन्द्रप्रभा परा? तक का सुलग्रन्थ के पाट के सदश 
हे? हं । पश्चात्‌-- 
भक्षयेत्तीबमेहात्तों मेह।न्हन्ति सुदुस्तरान्‌ । 
धात्रीपटोलपत्राणां कषायं वा घृतान्वितम्‌ ॥ 
सक्षोद्रं पाययेच्चानु सर्वमेहम्रशान्तये ॥' 
ci । इसे वहां क्षारमेह के असङ्ग मे कहा है। यही पाठ RE 
। ह। इसके अनुसार रससिन्दूर, शद्ध कासीस ( वा कासीस- 


स्म), छोटी इलायची, जायफल, बाल, महुआ, मुलहठी, थांबला, 


'जारदाना, खांड तथा कपूर आदि द्रव्य हैं । अनुपानार्थ काय में गिलोय 
Be 000 


¦ वा घतान्वितम्‌ । सक्तौंदं पाययेचानु * पा०। 
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 । आंवला ओर पटोलपत्र के क्काथ में ची ओर मधु डालकर पीना बताया 
र. । सम्भवतः रसरत्नाकर के योगपाठ म झुट हा वा उसे इससे भिन्न योग 
माना जाय । परन्तु अन्य तन्त्रों में जहाँ, यहा सूल सें कहे पाठ के समान 
| ही है, वहां: 'धात्रीज्ष समशकेराम्‌ के स्थान पर धात्री दाडिसशकराम! पाठ ह। 
|| अतः अनारदाना डालना ही चाहिये ॥ २१-२४ ॥ 
` इक्तुमेहे वङ्गेश्वरो रखः-¬ 
रसभसससमायुक्त वद्धभस प्रकल्पयत्‌ । 
अस्य माषहय हान्त महान्‌ चषोद्रसमन्त्रितस्‌ ॥ २६ ॥ 
रससिन्दर और बंगभस्म दोनों को मिलाकर ढा उड़द भर शहद से 


| 
खावें तो सब प्रमेह ( विशेषतः इज्मेह ) नाश होते 


विशषवचन--इसे वातमेह पिष्टमेह तथा चिरकालांन झक्रमह म भा 
दिया जाता है । इसी रस को मेहारि रस मेहानल रख नाम ख तन्त्रान्तरा 
में कहा है । सूज्ञाक में शीतल चीनी के चूण के साथ इसका प्रधान विशेष 
लाभ करता है । 

कहीं झुक्रमेह आदि में इसका अनुपान गुञ्जासूल (घुघची की जड) के 
चूर्ण को दूध में डाल कर पीना बताया हं ॥ २६ ॥ 


बृह दे ध रो रस: --- 
वड़भस रसं गन्धः रोप्यं कपूरसभ्रकम्‌ । | 
क्षे कषे मानमेषां सताङ्प्रि हेम मोकिकम्‌ || २७॥ । 
केशराजरसैभाव्यं द्विगुज्ञाफलमानतः । 
प्रमेहान्‌ विशतिञ्चैव साध्यासाध्यमथापि वा ॥ २ | ॥ 
मूत्रकृच्छ तथा पाण्ड धातुस्थश्च ज्वर जयेत्‌ । 
| हलीमकं रक्गपित्तं बातपित्तकफोङ्भवप्र ॥ २६ ॥ 
| ग्रहशीमामदोषञ्च मन्दाग्नित्वमरोचकम्‌ । 
एतान्‌ सर्वान्‌ निहन्त्याशु वच्चमिन्द्राशनियंथा ॥ २० ॥ 
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वृहइज्ञशवरो नाम सोमरोगं निहन्त्यलम्‌ । 

वहुसूत्र वढुवध मूत्रमह सुदारुणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
मूत्रातासर कुच्छश्व चाणानां पुष्टिद्धनः । 
आजस्तजस्करा नित्य स्त्रीपु सम्यक वृषायते | 
वसवणकरा रुच्यः शुक्रसजनन; परः ॥ ३२ ॥ 
छाग वा याद वा गर्व्य पयो वा दधि निमलम्‌ | 
अनुपान त्रयुञ्जात वुदूध्वा दापगतिं भिषक्‌ ॥ ३३ ॥ 


दद्याच बाल प्रादे च संवनाथ रसायनम्‌ ॥ ३४॥ 

वगभस्म, शुद्ध पारा, झुद्ध गन्धक, चांदीभस्म, कपूर, अभ्रकभस्म 
मरक द्रव्य एक २ तोला ल । स्वर्णभस्म तीन माशे ( २४ रत्ती ), मोती- 
भस्म तान माश ल । पहले पारा गन्धक् की कली करे । फिर अन्य द्रब्य 
[मलाकर कशराज क रख से भावित ( सातवार ) कर दो रत्ति प्रमाण की 
गाला बनाव । इससे बीस प्रकार के प्रमेह साध्य हों या असाध्य दर होते 

मूत्रकृच्छ्र, पाण्डु, धातुस्थ ज्वर, हलीमक, रङ्गपित्त, वात पित्त कफ से 
उत्पन्न हान वाले रांग, ग्रहणी, ्रामदोष, मन्दाभि, अरुचि; इन सब रोगों 
को यह एस नाश करता हे जसे बिजली वृक्ष को नाश करती है। यह, बृह रङ्गेश्वर 
रस सामरोग, बहुसूत्र, बहुत प्रकार के घोर सूत्रमेह, सूचातिसार, मूत्रकृच्छ 


° 


- की नाश करता हे । [ण सचुष्या का पुष्ट करन वाला ह, आज तथा तंज 


का बढ़ाता हे । इसके सेवन से मनुष्य मेथुन में पूर्ण समर्थ होता है। यह 
| वणकारक, रुचिवधेक तथा परम वाीयात्पादक हं। दोषां की 
गति को जानकर बकरी के दूध, गा के दूध बा निमेल दही का अनुपान करे । 


| ` इस रसायन को बालक ओर प्रौढ़ सब खा सकते हें । 


विशषवचन--इस रस का प्रयोग पुराने सूज़ाक में भी जब मूत्र के साथ 
भागे धागे से आते हैं किया जाता हे। यह शीघ्र लाभ करता है। 


पुरान शुक्रमेह में भी हितकर है। मधुमेह में भी जब इसके साथ ही श्रोजोविखंस 


भी हो 
हा इससे विशेष लाभ देखा गया है ॥ २७-३४ ॥ 
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वङ्गादियोगाः-- | 
4 ७ >> 
वङ्काश्रमथ नागाश्र नाग वङ्गश्व कंसम्‌ । 
भेहरोगे प्रयोक्व्यं शिलाजतुसमन्वितस्‌ ॥ ३४ ॥ 
दंगभस्म और अञ्रकभस्म को वा नागभस्म और अभ्नकभस्म को, वा 
` कल नागभस्म को, केवल बंगभस्म को, अथवा केवल झुद्ध शिलाजीत को, 
अथवा वंगभस्म,अभ्रकभस्म ओर शुद्ध शिलाजीत को अथवा नागभस्म,अञ्क- 
भस्म ओर शिलाजीत को अथवा नागभस्म ओर शुद्ध ।शलाजीत को अथवा 
वङ्गभस्म ओर झुद्ध शिलाजीत को प्रमेह रोग मे(अवस्थाबुखार ) प्रयोग कराना 
-,_ चाहिये। ह 
विशेषवचन--उक्क प्रकार से ये ६ योग होते हँ । ये साधारणतः सब 
जै प्रमेह रोगों मे प्रयुक्र होते हें ॥ जो योग यहां शिलाजतुयुक्त हैं डनका प्रयोग 
प्रायः वहां नहीं किया जाता जहां मूत्रखाव अधिक पारिसाण में हो। इन्हे 
आंवले के रस और मघु के साथ प्रयोग कराया जाता है । इन सब का विशेष 
प्रयोग प्रायः शुक्रमेह और स्वसमेह में देखा जाता है। रक्रमेह में इन नो 
योगा को ही मधु के साथ देसकते हैं। मधुमेह मै वङ्गभस्म को अजुनबृच 
की छाल ओर भुई आंवला के चूणे के साथ देते हें । झुक्रमेह में हल्दी के 
चूर्ण के साथ भी प्रयोग कराया जाता है । योगरत्नाकर में वङ्गशिलाजतु के 
विषय में कहा हे-- 


हि ण न स 
~ 


“वङ्गं शित्राजतुयुत तु मतं प्रमेहे धातुक्तये दुर्बलनष्टयुक्रयो: । 
चङ्गाञ्र के विषय मं-- 
“अञ्नेण युक्क तु सुतप्रदं स्याजातीफलार्ककरहाटलवङ्गयुक्रम्‌ | 
अर्थात्‌ वङ्गाश्च को जायफल -अकरकरा ओर लॉंग के चूर्णं के साथ प्रयोग 
कराने से वीर्य पुत्रोत्पत्ति मै समर्थ होता हे। नागभस्म भी इसीम्रकार 
गुणकारक है । नागभस्म को भी हल्दी चूण और आमलकी चूर्ण के सा 
मधु से चाटने से सब प्रमेह नष्ट होते हैं । यह मूत्राधिक्य को भी कम करता हे 
अकेली शिलाजीत को दूध के साथ प्रयोग करने से भी रोगी प्रमेह 
भुक्क होता हे-यह प्रसिद्ध ही हे ॥ ३९ ॥ 
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पमहाचाकेत्सा । ८०७ छ 
त बह्‌ कस्तूरमादक च की. 
F कस्तूरा बानता जुद्रा निफला जरिकद्वयम्‌ ] 
एलाबाज त्वच यश्मिधु्क मिपिबालकम ॥ ३६ ॥ 
)  शातपुष्पात्पलं धात्री मस्तक मद्रसञ्चकम्‌ | 


| खजूर कृष्णतिलकं सुपक्क कदलीफलम्‌ ॥ ३७॥ 

कोकिलाक्षस्य बीजश्व मापमात्रै समं समम्‌ । 

1 याबन्त्येताने चृणानि द्विगुणा सितशर्करा ॥ ३८ ॥ 
धात्रीरसेन पयसा कूष्माएडस्वरसेन च | 


>> 8 
विपचत्‌ पाक्ावेद्‌ वद्यो मन्दमन्देन वहिना ॥ ३६ ॥ 

ट अवताय सुशीते च यथालाभं बिनिच्चिपेत्‌ । 

प अन्चमात्र प्रयुञ्जीत सवेमेहप्रशान्तये ॥ ४० ॥ | 
॥| वातक पात्तकश्वव छाधाक सान्निपातिकम्‌ । 

न सोमरोगं बहुविधं मूत्रातीसारयुल्बणम्‌ ॥ ४१ ॥ 

के मूत्रकृच्छ निहन्त्याशु. मूत्राघातं तथाश्मरीम्‌ । 


ग्रहण पाएडुरागश्च कामला ङुम्भकामलाम्‌ || ४२ ॥ 
वृष्या वलकरा हृद्यः शुक्रद्वाद्करः परः | 
1 कस्तूरामादकशाय चरकण च भाषितः ॥ ४२ ॥ 


कस्तूरा, प्रियंगु, छोटी कटेली, हरइ, बहेड़ा, आंवला, श्रेत जीरा, काला 
जारा, छोटी इलायची के वीज, दारचीनी, मुलहठी, सौंफ़,सुगन्धबाला, सोये 
गला कमल, ्रांवला,नागरमोथा,खजूर, काले तिल, पका हुआ केला, तालम- 
खाना; प्रत्येक द्रव्य एक-एक माषा लेकर पीसे । सत्र सेदुगुनी श्रेत खांड ले 
आर आंवले का रख,पेठे का रस,गो का दूध प्रत्येक को कस्तूरी आदि तालमखाना 
, पर्यन्त चूर्ण से चारगुणा खे । द्रवो को एकत्र कर उस में स्वच्छु खांड घोल दे। 
| अब पाकाविधि को जानने वाला वेद्य मन्दर अग्नि पर पकाये । ठीक पक चुकने 
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र उतार ले ओर शीतल होने पर कस्तूरी आदि का चूर्ण मिला अच्छी प्रका 
आलोडित कर एक ग्रक्ष ( कपे ) भर के मोदक बनाले । सब प्रकार के प्रमेह |. 
शान्त होते हें । यह वातिक पत्तिक कृष्मिक साक्षिपतिक प्रमेह, अनेक प्रकार | 
के सोमरोग, भयंकर सूत्रातिसार, मूत्रकृच्छ, मूत्राघात, अश्मरी, ग्रहणी, 


ih पाण्डुरोग, कामला तथा कुम्भकासला रोगा का नाश करता ह । वृष्य, 
बलदायक, हदय के लिये हितकारी तथा परम वा्येव बेक कस्तूरीमोदक 


चरक ने बताया हे । 
विशेषवचन--आधुनिक मात्रा--चोथाई तोला से आधा तोला तक। 
इस मोदक का पाक करने में कई प्रथम दूध का सावा कर लेते ह। 
ओर थोडा सी घी में भून लेते हैं पश्चात्‌ पेठे का रस ओर आंवले का रस | 
एकत्र कर खांड डाल मन्द आंच पर चाशनी बनाते हं । ठीक चाशनी बन 
जाने पर मावा डाल अच्छी प्रकार मिला देते हें। शीतल होने पर उस मे 
चूण मिला मोदक बनाते हें । मावे को घी में भून लेने से आपध अपेत्तया 
अधिक दिन टिक जाती है । यह योग हस्तिमेह में विशेष लाभ करता है। 
कई “उत्पल? से नीलोत्पल न लेकर कूठ का ग्रहण करते ह ॥ ३६-४३॥ 
मेहवञ्रः- 
£ ७ ५ 01 NR ~ 
भस्ससूत मृत कान्त लाहभस्स शिलाजतु | 
शुद्धताप्यं शिलाव्योषं त्रिफला विल्वजीरकम्‌ || ४४ ॥ 
फापत्थ रजनीचूण ¥ृङ्कराजन भावयत्‌ | 
त्रशद्वार वेशाष्याथ [लद्याच मधुना सह | 


नष्कमात्र हर॑न्सहान्‌ सूत्रकृच्छ सुदारुणम्‌ || ४५ ॥ 


१ कान्तर्लाहभस्म' प्रचालितः पाठः 

२ ` मुण्डभस्म” शा., र. र. स. पाठः । तीच्णभस्स' र. र. पाठः । 

३ त्रिफलाङ्कोलवीजकम्‌? इति पाठ्स्तन्त्रान्तरद्शनात्‌ कार्य: । 

४ “विशद्वार र. र. पाठ: । ~ 

“महवड्धो रसो मदान? श पाठ "मघवन्यः m | डान? र.र. पाट । 
हवद्धा रसो महान शा.,र.र.स.पाठ: । मिघबन्धा रसो महान र.र 


JS 
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महानम्वस्य बाजश्व पाणणष्क पाषतश्व यत्‌ | 
पलतण्डुलतार्यन धृतानप्कृद्वयन्‌ च | 
एककळरत्य [पवचानु हान्त मह ।चरात्थितमू । ४६ ॥ 


रससिन्दूर, कान्तल[हभस्म, लोह (झुण्ड वा ती चण) भस्म, शुद्ध शिला- 


जीत, स्व्णमाचिकभस्म, शुद्ध मनसिल, सोंठ, मिरच, पिप्पली, हरं, ' 


हेड़ा,आंवला, बिल की जड़ की छाल, श्वेत जीरा, केश्र, हढ्दी का चूर्ण; सत्र 
द्रव्य समभाग लेकर भांगरे के रस से तीस वार भावना देकर सुखा ले | 


इसे एक निष्क ( शाण ) भर लेकर शहद से खावे, तो प्रमेह ओर दारुण । 


~ जे 


मूत्रकृच्छ्र दूर होते हं | इसके पीछे बकायन के बीज के चूर्ण छः निष्क को 
एक पल तण्डुलोदक तथा दो निष्क घी से मिलाकर पीवें तो पुराना प्रमेह 
भी दूर होता 

विशेषवचन---ग्राधूनिक मात्रा--३ रत्ती। अनुपान में महानिम््र 
( बकायन, प्रेक ) के बीज 1२ रत्ती, तण्डुलोदक २ तोले तथा थी २४ रत्ती 
मिलाकर देते हैँ । 

इसे मधुमेह की प्रारम्भिक अवस्था तथा उदकमेह में प्रयोग कराया 
जाता हे। | ८ 

इस योग में “मृत कान्तलोहभस्म' यह प्रमादयुक्र पाठ हे । रसरत्नाकर 
आदि के अनुसार मृत कान्तं लोहभस्म” ऐसा पाठ करना हां टॉक इसी 
प्रकार 'बिल्वजीरकम्‌? के स्थान पर अज्लोलबाजकम्‌ हाना चाहय । 

शाङ्गेघर भें बकायन के बीज संख्या में छुह लेने को कहे हैं । तीस 
भावना के स्थान पर रसरव्नाकर में २० भावना हैं। इसका नाम तन्त्रान्तरों 
म मेहबद्ध रस भी हे । रसरत्नाकर म मेघबन्ध रस हैं 

पाठान्तर होने मात्र से ही मेघनाद ओर यह रस संग्रहकता ने प्रथक्‌ 
दे दिये हे । वस्तुतः यदि दोनों के प्रमाद-पाठों को ठीक कर दिया जाय ता 
एक ही रस हे । रसेन्द्रचिन्तामणि से ही ये दोनों योग उद्धत प्रतत हतं ह । 


Eo “बीजानि पिष्टा घट सम्मितानि च? शा. पाठः । 
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रसप्रकाशसुधाकर में मेहबद्ध रस का पाठ निम्न ह 
“मस्मसूतम्ृतकान्तलोहकं माक्षिकं च कुनटी शिलाजतु । 
व्योषमेव त्रिफलां कपित्थकं रात्रियुग्ममथ कुष्टवीजकम्‌ ॥ 
नुङ्गराजरसकेन भावयेदेकरविंशतिदिनानि व छुध: । 
निष्कमात्रसथ माक्षिकेण वे लेहितः सकलरोगहृत्सदा ॥ 
. मेहवद्धरस एप वे बुधाः सवेमेहहरणो मयोदितः । 
महानिम्बस्य बीजानि पिष्ठा षद्सस्मितानि च । 
'पलतन्दुललतोयेन छृतनिप्कद्वयेन च ॥ | 
| एकीकृत्य पिबेञ्चानु हन्ति मेहं चिरन्तनम्‌ ॥ | 
यहां 'अङ्गोलबीज के स्थान पर कुष्टबीज ( कुष्टबीजकस्‌ )' ह । जो प्रमाइ- 
पूर्ण हे । यहां दारेहल्दी भी डालने का आदेश हे । 
3 अङ्घोलबीज के योग वहां दिये जाते हँ जहां प्रमेहो में कोष्टबद्धता 
भी हो ॥ ४४-४६ ॥ 
(0५ ५ ` १2५ 4 
कुमारी केवला दया चेपललवणसयुता । 
प्रमह हान्त सकलं सप्ताहात्‌ परता नुणाम्‌ ।। ४७ ॥ 
केवल घीकुमार को थोड़ा संधानमक लगा कर सात दिन खाने सेसब | 
प्रमेह नाश होजाते हें । | 
विशेषषचन-- जब शुक्रच्युति वा अन्य ग्रसेहों म मलबद्धता कारण हां * 
1 इस के प्रयोग से विशेष लाभ हो सकता है ॥ ४७ ॥ 
मेहकेशरी -- ॥ 
मृत वङ्ग सुवणंश्व कान्तलाहश्व पारदसम्‌ । 
मुक्का गुडत्वचश्वव सूच्संलानागकंशरम्‌ ।। ४८ ॥ 
समभाग विचूण्याथ कन्यानारण भावयत । 
ट्वेमापा वटिकां खादेद्‌ दुग्धान्ने प्रपिबेत्‌ ततः || ४६ ॥ 


प्रमह नाशत्याशु केशरी करिणं यथा ॥ ४० || 


१ “पत्रकेरारम्‌/ पा० । , 
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प्र्व ७ णा जर Les ७ 
शुक्रश्रवाह शसयत्‌ त्ररात्रानात्र सशयः । 
2 हा प्र ञ्च म! (3 ञ्च > 
चिरजात प्रवाहश्च सधुमहृञ्च नाशयत्‌ ॥ ५१.॥ 
वंगभस्म, स्वणभस्म, कान्तलोहभस्म, पारदभस्म' (वा रस 
सिन्दूर ), मोतीभस्स, दारचीनी, छोटी इलायची, नागकेशर; प्रत्येक द्रव्य 
समभाग लेकर चूण करे ओर बीकुमार के रस से भावित ( सात वार) करे। 


दो माष ( उड़द ) भर इसे खाकर ऊपर से दूध भात खावे । यह प्रमेह को ou 


वैसे ही शीघ्र नष्ट करता हे जसे शर हाथी को। यह तीन दिन में वीये के 
प्रवाह अर्थात्‌ शुक्रमेह को शान्त करता हे - इसमें कोई संशय नहीं । पुराने 
शुक्रप्रवाह तथा सधुसह का भा हटाता ह। 
विशेषवचन--्ाधुनिक मात्रा--२ रत्ती पर्यन्त है । भेपज्यरत्नावली 
रसेन्द्रचिन्तमणि प्रभ्वृति में तेजपत्र भी एक भाग डालने का पाठ है ॥ श्म-१ १॥ 
योगेश्वरो रसः 
सूतकं गन्धको लोहः नागञ्चापि वराटिका । 
ताम्रकं वद्धमस्मापि व्योमकश्च समांशिकम्‌ ॥ ५२॥ 
खच्मैलापत्रमुस्तश्व विडङ्गं नागकेशरम्‌ । 
रेणुकाऽऽमलकश्चैव पिप्पलीमूलमेव च ॥ ५३ ॥ 
एपाञ्च द्विणुणं भागं मर्दयित्वा प्रत्तः । 
भावना तत्र दातव्या थात्रीफलरसेन च ॥ ५४ ॥ 
मात्रा चणकतुल्या च शुडिकेयं प्रकीत्तिता | 
प्रमेहं बहुमूत्रश्व अश्मरीं मृत्रकृच्छकम्‌ ॥ २५ ॥ 
व्रणं हन्ति महाकुष्ठ द्र्शासि च भगन्दरम्‌ | 
योगेश्वरो रसो नाम महादेवेन भाषितः || ५६ ॥ 
झु पारा, शुद्ध गन्धक, लोह भस्म, नागभस्म, कोड़ीभस्म, ताम्रभस्म, 
वंगभस्म, अभ्रकभस्म; प्रत्येक द्र्य एक २ तोला ले। पहल पारा गन्धक 
की कली करे । फिर अन्य द्रव्य मिलाये । छोटी इलायची, तेजपत्र, मोथा, 
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वायाविडंग, नागकेशर, रंणुका, आंवला, 1पप्पलासूल; श्रत्नक का चूण द्रो 

तोला लेकर मिला दे । अब सब को मदन कर आंवले के रस को भावना 

. (सात ) देवे । फिर चने के समान गोला बनाल । इसक सेवन से प्रमेह 

' बहुमूत्र; अश्मरी, मूत्रकृच्छू, त्रण, महाकुष्ठ, बवासीर, भगन्दर रोग नष्ट होते 

हें । इस योगेश्वर रस को महादेव जी ने कहा हे ॥ २-५६ ॥ | 
इति प्रमेहचिकेत्सा । 


८६२ 


वसि ग्रथ सोमरोगचिकित्सा । | 


तालकेश्वरो रसः-- ८ 
खत समं गन्धं मृतलोहाश्रवङ्गकम्‌ । 
is चेव रसोऽयं तालकेश्वरः ॥ १ ॥ 


माषमात्र भजत्‌ च(द्र्बहुमूत्रप्रशान्तयं । 

उडुस्बरफल पक्व चूाणत कषमानतः । 

सलद्य मधुना साद्वमचुपान सुखावहम्‌ ॥ २ ॥ 

शुद्ध हड़ताल, शुद्ध पारा, छुद्ध गन्धक, लोहभस्म, अ्रश्भकभस्म, बंग- 
भस्म; प्रत्येक समभाग ले । - पहले पारा गन्धक की कज्नली करे । फिर अन्य 
द्रब्य मिलावे ओर शहद से घोट कर गोली बना ले । इसे एक उड़द भर 
लेकर शहद से चाटे । अनुपान में पके हुए गूलर के चूर्ण को एक कर्ष ले 
उस में शहद मिला चाटे । यह बहुमूत्र को दूर करता हे । 

विशषवचन--मात्रा--३ रत्ती पर्यन्त । सामान्ग्रत 
प्रयुक् कराया जाता है । यह बहुमूत्र के श्रतिरिक्र मधुमेह में भी लार्ग 
करता हे । मूत्र मे शर्करा की मात्रा को भी कम कर देता हे। देही 
दुबेलता को हटाता हे ॥ १-२ ॥ 

१ गगनादिलोहम्‌-- 


गगन त्रफला साह कुटज कड्कत्रयम्‌ । 
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सामरागाचाकत्सा। ६६२ 


पारदः गन्धकश्वेव विपटङ्गणसजिकाः ॥ ३ ॥ 
=  त्वंगला तजपत्रश्व वड जीरकयुग्मकम्‌ | 
एतान समभागान छच्णचूणान कारयेत ॥ 
तदद्ध चत्रक चूण कपक मधुना लिहेत्‌ । Fe. .. 
वर्य (वानहन्त्याशु सूत्रातीसारसामकस्‌ ॥ ५ ॥ । 
अ्रभ्रकभस्म, दरड, वदड़ा, आंवला, लोहभस्म, कुटजछाल, सोंठ, 
मिरच, पिप्पली, शुद्ध पारा, झुद्ध गन्धक, शुद्ध विष, शुद्ध सुहागा, सजी- 
खार, दारचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्र, बंगभस्म, श्रेत जीरा, काला जीरा; 
प्रत्येक द्रव्य का चूर्ण समभाग ले । पहले पारा गन्धक की कजजली करे फिर 
अन्य द्रव्य मिलाये । पश्चात्‌ सारे चूर्ण का आधा चीते का चूर्ण मिलाये । 
इस गगनादिलोह की मात्रा एक कर्ष लेकर शहद से खावे तो मुत्रातिसार 
और सोमरोग अवश्य ही शीत्र नष्ट होता है । : 
विशेपवचन--ग्राघुनिक मात्रा--२ रत्ती से ४रत्ती क। इस रस का 
यकूत पर बहुत उत्तम प्रभाव होता हे । यकृत की विक्वति के कारण होने 
वाले बहुमूत्र ओर मधुमेह में शीघ्र लाभ करता हे । यदि मूत्रातिसार के साथ 
आतिसार भी हो तो यह रस दूसरे कहे गये रसों से अधिक लाभकर सिद्ध 
होता हे ॥ ३--४ ॥ 
सोमनाथ रसः-- 

कषे जारितलोहश्व तदद्ध॑ रसगन्धकम्‌ । 

एलापत्रं निशायुग्म जम्बुवीरणगाज्नुरस्‌ || ९ ॥ 

बिडङ्गं जीरकं पाठा धात्रीदाडिमटङ्गणस्‌ | 

चन्दनं गुग्गुलुः लोप्रशालाजुनरसाञ्जनम्‌ ॥ ७ || 

छागीदुग्धेन वटिकां कारयेद्‌ दशरक्षिकाम्‌ | 

निर्मितो नित्यनाथेन सोमनाथरसस्त्वयम्‌ ॥ = ॥ 

कि ७ ~ ® ~ 
सोमरोगं बहुविध प्रदरं हन्ति दुजयम्‌ | 
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` योनिशूलं मेढशूल सवज ।चरकालजम्‌ | 
बहुमूत्रं विशेपेण दुजय हन्त्यसंशयम्‌ ॥ । 
लोहभस्म एक कष, छुद्ध पारा,शुद्ध गन्वक, छाटा इलायचा,तजपात,हल्दी 
दारुहल्दी, जामुन की गुठली, खस, गोखरू, विडंग, श्वेत जीरा, पाठा, आंवला, 
अनारदाना, सुहागा, चन्दन लाल, शुद्ध गुग्गुलु, लोध, शाल की छाल, | 
अर्जुन छाल, रसोंत; प्रत्येक आधा कर्षे लेकर बकरी के दूध से घोट कर दस 
रत्ति की गोली बनावें। यह सोमनाथ रस नित्यनाथ ने बनाया था। यह 
अनेक प्रकार के सोमरोग, घोर प्रदर, योनिशूल, लिङ्गशूल, त्रिदोषज तथा | 
. ,& पुराने दुर्जय बहुमूत्र रोग को विशेष करके नष्ट करता है । 
विशेषवचन--मात्रा-- रत्ती से १० रत्ती तक । यह योग उदकमेह ; 
| में भी अत्यन्त हितकर हे । इससे सूत्र की मात्रा शीघ्र कस होती हे। यदि 
वस्ति वा मूत्रसंस्थान के किसी भाग में वातज कफज वा वातकफज पुराता 
शोथ हो तो यह उसे कस कर देता है । यह मूत्र के वेग को धारने की शङ 
को भी उत्पन्न करता है ॥ ६--६ ॥ 
स्सोसनाथरसः-- 
हिङ्गलसम्भवं सत पालिधारसमर्दितम्‌ । 
रणडाशाधतगन्धश्च तनव कजलाळुतम्‌ ॥ १० ॥। 
तद्इयोद्विगुणं लोहं कन्यारसविमादितम्‌ । | 


अश्रक वङ्गक रोप्यं खपर माक्षिकं तथा ॥ ११ ॥ । 


प्ये 
सुवणेश्व सम सवे प्रत्यकश्व रसाद्वेकस्‌ । 
तत्सव कन्यकाद्राषमदयद्‌ भावयेत्‌ ततः ॥ १२ ॥ 
भकपणारसंनव गुझ्नाह॒यवर्टा तत; । / 
मधुना भच्तयच्चाप सोमरागानब्वत्तयं ॥ १३ ॥ 


प्रमेहान्‌ विंशतिं हन्ति बहुमूत्रश्व सोमकम्‌ । 
मूत्रातीसार कृच्छरश्च मूत्रघातं सुदारुणम्‌ ॥ १४ ॥ । 
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सासरांगाचिकित्सा । 


बहदाप वहावथ प्रमह मू । 
हस्तिमेहमिछुमेहं लालामेह विनाशयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
वातिकं पैत्तिकशेव 'छेष्मिकं सोमसंन्ञकम्‌ । 
नाशयेद्‌ बहुमूत्रश्व ्रमेहमबिकल्पतः ॥ १६ ॥ 
हिंगुल से निकाले हुए पारे को पारिभद्र ( फरदद ) के रस 
से घोट ले । ओर सूपाकणी के रस से शुद्ध किया हुय्रा गन्धक ले । इन पारा 
ओर गन्धक दोनों को एक २ तोला लेकर कली करे । फिर उसमें घीकृमार 
के रस से घुटा हुआ लाहभस्म चार तोला, अश्रकृसस्म, बंगभर्म, चांदीभस्म 
खर्परभस्म, स्वर्णमाक्षिकभस्म, स्वर्णभस्म; प्रत्येक आधा २ तोला 
[लकर घीकुमारी के रख से घोटें ओर मण्डूकपर्णी के रस की भावना (सात) 
र दो रत्ती की गोली बनाल । इसे शहद से खावें तो सोमरोग नष्ट होता 
। यह बींों प्रमेह, बहुमूत्र, सोमरोग, मूत्रातिसार, मूत्रकृच्ट्र, भयंकर 
मूत्राघात, बहुत दोषों वाले तथा अनेक प्रकार के प्रमेह, मधुमेह, हस्तिमेह, 
इत्तुमेह, लालामेह, वातिक,पैत्तिक, 'छेष्मिक प्रमेह; इन सबको निश्चय से नाश 
करता हे। | 


~ ०३७ रक ७ 


वशषवचन--मात्रा--आधा रत्ता स दा रत्ता पयन्त । इस अरहर क पत्ता 
1१ 


र्त 
के रस सेवा केले की जड़ के रस .से दे सकते हें १६॥ 


सासश्वरा रस:-- 
शालाजुन लोप्रकश्व कदम्बागुरुचन्दनम्‌ । 
म्निमन्थो निशायुग्मं धात्रीदाडिमगोचुरम्‌ ॥ १७॥ 
जम्बुवीरणमूलश्च भागमेषां पलाद्व्कम्‌ । 
रसगन्धकधान्याब्दमेलापत्रं तथाऽभ्रकम्‌ ॥ १८॥ । 
लोह रसाञ्जनं पाठा विडङ्ग टङ्गजीरकम्‌ । 
_ प्रत्येकं पलिक भागं पलाद्धं गुम्गुलोरपि ॥ १६ ॥ | 
“च पद्मकम! भे. र. पाठः । २ “शाणं? भे. र पाठः 
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घृतेन वटिकां कृत्वा खादेत्‌ पोडशरक्किकाम्‌ । 
गहनानन्दनाथेन रसो यल्लेन निर्मितः ॥ २० ॥ 
. सोमेश्वरो महातेजाः सोमरोगं निहन्त्यलम्‌ | | 
एकज इन्द्जञ्चैवं सन्निपातसमुद्धवस्‌ । 

ूत्राघातं मूत्रकृच्छं कामलाश्व हलामकम्‌ | २१ ॥ 
| भगन्दरोपदंशो च विविधान्‌ पिडकात्रणान्‌ । 


विस्फोटाबदकण्ड्श्च सबेमह विनाशयत्‌ ॥ २२ ॥ 
शाल-सार (अन्तःकाछ),अजुँन की छाल,लोध,कदस् की छाल,ग्रगर,लात 
चन्दन,अरणी की छाल, हल्दी, दारुहल्दी, आंवला,अनारदाना,गोखरू, जामुन 
। की गुठली की गिरी, खस; प्रत्येक द्रव्य का चूर्ण आधा २ पल । झुद्ध पारा, 
“शुद्ध गन्धक; प्रत्येक १ पल । धनियां, नागरमोथा, छोटी इलायची, तेजपात, 
` अभ्रकभस्म, लोहभस्म, रसौंत, पाठा, वायविडङ्ग, सुहागा, श्वेत जीरा; 
प्रत्येक का चूर्ण एक २ पल ले। पहले पारा गन्धक की कजली करे फिर 
अन्य द्रव्य मिला ले। गुग्गुल शुद्ध आधा पल को घी से कूट कर चूर्ण मिला 
सोलह रात्ति की गोली बनावें । यह सोमेश्वर रसं गहनानन्द ने बड़े प्रयत्न से 
बनाया था। यह अति वीर्यवान ह । सोमरोग को दूर करता हे । एक 
दोषज, द्वन्द्रज, त्रिदोषज, सूत्राघात, मूत्रकृूच्छ, कामला, हलीमक, भगन्दर 
उपदंश, विविध पिडकाथें, विस्फोटक, अबुद, करडू तथा सब प्रमेहा का 
दूर करता हे । 


१ चचोग्रं! पा० । ari + | 
अस्यानन्तरं 'उपद्रवसमायुक्क॑ चिरकालसमुद्भवम्‌? इत्यथिक्रो भेषज्यरव 
वल्याम्‌ । 
विस्फोरावुदकणङ्श्च वातपित्ताम्लपित्तके । यक्गत््ीहोदरं गुल्मं शालार्थ कात 
वंद्रथी: । सामराग निहन्याशु चिरकालानुबन्धिनम्‌ । बलवणांभिजनना गहृ 
शनः । छागीदुर्धानुपानेन नारिकेलोदकेन वा । शीतेन पाकतेलेन 2 
युत्या प्रयाज्या [भषजा रसो दाषविदाह्ययम्‌ ॥ भे. र. पाठ: ॥ . 
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स्थाल्याचाकत्सा । 
विशेषवचन--मात्रा--४ रत्ती से 1६ रत्ती तक्र | 
नाथ रस का थोड़ा परिवर्तित और परिवर्चित रूप हे । 
। अनुपान खे प्रयोग कराया जाता हे! 
सैपज्यरत्नावली में पारद से लेकर जीरा पर्यन्त 
एक शाण कहा है ॥ १७--२२ ॥ 


यह रस पूर्वोक्क सोंम- 
इसे बकरी के दूध के 


द्रब्यों का मान एक- 


2८ 


इति सोमरोगचिकित्सा । 


PD 


20७२ [ANN 
अथ स्थाल्यवाकत्ता 
त्यूषणाद्यं लोहम्‌ 
ञ्यपणं विजया चव्यं चित्रकं विडमोद्धिदम्‌ । 
वाशुजी सेन्धवश्चैच सोवचेलसमन्वितम्‌ ॥ १ ॥ 
अयश्चूर्णेन संयुक्त भक्षयेन्मधुसापिंषा 
स्थोल्यापकपणं श्रेष्ट बलवणाग्निवद्वनम्‌ ॥ २ ॥ 
मेहप्नं कुष्ठशमनं सवेव्याधिहर परम्‌ । 
हारे यन्त्रणा कार्य्या न विहारे तथेव च | 
ञ्यूपशाद्यमिदं लोहं रसायनवरात्तमस्‌ ॥ २ ॥ 


सोंड, मिरच, पिप्पली, भांग, चब्य, चीता, विडनमक, आदिद नमक, 
काली जीरी ( कई बावची लेते हैं ), संधानमक, सीचल नमक; सेक द्रव्य 
का चूण समभाग ओर इस सारे चूण के बराबर लांहभस्म ल । सबको 
एकत्र पीस रखें । शहद और घी मिलोकर इसे उचित मात्रा म॑ खाव ता 
स्थूलता कम होती हे। बल वर्ण और अभि की वाढ हाता हैं । 

प्रमेहनाशक कुष्टनाशक तथा सर्वव्याधिविनाशक है । इसके सवन काल 
में आहार बिहार में कुछ वर्जित नहीं हैं। यह व्यूषणादे लाह उत्तन 
का है। 
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विशेषवचन--मात्रा--१ रत्ती से ४ रत्ती तक । 
रसरत्नाकर मे स्थूलता के नाशा के लिये एक ओर ऋ्यू १ लोह 
हे 


ज्यूबर्ण त्रिकला चब्यं चतुलेवणमन्नकरस्‌ । 

बाकुचीलौहचूर्णञ्च भक्षयेन्मधुसर्पिषा ॥ 

परं स्थौट्यहरं बह्विवलवर्णविवद्धेनस्‌ । 

श्रष्ट रसायन मेहकुष्ठपन्न॑ यन्त्रणां विना ॥? 

त्रिकटु, त्रिफला, चब्य, चारनमक ( संघा, सोंचर, विड ओर सामुद्र ), 

अश्रकभस्म, कालीजीरी, प्रत्येक का चूर्ण समभाग ओर लोहभस्म; इस 
सारे के समान ले । एकत्र मिला स्थूलता के नाश के लिये मधु ओर घी के 
साथ रोगी को चटायें । इस योग में अभ्रकभस्म के स्थान पर वायविइङ्ग 
' का पाठ भी है ॥ १-३ ॥ 


वडवारिनिलोहम्‌-- 
खतभरम सतासश्च साह ताश्र सम समम्‌ । 
सद्यत्‌ हृस्यपत्रण चास्य वल्ल प्रयाजयत्‌ ॥ ४ ॥ 
सधुना स्थूलराग च शाथ शूल तथव च । 


मध्वाज्यमनुपानश्च देय वाऽप कफोल्बणे ॥ ५ ॥ 
_ रससिन्दूर, शुद्ध हड़ताल, लोहभस्म, तान्रभस्म; प्रत्येक द्रब्य समभाग 
ले। सबको पीसकर आक के पत्तों के रस से मर्दन करके डेढ़ रत्ति प्रमाण 
की गं ला बनाव । इस शहद स खाव तो स्थूलता, शोथ तथा शूलरोग नष्ट 


हात ह । कफ प्रधान हो तो शहद ओर घी मिलाकर अनुपान देवे॥४-॥ 
बडवाभि रसः-- 
>> 


शुद्धसतं समो गन्ध; ताम्र ताल सम समस्‌ । 


OC 0७५ ८९ + 


अकक्ष[रादन सदय द्ोद्रेलेद्यं त्रिगुञ्जकम्‌ । ल... 


द्विंगुजकम्‌ पा० । अस्यानन्तरं च पर्ल क्षौद्रं पलं तोयमनुपानं पिवेत्सदी 
इत्यधिको रसरलाकरे । 


त 
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| .  वडवामिरसो नाम्ना स्थौल्यमाशु नियच्छति ॥ ६ ॥ 

ह्‌ शुद्ध पारा, शुद्ध गन्वक, ताम्रभस्म, हड़ताल शुद्ध; प्रत्येक द्रञ्य सम- 
। भागलें। पहले पारा गन्धक की कजली करें । फिर अन्य द्रब्य मिलायें 

ओर आक के दूध से एक दिन पीसकर तीन रनि की गोली बनालें। इसे 

शहद से मिलाकर चाटे तो यह बडवाग्नि रस स्थूलता को शीघ्र दूर करता हे । 
विशेपवचन--सात्रा--य्रांवा रत्ता से २ रत्ती तक । रसरत्नाकर में इस 

का अनुपान-शहद मे समभाग जल मिलाकर बनाया शरबत बताया हे। 


), योगरत्नाकर आर रसरत्नससुच्चयय में इस योग में बोल (1171111 ) 
से | अधिक हे। 

के | “शुद्धसूतं सतं ताम्र तालं बोलं समं समस्‌ । 

हर | अकक्षीरोदिन सद्य क्षाद्वेलेह्य द्विगुञ्जकम्‌ ॥ 


बडवांभिरसों नाम स्थोल्यं तुन्दं नियच्छुति । 
। पलं चोदरं पलं तोयमनुपानं पिबेत्सदा ॥' 
| यहां पर शुद्ध पारद कहने से अनुक्न गन्धक तो डाली ही जायगी । बोल 
| का पाठ यहां विशेष हे । बोल अझ्निदीपक्र हे। यह आमाशय के रस को 
| उत्तेजित करता है। वायु का भ्रनुलोमक हे । आमाशय और आंतों की 
स्वाभाविक गति में सहायता देता है। स्थूलता के नाश में ऐसे ट्रब्यों का 


होना लाभ ही करता है ॥ ६ ॥ 


i इति स्थोल्यचिकिस्सा । 
॥। 

ाणिरिनिम्जििरीरिरी छल” 
ष्ट 


O_O 
अथ उदररोग-चिकित्सा । 
त्रेलोक्यसुन्दरो रसः-- 
9 ४”. % रे 9 *७३_ TON 
शुद्धसत द्विधा गन्धं ताम्राश्र सेन्धव विषम्‌ | 
कृष्णजीर विडङ्गञ्च गुइ्चीसत्वचित्रकम्‌॥ १ ॥ 


१ वडवाप्नेसुखः? र. र. स. पाठः । 
२ सलाम» र. छू, र. र. स. ठः । 
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A ७ रत्ये + 0 2 
उग्रगन्धा यवच्षार प्रत्यक कपमात्रकस्‌ । 
निगुशिडकाद्रवरांग्र-बांजपूरद्रवादनस्‌ ॥ 
मदयत्‌ शोषयंत्‌ साऽय रसस्त्रलाक्यसुन्दर | 
| गुञ्जाद्वय घृतलद्य वाताद्रकुलान्तकम्‌ ।! 
वह्वचूर्ण यवचार प्रत्यकश्व पसद्वयम्‌ । 
घृतप्रस्थ विपक्तव्य गामूत्रश्व चतुशुणंः ।। 
| घृतावशप कत्तव्य कपमात्र पबंदूनु ॥ ४ ॥ 
un शुद्ध पारा एक कप, शुद्ध गन्धक दो कष; दोनों की कज्जली करे । फिर 
) तान्रभस्म, अञ्रकभस्म, संधानमक, शुद्ध विष, काला जीरा, विडंग, गिलोय 
है का सत, चीता, वच, यवक्षार; प्रत्येक का चूणे एक २ कर्ष ले। सब को 
मिलाकर सम्भालू के रस से, चीते के रस से तथा बिजोरे के रस से एक २ 
दिन घोटकर सुखावे । यह त्रेलोक्यसुन्दर रस कहाता हे । इसे दो रातति लेकर 
घी से खावे तो वातोदर शान्त होता है । इसके साथ आगे लिखे अनुपान' 
को पीवे। चीते का चूर्ण दो पल, यवक्षार दो पल, दोनों को पीस कल्क 
बनायें । इस कल्क ओर चार प्रस्थ गोमूत्र से एक प्रस्थ घी को पकावें। 
टॉक पकजाने पर घा को छान ल । इस घी को एक कर्ष भर पूर्वाक्त रस के 
सेवन के पीछे अनुपान में पीवे । 
विशेषवचन--मूलपाठ में यहां प्रमाद हे । ताम्रभस्म आदि के लिये तो 


१ “वचा चेव? र. र. पाठः । “एला चेव? र. र.स. पाठ: । 
036: 
२ 'स्याद्रसाद्वकम? र. र., र. र. स. पाठः । 


७ 


३ द्रवेश्वाह्वि' र. र. पाठः । 'दिनं निर्जुण्डका द्रवैः? र, र. स. पाठः। 


८._-२३. 


४ पलक चित्रक छदण द्विगोमूत्रशक्र्जलेः । पाच्यं पादावशेषञ्च शुत्र 
विपाचयेत्‌ । पलेकञ्च यवत्षारं पिष्ट्वा पकत्वावतारग्रेत्‌ । तत्कार्धिक पिवेचानु स्निग्धमुण 
च भाजयत्‌ ।  र.र.पाठः । “पलमेकं चित्रमूलं द्विगोमूत्रेश्चतुजलैः। पाच्यं यावद्धवेकर्क 
इतं कर्कं च योजयेत्‌। पलेकं च यवक्षारं क्षिप्वा पकत्वावतारयेत्‌ । तत 


पित्रेचानु स्निग्धमुष्णं च भोजयेत्‌ ।? र, र. स. पाठ । 


| 
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कर्षे सान बताया ह । परन्तु पारद ओर गन्धक का मान नहीं कहा । उक्क 
पाठ के अनुसार तो टीका में बताया अभिप्राय ही सङ्गत हो सकता 
परन्तु रसरत्नाकर आर रसरत्नसमुच्चय क देखने से पता चलता हैं कि 'कप- . 
मात्रकम्‌? पाठ के स्थान पर “रसारुकम्‌! पाठ चाहिये । तब पारा १ भाग, 
गन्धक २ भाग आर शेप द्रव्य आधा-आधा भाग लिये जांयगे । ओर यही 
बात आगे कहे जाने वाले त्रेल्लोक्योडुम्बर रस से भी स्पष्ट हो जाती है। वह 
इसी का रूपान्तर-सात्र ह । 

वचा के स्थान पर रखरव्नससुच्चय में छोटी इलायची हे । त्रैलोक्योडम्त्रर 
मे त्रिकटु हे । रसरत्नाकर ओर रसरत्नससुचय्र म॑ ताम्रभस्म नहीं हे । त्रेलो- 
क्योडुम्बर में सी ताम्रभस्म नहीं । भावना द्रव्या में 'आहे' के स्थान पर 
ग्रशि' हो गया हं । रसरत्नाकर ओर रसरत्नसमुच्चय में चीते के क्राथ की 
भावना नहीं ओर नाही इस ग्रन्थ में आगे कहे जाने वाले त्रेलोक्योडुम्बर रस 
में हे। वेसे चीते के छाथ तथा ताम्रभस्म के योग से कुछ गुण बढ़ 
ही जायेंगे ॥ १-४ ॥ 

वेश्वानरी वटी— 

शुद्धस्नत हिधा गन्ध सृताकायः शिलाजतु । 

रसमान प्रदातव्य रसस्य ।द्विगुण विषम्‌ ॥ ५ ॥ 

त्रकटु [चत्रक वारा ।नगुण्डा मूषलारज; | 

अजमादा विपाशन प्रत्यकश्च नयाजयत्‌ ॥ ६ ॥ 

निम्बपश्चाड्रकक्कार्थ भावना चकावशात | 


भृङ्गराजरसैः सप्त दच्चा क्षोद्रेविलोडयेत्‌ ॥ ७ ॥ 


१ “समं? र. र. पाठ मृतायः सशिलाजतु' र. र. पाठः । 

३ कुछ? र. र. पाठः 

४ दशांशन' र. र. पाठः । 

५ पञ्चाङ्गनिम्बक्काथेन' र. र. 
प्रचालित: पाठ: । 


पाठः । अत्र निम्बपब्ाइयुलकार्थ: रिते 
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भक्तयेद्वदरास्थ्याभां वटिकां तां द्वि निशि | 
अैष्मोदर निहन्त्याशु नाम्ना वैश्वानरी वटी ॥ = ॥ 
देवदारूवाद्विमूलकल्कं चीरेण पाययेत्‌ । 
` भोजनं मेपैदुग्धेन कुलत्थानां रसेन तु ॥ 


शुद्ध पारा एक तोला, शुद्ध गन्धक दो तोला, तान्रभस्म, लोह भस्म, शुद्द 
शिलाजीत; प्रसेक एक २ तोला, शुद्ध विष दो तोला, सोंड, सिरच, पिप्पली 
चीता,काकोली,निर्गुणडी (सम्भालू),मूसली, अजमोदा (अन्तःम्रयोगार्थ अजवाइन) 
प्रत्येक का चूर्णे दो २ तोला ले । पहले पारा गन्धक की कज्जल्ली बनायें । फिर 
अन्य द्रब्य मिलाकर खरल करें | इसे नीम के पञ्चाङ्ग के काथ से इक्कीस भावना 
ओर भांगरे के रस से सात भावना दें । पश्चात्‌ शहद मिलाकर बेर की गरली 
के बराबर गोली बनावें। इसे दिन में ओर रात के समय खायें । यह 'छेण्मोदर को 
शीघ्र नाश करती हे । इसका नाम वश्वानरी वटी हे । अनुपान में देवदार, 


चात का जड़; इन दांना को समभाग लेकर कल्क बना दृध के साथ पीवें । 


` « भाजन भइ क दूध या कुलथा के रस से करं । 


विशेषवचन--आधुनिक मात्रा-१ रत्ती से २ रत्ती तक । 
रसरत्नसमुच्चय में थोड़ी सी भिन्नता से वेश्वानर रस हे-- 
रखगन्धकताग्राणि शिलाजित्कान्तलो हकस्‌ । 
त्रिकटुश्चित्रकं कुष्ट निर्गुण्डी मुसली विषम्‌ ॥ 
अजमादा च सवेषां द्वो दो भागो प्रकल्पयेत्‌ । 
चूणाङृत्य ततः सव निम्बक्काथेन भावयेत्‌ || 
एकविशातेवारेण भ्वज्ञराजेन सप्तथा । 

मधुना गुटिकां शुष्कां रजन्यां तु प्रदापयेत्‌ । 
बश्वानराभिधो योगो जलोदरविशोषणः ॥ 

१ भक्षयेद्वररीमात्रां र. र. पाठः । हि 

२ सदा निशि' इति वा पाठ: साधीयान्‌ । ३ “व्योषदुग्घ च पा०। 
४ “रसकं गन्धकं चाश्रंः र. चि. पाठः । 


He 
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प ञ्य दा दा भाग हा लिये जाने चाहिये । विषांशेन' का 
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इसम यहा 1भन्नता ह के यहां गन्धक्न एक भाग है । 
हातरी वरी न एक हा भाग गन्येक लेने को कही हेत वहा ना ०० 
स्थान पर “ सम गन्थ' ही हे (द्विधा? केसे हुञ्रा यह न i है 
सकता । वीरा ( काकोली ) के स्थान पर यहां * कष्ट? है। ल जा 
“वीरा? यह पाठ प्रासादिक ही प्रतीत होता है रसरलाकर में * वा हट 

! नाम से ही. यह योग हे ओर वहां कुष्ट ही पढ़ा है । थानां . 

रसरलससुचय के पाठ में द्वो द्रो भागों मरकलपयेत्‌? ( दो दो भाग ज्ञे ) 
यह कहन स पारद स सकर कान्तलोहभस्म पर्यन्त दव्यो का एक एक जगा 
ही लन का आभप्राय हैं, अन्यथा “समं भागं प्रकरपयेत्‌ ? यह पाठ किया 
जाता आर इसा क अचुसार प्रकृत ग्रन्थ की वेश्वानरी वटी में | 


रसरलाकर में भी. 


७ 
द्र 
स्ट 

> 
क़ 

~ 


ज 
ट्‌ 
टि 


वष सं लेकर 


का अथ वष के प्रमाण तुल्य-एसा ही स्पष्ट हे । विष दो भाग ( दो तोला ) 
अतः त्रकड आदु प्रत्यक द्रव्य दो भाग ( दो-दो तोला ) ही लिये जांयगें। 
जा विषाशन सं विष से आधा भाग यह अर्थ करते हें-वह ठीक नहीं। 
रसन्द्रसारसग्रह म वेश्वानरी वटी का पाठ रसेन्द्राबिन्तामणि से ही उदृत 
कया है। वेश्वानरी वटी चा वेश्वानर रख जलोदर में जल के शोषण के लिये 
प्रयाग कराया जाता है ॥ ८--६ ॥ 


न जलोद्रारिरस;-- 
पप्पला मारच ताम्र रजन।चूणसयुतम्‌ । 


OA ०.० (२९ ५ 


स्नुहाक्षारादून मद्य तुल्यं जपालबीजकस । 


(1 निष्कं खांदोद्विरेकः स्यात्‌ सद्यो हात्ति जलोदरम्‌ ॥ १० ॥ 


> 


रचनानाश्व सर्वेषां दध्यन्नं स्तम्भने हितम्‌ । 


कानीचूणेसंयुतम्‌? यो. र. पाठः 
> ¢ NO OES > he 
` भुक्त विरेकेण सत्यं हन्ति जलोदरम्‌ ।” यो. र. पाठः । 
२ ` दध्यम्लं ? भे. र. पाठ: । 


/ 
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पंप्पलाचूण, [मरचचुण, ताञ्रभरम, हल्दा का चूण; इन सबको समभाग 

ले सेहुण्ड ( डण्डा थोहर ) के दूध से दिन भर घोटे । सव के समान झाः 
जमालगोटे के बीजों का चूर्ण ( ४ भाग ) मिलावें। इसे घोटकर एक निष्क 
भर खावें तो विरेचन होने से शीघ्र ही जलोदर का नाश होता हे । 


सभी विरेचनों के बन्द करने के लिये दही भात हितकर हें । दिन के 


पन आप 


अन्त में (सायंकाल) भात ओर मूंग का रस दे । 
विशेषवचन--आधुनिक मात्रा-श्राधी रत्ती । यह रस तीब्र विरेचक है । 
| देह के जलीयांश को बहुत अधिक मात्रा में मलमार्ग से निकाल देता हे 
र अतएव जलोदर में जमा हुए जल में कमी होजाती हे। इस रस को 
प्रतिदिन न देना चाहिये । आवश्यकतानुसार पांच सात दिन बाद पुनः देना 
उत्तम है। शिरस्तोय नामक रोग में भी इससे लाभ होता है ॥१०--११॥ 
महावह्विरसः-- 
3 च्छ ९५ > ~? 
चतु'हतस्य गन्धाष्टा रजनात्रफलाशलाः । 
अत्यकश्व दवभाग स्यात्‌ त्रिवृत्‌ जपालाचत्रकम्‌ ॥ १२ ॥ 
अत्यकश्व बिभाग स्याद्‌ दन्ती ञ्यूषण जारकम्‌ । 
ग्रत्यकम्टभाग स्यादेकोकृत्य बिचूणयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
जयन्तार्नुकूपयाभृङ्गवाह्वेवातारितलकेः | 
अत्यकन क्रमाड्भाव्य सप्तवार पथक पृथक्‌ ॥ १४॥ 


महावान्हरसा नाम्ना निष्कमुष्णजलः पिवेत्‌ । 
वरचन भवत्‌ तन तक्रभक्क ससेन्धवम्‌ ॥ १५॥ 


ही 
१ सूतस्य गन्धकस्याष्टं ? र. चि., भे. र. पाठ: । 
२ * शिवा ? पा० । ३ 'प्रत्येकच्चेकभागं स्याद्‌? र. र. पाठः । 
“ प्रत्येक सप्तभागं › र. चि र. पाठ 

५ “ङ्गी तथा चेरणाडतैलक्रैः” र. र. पाठः । f 
| ६ “वह्िवीर्यरसः? र. र. पाठः । ७ “तक्र भुक्क! प्रचलितः पाठ: । र 


दे र 
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[नान्त दापयत्‌ पथ्य वजेयेच्छातल जलम्‌ | 

सवादरहर' ग्राहः -लष्मवातहरः परः ॥ १६ ॥ 

द शुद्ध पारा चार तोला, शुद्ध गन्धक आठ तोले; दोनों की कजली करे | 

कृ फिर हल्दी, हरड, बहेढा, थांबला, शुद्ध मनाशिल; लेक का चुण दो २ तोला 
्रिवी, शुद्ध जमालगोटा, चीता; प्रसेक का चूर्ण तीन २ तोला, दन्तीमूल 

के 


टे | 
A 
..------->>>>>>>>>> 


सांड, मिरच, पिप्पली, श्वेत जीरा; प्रत्येक का चूर्ण आठ २ तोला ले । सबको 
एकत्र करके जयन्ती के रस, थोहर के दूध, भांगरा के रस, चीता के क्क 

आर बे नेर प्या स FE थक सात २ वार भावना देवे । यह महावाहि 
नामक रस है । इसे एक निष्क भर लेकर रांगी गरम जल से पीवे । विरेचन 
होगा । दिन के अन्त सें सेंघानमकयुक्र छाछ ओर भात का पथ्य दे । शीतल 


गा जल न पीवे। यह सब उदररोगों को नाश करता हे तथा क्षेष्मवात को 


222 /०५८ -- 


हरने वाला है । 
आधुनिक मात्रा--१ रत्ती से २ रत्ती तक । 
रसरल्लाकर में यह वह्लि्वीय रस नाम से ह। परन्तु वहां त्रिवी, जमालगोटा । 
ओर चित्रक; इनके चूर्णो को एक-एक भाग लेने को कहा है । रसेन्द्रचिन्तामणि 
और भेषज्यरलावली के पाठ के अनुसार पारद म भाग ( = तोला ) लिया 
जाता है और दर्न्तामूल आदि ९ द्रव्यो को सात-सात भाग (७ तोले ) 
लेते हैं । परन्तु रसरल्लाकर ओर रसरत्नतमुच्चय में प्रकृतग्रन्थ के अनुसार ही 
इन द्वव्यों के भाग हैं। जलोदर में ही इस रस का विशेष प्रयोग होता 
हं॥ १२--१ ६ ॥ 
्रेल्ोक्यो डुम्बरो रसः-- 
CN 9 
द्वा भागो शिवबीजस्य गन्धकस्य चतुष्टयम्‌ । 
अश्रवह्विविडङ्कानां गुइ्चीसत्चनागयोः ॥ १७॥ 
कृष्णजीरकट्रनाञ्च लवणच्षारयोरपि । 


१ अस्यनन्तरं 'नाभ्युत्तरे जलल्लाबं कुयाद्धन्ति जलोदरम्‌ । स्वोदरहर योज्य 
f अउनागरयोः पलम्‌? इति रसरत्लसमुचये पाठः । 


< 
2 
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प्रत्यक भागमादाय मदेयेत्‌ सुरसाद्रवेः ॥ १८ || 
बाजपूररसभूयों मदयित्वा विशोषयेत्‌ । 
त्रलाक्योइम्बरा नाम वातोदरकुलान्तकः । १६ ॥ 
गुञ्जाद्वयं ततश्चास्य ददीत घृतसंयुतम्‌ 


भाजयत्‌ 'ख्िग्धषुष्णश्च पायसश्च विवजयतू ॥ २० || 
त शुद्ध पारा दां ताला, शुद्ध गन्धक चार तोला; दोनों का कजली करें | 
फेर अ्रकभस्म, चता, वायावेडग, गिल्लोग का सत, शुद्ध विष, काला 
जारा, साठ, 1मरच, पिप्पली, सेन्धानमक, यवक्षार; प्रत्येक का चूर्ण एक २ 
ताला लकर उस में मिलावे ओर निगुंण्डी ( सम्भालू ) के रस तथा विजोरे 
के रस स एथक्‌ मदन करके सुखा लेवे । यह त्रेलोक्योडुम्बर रस सब वातो 


।। ES 


दरा का नाश करता ह । इसको दो रात्ति भर लेकर घी से खाते । खिरध 
आर उप्ण साजन पथ्य हे। दूध तथा खीर आदि न खावे । 
थह योग वस्तुत त्रलाक्यसुन्दर हा हे । केवल थोडा 
पाठ-भदु हो जाने से उससे पृथक्‌ पढ़ा गया हे । हां त्रिकटु ओर न्रेलोक्य- 
सुन्दर म वचा ह । 'ताम्राअ्र! के स्थान पर स्ग्ताभ्रं पाठान्तर है ही। अतः 
कब र. च | उसा क पाठ से यह भी ज्ञात होता है कि यहां 
नहा! लना अपि तु शुद्ध बछुनाग लेना हे। एवं 
सुरसा स भी तुलसी का ग्रहण नहीं सम्भालू लना चाहिये । आजकल 
व्यबहार नागभस्म ओर तुलसी से हो रहा है ॥ १७---२० ॥ 


न इच्छाभेदी रसः ] | 
शुएठामारंचसयुक्क रसग वकटङ्गणम्‌ 


अपाला दवगुण! प्रोक्ः सर्वमेकत्र चूणंयेतू ॥ २१ ॥ 


(0 


उच्छाभदा द्वगुज्ञः स्यात्‌ सितया सह दापयेत्‌ । ` | 
मिनत उल्लकान्‌ यावत्‌ तावद्वारान्‌ विरेचयेत्‌ । EY 


| १ व त्रय॒ण Mime ~ >= २7 == 5 या | 
अर: योगरलाकरे भेषज्यरलावल्या च । | 
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उद्ररोगचिकित्खा। ६७७ 


तक्रीदनश्च दातव्यं पथ्यमत्र विजानता ॥ २२॥ 


सेठ, मिरच, शुद्ध पारा गन्धक, सुहागा; प्रत्येक द्य एक २ 
तोला, शुद्ध जमालगोटा २ तोला ले । पहले पारा गन्धक की कली करे ८ 


फिर अन्य द्रव्य [मिला आर जल से घोट कर दो रत्ती की गोली बना ले। 
एक गाला स कुछ hb मला शातल जल से द । रोगी जितने चुल्लू पानी 
पीवेगा उतनी वार ही विरेचन होगा। खाने को छाछ और चावल पथ्य में देवे । 

विशषवचन---यह योग पूव भी विरेकाधिकार में ( १३६ पष्ट पर ) 
कहा जा चुका हं । भेद इतना ही हे कि वहां जमालगोटा ३ भाग हे । दस्त 
बन्द करने हों तो गरम जल पीना चाहिये । जयपाल के योग कृश एवं 
निर्वल व्यक्रियो को न देने चाहियें। बवासीर, आमाशय वा आंतों में शोध, 
बहगुदोदर, प्रवाहिका, गुदअंश आदि से पीडित पुरुषों को कदापि प्रयोग 
न करावें । बच्चों ओर गर्सिणी स्त्रियों को भी इसका प्रयोग निपिद्ध है ॥२२॥ 

पिप्पल्यादं लोहम्‌-- 
पषप्पलासूलाचत्राअनत्रकत्रयनदु-सन्धवम्‌ । 
सवेचूणंसम लाहे हान्त सवादरामयम्‌ ॥ २२ ॥ 

पिप्पलामूल, चीता, ग्रश्रकभस्म, साँठ, मिरच, पिप्पली, हरड, बहेड़ा, 
आंवला, विडंग, चीता, मोथा, कपूर, सेन्धानमक; प्रत्येक द्रव्य का चूर्ण 
समभाग ले । सबके समान लोहभस्म मिलाकर खरल करे। उचित मात्रा 
में इसे खावे तो सब प्रकार के उदररोग शान्त होते हैं । 

विशषवचन--मात्रा--२ रत्ती । यहां कई त्रिकत्रय में त्रिमद न गिनकर 
त्रिजात ( दारचीनी, इलायची, तेजपत्र ) लेते हें । त्रिमद लेने से चित्रक दा 
वार हो जाता हे ओर उसके २ भाग लिये जाते है । रसरलाकर म चित्रक 
१ भाग ओर ग्रश्रक १ भाग के स्थान पर बोल १ भाग है । 

(पिप्पलीमूलपिण्डा भन्िकत्रयेन्ढुसन्धचः । 
योजितो नियतं हन्ति लाहः सवादरामयम्‌। 


१ ' तक्रोदनं खादितव्यं इच्छाभेदी यथेच्छया पाश । 
२ पिण्डाभ० CBz0VSUL Kh सअ Haridwar. 
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यह पाठ रसरत्नाकर में हे । 'पिण्डाभ” बोल को कहते हेः 
कह चड ५ पुन 
कहा हे । बोल आमाशय के रस ओर आसाशय यन्त्र आदि 


रोगों में लाभ करता है ॥ २३॥ 
उद्रारिरस:--- 


पारदं शिखितुत्थश्व जेपालं पिप्पलीसमम्‌ | 
आरग्वधफलान्मज्ञा बज्रीचीरेण मर्दयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
माषमातरां वर्टी खादेत्‌ स्त्रीणां जलोदरं जयेत्‌ । 

. चिश्चाफलरसश्चानु पथ्यं दध्योदनं हितम्‌ । 

‘ दृकादेरहरश्चैव तीव्रेण रेचनेन च ॥ २४ ॥ 


रससिन्दूर » शुद्ध नीलाथोथा, शुद्ध जमालगोटा, पिप्पली, अमलतास 

का गुदा; प्रखक द्रव्य समभाग ले खरल करे। फिर थोहर के दृध से ईर 
कर एक उडद भर की गोली बनाकर सेवन कराने से स्त्रियों का उठा 

नाश होता हे । इसका अनुपान इमली के फल का रख है । विरेचन होने 

क पश्चात्‌ पथ्य में दही चावल देवे। तीब्र विरेचन होने से दकोदर 


~ ~ पड 
दूर होता हे । 


ऱ्य 
वि —रसरत म 
शषवचन---रसरत्नसमुच्चय में इस योग का नाम “रक्कोदरकुठार रस' 


~ ~ ~ ~ 
ह । रसेन्द्रचिन्तामणि ओर भैषज्यरल्रावली में 


~ 


“ शिखितुत्थं ? के 


ध्णाड़ि 1 
शा के तुत्थं १ न १०५ HE ०, ~ > 
थाक्केतुत्थ पाठान्तर हे । जिसके अनुसार वहां शाक्किभस्म भी डालते हं ॥२४॥ 


५ वजैश्वरो रस:-- 
उतभस वङ्गभस भागेकं सम्प्रकल्पयेत्‌ । 


गन 9 ६९ ऱ्य 
दता रतताम्रश्व प्रत्येकच चतुःपलम्‌ ॥ २६॥ 
॥ लिः रपर । २ दुस्मन - र र ल 


२७ रक्तोदरकुठारोडपि कठिनं रेचय 
a’ 

४ ` पलेकैक प्रकल्पयेत्‌? र. र. स. 

५ “ त्रिफलाताम्रं ) र. र. पाठः । 


लयम्‌ ? र. र. स. पाठः । 
पाठः । पलेक्रैकं विमर्दयेत्‌ र, 
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तरङ्गगात के लिये उत्तेजक तथा वायु का अनुलोमक होने के कारण उ 
उदर 


छ Ce RTS © -नटटम्याट 


स्थान पर 


स, पाठः। 


र. पाठः! 
त - 

। 

| 


0400. 


के 
रः 
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वक 05 
डद्ररागाचाकत्सा । ६ 


© 
(०२ 


अर्कबीरदिन मद्य सव तद्ठोलकीकृतम्‌ । 

रुदूध्वा तद्‌ भूधर पक्त्वा पुटकेन समुद्धरेत्‌ ॥ २७॥ 
एप बङ्गेश्वरो नाम प्लीहगुल्मोदरान्‌ जयेत्‌ । 
घृतेगुञ्ावयं लेह निष्कां श्रेतपुननंवाम्‌ ॥ २८॥ 
गवां मूत्रेः पिवेचालु रजनी वा गवां जलैः ॥ २६ ॥ 


' रसासिन्दूर, बंगभस्म; प्रत्येक एक २ पल, शुद्ध गन्धक ओर ताञ्रभस्म; `` 


प्रत्येक चार २ पल ले । सत्रको पीसकर आक के दूध से एक दिन मदन करें 
ग्रौर गोला बना सम्पुट में रख भूधरयन्त्र में पुट दे। इसे स्वांगशीतल होने 
पर निकाले । यह वङ्गेश्वर रस झ्लीहा गुल्म ओर उदररोग को नष्ट करता है 
इसे दो रत्ति मात्रा में ले घी से मिला चाटे। उपर से एक निप्क्र ( शाण ) 
भर खेत पुनर्नवा का चूर्ण गोमूत्र से पीवे। अथवा हल्दी के चूर्ण को गोमुत्र 
से पीबे। 
विशेषवचन-- आधुनिक मात्रा --३ रत्ती । रसेन्द्रचिन्तामागि में इसका 
नाम महावङ्गे्वर है । रससिन्दूर के स्थान पर पारा डालने से यही योग वहां 
वङ्गेश्वर नाम से कहा हे-- ४ 
* रसवङ्गकयोरेकश्चस्वारस्ताम्रगन्धयोः । 
भ्रकेक्षीरेण सम्मर्थ पुटयेन्म्दुवहिना ॥ 
एष वङ्गेश्वरो नाम गुल्मप्लीहनिकृन्तनः । 
गुञ्जाद्वय ददीतानु वसुचूण घृताप्लुतम्‌ ॥ * 
परन्तु दोनों के गुणों में कोई विशेष भेद नहीं होता । 
रसरलसमुच्चय के उपलब्ध पाठ (गन्धकं झतताम्रं च प्रत्येक च पल पलन ) 
में गन्धक ओर ताम्रभस्म एक-एक पल कही है । अन्य तन्त्रा म वासुकिभूषण 
रस नाम से जो योग हे वहां भी गन्धक आर ताम्रभस्म पष पल ह । 
परन्तु वहीं बङ्केश्वर नाम के योग में चार-चार पल हा हैं | 


— 


¢ गल्मे ७ जल्ने > 
१ ` पातां गुल्मे उने Collection, Haridwar. 


३ पि र जुता 1 रसेन्द्रसारसंग्रहे र 
छ Digitized By Siddhanta क्त angotri हु,551 Kosha 
सूतेन वङ्गन्लु समं नियोज्य तत्तुल्यशल्बेन च गन्धकेन । 
विमदेयेदकरसेन यामं खुदा च संलिप्य पुटं ददात 
वासारसेस्तं परिभावयेच्च रसो भवेद्वासुक्रिसूम 
हिश्व गल्मर न्तये ७ 
हि रा) ना से क पहे ) FE > कै जा समभाग म मिल्ला, 
देनी है > ` २४ महर मदेन कर सूषा में डाल कपडामिरी 
fl है । पश्चात्‌ ओषध को निकाल पासकर वासा ( अडला ) की भं क 
( सात ) देनी हें । इसे भी श्वेतपुतर्नवा के चूर्ण से प्लीहा ( तिल ) भौर ह 


~. 2८ ७४ 125 5 ३ ङी शर गुर 
का शान्ति के लिये दिया जावा है ॥ २६--२६ ॥ 00 


शोऽयम्न्‌ । 


| 


| 


~ ~ Las 
इति उद्ररोग-चिकित्सा । 


>) <~ यत 
, [oN he ~ 
| अथ प्लाइरोगाचिकिस्सा । 
I , . रोहीतकलौहम्‌-- 
रहितिकसमायुक्क त्रिकत्रययुतन्त्वयः । 


छ हानमग्रमासञ्च यकृतश्च बिनाशयेत्‌ ॥ १ ॥ 


रोहेडे की 
८२ का छात्र, हरड़, बहेड़ा, आंवला, सोंठ, 


हे मिरच, विष्पली, विग 
$ प्रत्येक द्रब्य का चूण समभाग ले। fue 


ड 
सबके समान लोहभस्म 


> ~ हो । यु 
पडन टिक खहा यक्ृत्‌ तथा ्रम्रमांस रोग ' 
विशे --अ | 
शेषवचन--आधुनिक मात्रा-२ रत्ती ॥ १ ॥ ‘i 
लोकनाथो रसः | | 


पारद्‌ गन्धकञ्चैव समभागं विमर्दयेत्‌ । 
शतान रसतुल्यश्व पुनस्तत्रैव मरे 
~= ` टन्यक पुनस्त्रेव मर्दयेत्‌ ॥ २ ॥ 


_ १ “यक्द्धन्ति च दारुणम्‌ ? र 
मे, र. पाठः । 


चि. पाठ: । “ शोथं हन्ति न संशयः " 


४ 
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रसाद्‌ डिगुणलोहश्च लोहतुल्यश्च ताम्रकम्‌ । 

भख वराटिकायाश्र ताम्रतस्निगुणं कुरु ॥ ३ ॥ 

नागवल्लीरसेनेव मदेयेद्‌ यल्लतो भिषक । 

पुटेदू गजपुटे विद्वान्‌ स्वाङ्गशीतं समुद्धरेत्‌ ॥ ४॥ 

यकृत्झीहोदरं गुल्म श्वयथुश्च विनाशयेत्‌ । 

पिप्पलीमधुसंयुक्ां सगुडां वा हरीतकीम्‌ । 

गोर्मृत्रश्व पिवेचानु शुड बा जीरकान्वितम्‌ ॥ ५॥ 


शुद्ध पारा एक तोला, झुद्ध गन्धक एक तोला; दोनों की कजली करे । फिर 
अभ्रकभस्म एक तोला, लोहभस्स दो तोला, ताम्रभस्म दो तोला, कौड़ी भस्म 


कुह तोला। इन सबको एकत्र कर पानके रससे घोटकर गजपुट में फूक देवे...” ` 


स्वांगशीतल होने पर,निकाल पीसकर रखे। इसे खाने से यकृत्‌ ,प्रीहा,उदर,गुल्म, 
श्रयथु (सोज) नाश होता है । अनुपान में पिप्पलीथुक्र हरड के चुर्ण को शहद 
सेअथवा हरइ चू को गुड़ से खावे अथवा गोमूत्र पीवे, अथवा जीरा और गुड 
का अनुपान करे । 
विशषवचन--मात्रा--१ रत्ती से २ रत्ती तक । 

पेप्पलीं मधुसयुक्वा यह पाठ हो तो पिप्पलीचूणे ऑर मधु यह आभग्राय 
होगा । ग्राजकल पिप्पलीचूर्ण २ रत्ती और मु के, साथ इसे चटाते ह । यह 
शीघ्र बढ़ी हुई तिज्ञी वा जिगर को स्वाभाविक अवस्था म ले आता ह । यार 
तिज्ली वा जिगर के बढ़े होने से ज्वर रहता हो अथवा जणिज्वर [जसम तिज्ञा 
वा जिगर बढ़गये हों यह अपूर्वं लाभ करता हैं । 


भ) 


त्रिगुणलोहश्च? इति क्कचित्पाठ 
२ “पारदात्‌ त्रिगुणं? भे. र. पाठः 
३ “ मधुना पिप्पलीचूर्ण ' भै. र. पाठः । 
४ “अजाजीं वा गडेनेव भक्षयेदनुपानत \ यकृद्गल्मोद्रहर' प्रीह्रयथुनाशत्त | 
जीएज्वरं तथा पाण्डु कामला विनाशयेंत्‌ । अग्नमान्यं च शम्येज्ञोकनाओं रसाः । 


भ, र. पाठः । ट 
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भषज्यरत्रावली में एक लोकनाथ रख मं कोंडीभस्म का प्रमाण पारद 
तिगुना ( अर्थात्‌ तीन तोला ) कहा हे । तब मात्रा--आधी रत्ती जानें। व्ह 
दूसरे लोकनाथ में ताम्रभस्म से दुगुना ( ४ तोला) हे । इसकी मात्रा--२ र्त 
तेक ह । 

आजकल तीनों प्रकार से हा लोकनाथ रस बनाया जाता हे। सब से 
उत्तम पारद से तियुनी काड़ीभस्म से प्रस्तुत लोकनाथ रस ह । 


गजपुट देने को अपेक्षा लघुपुट देना चाहिये । अथवा आओपध को मूषा मे | 
बन्द कर लवणयन्त्र में रख गजपुट दें । इसप्रकार लोकनाथ रख अधिक ला: 
कर हांगा ॥ २--<* ॥ 
"0 वृहल्लोकनाथो रस:-- 
___ शुद्धसत द्विथा गन्ध खल्ल कृत्वा तु कजलस | 
सततुल्य जारिताभ्र मदयत्‌ कन्यकाम्बुना ॥ ६ ॥ 
तता द्विगुणित दद्यात्‌ ताम्र लाह प्रयल्तः | 
काकमाचीरसेनेव सवे तत्‌ परिमदयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
सतान्नवणुण दद्याद्‌ वराटीसम्भवं रजः । | 
पष्टा जम्बीरनारेण मूषायुग्मं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
तन्मध्य गालक त्तिप्त्ता यलेन छादयेदू भिषक्‌ । 
शरावसम्पुट कृत्वा मृद्भसलवणाम्बुभिः || 8 ।! 
शरावसान्थमाणिप्य चातपे शोषयेत्‌ क्षणम्‌ । 
तता गजपुट दत्ता स्वाडुशातं समुद्धरेत्‌ ॥ १० ॥ 
पष्टा तु सवमेकत्र स्थापयेद्‌ भाजने शुभे । 
खादद्‌ वज्लढ्यञ्चास्य मूत्रश्चानुपिबन्नरः । ११॥ 
मधुना पिप्पलीचूणं सगुडां वा हरीतर्काम्‌ । 
१  सूताच द्विगण गन्धं पा० | 


| 
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अजाजा वा शुडनव भक्षयत्‌ तुन्ययागत; ॥ १२॥ 
यकृत्सीहोदरोग्रश्च श्रयथुश्व विनाशयेत्‌ । 
वाताष्टीलाश्व कमठी प्रत्यष्टीलां तथैव च ॥ १३॥ 
कांस्यक्रोडाग्रमांसश्व शूलश्चैव भगन्दरम्‌ । 
वह्विमान्धश्च कासश्च लोकनाथरसोत्तमः ॥ १४॥ 
शुद्ध पारा एक तोला, झुद्ध गन्धक दो तोला लेकर कजली करे । फिर 
उसमें ग्रश्रकभस्म एक तोला मिलाकर घीकुमारी के रस से घोटे । सूख जाने 
पर ताम्नभस्म दो तोला, लोहभस्म दो तोला उसी में मिलाकर मकोय के 
स्वरस से घोटे ओर गोला वनाले । फिर प्रथक्‌ कौड़ीभस्म नो तोला लेकर 
जम्बीरी नीवू के रस से घोटकर उसकी दों मूषा बनावें और उन मूपाश्रों में 
औषध का गोलक रख सन्धि को यत्न से उसी कौडीभस्म से बन्द कर दे। 
पश्चात्‌ इसे शरावसम्पुट में रखे। मिट्टी, राख, नमक र पानी चारों 
को मिलाकर इसकी सन्धि बन्द कर दे। इसे धूप में कुछ देर सुखा गजपुट म फूक 
दे। स्वांगशीतल होने पर निकाल कर कोडी भस्म साहित पासले आर सुरक्षित 
रखे । इसे तीन रत्ती खाकर ऊपर से गो का मूत्र पीवे । श्रनुपान म पिप्पला 
चूर्ण को शहद से, या हरड़ चूर्ण को गुड़ से समभाग म मिला अथवा जीर के 
चूर्णं को गुड़ से समभाग में मिला खावे । इस से उग्र यकद, हा, उदररांग, 
सोजा,वाताष्टीला, कमठी ( कछुए के सदश उदर में जब तिल्ली बढ़ जाती ह, 
कमठी कहते हैं), प्रत्यष्टीला, कांस्यक्रोड, अग्रमांस, शूल, भगन्दर, जझमान्य 
तथा खांसी; ये सब नष्ट होते हैं । इस का नाम द्ृहल्लाकनाथ रख हैं 
विंशेषवचन--आधुनिक मात्रा रत्ती से ३ रत्ती तक। सामान्यता 
व्यवहार २ रत्ती से हे । भेषज्यरत्तावली में जो लोकनाथ रस हैं उसका 
पाठ “ताम्रं लोहे प्रयत्नतः? के बाद निम्न है-- 
सूतान्नवगुणं देयं वराटॉसम्भव रजः । 
काकमाचीरसेनैव सव॑ तदू गोलकाकृतम्‌ ॥ 
ततो गजपुटे पच्यार्स्वाङ्गशीतं समुद्धरत्‌ । 
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। शिवं सम्पूज्य यत्नेन द्विजातीन्‌ परितोष्य च ॥ 

“ ५ . भन्तयेदस्य चूर्णस्य द्विगुङ्गं मधुना सह । 

`. . प्लीहानमग्रमांसब्व यकृतं सर्वरूपिणम्‌ ॥ 
Fe जीणज्वरं तथा गुल्मं कामलां हन्ति दारुणाम्‌ ॥? 

कजली ओर अश्नकभस्म को पूर्ववत्‌ ग्वारपाठे के रस से मर्दन कर ताम्र 

भस्म लॉहभस्म कोढीभस्म को मिला सकोय के रस से घोट कर 
शराचसम्पुट म बन्द कर गजपुट देते हे । स्वाङ्गशीतल होने पर नकाल कर पीस 
जत ह । यहां कोड़ीभस्म को जस्त्रीर के रस से पीस कर मूषा बनाने का 
विधान नहीं । 


~ 


ह यदि प्रहृत अन्ध के बृहत्‌ लोकनाथ रख में भी कोड़ीभस्म को | 
० अन्य दञ्यो के साथ ही मिला जम्बीर के रस से घोटकर गोला बना शराव- | 
“सम्धुट स बन्द कर पुट देदें तो भी कोई हानि नहीं प्रतीत होती। 
ब्यवहार भी इसीप्रकार ह अर्थात्‌ कोड़ीभस्म से मूपा नहीं बनाते । 

ir सूतान्नवयुण दद्यात्‌’ के स्थान पर 'सूताच द्विगुणं गन्धं? यह पाठ भी 
: चालत हे | इसके अनुसार तो मकोय के रस से मईन के बाद रतोला 
` : गन्धक आर २तोला ही कोड़ीभस्म लेकर जम्बीर के रस से घो 
अहा पर भी सामान्यतः राजपुर देना ठीक नहीं । लघुपुट 

अथवा आषध को लवणयन्त्र में रख गजपुट दे सकते हें । कई वेद्य तो 


>. 


बपणयन्त्र म लकड्यो की आंच पर ४ पहर पका हैं। लवणयन्त्र में पाक 
स विशेष फलोदय होता है ॥ ६-१४ ॥ 


क 


2 
2 


i 


ताग्रेश्वरवटी— 
हिङ्गु त्रिकडकश्वेंवापामागंस्य च पत्रकम्‌ । 
अकपत्र स्नुहापत्र तथा च समभागकस्‌ । १४ ॥ 
मन्यव तत्सम ग्राह्यं लोह तारश्च तत्समम्‌ | 
शादान यकृत गुल्ममामवातं सुदारुणम्‌ ॥ १६ ॥ 


अशासं घारमुद्र मूच्छा पाणडु हसामकम्‌ । 
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सहाचाकित्सा। ६-५ 
(००० 
ग्रहणीमतिसारश्व यक्ष्माणं शोथमेव च ॥ १७॥ 
हांग, लाठ, [मरच, पपप्पला, अपामार्ग के पत्ते, ग्राक के पत्ते थर हा 


(सेहुण्ड ) के पत्ते; प्रत्येक द्रव्य एक २ तोला, संघानमक, लोहभस्म, ता 
भस्म; अत्येक सात २ तोला ले । सब को एकत्र पीस रखे । इसे उचित मात्रा 
में खाने से सदा, यकृत, गुल्म, भयकर आमवात, बवासीर, घोर उदरो. . 
मूच्छा, पाण्डुरोग, दलीमक, ग्रहणी, अतीसार, यदमा और शोथरोग दर 
होते हैं । 

विशेषवचन--मांत्रा--१ रत्ती । ग्रपामार्ग थोहर आदि के पत्तों के स्थान 
स इन का चार डालने का प्रचार हैं ॥ १५---१७ ॥ 


अभिकुमारलोहम्‌-- + 
तुत्थरामठटङ्गानि सेन्थवं धान्यजीरकम्‌ । हि: 
यमानी मरिचं शुण्ठी लवङ्गेला विडङ्गकम्‌॥ १८॥ " ५: 
प्रत्येक तोलक चूणं लोहचूणन्तु तत्समम्‌ । था 


रसस्य गन्धकस्यापि पलक कजलीकृतम्‌ ॥ १९॥ 
घृतेन मधुना खाद्यं लोहमग्निकुमारकम्‌ | 
यकृत्सीहोद्रहर गुल्मश्वापि हलीमकम्‌ ॥ २० ॥ 
'बलवणाप्रिजनन कान्तिपुश्टिविवद्धनर्मू । 
श्रीमहहननाथेन निमित विश्वसम्पदे ॥ २१ ॥ 


शुद्ध पारा एक पल, झुद्ध गन्धक्र एक पल; दोनों की कजली करे । फिर 
शुद्ध नीलाथोथा, हींग, सुहागा, संधानमक, धनियाँ, जीरा, अजवायन, 


— 


१ “ गुल्मरामठ ? र. र. पाठः । 
२ रसा वहिकुमारकः ? र. र. पाठः । 
यक्रत्वीहोदरानाहं हन्ति गुल्मं हलीमकम्‌ › र. र. पाटः | र 
के अस्यानन्तरं “ माषमेकं प्रकतव्यं युक्तया वा चुटिवद्धनम्‌  इलावकः पार्थ 
रसरलाकरे । 
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६८६ रसन्द्रसारसग्रहे 
मिरच, सोंड, लोंग, छोटी इलायची, वायविडंग; प्रत्येक द्रव्य का चूर्ण एक 
तोला आर लोहभस्म बारह तोले मिलावे। सबको एकत्र पीसकर 
रखे । इसे उचित मात्रा में ले घी ओर शहद मिलाकर खावे । यह अभिकुमार 
लाह यकृत्‌, प्लाहा, उदररांग, गुल्स, हलामक; इनका नाश करता 
जख वणे ओर ग्रग्नि की वृद्धि करता हे । कान्ति तथा पुष्टि देता हे। यह 
रस श्रीमान्‌ गहननाथ ने संसार की भलाई के लिए बनाया हे । 
विशेषवचन--मात्रा--२ रत्ती । 
यहाँ पर रसतन्त्र की परिभाषा के अनुसार पल को चार तोला मानना 
चाहिये । कई पल को ग्राठ तोला मानकर इस योग को बनाते हें ॥१८-२१॥ 
प्राणवल्लभो रसः--- 
लाह तात्र वराटश्च तुत्थ ।हङ्णु फलात्रकस्‌ । 
` स्नुहामूलं यवक्षारः जपाल टङ्गण त्रिवत्‌ ॥ २२ ॥ 
अत्यकश्च पल ग्राह्य छागादुग्धन पाषतम्‌ । 
चतुगुञ्जा वटीं खादद्वारेणा मधुनाप वा ॥ २३ ॥ 
ाणवल्लभनामाऽय गहनानन्दभाषेतः । | 
दाष रागश्च सवाच्य युक्त्या वा ज्जाटेब नम्‌ ॥ २४ ॥ 
निहन्ति कामलां पाण्डमानाह श्वीपदाबुदम्‌ । 
गलगण्ड गण्डमालां त्रणानि च हलीमकम्‌ ॥ २५॥ 
अपचा वातरक्गश्च कणडू वस्फाटकुप्ठकम्‌ । 
नातः परतरः श्रेष्ठ; कामलाञत्तभयष्वपि ॥ २६ ॥ 
लह भस्म, तात्रभस्म, कोड़ीभस्म, शुद्ध नीलाथोधा, हींग, हरड़, बहेडा! 
आंवला, थोहर की जड़, यवक्षार, शुद्ध जमालगोटा, झुद्ध सुहागा, ब्रिवी; 
प्रत्येक वन्य का चूण एक २ पल ले । सब को बकरी के दूध से घोटकर चार 
रत्ति प्रमाण की गोली बना ले । इसे शहद या जल से खावे । यह प्राणवद्भ | 
स गहनानन्द ने कहा था । रोग को तथा दोष.को देख कर अल्प मात्रा 


|. कमान हरर 


No 
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सादाचाकत्खा। द्य 


प्रारम्भ करा क्रमशः मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं । इस से कामला, पाण्डु, 
ग्रानाह, शीपद, र्बुइ, गलगण्ड, गण्डमाला, त्रण, हलीमक, अपची, 
वातरक्क; करडू, विस्फोटक, कुष; ये सभी रोग दूर होते हैं। कामला 
रोग के लिये इस से बढ़कर कोई दूसरा योग नहीं हे । 
विशेषचचन--यह योग पूवे भी कामला ओर गुल्म के प्रकरण मं कहा.जा 
चुका हे । सामान्य मात्रा--४ रत्ती से ५ रत्ती तक ॥ २२--२६॥ 
कृदरिलाहम्‌— 
द्विकपे लोहचूणस्य चाश्रकस्य पलाद्धकम्‌ । 
कप शुद्ध मृत ताम्र लिम्पाकाङ्त्रित्वच पलम्‌ ॥ २७ ॥ 
सृगाजनभस्मपल सवेमकत्र कारयत 
न्‌वणुञ्जाप्रमाणन वाटिका कारयदू भिषक ॥ २८ ॥ 
यकुत्हीहोदरश्वेव कामलाञ्च हलीमकम्‌ । 
कासं श्वासं ज्वरं हन्याद्‌ वलवर्णाग्नेकारकम्‌ | 
यक्रुदरि त्विद लाह वातणुल्मार्वनाशनम्‌ ॥ २६ ॥ 
लोहभस्म दो कर्ष,अभ्रकभस्म दो कषे पल, तात्रभस्म एक कप, पाती लम्‌ 
(कागज़ी नीबू) की जड़ की छाल एक पल, झूगचर्म भस्म एके पल। सब को 
पीसकर एकत्र करे । फिर नो रत्ति प्रमाण की गोली बनाव । इस स se 
प्रीहोदर, कामला, हलीमक, कास, श्वास, ज्वर नष्ट हात ह | बल, वणे तथा 
श्रप्नि की वृद्धि होती है । यह यकृदरि लोह वातगुल्म का नाश करता हे । 
विशेषवचन--मात्रा-२ से ४ रत्ता तक । 
मृगचर्म कच्चा ही सुखाकर लेना चाहिये । जो बठन आद के लिये तय्यार 
किया जाता हे उसका षध में प्रयोग उत्तम नह । कच झुष्क म्हृगचमे के 
टुकड़े करके शरावसम्पुट मे बन्दुकर पुट दे द्‌ । पश्चात्‌ पीस ल॥ २७-२६ ॥ 
सत्युज्जयलाहस्‌ 
शुद्ध्तत सम गन्धा जारिताभ्र सम सममू 


गन्धकाद्‌ द्विगुण लाह मृतताम्र चतुगुंणम्‌ ॥ २० ॥ 
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ङ रसन्द्र्सारखग्रड | 
` . द्विचार टङ्गणविडं वराटमथ शङ्खकम्‌ । 

चित्रकं कुनटी ताल कटुको रामठं तथा ॥ ३१ ॥ 
रोहीतकं त्रिवृच्चिश्वा विशालाधवलाङ्कठस्‌ । 
अपामागः ताललंणडमम्लिका च निशाघुगम्‌ ॥ ३२॥ 

, .. कानकं तुत्थकञ्वैव यकृन्मदं रसाञ्जनम्‌ । 

`- एतानि समभागानि चूणयित्वा विभावयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 

आद्र्कस्वरसेनेव गुडूच्याः स्वरसेन च । 
मधुनः कुडवेर्भाव्यं वटिका मापमात्रतः ॥ ३४ ॥ 
अनुपानं प्रदातव्यं बुद्ध्वा दोषानुसारतः ! 
भक्षयत्‌ प्रातरुत्थाय सबरोगकुलान्तकम्‌ ।। ३५ ॥ 
सीहानं उ्वरशुग्रश्च कासञ्च विषमज्वरम्‌ । 
चिरज कुलजश्वेव श्हीपदं हन्ति दारुणम्‌ ॥ २ 
रोगानीकाविनाशाय धन्वन्तरिकृत पुरा । 
- गत्युञजयामद्‌ लाह सिंद्गिद शुभद नृणाम्‌ ॥ २७ ॥ 


| 
। 

झुद्ध पारा, छुद्ध गन्धक, भ्रश्नरकभस्म; प्रत्येक एक २ तोला, लोहभस्म | 
Eo] 
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लाला, ताञ्रभस्म चार तोला ले । यवत्षार, सज्जी, सुहागा, विडलवण, कोडी 
उस्म, शखभरम, चाता, शुद्ध मनासेल, शद्ध हड्ताल, कुटकी, हींग, रोहे ' | 


सेन्थवाविडं › पा० | २ 'धवमङ्कठम्‌? पा० । ३ 'तालक च मल्लिका? पा०। ' 


४ ` अस्यानन्तरं प्रियङ्ग्विन्द्रयवं पथ्या चाजमोदा यमानिका । तुत्थकं शरपुट्ठा व 
जऊन्भदा रसाञ्जनम्‌ । प्रत्येक शाणामानेन भावयेदाद्रकद्रवेः । गुडूच्याः स्वरसेन 
मुन: कुडवाद्धकम्‌ । वटिकां कारयेद्वैद्यो गुज्ञापट्प्रमितां पुनः › भै. र. पाठः । 

* अस्यानन्तर च “ आमवातं यकृच्छूलं श्वासमशः शिरोरुजम्‌ । गुल्मशोथोदर 
मदमग्रमास यकृत्लयम्‌ । सकामलं पाण्डुरोग सुद्रञ्च सुदारुणाम्‌ । रागानीकविनारार्थ 

मरार कारण यथा । उत्युजयी महालांहः झ्लीहमुल्मविनाशनः ॥ 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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९५४६ .. 


की छाल, त्रिवा, इमला को छाल को भस्म इन्द्रायण की जड 
ग्रपामागभस्म, तालजटाभस्म, अम्लवेत (वा पुरानी इमली) 
शुद्ध जमालगाट क बाज, शुद्ध नालाथोथा, लाल रोहेड़े 
द्रव्य का चूण एक २ ताला ल। पहले पारा गन्धक की कजली करें । फिर अन्य 
द्रव्य मिलाव । सब को एकत्र मिल्लाकर अदरक के स्वरस से तथा 
वरस से भावित (सात वार) करें । फिर एक कुडव शा द से भावित करके एक 
मापा ( ९ रत्ती ) भर की गोली बनावे । प्रातःक 
अनुपान पाव ता सब रोग नष्ट होते हं । प्लीहा, उग्रज्वर, खांसी, विषमज्वर 
उराना तथा ङुलकमागत पद रोग; ये सब नष्ट होते हैं। यह धन्वन्ति 
जा का यनाथा हुआ शुत्युञ्जय लोह अनेक रोगों को नाश करता है और सिद्धि 
एवं आरोग्य देता हे । 


„हरदा, दारुह ल्दी 


विशेषवचन-आछुनिक मात्रा-दो रत्ती । 


इस मधु आर बेलपन्री के रस से प्रयोग कराया जाता हे । भेषज्यरज्ञाबल्ी 


म महाखत्युज्ञय लोह का योग कहा है । वहां दारुहल्दी पर्यन्त तो ये ही द्रव्य `. *: 
है, परन्तु उसके बाद वहां प्रियज्ञ, इन्द्रजो, हरड़, अजमोदा, अजवाइन, शुद्र... 


नालाथोया, सरफोका,लाल रोहीतक (रोहेड़ा) की छाल,रसोंत; ये द्रव्य कहे हैं । 


जमालगोटा नहीं हैं । भावना अद्रक ओर गिलोय के रस से ही हे । पश्चात्‌ मध 
से भां एक भावना देनी है ॥ ३०-३७ ॥ 


मरीह्दाणेवो रसः-- 
> OO 
हिङ्गसो गन्धकष्टङ्कमश्रकं विषमेव च । 
मत्यक पालेक भागं चूणयेदतिचिक्रणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पप्पलीमरिचश्चेव प्रत्येकञ्च पलाद्धेकम्‌ । 
मर्दयित्वा वटी कुर्य्यात्‌ वल्नमात्रां प्रयत्नतः ॥ ३६ ॥ 


सेव्या शेफालिद्लजैवेटी माद्षिकसंयुता । 
सहान पद्प्रकारन्न हनत्‌, शो त ुशयू।॥ 8 ९ ॥ 


RS 


वित अकाल, . 
को छाल, रसोंत; प्रत्येक ... ** 


1 गिल्लोग्र के. 


“३ 


[ल इस खाकर दाषानुसारं , * ; 


ET २ 
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ज्वरं मन्दानेलश्वेव कार्स श्वासं वमिं आमिस । 
प्तीहाणंव इति ख्यातो गहनानन्दभापितः ॥ ४१ ॥ | 
शुद्ध हिंगुल, शुद्ध गन्धक, शुद्ध सुहागा, अभ्रकभस्म, शुद्ध विष; प्रसेक | 
द्रच्य का महीन चूर्ण एक २ पल, पिप्पली तथा मिरच प्रत्यक का चूर्ण आधा 
पल ले । इन्हें एकत्र मिला मदन कर (जल से) डेढ़ रात्ति भर की गोली बनावे। 
रोगी इसे प्रयोग के समय पीस कर शहद से चाट हारसिगार के पत्तों का रस 
पाव ता [नस्सन्दह छुः प्रकार का तल्ला शात्र नष्ट हाता ह । ज्वर, मन्दान, 
खासा, श्वास, वमन आर त्रम दूर हात ह। यह गहनानन्ड का कहा हमरा 
स्राहाणव रस ह ॥ ३८-४१ ॥ 
प्ठीहशादूंलो रसः-- 
सूतकं गन्धकं व्योषं समभागं पृथक्‌ एथक्‌ । 
~ ५ 0000 ~ 
एभिः सम॑ ताम्रभस्म योजयेचचैव बुद्धिमान्‌ ॥ ४२ ॥ 
मनःशिला वराटश्च तुत्थं रामठलोहकम्‌ । 
जयन्तो राहितश्चव च्षारटङ्गणसेन्धवस्‌ ।। ४३ ॥ 
विड चित्रं कानकश्च रसतुल्यं प्रथक पृथक्‌ । 
भावयत्‌ त्रिदिन यावत्‌ त्रिवचित्रकणाद्रकेः || ४४ ॥ 
गुञ्जामात्रा वटी खादत्‌ सद्यः झीहविनाशिनीम्‌ । 
पिप्पलीमधुसयुङ्गा डिणुञ्जाँ वा प्रयोजयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
साहानमग्रमासञ्च यकृद्गुल्मं सुदुस्तरम्‌ । 
आमाशयषु सवषु चादर शोथविद्रधो ॥ ४६ ॥ 
आग्नमान्द्य ज्वर चेव झीह्नि सवज्वरेषु च | 
श्रीमहहननाथन भाषितः सीहशादेलः ॥ ४७ ॥ 
पारा एक तोला, शुद्ध गन्धक एक तोला; दोनों की क्ली "| । 
सट चस, (450 Ging Rio Phair व्यक द्य पु 


ति ७ 


पा की को नि त ती 
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तोला, तात्रभस्म पाच ताल, जुद्ध सनशिल = तीर 
42 च ठ त. ल, काडोभस्म, शुद्ध नीलाथोथा, 
>> क, चीता रु 1 ऋ छाल, यवचार, सुहागा, सेंधा- 
नि जे सब १ जे CS का चूण एक २ 
तोला ले । ₹ ज्ज एकत्र मला दु आर त्रिवी, चीता, पिप्पली आर अदरक 
इन के रस वा काथ सं प्रथक तान दन भावना देवे ्रार एक रत्ती 
की गं ब ते 
मर रि त ना क खे | इसके सेवन से प्रीह्ा शीघ्र नष्ट 
होती हें। अथवा ( आधिक-से-अधिक ) दो रत्ती भर लेकर पिप्पल्ली के 
चूण आर शहद ख 1मलाकर दं । इससे प्रीहा, श्रत्रमांस,यकृत, गुल्म, आमा- 
शय क सब प्रकार क रांग, ररांग, शोथरोग, विद्रधि, ग्रच्चिमान्द्य ज्वर 
तथा ल्लीहा युक्क सब प्रकार के ज्वर नष्ट होते हें । यह गहनानन्द॒ का कहा | 
हुश्रा प्लीहशादूल रख हं । 
विशषवचन---“त्रिवरचित्रकणाद्रकेः? के स्थान में “त्रिवृच्चित्राद्रंधुस्तुरे:?? 
ठ भी हैं। वहां पिप्पली की जगह धतूरे का रस लेना चाहिये ॥४२-४७॥ | 
प्लाहाररसः:-- 
[कप लाहभस्माप कर्ष ताम्र प्रदापयत्‌ | 
शुद्धार्तत तथा गन्ध कषमान भिपग्वर! || ४८ ॥ 
मुगाजनमस्सपल [लम्पाकाङाप्रत्वचः पलम्‌ | 
एव भागक्रमणुव कुस्यात्‌ सांहारका वटास्‌ ॥ २६ ॥ 
नवगुज्जामता खादञ्चाथ ।नत्य ।ह पूतवाक | ` 
साहान यकृत गुल्म हन्त्यवश्य न सशयः ॥ ५० ॥ 
लाहभस्म दो कष, ताम्रभस्म एक कष, शुद्ध पारा एक कष, सुद्ध गन्धक 
एक कर्ष, झगचर्स की भस्म एक पल, लिम्पाक अथात्‌ पाती नीबू की जड़ 
क छाल एक पल ले । पहले पारा गन्धक की कजली करे, फिर अन्य द्रब्य 
मिलाकर नो रत्ति भर की गोली बनायें । इसे नित्य खाय तो प्लाहा, यकृत 
और गुल्मरोग अवश्य ही नाश होते हैं । 


विशेषवचन--मात्रा--२ रत्ती से ४ रत्ती तक ॥ ४म--४० ॥ 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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अपरः प्लीहारिरसः-- 
कषैक तालचूणंस्य तत्पादांशं सुवर्णकम्‌ 
पलादं सृतताम्रश्च तत्समं शुद्धमश्रकस्‌ ॥ ५१ || 
सृगाजिनस्य भस्मापि कषमात्रं प्रदापयेत्‌ | 
लिस्पाकाङइध्रित्वचस्तद्वत्‌ सवमेकत्र कारयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
रसगुञ्चाप्रमाणेन वटिकां कारयेत्‌ ततः । 
मधुना वहिचूर्णेन खादन्नित्यं यथाबलम्‌ ॥ ४३ | 
असाध्यमपि सीहानं हन्त्यवश्यं न संशय 
_ यकृत पाण्डुरोगश्च गुल्मादिकभगन्दरम्‌ || ५४ ॥ 
झुछ हड़ताल एक कष, स्व भस्म चाथाइ कषे, ताम्रसस्स आधा फल, 
अञ्रकभस्म आधा पल, सृगचम का भस्म एक कष, 1लस्पाक या पाती नाचू 
के जड़ का छाल पक कर्ण । सब को एकत्र करक छुः रातत प्रमाण की गालो 
बनावं । इस चात क चूण आर शहद से नित्य यथाशाक्रे स्राव । यह असाध्य 
- स्वाहा का भां अवश्य नाश करता ह । यकृत, पाण्डु, भगन्दर तथा गल्य 
आद रागा का भा यह दूर करता ह । 
विशषवचन--मान्ना--$ रची से २ रत्ती तक ॥ १५-४४ ॥ 
लाह रूत्युक्षयों रस:--- 
रसगन्धकलाहाभ्रं कुनटी मृतताम्रकम्‌ । 
विषमाष्टवराटश्व तुत्थ शङ्क रसाञ्जनम्‌ ॥ ४५ || 
जाताफसश्च कट्की द्विचार कानकं तथा | 
न्याइ ।हङ्ग सैन्धवश्च प्रत्येकं सततुल्यकम्‌ ॥ ५६ ॥ 


हच्तणचूर्णीकृत सवमेकत्र भावयेत्‌ ततः 


सय्यावचरसेनव बिल्वपत्ररसेन च | 
सयावर्तन मतिमान्‌ वटिकां कारयेत्‌ ततः ॥ ४७ ॥ 
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हान यकृत गुल्ममष्ठीलाश्व विनाशयेत्‌ । 

अग्रपास तथा शाथ तथा सर्वाद्राण्‌ च! 

वातरक्केख कसठ चान्तवद्राधमव च ॥ ५८॥ 

शुद्ध पारा एक ताला, शुद्ध गन्धक एक तोला; दोनों की कली करे ; 
फिर लोहभस्म, श्रश्रकभस्म, झुद्ध मनासिल, ताम्रभस्म, शुद्ध कुचला, कोडी- 
भस्म, शुद्ध नीलाथोथा, गांखभस्म, रसाँत, जायफल, कुटकी, यवक्षार, सजी, 
शुद्ध जमालगोटा, सोंठ, मिरच, पिप्पली, हॉग, सेंघानमक; प्र्येक द्रव्य का . 
चूर्ण एक २ तोला लेकर एकत्र सव को मिला कर पीसे। इसे सूर्यद्ुखी के . 
रस से ( सात ) तथा बिल के पत्तों के रस से ( सात ) भावना दे । पश्चान्‌ ' 
सूयमुखी के रस से घोट कर उचित मात्रा की गोली बना ले । इस के सेवन 
से प्लीहा, गुल्म, अष्टीला, अग्रमांस, शोथ, सब्र प्रकार के उदररोग, वातरक्, 
कसर ( अति प्रदृद्ध प्लीहा ) तथा अन्तार्विद्रधि नष्ट होते हें 
विशेषवचन--मात्रा--१ रत्ती से २ र्ती तक ॥ ५४-८ ॥ 
महाम्रत्युञ्जयो रसः-- 

रसगन्धकलोहाश्रं कुनटीतुत्थताम्रकम्‌ । 

संन्धवश्च वराटश्च वागुजी ।विडशङ्ककम्‌ ॥ १६ ॥ 

चित्रक हिङ्ग कड्को वार कट्फल तथा । 

रसाञ्जनं जयन्ती च टङ्गण समभागिकस्‌ । ६० ॥ 

एतत्सव विचूणयोथ दिनमेकं विभावयेत्‌ । 

आद्र्कस्वरसेनेव गुडूच्याः स्वरसेन च ॥ ६९ ॥ 

गुञ्जासात्रा वटा कृत्वा अक्षयन्मधुना सह । 

नानारोगप्रशमनो यकृद्गुल्मोदराशि च ॥ ६२ ॥ 


अग्रमांस तथा शीहामग्निमान्धमरोचकम्‌ | 
एतान्‌ सवोन्‌ निहन्त्याशु भास्करस्तिमिरं यथा । 
महामृत्युज्ञयो नाम महेशेन प्रकाशितः ॥ ६३ ॥ 
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शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक; प्रत्यक एक २ ताला ल दांना का कञ्जली करे | 
फिर लोहभस्म, यभ्रकभस्म, शुद्ध मनसिल, शुद्ध नीलाथोथा, ताम्रभस्म 
सधानमक, कोडी भस्म, कालीजीरी, विडनमक, शंखभस्म, चीता, हींग. ' 
कुटकी, यवचार, सञ्जी, कायफल, रसोंत, जयन्तीमूल, छड सुद्दागा; प्रथेर 
द्रव्य का चूण एक २ ताला ल। सब का [मला अदर करे स्वरस आर 
११ गलाय क स्वरस स एक २ [दिन भावना दुवे ओर एक रत्ती प्रमाण की गोला ' 
बनावे । इसे शहद से खावे । इस से नाना प्रकार के रोग दूर होते हे । यकृत्‌ 
गुल्म, उदर, अग्रमांस, प्लीहा, ग्रश्निमांद्य, अरुचि; इन सब को यह महा 
 सृत्युञ्जय रस ऐसे दूर करता हे जेसे सूर्य अन्धकार को। यह रस महेशने. 
प्रकाशित किया था ॥ १६-६३ ॥ । 
वृहद्गुडपिप्पली -- 
विडङ्गं त्यूपणं हिङ्ग कुछ लवणपञ्चकम्‌ । | 
त्रिक्षारं फेनकं चव्यं श्रेयसी कृष्णजीरकम्‌ ॥ ६४ ॥ 
तालपुष्पाळूव चार नाड्या! कूष्माण्डकस्य च । 
अपामागाळूव चार चिश्वायाः चित्रकं तथा ॥ ६५॥ 
एताने समभागानि पुराणो द्विगुणो गुडः । 
शुडतुल्य प्रदातव्य चूणेश्वव कणोद्गवम्‌ ॥ ६६ ॥ 
मदायत्वा हठ पात्र मांदकानुपकल्पयत्‌ | 
भक्षयेद्‌ वद्धयेन्ित्य प्लीहानं हन्ति दुस्तरम्‌ ॥ ६७॥ , 
म्रमह पाए्ड्रागञ्च कमालां वाहवमान्धकम्‌ । 
यकृत पञ्चशुल्मञ्च तूद्रं सवरूपकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
जीणेज्वरं तथा शोथं कासं पञ्चविर्ध तथा । 
अधिभ्यां निमिता ह्येषा सुबहद्‌ गुडपिप्पली ॥ ६६ ॥ 
वायावडग, साठ, मिरच, पिप्पली, हींग, कूठ, पाँचौ नमक, यवक्षार, 
सुहागा, सज्जीक्षार, समुद्रफन, चब्य, गजपीपल, काला जीरा, ताङ के फूलों 
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का क्षार, पठ का बल का डण्डा का चार, अपामाग चार, इमला का चार, 


` चीता प्रत्येक द्रव्य का चूण समभाग ले । सारे चुर्ण से दुगुना गुड और गुड के 
समान पिप्पलीं का चूण ले। इन सब को घोट कर छोटेर लड वा वटक बनायें । 
इसे उचित मात्रा में प्रारम्भ कर क्रमशः नित्य बढ़ाकर खाये तो ग्रत्यन्त बढी 


९ 


' हु्ईतिल्लीनष्ट होती हे । प्रमेह, पाण्डु, कामला, अभ्निमान्द, यकृत्‌, पांचा * 
गुल्म, सब प्रकार क उद्ररांग, जीणुउ्त्रर;शोथ,पांच प्रकार की खांसी दूर होती 


~ 


ह। यह त्रृहद्गुडापप्पला आश्वनाकुमारा न बनाइ था । 


hl 


~ 


विशेषवचन--प्रारम्भिक मात्रा-२ रत्ती । यह योग यदि तिल्ली वा जिगर 
| बढ़कर कठोर हो गया हो तो उसे भी नरम करके क्रमशः घटा देता है । यदि 
| यकृत्‌ में शूल हो तो उसे भी यह रस शान्त करेगा । 
इस योग को प्रायः बालकों में प्रयुक्र नहीं कराते । बालकों में प्रयोग के 
लिये इससे कुछ भिन्न अन्य गुडपिप्पली है । उसमें चब्य का चूर्ण नहीं है 
श्रौर विडङ्ग आदि चित्रक पर्यन्त चूर्णो के समभाग पिप्पली ली जाती है आर 
इस मिलित चूण से दुगुना गुड डाला जाता हे । इसप्रकार तीदणवांये पिप्पला 
की मात्रा कम हो जाती हे-- 


[oS 


८ विडङ्गं ञ्यूषणं कुष्ट हिङ्ग लवणपञ्चकम्‌ । 
त्रिक्षारं फेनकं वह्निः श्रेयसी चोपकुञ्चिका ॥ 
तालपुष्पोद्भवं क्षारं नाड्याः कूपमाणडकस्य च । 

` श्रपामार्गस्य चिञ्चायाशचूणोनि चिक्कणान च ॥ 

| सवेचूर्णंसमं देयं चूणमत्र कणोद्धवम्‌। 
एतस्माद्‌ द्विगुणाच्चूणात्पुराणो द्विगुणो गुडः ॥ 
| मर्दयित्वा इढे पात्रे मोदकानुपकल्पयेत्‌ । 
[ भक्षयेदुष्णतोयेन प्लीहानं हन्ति दुस्तरम्‌ ॥ 
यकृतं पञ्चगुल्मञ्च उदरं सवरूपकम्‌ । 


जीणेज्वरं तथा शोथं कासं पञ्चविध तथा ॥ 
बलानां गडपिप्पली ॥? ६४-६8 ॥ 
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ताम्रकल्पस्‌-- + 
अंच्षपारदगन्धश्च कर्षद्वयमितँ प्रथक्‌ । , 
सर्वे! समं भवेत्‌ ताम्रं जम्बीराम्लेन मदेयेत्‌ ॥ ७०॥ | 
ूर्यावचरसैः पश्चात्‌ कणामोचरसेन च ! | 
योजयेत्‌ तीव्रधर्म तु यावत्‌ सर्यन्तु जीर्यति ॥ ७१ ॥ | 
जम्बीरस्य रसैभूयो रसं दणडेन चालयेत्‌ । 
बढे शिलामये पात्रे चूर्णयेदतिशोभनम्‌ ।। ७२ ॥। 

८ _  रङ्किद्वयक्रमेणेव योज्यं माषद्वयावधि । 

. . हासयेच क्रमेणैव तथा चैव वितरद्वयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
जाणं झुञ्जीत शाल्यन्नं चीरं घ्ृतसमन्वितम्‌ । 
न्त्यम्लपिचं विविधां ग्रहणीं विषमज्चरम्‌ ॥ ७४ || 
चिरज्तरं सीहगदं यकृद्रोग सुदुस्तरम्‌ । 
अग्रमांस तथा शोथं कांस्यक्रोड सुदुर्जयम्‌ || ७५ ॥ 
कमठञ्च तथा शोथमोदरश्च सुदारुणम्‌ । | 
घातुवद्धिकरै बृष्यं बलवर्णकरं शुभम्‌ ॥ ७६ ॥ 
सद्यो वहिकरश्चैव सर्वरोगहरं परम्‌ 
मुखशुद्धिविधातव्या प्ेर्चूर्णसमन्तितैः | f 
ताम्रकल्पमिदं नामना सर्वरोगप्रशान्तये ॥ ७७ ॥ | 

बहड़ा का चूस ( या सोंचल लवण ), शुद्ध पारा, झुद्ध गन्धक; प्रसेक |! 


दो २. कर्ष, त 0 क्‌ ॐ 0. पक, | 
» तान्रभस्म छुः क्षे ल । पहले पारा गन्धक की कजली करें । फिर | 


खन द्र ~ CH तच 1 
हड ॥ rs के रस स घाटकर सुखावें। इसे सूर्यमुखी के रस से घोटे, 
“श्वम्‌ (पप्पली ओर मोचरस के काथ से प्रथक्‌ मर्दन करे और पुनः तीव धूप में 


काकण उक्त पता x ME NE Ye ©. 
3 अक्तेः सांवचललवणम्‌? इत्येके । 
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३७" 
| रख दे। जब सब जल उड़ जाय तो पुनः जम्बीरी नी 


टे क बू का रस डालकर उत्तम -': 
। पत्थर क खरल म दर 


ख घोट आर बारीक चूण कर ले। इसे दो रत्ति स्र . 
आरम्भ कर क्रमशः दो मापा तक बढ़ाकर खावे । पुनः इसी क्रम से घटावे 
| ओर बढ़ावे । आपध के पच जाने पर शाली चावल, घी दूध मिलाकर खावे। ” 
| इस से अम्लपित्त, विविध प्रकार की ग्रहणी, विषमज्वर, चिरकाल का ज्वर, 
तिल्ली, भयकर यकृद्रोग, अग्रमांस, शोथ, कांस्यक्रोड, कमठ ( अति प्रबद्ध 
तिल्ली ), पेट का भयंकर शोथ आदि नष्ट होते यह धातुवर्धेक्र, वृष्य 
बल्य, वण्वधक तथा शीघ्र अझिवर्धक ओर सवेरोगहर हे। इसे खाने के 
पीछे सुखशुद्धि के लिये चूना लगा पान का पत्ता चबावे । यह ताम्रकल्प सब 
रोगों को शान्त करता है । 
विशषवचन--सामान्य मात्रा--४ रत्ती से १ रत्ती पर्यन्त । इस योगपाठ - 
के वास्तविक श्राभेप्राय को जानना कुछ कठिन हे । “ यावत्सवेन्तु जीर्यति * 
इस पाठ से प्रतीत होता है कि ताम्र को गलाने.के लिये ही यह क्रम हे ओर 
अतः ताम्रभस्म नहीं डालनी चाहिये । तान्न के सूचम पत्र डाले जाते हैँ । एक 
ऐसा ही योग जिसका नाम उदयमातेण्ड है, रसरत्रसमुञ्चय में है। जिसमें 
ताम्रपत्र को जम्बीररस के योग से गलाया जाता हे । योग का पाठ यह है-- 
४ पलोन्मितस्य शुल्बस्य सूच्मपत्राणि कारयेत्‌ । 
तत्समं गन्धकं दत्त्वा खल्वे सर्व विनित्तिपेत्‌ ॥ 
जम्बीरररससंयुक्गं दिनं घमे निधापयेत्‌ । 
ततः शुल्बे द्रवीभूते रसकर्ष नियोजयेत्‌ ॥ 
तात्सिद्धसुद्रे योज्य शाफ चव भगन्दर । 
नाम्ना तूदरमातेण्डरस एष प्रकाततः ॥ 


अर्थात्‌ १ पल तात्र के सूच्मपत्र ले (केचा से उन्ह कुतर लेना चाहिये )। 
इसमें १ पल गन्धक डाल खरल में प्रचुर जम्बीर का रस डाल दे ओर दिन 
में धूप में रखे । जब ताम्र गल जाय तब १ कषे शुद्ध पारद डालकर खूब घोट। 
इसे उद्ररोग, शोथ ओर भगन्दर म प्रयाग कराव । 


इस योग को दृष्टि में रखते हुए “ ग्रच्षपारदगन्धञ्च ” के स्थान पर 
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अच्चो रसो गन्धकन्ञ' ऐसा पाठ भी हो सकता हे । अर्थात्‌ शुद्ध पारद 1३ 
ले और २ कर्ष झुद्ध गन्धक ले। इनकी अभी कज्जली नहीं करनी । औ 
सम्पूर्ण भागों के समान श्रर्थात्‌ तीन कर्ष विशुद्ध ताम्र के सूचमपत्र द 
ताम्रपत्र श्रोर गन्धक को मिला जम्तीर-रस से सदन करे। फिर म 
के रस से मदन करे । पश्चात्‌ पिप्पली काथ और ( सोचारसेन पाठ होने पर) 
केले के रस से मदन कर के धूप में सुखा ले । पुनः दृढ़ ( जम्बीर की सराई 
से खराब न होने वाले ) पत्थर के खरल में डाल जस्वीर का रस प्रचुर प्रमाण 
में डाल दे और तेज़ धूप में रखे जब सारा तात्र द्रवीथूत हो जाय तो 
पारद डालकर दरड से घोटे ओर खूब बारीक चूर्ण ( कज्जली ) कर ले। 
परन्तु इसप्रकार प्रस्तुत रस को सावधानी से अत्यल्प (३ रत्ती ) मात्रा 
में प्रयोग कराना चाहिये । इसके विदाहक गुण से बचने के लिये ही पथ्य म 
घी और दूध आवश्यक बताया है । इसीप्रकार सुख में भी धातवीय स्वाद के 
- प्रभाव से होने वाले हृल्लास वमन श्रादि से बचने के लिये चूने लगे पान 
को चबाने का विधान है । 
'अच्षपारदगन्धञ्च' ऐसा ही पाठ रहने पर “अक्ष' से सोंचल नमक 
लिया जायगा । नसक के योग से ताम्र शीघ्र द्रवीभूत होता है। तब 
साचरनमक पारा आर गन्धक प्रत्येक २कर्ष लिया जायगा आर पूर्व सोंच 
नमक आर गन्धक के साथ जम्बीर रस के योग से ताम्र को मर्दन कता 
हागा ॥ ७०---७७ ॥ 
र दारुभस्म-- 
दरुसन्थवगन्थश्व भसीकृत्य प्रयत्षतः । 
सीहानमगरमांसञ्च यकृतश्च विनाशयेत्‌ ॥ ७८॥ | 
द युद्ध दारुमुजविष ( संखिया ), संधानमक, शुद्ध गन्धक; तीनों समभाग 
ले मदन कर सम्पुट में रख यत्नपूवेक भस्म करे । इसे सेवन करने से श्री 
अभमास आर यकृतू; ये रोग नाश होते हैं ॥ ७८ ॥ 
वत्नक्षारमू-- 


क सेन्धव + 9 ० 
सामुद्रै सेन्धवं काचं यवत्षारं सुवचेलम्‌ । 
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+ Oe ® इ 
टङ्गण साजकाचार तुल्यं सरव विचूर्णये 
हे वा स्व ०२७ तम बिचशयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
1 ४) ८.५. शारः स्जुदाच्ाररातप भावयत ञ्यहमू | 
॥ तेन सिम्त्याञ्कपत्रश्व रुदूध्वा चान्तः पुटे पचेत्‌ || ८० || 
तट 2“ चू श्‌ > श्र क ‘~ १ 4 
ह) | तत्वार येत्‌ पथात्‌ यं रिः । 
दाई जारक रजनवहिनवभाग सम समम्‌ ॥ ८१ ॥ 
माग चाराद्रमव सवेश्व एकीकृत्य प्रयोजयेत्‌ । 
तो बज्रचारामेदै सिद्ध स्वयं रङ्गं पिनाकिना ॥ ८२ ॥ 
ब्रा | , सर्वोद्रेण गुल्मेषु शूलैदोपेपु योजयेत्‌ । 
म  ाभनमान्धऽप्यजार्णं ऽपि भच्यं निष्कद्वय दयम ॥ ८३॥ 
वाताधिक जलं कोष्णं घृतं वा पैत्तिके हितम्‌ । 
पान म च्रिटोप- 
कफ गायूजरसयुक्तमारनालं त्रिदोषजे ॥ ८४ ॥ 
हि  सासुद्द लवण, सेधानमक, काचनमक, यवक्षार, सोंचल नमक, सुहागा, 
त्र तार; प्र्येक दव्य समभाग ले । इसे आक के दूध और थोहर के दूध 
है को तीन २ दिन धूप में भावनायें दे । इस से स्वच्छ मदार ( आक ) के पत्तों 
का शॉपकर सम्पुट में बन्द॒कर पुट देवे । स्वांगशीतल होने पर निकाल कर 


/ भावला, जीरा, हल्दी, चीता । इन के चूर्ण परस्पर समभाग होने चाहिये । 


Fe सब को उस चार में मिला लें। यह वज्रक्षार कहाता है । इसे स्वयं 
गी भे १० बिक 2००५ 333 
“व जी ने कहा है। यह सब उदररोग, गुल्मरोग, शूलरोग, ग्रग्निमान्द् 


गि 


1/] 


पथा अ्रजीणे में प्रयोग कराया जाता है । इसे रोगी दो दो निष्कभर खावे । 
Me य क वा का हँ 
१ जीरक रजनीं वहिनवक (चव्यकं पा०) स्यात्समं समम? र. र. स. पाठः । 


| २ चाराद्धमेतद्धै च? र. र. स. पाठः। 
| ३ 'शोफशलेषु” र. र. स. पाठ: । 
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चूर्ण कर । फिर यह क्षार जितना हो उस से आधा आगे लिखे नो दब्यो का 
लि ले च्य 2५. ० बळ ~ ८० ~ १५ ~ 
मालेत चूर्ण ले । नो द्रव्य ये हैं-सोंठ, भिरच, पीपल, हरड़, बहेड़ा, 
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वातदोष में गरम जल से, पित्तदोष में घी से, कफदोष में गोमूत्र से त्रिदोष 
-की अधिकता में कांजी से प्रयोग कराना चाहिये । 
* विशेषवचन- मात्रा--१ मासा । योग का पाठ रसे तामणि $ 
श्रचुसार हे । रसरलसमुच्चय के कही-कहीं पाठान्तर में सोंठ आदि चूण में च्य 
का चुणं आधिक है । पाठान्तर टिप्पणी में दे दिया हे 
भेषज्यरल्लावली के पाठ में पाक भाण्डपुट में करने को कहा हे और सोंड 
आदि का मिलित चूर्ण क्षार के समान लेने का उपदेश है-- 
“सामुद्रं सैन्धवं काचं यवक्षारं सुवचेलम्‌ । 
| टक्कण साजकाक्षार तुल्य चूण प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
ग्रकेक्षीरेः स्नुहीचीरेभावयेदातपे त्यहम्‌ । 
वेश्येदर्कपत्रेण रुद्ध्वा भाणडपुटे पचेत्‌ ॥ 
तं चारं चूर्णयित्वाथ त्यूषणं त्रिफला तथा । 
यमानी जीरको वहिश्चूर्णमेषां च कारयेत्‌ ॥ 
सवचूर्णसमं चारं सर्वमेकत्र कारयेत्‌ । 
तच्चूण माषयुगलं सलिलेन प्रयोजयेत्‌ ॥ 
गुल्मे शूले तथाजीर्णे शोथे सर्वोदरेषु च । 
मन्दे वह्ाबुदावतें प्लीह्नि चापि परं हितम ॥ 
वातेऽधिके जले: कोष्णैर्हितं पित्ताधिके घृतैः । 
गोमूत्रेण कफाधिक्ये काञ्जिकेन त्रिदोषजे । 
वञ्र्षार इति ख्यातः प्रोक्गः पूर्वं पिनाकिना । 
सबितो हरतेऽजीणं तथाऽजीर्णभवान्‌ गदान्‌ ॥ 
क बड़ खत्पात्र सें चावलों के तुष डालकर बीच में सम्पुट रख श्राग 
लगाद । यह भारडपुट कहाता हे। यहां पर हल्दी के स्थान पर अजवाइन है । 
अनवा एक सिद के पात्र में नीचे आक (मदार) का पत्ता रख उस पर समुद्र 
नमक आदि का भावित चूर्ण अल्प बिछा देते हें। उस पर आक का दूसरा पत्ता 
रख पुनः चुण बिछछा दिया जाता हे । इस प्रकार कई तह होजाती हे । पश्चात्‌ 
पात्र क सुख पर शाराव देकर सन्धिलेप कर देते हैं और नीचे से मन्द २ 
आच दते हे । - ठीक पाक होजाने पर उतार कर चूर्ण कर लेते ६1 
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और सों आदि का चूर्ण मिला लेते हैं योगर 
सें सोंठ श्रादि पि चण कुछ भिन्नता है-_ 
'सोनचंलं यवच्षारं सामुद्रं काचसेन्धवम्‌ | 
टक्कण साजकाचार तुल्यमेकन्न चूर्णयेत्‌ ॥ छ 
अकढुग्धः स्नुहीदुग्धर्भावयेदातपे व्यहम्‌ । 
ऊध्वांधःस्थेः क्रमात्तस्य तत्त 
भाणडे संस्थाप्य मृल्लिप्ते सणा 
स्वाङ्गशात तु सञ्चूणर्यं चूणमेषां मद 
तु मेलयेत्‌ ॥ 
च्यूघण च विडङ्गं च राजिकां त्रिफलामपि । 
चव्य च हिङ्ग सम्भृष्ट तक्रेणाद्याद्ययाबलम्‌ ॥ 
वञ्र्षाराभिधं चूणेसुदराणि विनाशयेत्‌ । 
शोथ युल्सं तथाष्टीलां मन्द्राञ्निमरुचि तथा ॥ 
स़ीहानं च यकृददाल्याख्यसुदरं च विशेषतः |? 
यहा वायावडङ्ग, राइ, चब्य और भुनी हींग का चूर्ण विशेष हे । हलदी 
आर चित्रक नह! हे । यहां यह भी स्पष्ट बता दिया है किं आक के पत्ते 
सासुद्र नमक से लेकर सार्जच्चार पर्यन्त के चूर्ण के समान लेने चाहिये । 
चज्चार आहा आर यकृद्‌ की वृद्धि में अतीव हितकर हे। वायु का 
अनुलामक होने से गुल्म तथा उदर आदि रोगों में विशेष लाभ करता हे। 
श्राप्न का अत्यन्त तात्र करता ह । पित्त कां पत्ताशय से निकाल कर पाचन 
शाक्के को बढ़ाता हे । शूल तथा परिणामशूल को भी शीघ्र नष्ट करता है। 
कई अकेपत्र से ताम्रपत्र लेना चाहते हैं परन्तु यह अत्यन्त श्रविचार- 
पूणह। नतो ताम्र की इसप्रकार ठीक भस्म हो सकती है ओर ना ही 
अधिध प्रयोग-योग्य होगी । वज्रक्षार नाम पर विचार से भी यही स्पष्ट है 
कि आषध को चार-प्रधान होना चाहिये न कि तान्र-प्रधान । ताम्रप्रधान 
नापध कांजी वा तक्र आदि अम्ल द्रब्यों के साथ प्रयुक्त मी नहीं हो 
सकती ओर ताञ्र से प्रस्तुत, इस ओषध की मात्रा भी जो मूल में बताई 
गइ ह ( १ निष्क ) अत्यन्त हानिकर होगी । 


सद सदार के पत्ते न लें ओर तान्न द्वी अभीष्ट हो तों ताम्रपत्र क स्थान 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


त्नाकरमं जो वञ्रच्ार हे 


IIIT  फजिडिडिडिडिु 
७२ Digitized 5५भ्९४्र सग्रह Gyaan Kosha 


ड | 
> 


` इर ताम्रभस्म मिला दें तो औषध प्रयोग-योग्य हो जायगी और शूल उदर 
रोग तिज्ली आदि में दी जा सकेगी। परन्तु उसकी मात्रा--१ रत्ती होनी 
ज्नाहिये || ७९--८४॥ 
1 उदरामयकुम्भिकेशरीरसः-- | 
रसगन्धक्रभखशुल्बकं कटुकबारयुग सटङ्गणस्‌ । | 
हली. कणमूलकचन्याचत्रक सवणान्यव यमानिरामठस ॥ ८५॥ | 
„` ` समभागामेद्‌ विभावयेत्‌ खरतापं त्वथ जम्भवारिणा । 
(कै  उद्रामयङुम्भिकेशरी-रस एप प्रथितोऽस्य मापक; । ।८६॥ 
कन. उेरवाय्यनुदापयदू [भपक प्रसभ हान्त च सत्रण शृद्स्‌ । 
` ` यकृते क्रिमिमग्रमांसकं कमढं सहिजलादराह्वयम्‌ । 
० जठरामयपश्चगुल्मक पर्वेनं साममथाम्लपित्तक कस्‌ ।। ८७॥ 
छद पारा, शुद्ध गन्धक, ताम्रभस्म, सोंठ, मिरच, पिप्पली, यवत्तार 
सजा, शुद्ध सुहागा, पिप्पलामूल, चव्य, चीता, पांचों नमक, अजवायन 
हींग; प्रत्येक द्रब्य का चूर्ण समभाग लें। पहले पारा गन्धक की कजली 
कर । [फर अन्य द्रव्य मिलाकर जम्यीरी नीबू के रस से घोटकर धूप में 
सुखाब । यह उद्रामयकुग्भिकेशरी रस हे । इस की एक मापा भर की मात्रा 
सुरा अथवा जल से प्रयोग करने से घण, यकृद्रोग, कमि, अग्रमांस, कमठ, 


माहा, जलाद्र, उदररोग, पांचों गुल्म, ग्रामवात, अम्लपित्त, आदि 
रांग दूर होते हैं। 


oN 2 Lo 
विशेषवचन--मात्रा--दो रत्ती ॥ ८५८७ ॥ | 
f 


4 वारिशोषणो रसः 
चतुविशतिभागा; स्युगन्धाद्ङ्ग तददकम्‌ । 
बङ्गभागाङ्गयेदद्धः पारद कृष्णमश्रकम्‌ || ८८ ॥ 
चतुदशावभाग स्थान्मृतं तहीयते पुनः 


जम्बुवारिणा? पा० । २ भरणं गद्‌ भुवि? पा० । ३ “परमं? पा० 
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खतलाहमषटमाग सृतताग्रं नवात्र तत्‌ ॥ ८६ ॥ री क्क 
खतहेम द्वय तत्र सृतरूप्यञ्च सप्तकम्‌ । 6”: 
चतेशुद्वमतिस्थूलं मरत हीरं त्रयोदश ॥ ६० ॥ he” 
भागा ग्राह्या माच्षिकस्य विशुद्धस्यात्र पोडश । शि 
द्शसित ग्राह्य नवकाशीशक पुनः ॥ 8१॥ » : 

तुत्थकश्व पडेवात्र नवीनं ग्राह्ममेव च । पा | 
तालकश्व चतुभांग शिला योज्यासख्रर्‍यो वधेः ॥ ६२॥ * 
शैलेयं पश्च दातव्यं सर्वमेकत्र नूतनम्‌ । | 
सृतमाक्िकभागेक सोभाग्य दयसेव च ॥ &३ ॥ 7 
कुद्ठायेत्वा विचूण्याथ जम्बीरस्य रसेन वै । 

सावयत्‌ स्तथा गाढं गुडिकां तस्य कारयेत्‌ ॥ ६४॥ 

पानकदवितये कृत्वा युद्रयेत्‌ पानकद्वयम्‌ । 

घटमध्ये निवेश्याथ दवा पूश्च वालुकामू ॥ ६५ ॥ 
उदूध्यञ्च तां पुनदेखा वालुकां मुद्रयेन्युखम्‌ । 

अहोरात्रं दहेदश्न स्वाङ्गशीतं समुद्धरेत्‌ ॥ ६६ ॥ 

बङुलस्य च वीजेन कण्टकारीद्वयेन च । 

गुड्चीत्रिफलावारा भावयेत्‌ सप्तसप्ततः ॥ ६७ ॥ 

वृद्धदाररसेनापि तथा देयास्तु भावनाः 

गिरिकणर्या रसेनापि रोहीतमत्स्यापित्ततः ॥ ६८ ॥ 

एवं सिद्धो भवेत्‌ सम्यक्‌ रसो ऽसो वारिशोषणः । 

देवान्‌ गुरून्‌ समभ्यच्यं यतिनो ब्राह्मणांस्तथा ॥ 88 ॥ 

रक्विका्वितयं देयं सन्निपाते समुच्छय । 

मारचेन सम्‌ दय तन जागाच मानव! ॥१००॥ 
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~ ~ NNO CO के 
श्लेष्मिके च गदे देयं ग्रहण्यामग्रिमान्धक | 
A च्छ > [क्कः १ (2 ~ | 
गीहि पाण्डौ प्रयोक्कव्य त्रिकटुत्रिफलाम्भसा ॥१०१॥ | 
७2 च कठ ०७ ५ 
. शूलरोगे प्रयोक्कव्यमुदावत्तै विशेषतः । | 
~ 20 NEES 4 >> ~ 
* कुष्ठ सुटृष्ट द्याञ्य काकाइम्बरिका ऽम्भसा ॥१०२॥ 
,. 1 Te a (९८९ ७ 
१ ` अतिवाह्करः श्रीदा पलवर्णाप्रिवद्दुनः | 
री, छ हे 0५ च 
*. धन्वन्तरिकृतः सद्या रस; परभदुलभः । 
NN ७ MAN "९ ४०. च १ 
।  ,' ` सवरोग प्रयोक्तव्यों निस्सन्देह ।भषखर; ॥९०३॥ 
शुद्ध गन्धक २४ भाग, वंगभस्म १२ भाग, शुद्ध पारा ६ भाग, अभ्रक- | 
` भस्म १४ भाग, लोहभस्म ८ भाग, ताम्रभस्म & भाग, स्वर्णभस्म २ भाग, 
चांदीभस्म ७ भाग, अतिशुद्ध और अति स्थूल हीरे की अस्म १३ भाग, 
स्वणमाक्षिकभस्म १६ भाग, नया झुद्ध काशीश १८ भाग, नया शुद्ध नीला- 
थोथा ६ भाग, शुद्ध हड़ताल ४ भाग, शुद्ध मनशिल ३ भाग, झुद्ध शिला- 
जीत ४ भाग, मोतीभस्म १ भाग, सुहागा झुद्ध २ भाग । सब से प्रथम 
पारा गन्धक की कजली करे । फिर अन्य द्रव्य मिलाकर सूच्म चूर्णं करे और 
जम्बीरी नीवू के रस से सातवार भावना देवे । पश्चात्‌ इसका गोला बनाकर 
रे फ > RTT ~ w 
दो शरावों में बन्द करदे । एक हांडी के नीचे ऊपर बालू भरके मध्य में इस 
न रे ओ प्री - 2 ~ CS [aS 
शरावसम्पुट को रख दे ओर हाँडी का सुह बंद करदे। इसके नीचे एक दिन 
रात ( २४ घण्टे ) आग जलावे । स्वांगशीतल होने पर इसे निकाल लेवे। 
फिर मोलसरी के बीज, छोटी कटेली, बड़ी कटेली, गिलोय, त्रिफला, विधार = 
SK अपराजिता; इन के यथायोग्य रसों वा क्वाथों से सात-सात भावनायें देवे । 
2007 जत मछली के पित्त से सात भावना देवे । इस प्रकार यह 
वारिशोषण रस सिद्ध होता हे । देव, गुरु, यति और ब्राह्मणों की विधिवत्‌ 
पुजा करके इसे दो रत्ति मात्रा में सेवन करावे । मिरचों के चूर्ण के सांध 
अयोग से घोर सान्निपात से मूच्छित हुआ मनुष्य भी जाग जाता है। इसे 
छेष्मा के रोगों में ग्रहणी, अश्निमान्य तथा तिल्ली रोग में दे। पाण्ड- 
०७, चूप € च्य ~ ` AN 
रोग में त्रिकड चूर्ण ओर त्रिफला के क्राथ से दे । शूलरोग और विशेष कर | 
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के उ रोग में भी इसका प्रयोग होता है । अत्यन्त दुष्ट कुष्ट रोग में 
काकोदुम्ब्ररिका ( काठगुलरिया, कठूमर ) के रस से दें। यह ने 


यह धन्वन्तार जी का बनाया हुआ परम दुर्लभ रस सर्व रोगों में सन्द्रेहरहित 
हो वेद्यो को प्रयुक्त कराना चाहिये | ६ 
विशेषवचन--आधुनिक मात्रा--४ रत्ती से १ रत्ती तक ॥६४--१०३॥ 
सर्वतोभद्रः-- 
ख़त गन्ध तपनगगनं कान्तलोहस्य चूं 
कत्वक्व्य दशाद माथत शृङ्गवरस्य वारा । 
युञ्ञ्याद्राग यकात गुदज गाह सरवेज्वरेपु 
शाथ पाण्डा ।क्रसक्रतगढ सत; कामलायाम्‌ ॥१०४॥ 
कास श्वासं च मह जलजठरगद सवंदापग्रभूत । 
ख्यातो योगः सुरमाशकृतः सवेताथद्रनामा ॥१०५॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, ताञ्रभस्म, अञ्चकभस्म, कान्तलोह भर्म; प्रत्येक 
द्रव्य समभाग ले । पहले पारा गन्धक की कली करे । फिर अन्य द्रव्य 
मिलाकर अदरक का रस डालकर पत्थर के खरल में घोटे। पश्चात्‌ सुखाकर 
चूर्ण कर रखे । इस सर्वतोभद्र रस को उचित मात्रा में प्रयोग करने से यकृत, 
बवासीर, 'तिज्ली, सब ज्वर, शोथ, पाण्डु, क्रिमिजन्य रोग, कामला तथा सब्र 
दोषों से उत्पन्न कास, श्वास, प्रमेह, जलोदर आदि रोग नष्ट होते हें। यह 
सर्वतोभद्र नाम का योग सुरमणि ने बनाया हे । 
विशेषवचन--मात्रा--एक रत्ती ॥ १०४-१० ॥ 
इति प्लीहरोग-चिकित्सा । 


—sE OES 
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७) /€ ह 
अथ शांथरागृगचाकत्सा 
त्रिकट्वाद्यं जा 

त्रिकडुत्रिफलादन्तीमार्गत्रिमदशुएठकेः । 

पुननवासंमायुक्क शोथं हन्ति सुदुस्तरम्‌ । 

लौहं शोथोद्रस्थौल्यजलोदरानिवारणम्‌ ॥ १ ॥ 
सोंड, मिरच, पिप्पली, हरड़, बहेड़ा, आंवला, दन्तीसूल, अपामा 
( ओंगा, चिरचिटा, पुठकण्डा ), चीता, मोथा, वायबिडंग, सूखी मूली, 
पुननेवा; प्रत्येक द्रव्य का चूर्णं समभाग ले । सब के ससान लोहभस्म मिला 
घोटकर रखे । इस की उचित मात्रा खाने से भयंकर शोध नष्ट होता है । यह 
उदररोग, स्थूलता तथा जलोदर को भी हाता हे । 

विशेषवचन-मात्रा--र रत्ती । इसमें लोह की प्रधानता है । लौह भस्म 

“को यदि उचित मात्रा में प्रयोग कराया जाय तो सूख को भी बढ़ाता 
हे । विपाक होने पर यह पक्काशय की छैपिमिक कला में से गुज़र कर रक्त में 
मिल जाता हैं आर वहां रक़् के बनाने वाले प्लीहा यकृत्‌ लसीका ग्रन्थि 
आदियों में जाकर उन्हें उत्तेजित करता हे । परिणाम यह होता है कि जहां 
वह रक्क के रक्राणुओं में वृद्धि करके देह को पुष्ट करता है बहां पाण्डु कामला 
आदि रोगों को भी दूर कर देता है और तिल्ली जिगर आदि की विकृति के 
कारण रक्क की कमी हो जाने से जो शोथ हो जाता हे उसे भी शीघ्र दूर करता 
हे । यह वक्त रोग ओर हृद्रोगो में होने वाले शोथो में भी लाभकर सिद्ध 
जा हैं । देह में ओषजनीकरण के प्रबल हो जाने से मेदोघातु भी जल जाती 
हे ओर परिणाम यह होता हे कि देह की स्थूलता भी क्रमशः कम 
होती जाती है । इस म अन्य त्रिकटु आदि अन्य द्रव्य भी कुछ एक आमाशय 
शार प्राशय के उत्तेजक होने के कारण और कुछ एक के मूत्रल होने से 


अ न चश ~ २५ ब्ज्ञ 
(यन्त लाभ करते हँ । यह योग कोष्ठबद्धता को भी दूर करता है और कः 
नहा हाने दता ॥ १॥ ४ | 


क्‌" 


स स्स्स ललननल ९ दु लय 
0 उननवासमायुक्केयुक्वो हन्ति सुदुजयम्‌ । लोह; शोथोदर स्थोल्यं 
मेदोगदमसंशयम्‌? र. चि., र. र, पाठ: । 
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शाथाचाकेत्सा । ७०७ 
कटुकाद्यं लौहम्‌-- i 
कहुका ज्यूपण दन्ती विडङ्गं त्रिफला तथा | नभ 


चित्रक! दवकाएश्व त्रिवृद्ारणपिप्पली ॥ २ ॥ 
हन्याखयतान चूणोनि विगुण स्यादयोरजः | 
चरणं पातमंतत्त श्रेष्ठ वयथुनाशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
कुटव, साठ, मिरच, पिप्पली, दन्तीमूल, विडंग, हरड़, बहेड़ा, आंवला 
चाता, देवदारु, त्रिवी, गजपीपल; इन सब द्रव्यो का चूर्ण समभाग लेकर 
इन सब सं दुयुनी लोहभस्म मिलाकर रखे । इस कटुकाद्यलौह को दूध से 
सेवन करे । यह सूजन नाश करने में उत्तम योग है । 
विशपवचन---१ रत्तां से २ रत्ती तक । यह योग भी त्रिकटवादि लाह 
क॑ सदृश हो लाभकर है, विशेषतः प्रीहा यक्कत्‌ आदि के विकार से होने , 
वाले शोथा म । मूत्रसंस्थान की विकृति से होने वाले शोथ में त्रिकट्वादि 
लोह आधिक हितकर हे । 
भषज्यरत्नावली में “त्रिकड॒ त्रिफला दन्ती विडङ्गं कटुका तथा? ऐसा पाठ 
होने से इस योग का नाम “त्रिकट्वाद्य लोह” रखा हे ॥ २-३ ॥ 
त्यूषणाद्यं लोहम्‌ 
अयारजर्श्यूषणयावशूकचूणश्च पात न्रिफलारसंन । 


शाथ 1नहन्यात्‌ सहसा नरस्य यथा ऽशानद्व्ष्ुदाणेवगः ॥ ४ ॥ 
सोंठ, मिरच, पिप्पली, यवक्षार; प्रत्येक द्रब्य का चूर्ण समभाग लें। 
सब के तुल्य अर्थात्‌ चार भाग लोहभस्म मिला ल । इस ऱ्यूषणाद्य लोह 
को त्रिफला के क्वाथ से सेवन करें तो शीघ्र ही सूजन को ऐसे नाश करता है 
असे प्रबल बिजली वृत्त को नाश करती हे । 
- विशेषवचन--मात्रा--२ रत्ती। चरकसंहिता में यह योग त्रिदोषज- 
शोथ-प्रकरण में प्रयोगार्थं कहा हे । आजकल इसे विशेषतः वातशोथ में प्रयोग 
कराते हैं ॥ ४ ॥ 


का 


१ "पीतं शातेन? भै. र. पाठः । 
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Sox रसन्द्रसारसभ्र 
सुवचेल[द्य॑ लोहम्‌ 
सवचेला व्याप्रनख चित्रक कठु॒राहणा । 
`. चच्यञ्च दवकाष्टश्च दाष्यक लोहमंब च | 
` ` शोथ पाण्डु तथा काससुदराणि निहन्ति च ॥ ५॥ 
सूर्यमुखी, ब्याघ्रनखी, चीता, कुटकी, चब्य, देवदारु, अजवायन; प्रत्येक 
द्रब्य समभाग ले । सब के समान लोहभस्म मिला कर रखें । इसके सेवन 
से शोथ, पाण्डु, कासरोग तथा उदररोग नष्ट होते हें । 
*विशेषवचन--मात्रा--२ रत्ती । 
*सुवर्चल्ला से कई सजी लेते हें । यह भी पाचक भेदक तथा सूत्रल होने 


~ >. = > ~ ~ ~» 
से शोथ में लाभकर हे । यह योग वातज कफज वा वातकफज शोध में 
..लाभ करता हे ॥ ₹॥ 


“9 चारगुडिका-- 


चारद्यय॑ स्यात्‌ लवणानि पश्च चत्वास्ययो व्योषफलात्रिकश्च । 
सपिप्पलीमूलविडड्ठसारं सुस्ताऽजमोदाऽमरदारुबिल्यम्‌ ॥ ६॥ 
कलिङ्गकित्रकमूलपाठे यष्ट्याहूयं सातिविषं पलांशम्‌ । 
सहिङ्गकप त्वतिस्रच्मचूण द्रोणं तथा मूलकशुएठकानाम्‌ || ७ ॥ 


' स्याइ्ूसनस्तत्‌ साललन साध्यमालोड्य यावद्‌ घनमप्यदग्धम्‌ । 


सत्यानं ततः कोलसमाश्च मात्रां कृत्वा तु शुष्कां विधिना प्रमुञ्ज्यात 
सीहोदरं श्वित्रहलीमकार्शः-पाएड्यामयारोचकशोथशोपान्‌ । | 
विश्वूचिकागुल्मगराश्मरीश्र सश्चासकासान्‌ प्रणुदेच ङुष्ठान्‌ || & ॥ 
सोवचंलं सैन्धवश्च विडमोद्धिदमेव च । 

साएद्र्सवणश्चात्र जलमष्टयुणं भवेत्‌ ॥ १०॥ 


चुवचल ` पा० । । 
अयश्वदुष्क [त्रफला च व्योपम्‌ ? पार 
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यवक्षार, सज्ञी, पांचों नमक तथा चारों ( वञ्र, पाण्ड्य, तीचण)' ओर 
कांत ) प्रकार के लोहा की भस्मे, साठ, मिरच, पिप्पली, हरड़, बहेढ़ा, 


आंवला, पिप्पलीसूल, निस्तुष वायविडग, मोथा, अजमोदा ( अजवायन ), 


देवदार, बिल की छाल (वा बेल्लगिरी),इन्द्र जो ,चीतामूल,पाठा ,सुलहठी, अतीस; 
प्रत्येक का चुर्ण १पल,हींग एक कर्ष ल॑। सुखी मूली की भस्म १ द्रोण (२५६ पल) 
ले। उस भस्म. से क्षारजल प्रस्तुत करे । यह क्षारजल चूर्ण से आठ गुना 
होना चाहिये । इस ग्राठ गुणा क्षारजल में पूर्वाक्नि यवक्षारादि द्वब्य्ों 
का चूण मिलाकर आलोडित करे ओर आग पर चढ़ादें । जब पकते २ घना 
हो जाय--जले नहीं, नीचे उतार लें ओर एक कोल भर की तटी 


बना लें। सूख जाने पर इसे विधिपूवेक्र खाने से प्लीहोदर, श्रित्र, ति 


LoS 


हलीमक, बवासीर, पाण्डुरोग, श्ररुचि, शोधरोग, शोप, विसूचिका, गुल्म, 
संयोगज विष, पथरी, श्वास, कास, कुष्ट; ये सब रोग नष्ट होते हैं । 
खोंचल, संघा, विड, ओद्विद ( रेह का नमक ), सामुद्र; ये 


से परिभाषा कही हं । 
विशेषवचन--अआधुनिक मात्रा--१ मासा । 
प्रस्तुत ग्रन्थ का पाठ रसेन्द्रचिन्तामाश का यह योग वास्तव में 


चरकसाहता का वहां 'च्षारद्वय स्या्ञवणान चत्वाययारजा व्यापफल- . 


ले । तथा जल (च्षारजल) को चूर्ण से आठ गुणा ले । यह इस योग के निमाण , 


त्रिके च? यह पाठ हें । इसके अनुसार पांचनमक नहा लिये जाते चार नमक ' 


लिये जाते हें। सामुद्रनमक नहीं डाला जाता। चार प्रकार क लोहं 
की भस्म (मिलित ४ पल) के स्थान पर सामान्य ताच्णलाह भर्म (१ पल) 
ही ली जाती है । व्यवहार भी चरकसंहिता के पाठ के अनुसार हा ह । 
चरकसंहिता का यह योग चक्रदत्त में भी वेसा का वसा ही उद्धत ह । वहा 
जो परिभाषा कही हे, उसका पाठ निम्न ह 

“सौवर्चलं सैन्धवञ्च विडमौद्भिदमेव च । 

चतुर्लवणमत्र स्याल मष्टगुणं भवेत्‌ ॥' 


~ ~ 
इसप्रकार चार नमक हा बतायं ह । 
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“पलाशम्‌? के स्थान पर इस अन्थ में “पलाशम्‌? पाठ प्रचलित है और उसी 


के अनुसार ढाक की छाल वा बीज लेने को टीकाकारो ने कहा है और उसो 
पाठ.के अनुसार यवक्षार आदि हिंगु पर्यन्त द्रव्य एक-एक कर्ष लेते हैं। 
परन्तु पलाशम्‌? पाठ के प्रमादयुक्र होने से हमने “पलांशस ही मूल में कर 
दिया है। चरक में 'पलांशम ही पाठ है। 
क्षार-जल प्रस्तुत करने के लिये मूली की १ द्रोण भस्म सें ६ गुना जल 
डालकर कुछ काल बाद छान लेते हैं । पश्चात्‌ आग पर पकाते हैं । जब आधा 
वा तृतीयांश जल रह जाता है तब नीचे उतार लेते हैं ॥ ६--१० ॥ 
| इति शोथचिकित्सा । 
र्‌ 9-0 ५.1 । 
CHET ०००० 
ग्रथाबुदरोग-चिकित्सा । | 
रोद्ररसः-- 
शुद्धश्वत समं गन्धं म्यं यामचतुष्टयम्‌ । 
नागवन्नीरसेयुक्क मेघनादपुननेवेः ।। १ ॥ 
गोमूत्रपिप्पलायुक्क मर्ध रुदूध्वा पुरेल्नघु । 
लिद्यात्‌ चौद्रै; रसो रौद्रो गुञ्जामात्रोञ्युद जयेत्‌ । 
छड पारा, झुद्ध गन्धक; दोनों समभाग ले चार पहर तक घोट कजली 
करें । फिर उसे पानका रस, चोलाई का रस, घुननेवा का रख, गोमूत्र तथा | 
पिप्पली का काथ; इनसे मदन करें । 
स्वाङ्ग शीतल होने पर निकाल कर पीस 
ले शहद से मिलाकर सेवन करने से 
विशेषवचन--रसरत्नसमुच्चय में 
रस कहा इं 
'तण्डुलीयकवर्षा भूनागकन्याबलारसैः । 
111 “जे च रस; पिष्टः पुटपकोखवेदादिजि च रसः पिष्टः पुटपक्कोऽडुदादिजित्‌ ॥? 
१ “ नागवल्लीदलयुतं › भै. र. पाठः । 


पश्चात्‌ सुखाकर सम्पुट कर लघुपुट दें । 
स लें। यह रोद्ररस एक रत्ति मात्रा में 
अबुंद को जीतता हे । 

भी इससे मिलता जुलता अब्बुदहर 
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छापदाचाकत्ला । 


~) 


७१ 
त्‌ पारद को ( इसके समान ही गन्धक भी डालकर कजली की 


जायगी ) चालाई, पुनर्नवा, पान वाक्वार, बला; इनके रसों से तथा गोमूत्र से 
पालकर उटपाक कर । यह बुद आदि रोगों को जीतता हे । 


कजला का कपडामैट्टी की हुई आतसा शाशा मं डाल सुख बन्द कर 
बालुकायन्त्र स रख लघुपुट देना चाहिये । अथवा भूधरपुट दे सकते हं ॥१॥ 


रामवाणादकान्‌ याग-वाहिनो ऽत्र ्रयाजयत्‌ ॥ २ ॥ 


~ को 


अथ श्लीपदरोग-चिकित्सा । 


नित्यानन्दो रसः--- 
हहिङ्गणसश्भव सूत गन्धका मृतताम्रकस्‌ । 


पज्ञ तालश्व तुत्थश्च शङ्क कास्य वराटकम्‌ ॥ १ ॥ 
त्रिकडुत्रिफलालोहं विडङ्गं पटुपश्चकम्‌ । 
चवबिकापिप्पलामूलं हवुषा च वचा तथा ॥ २ ॥ 
शठी पाठा देवदारु एला च वृद्धदारकम्‌ । 

एतानि समभागानि सञ्चूण्य वटिकां कुरु ॥ ३ ॥ 


कांस्यं बङ्ग हरीतालं तुत्थं शङ्खं वराटकम्‌ ? र. र. पाठः । 
२ “ वराटिका ? पा० । “ विदारिका ? भे. र. पाठः । 
३ अस्यानन्तरं त्ित्रृता चित्रकं दन्ती गृहीत्वा तु प्रथक्‌ प्रथक्‌ › भे. र. पाठः । 
४ “वटिकां कुरु यल्लतः' पा० । ५ “गुडकीकृतम्‌ः भें. र. पाठः । 
६ ` अस्यानन्तरं रसरल्लाकरे “त्रिवचित्रकदन्तीनां भावयित्वा रसेः प्रथक्‌ ? 
इत्यधिक: पाठः । 
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हरीतकीरसं दखा पश्चगुंज्ञामितां शुभाम्‌ । 
> एकैकां भक्षयेन्नित्यं शीतं वांरि पिवेदनु || ४ ॥ 
` हठीपदं कफवातोत्थं रक्कमांसगतेश्व यत्‌ । 
मेदोगतं धातुगतं हन्त्यवश्यं न संशयः ॥ ५ ॥ 
श्रीमद्वहननाथेन निर्मितो विश्वसम्पदे । 


, नित्यानन्द्रसश्चाय यतः 'लापद गदे ॥ ६ 

हिंगुल से निकाला हुआ पारा और शुद्ध गन्धक्र समभाग ले कजली करें । 
उसमें ताम्रभस्म, वंगभस्म, शुद्ध हड़ताल, शुद्ध नीलाथोश्ा, शंखभर्म 
काँस्यभस्म, कोडीभस्म, सोंड, मिरच, पिप्पली, हरड, बहेड़ा, आंवला 
लोहभस्म, विडंग, पांचों लवण, चब्य, पिप्पलीमूले, हाऊबेर, वच कचूर, 
पाठा, देवदार, छोटी इलायची, विधारा; प्रत्येक द्रब्य का चूर्ण पारे के समान 


लकर सबको एकत्र मलाय ग्रार हरड़ के क्वाथ से सबको पीसकर पांच रत्ति 


१ पश्चगुज्ञानेभां ? पा० । ‹दशगुञ्ञोन्मितं ? भै. र. पाठः । 

२ ' भत्तयेद्रोगी शीतश्चानु पयः पिबेत्‌ ? र. र. पाठः । 

३ “ रक्मांसाश्रितः › र. र. पाठः । 

४ अस्यानन्तर ' अबुदं गण्डमालाञ्च वातरक्त सुदारुणम्‌ । कफवातोद्भवं रोग- 
मन्तरदा< चिरन्तनम्‌ । वातरक्के वातकफे गुदरोगे क्रिमो तथा । य्म्नि्राद्धिं करोत्येष 
बल बरा च सुस्थताम्‌ ' इत्यधिक्रः पाठः भेषज्यरल्नावल्याम्‌ । * अबुद गरडमालाच 

' अन्नद ।चरन्तनीम्‌ । वातपित्ते शेष्मदाते गुद्रोगे किमो तथा । अभिव्वद्धिं करोलेव 
बलवणञ्च सुस्थताम्‌ । इत्याषिकः रसरल्लाकरे । 

र नयानन्द्करश्चार्यं ! पा० । ` नित्यानन्द्रसश्चायं महाश्ठीपद्नाशन 
अ, र. पाठः।  नित्यानन्दरसो नान्ना श्छीपदव्याधिनाशकः ? र. र. पाठः । 
अस्थानन्तर च तत्रव ` आनन्दयति लोकेशः सिवो वाणासुरं यथा । तथैव 
रोगिणां नित्यं बरप्नृद्धौ च सर्वजे । रक्तजे पित्तजे चापि पथ्यं योज्यं सदा बुर्वैः । 
अभावं इद्धदारस्य त्रिवताञ्च नियोजयेत्‌? इत्यधिकः पाठः । रक़्जे पित्तजे चापि पद 

_ वाजयद्युम्‌ । नातः परतरं किञ्चिद्विद्यते 'छीपदामये इत्यधिकः भेषज्यरन्लावल्याम्‌ । 
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स्छीपदचिकित्ला। ७१३ 
भर की गोली वनावे । इसकी एक गोली को शोतल जल से सेवन करे । 
दसल कफवात स उत्पन्न हुआ छीपदरोग नष्ट होता हे । रक्तगत और. मांसा- 
श्रित, मदागत आर धातुगत कसा भी छीपद हो उसे यह रस अ्रवश्य नाश 
कर दता ह- इस सें सन्देह नहीं । यह नित्यानन्द रस श्रीमान्‌ गहननाथ 
न ससार का रक्षा के लिये बनाया है। छीपदरोग में यह परमोत्तम है । 
विशषवचन--रसरल्लाकर में निसोत काथ, चित्रकक्राथ तथा दन्तीमूलक्राथ 
से भी भावनाये (सात-सात) देने को कहा है । भेषज्यरल्रावली में इन्हीं तीनों 
द्रव्या का चूण एक-एक भाग मिलाने का विधान हैं ॥ १--६ ॥ 
कणादिवटी--- 


कशा-वचा-दारूपुननवानां चूर्ण सबिल्वं समवृद्धदारम्‌ । 


सम्मगद्य चतस्य 1नहान्त वल्लः सकाञ्जकः शछीपदमुग्रवेगम्‌ ॥ ७॥ 

पिप्पली, वच, देवदार, पुनर्नवा, बिल की छाल, विधारा; प्रत्येक द्रव्य 
समभाग ले । इसे यत्र से मदेन करे ओर डेढ़ रात्ति भर लेकर कांजी से खाये 
तो यह उग्र वेग वाले छीपद को दूर करता हे । 

विशषवचन--यहां “चूण? के स्थान में “सूतम्‌? पाठ भी हे। वहां 
*रसासिन्दूर? भी डालना चाहिये । 

वस्तुतः केवल रसौषध के विना प्रकृत ग्रन्थ में योग का पाठ अनुपान 
रूप में प्रयोगार्थं ही जानना चाहिये । रससिन्दूर आदि योगवाही ग्रोषध को 
इस वटी के साथ मिलाकर दिया जा सकता हे। इससे कीपद में शीघ्र लाभ की 
आशा हे । रसेन्द्रचिन्तामणि में कहा भी हे 

“ प्रख्यातं सवेरोगेषु सूतभस्म च केवलम्‌ । 
योजयेद्योगवाहं वा श्वीपदस्य निवृत्तये ॥ › 

कणादि वटी की सहपान सम्बन्धी मात्रा तान रत्ति होने में कोई हानि नहीं 
अतः यहां ¦ वज्न › से अभिप्राय तीन रात्ति भी लिया जा सकता हे । 

वस्तुतस्तु यहां “ समबृद्धदारम्‌ ” कहने से अभिप्राय विधारा के चूर्ण को 


~ 


पिप्पली आदि द्वव्यों के मिलित चूर्ण के समान लेने से हैं। 
ST IN CS SS 
इसप्रकार के तन लोणी हज 8607 H a ज द) शहा नारा 


$ 
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चूण अन्य घटक द्रव्यो के मिलित चूण के समान हँ--चक्रदत्त म दो योग 
ऐसे दिये हैं । प्रथम योग निम्न 


' त्रिकटु त्रिफला चब्यं दार्वो वरुणगाक्षुरम्‌ । 
अलम्ब्षां गुड्चीञ्च समभागानि चूणयेत्‌ ॥ 
सवेषां चूर्णमाहृत्य वृद्धदारस्य तत्समस्‌ ॥ 
काञ्जिकेन च तत्पेयमत्तमात्रं प्रमाणतः । 
जीणें चापरिहारं स्यात्‌ भोजनं सावेकामिकस्‌ ॥ 
नाशयेच्छ्लीपदं स्थोल्यमामवातञ्च दारुणम्‌ । 
कुष्ठगुल्मानिलहरं वातक्ेष्मञ्चरापहम्‌ ॥ › 
यहां त्रिकटु, त्रिफला, चब्य, दारुहर्दी, वरुणछाल, गोखरू, सुण्डी, 
गिलोय; इन बारह द्रब्यों के मिलित चूर्ण के समान विधारा का चूर्ण है। 
से भी कांजी से ही पीना है । दूसरा योग इसप्रकार हे-- 
' पिप्पली त्रिफला दारु नागरं सपुननेवम्‌ । 
भागेद्विपलिकेरेषां तत्समं वृद्धदारकम्‌ ॥ 
काञ्जिकेन पिबेच्चूणं कर्षमात्रं प्रमाणतः । 
जीणे चापरिहारं स्याद्गोजनं सार्वकामिकम्‌ ॥ 
छीपद वातरोगांश्च हन्यात्प्रीहानमेव च । 
अभिन्न कुरुते घोरं भस्मकच नियच्छति ॥? 
_ यहां पर भी पिप्पली, त्रिफला, देवदारु, सोंड, पुनर्नवा; इन सात द्या 
क [मालत चूण क समान विधारा का चूर्ण है | इसे भी कांजी से ही पीना ह। 
_ तिथाराचूण छोपद को सुख्य ऑषध हे । इसे अकेला ही कांजी वा गोसूत्र 
से भी श्राचाया ने सेवन कराने को कहा हे-- 
काकेन 1पबच्चूण मूत्रवा बृद्ध दारुजम्‌ । › 
इसे छीपद की व्याधिविपरीत औषध कह सकते हें । अतः कणादिवटी 
में भी पिप्पली आदि के मिलित चण के समान ही विधारा का चूर्ण लेना 
` चाहिये ओर यही बात उसके पाठ पर सूचम दृष्टि से देखने पर स्पष्ट है । 


क i RRS PRS ००... 6. 


टर 


छीपद राग म वात कफ मंद तथा रङ्गदोष को नष्ट करने वाली ओषधे दी 
ता है ॥ ७ ॥ इात छपदाचिकेत्सा । 
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थ भगन्दररोगाविकित्सा । 
रावताणडचा रस:--- 

शुद्रसत॑ द्विया गन्धं कुमारीरसमर्दितम्‌ | 

त्र्यह्वान्ते गोलर्क क्रत्वा ततस्तेन प्रलेपयेत्‌ ॥ १॥ 

तयोः समं ताम्रपत्रं हण्डिकान्तर्निवेशयेत्‌ । 

[एडं अस्मनाऽऽपूर्ये चुल्ल्यां तीव्राभिना पचेत्‌ ॥ २॥ 
द्वियामान्ते समुद्ग्रत्य चूणयेत्‌ स्वाङ्गशीतलम्‌ । 
जम्बीरस्य रसेः पिष्ठा रुद्ध्वा सप्तपुटे पचेत्‌ ॥ 
गुञ्जैकै मधुनाऽऽञ्येन लिह्याद्धन्ति भगन्दरम्‌ । 
मूपलीसंचणश्चानु ह्यारनालयुतं पिवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
भुञ्जीत मधुराहारं दिवास्वापश्च मैथुनम्‌ । 


वजयेच्छोतलाहार रसेऽस्मिच्‌ रांवेताएडव ।॥ ४ ॥ 

झुद्ध पारा एक भाग, शुद्ध गन्धक दो भाग; दोनों की कजली कर घी- 
कुमार के रस से तीन दिन तक घोटे। फिर गोला वना ले। कजली क समभाग 
तात्र के सूच्म शुद्ध पत्रों पर उस गोले से लेप कर दे। अब उन्ह एक दांडी के 
ग्रन्दर रख कर उस पर एक शराव आघा सुह रख सान्धवन्धन कर दू आर 
ऊपर से हांडी को राख से भर दे । नीचे से तीब्र श्राग देवं । दो पहर क पछ 
उतार लें । स्वांग शीतल होने पर श्रोषध को निकाल चूण कर जस्ब्रारा नींबू 
के रस से खरल कर सम्पुट में बन्द कर पुट दे । इसी प्रकार जम्बारा क रसस 
खरल कर सात वार पुट देनी चाहिये । फिर इसे चूण कर शाशा म रख । इस 
रस की एक रत्ति की मात्रा घी और शहद से मिलाकर सेवन करे तो भगन्दर 
का नाश होता है। ऊपर से मूसली चूर्ण आर लवण का काजा म डालकर 
पीवे । भोजन में मधुर आहार खावे । दिन में न सोवे। मथुन छोड ६ 


तथा शीतं आहार भी न करे । इसे रवितारडव स नि शीतल आहार भी न करे । इसे राविताणडव रस कहत है । 
८ ज्लियामान्ते ? र. र. प्राठः । २ “ सूषलीलशुनं र. रः, भे. र. पाठ: । 
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विशेषवचन--आधुनिक मात्रा--चोथाई रत्ती से ग्राधी रत्ती तक | 
यहां “ततस्तेन प्रलेपयेत्‌ । तयोः समं ताम्रपत्रं हणिङकान्त्निवेशयेत्‌ ।' 
यह पाठ ठीक नहीं । यह पाठ प्रकृत ग्रन्थ में रसेन्द्राचिन्तामणि से उद्धत हे । 


रसरल्ससुचचग्र का पाठ 'हण्डिकान्ते निरोधयेत्‌ । झुद्धेन ताम्रपात्रेण तयोस्तुल्येन 
यलतः ।' शुद्ध हे । भ्रथात्‌ घीक्कार के रस से कजली का गोलक बनाकर 
हाडा मे रखे आर गोलक पर कली के तुल्य शुद्ध सूच्म ताम्रपत्र से निर्मित 
पात्र को आधा मुह रख दे पश्चात्‌ शराव देकर सन्धिवन्धन करके हांडी 
को उपलों की भस्म से भर दे। नीचे से आग दे । यांदे तात्नपात्र नहोतो 
कण्टकवेधी ताम्रपत्रों को कलली के गोलक पर ढीला ढीला लपेट सकते हें.। 

परकृत ग्रन्थ के प्रचलित पाठ के अनुसार ओषध तो बन जायगी परन्तु 
ताम्रपत्र पर कजली के लेप कें लिये गोलक बनाना निरर्थक है । लेप तो पङ्कवत्‌ 
गाल का हा अच्छा हो सकता हैं, अतः वह पाठ त्याज्य हे । “यहं पङ्कोपमं 
इत्वा यह पाठ कर सकते हॅ । परन्तु जब रसरलसमुच्चय का ठीक पाठ उप- 
लब्ध ह तो उसे वेसा ही कर लेना चाहिये । 

कई वद्य तां कलायोग से की गयी ताम्रभस्म को ही उक्क कली से 
मिला घीक्कार के रस से घोट कर उक्कप्रकार से पाक कर लेते हें और पीछे 
पूववत्‌ पुटे दे लेते हैं । 

पाक हो जाने के पश्चात्‌ जा जम्बीर रस से मर्दन कर सात पुट दुनका 
कहा ह वहां भी उक्क $ भाग पारद और २ भाग गन्धक से की गई कजली 
समभाग के साथ प्रतिवार घोटना उत्तम हे । 


इस आंग का नाम कहीं कहीं “वारिताण्डव' लिखा है। भेषज्यरत्नावली 
“चित्रविभारडक? नाम से यह योग है 


अयुपान म लवण के स्थान पर रसरत्नाकर और सैषज्यरत्नावली में 
लशुन ( लहसन ) पाठ है ॥ १-५ ॥ 


भगन्दरहो रसः 
ऋतस्य ।दणुणन शुद्धवालिना कन्यापयोभिस्त्यहम्‌ । 
शुद्ध ताम्रमय; समस्ततुलित पात्र निधायापार ॥ ६॥ 
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उपद्शाच 
[कत्खा। ७१७ 


| 
हः. 
| स्वच यामयुगश्व भस्म-पिठरे निम्बूजलैः सप्तधा | 
साकं तत्‌ पुटयेद्‌ भगन्दरहरो दिति 
गुञ्जान्मतः स्यादाति। ७॥।' 
शुद्ध पारा एक भाग, झुद्ध गन्धक दो भाग, दोनों की कजर्ल 
फिर कजला क बराबर अर्थात्‌ ३ भाग ताम्रभस्म तथा ३ भाग खो हे 
भिलाव । इन सत्र को घोट गोला बना एक हार्डी में रख ऊपर हरा है 
सान्थलप कर । फिर हाँडी को उपलो की राख से भर, दो पहर तक क | 
कर । पश्चात्‌ नावू क रस से प्रति वार घोट २ कर सात पुर दे। इसे हक 
शाशा स रख | इस भगन्दरहर रस को एक राच देने से भगन्दर नह राता 
विशप्रवचन--आश्ानेक मात्रा-- रत्ती से $ रत्ती तक । यदि “ताम्रमयः 


के स्थान पर 'ताञ्जसय? पाठ होतो य 
ठ ह पूर्वाक्क रावितारडव 
। जाता है ॥ ६--७ ॥ 1४३ 


| इति भगन्दर-चिक्रित्सा । ६ 


४७0 4७:22 बाणाओं 


अथोपदेशचिकित्सा । 
उपदंशे साधारणाविधिः-- 
खिग्धास्वन्नशरारस्य ध्वजमध्ये शिराव्यधः | 
जलाकःपातन वा स्यादूध्वोधः शोधनं तथा ॥ १ ॥ 
| दो निजितदोषस्य रुकूशोथावुपशाम्यतः । 
_ पाका रच्य? प्रयत्नेन शिक्षक्षयकरों हि सः ॥ २ ॥ 
उपदश के रोगी का पहले स्नेहन तथा स्वेदन कराले [फर दुष्ट रक्क 
} निकालने क [लय लिङ्ग क मध्य कां शिरा बाधना चाहिये । भ्रथवा जाक 
षिगाकर दुष्ट रक्त निकलवा देना चाहिये। तथा वमन ओर विरचन से देह 


फा शोधन कर लेना चाहिये । इसप्रकार दांषा का जात लन से उपदश- 


| शग की पीडा और सूजन शीघ्र कम हो जाती हे। लिंग पर उत्पन्न हुए २ 
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ब्रणों को पकने से बचाना चाहिये । क्योंकि उससे लिंग का क्षय हदो | 


| 
ता ह॥ १-२ ॥ | 
घावनकषायः— 


त्रिफलायाः कषायेण भृङ्गराजरसेन वा । 
त्रणप्रच्षालन कुय्यादुपदशग्रशान्तय ॥ ३॥ 
उपदंश की शान्ति के लिये ब्रणों को त्रिफला के काथ से अथवा भांगे 
के स्वरस से धोना चाहिये ॥ ३ ॥ 
लेपः-- 
दहेत्‌ कटाहे त्रिफलां समांशां मधुसंयुतास्‌ । 
उपदंशे प्रलेपोऽयं सद्यो रोपयति त्रशस्‌ ॥ ४ ॥ 
लोहे को कड़ाही में हरड़,बहेड़ा,आ्ांवला;समभाग लेकर जलावे । कोयला 
बन जाने पर पीस ले । इसे शहद में सिलाकर उपदंश के ब्रणों पर लेप करे। 
तो शीघ्र ही बण भर जाते हैं ॥ ४ ॥ 


भरवरस: — 
शुद्धं ग्रहीतव्यं रङ्गिकाशतमात्रकम्‌ । 
त्रिगुणां शकरां लोहे निम्बदण्डेन मदयत्‌ ॥ ५ ॥ 
याममात्र ततो दद्यात्‌ श्वेतं खदिरचूशकम्‌ । 
सततुल्य ततः कु्य्यान्मदेनात्‌ कञ्जलोपमम्‌ ॥ ६ ॥ 
बिशतिवटिकाः कार्य्याः स्थाप्या गोधूमचूणके । 
।नशशपांनःसृता ज्ञात्वा पिडकास्ताः कलेवरे ७॥ 
भरव देवमभ्यच्य बलि तस्मे प्रदाय च । 
- विधाय योगिनापूजां दुगामभ्यच्ये यलतः ॥ ८ ॥ 
वाटिकास्ताः प्रयोक्कव्या भिषजा जानता क्रियाम्‌ । 
दुवसात्रेतय दद्यात्‌ तिस्रस्तिस्रो विजानता ॥ & ॥ 
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उपद्शाचाकत्सा । 


चतुर्थाच्च समारभ्य एकामका प्रयाजयंत्‌ | 

एवं चतुदेशादिने नीरोगो जायते नरः ॥ १० ॥ 
पर्थ्यं शकरया साद्वेमुष्णानं घृतगन्धि च | 
कुर्यात्साकाङचणुत्थानं सक्ृद्भोजनमिष्यते ॥ ११ ॥ 
जलपानं जलस्पशं न कदाचन कारयेत्‌ । 
दुःसहायान्तु तृष्णायामिछुदाडिमकादिकम्‌ ॥ १२ ॥ 
शोचद्ार्य्येऽप्युष्णवारि 'वाससा ग्रोञ्छनं द्रतम्‌ । 
वातातपाग्निसम्पक दरतः परिवजेयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
मेघागमे वा शीते वा काय्यमेताद्विजानता । 

मुखरोगे तु सञ्जाते मुखरोगहरी क्रिया ॥ १४ ॥ 
श्रमाध्यभाराध्ययनखम्मालस्यानि वजयेत्‌ । 

ताम्बूल भक्षयेन्रित्य कपूरादिसुवासितम्‌ ॥ १५॥ 
क्रिया केष्महरी युक्का वातपित्ताबिरोधिनी | 

लवर्ण वजयेदम्ल दिवानिद्रां तथेव च ॥ १६॥ 
रात्रौ जागरणश्चैव ख्रीमुखालोकर्न तथा ! 
सप्ताहद्दयमुत्क्रम्य खानएुष्णास्बुना चरेत्‌ ॥ १७॥ 
पथ्यं कुय्यांद्वितमितं जाङ्गलानां रसादेमेः 
व्यायामाद्यं वजेनीयं यावन्न प्रक्रातिभेवेत्‌॥ १८ ॥ 
एवं कृतविधानस्तु यः करोत्येतदापधम्‌ | 

स एव पापरोगस्य पारं याति जितेन्द्रियः ॥ १६ ॥ 
पिडका विलयं यान्ति बलं तेजश्च वद्धेते | 

रुजा च प्रशुम याति, मून्थिशोथश्च शाम्यति ॥ २० ॥ 
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अस्थां भवति दाव्यश्व आमवातश्र शाम्यति | 
भेरवेन समाख्यातो रसोऽयं भेरवाख्यकः || २१॥ 


~ N mA २ > ~ > कप ~ 
विशुद्ध पारा एक सो रत्ति ले, तीन सो रत्ति गन्ने की बनी झुद्ध देसी खांड 
ले । दोनों को लोहे की कड़ाही में या लोहे के खरल में डालकर नीम के इणे 
से घोटे । एक पहर तक घोटने के पीछे जब पारे के कण दिखाई न ठे ब उस 
= _ ९ ह छ ४”. दि चि तब उसमे 


सफेद कस्ये का चूर्ण एक सौ रत्ति मिलावे । इसे फिर घोट २ कर काजल के 
समान करले । अब इसकी बीस गोलियां बना ले और उन्हे गेहूं के आटे में 
रख दे । जब उपदंश रोगी के देह पर सम्पूर्ण फुंसियां निकल आई हों तब उसे 
- प्रयोग करावें । भैरव की पूजा करके और बालि देकर तथा योगिनी एवं दुर्गा की 
पूजा करके क्रियाकुशल वैद्य इन गोलियों को प्रयुक्ष करावे । तीन दिन तक 
तीन-तीन गोली प्रतिदिन देनी चाहिये अर्थात्‌ प्रातः » दोपहर और सायंकाल 


प्रतिदिन एकर गोली पहले तीनदिन तक दे। चोथे दिन से लेकर चोदहवे दिन _ 


तक एकरे गोली ही प्रतिदिन खावे । इसप्रकार चौदह दिन सें सनुष्य रोगराहित 
हो जाता है। पथ्य में गरम २ अन्न अल्प घौ मिला हुआ खांड के साथ खावे। 
भोजन इतना करे जो अभी खाने की इच्छा ( भूख ) रह जाये अर्थात्‌ पेट भर 
के न करे। ऐसा भोजन भी दिन में एक बार ही करना चाहिये । जल पाना 
तथा जल को छूना तक भी सर्वथा त्याग देवे। यदि प्यास न सही जाय तो 
अनार या गन्ने आदि का रस पावे। शोच-कार्य में भी गरम जल से ही हाथ गुदा 
अर तुरन्त ही कपड़े से पोंछ लेवे । वायु, धूप, तथा अग्नि का 
य र्‌ ही करावे जब मेघ छाये रह 

(वर्षो ऋतु में) या शीत ऋतु हो । यदि इस के सेवन से सुख में मसूडे आदि 
सूज जा तो सुखरोगनाशक उपाय करे । परिश्रम, मार्ग चलना, भार उठाना, 
पढ़ना, साना, आलस्य; इन सब को छोड़ देवे । कर्पूर आदि सुगन्धि द्वव्यों से 
सुगन्धित पान नित्य चबावे । वात-पित्त के जो विरुद्ध न हो ( वात पित्त कोन 
"यमा चाल ) ऐसी शेष्मनाशक क्रिया करनी चाहिये । इसमें नमक, खटाई, 
दिन स सोना, रात को जागना, स्त्री के मुख को देखना अर्थात्‌ मैथुन आदि 
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०७० 


। इेसाम्रकार पथ्य से रहते हए जब्र दा सप्ताह 


ह बीत जांय तब गरम 
स्नान कर । जांगल जीवों के मांस के रस आदि से हितकर और मात्रा 


जजिन कर । व्यायाम आदि तबतक न करे जबतक पूर्व के समान पूरणं 
थू न हाजाय । इसप्रकार विधि से जो ओपध का सेवन करता हें, व 
न्द्र्य उसपर इस पापराग से पार होता है । उसकी सब उपदंशपिड़कार्ये 
नष्ट हा जाता ह, बल आर तेज बढ़ता है, पीड़ा शान्त हो जाती हे,म्रन्थिशोथ 
नाश होता है, ह्ड्यिं दढ़ हा जाती हैं, आमवातरोग शान्त होता हे । यह 
रस भरव ने कहा है, इसीकारण इस का नाम भरव रस हे । 


Rl 


वशषवचन---इस रस कां इतना बड़ी मात्रा में आजकल प्रयुक्क कराने 
का साहस न करना चाहियं । इसका आधुनिक मात्रा--१ रत्ती स २२ रत्ता 


तक ह। गालया इलां मात्रा म बनाना चाहेये । साधारणतः अच्छा तो . 


~ Lo ~ L$ ०, ९१ = ० ०४ 0३! 
ह हे कि जब दिन में तीन वार देनी हो तो गोली का मान एक रत्ती हो 
और जब दिन में एक वार ही देनी हो तो २३ रत्ती पर्यन्त की मात्रा देसकते 
हें । यदि प्रधान मात्रा ( २३ रत्ती ) में ही औषध का सेवन आवश्यक हो 


~ 


तो सो के स्थान पर दस रत्ती ओर तीन सो के स्थान पर तीस रत्ती लेकर 
इस योग को बनावें। इस प्रकार ओषध १० रत्ती होगी और इसकी अढाई- 
अढाई रत्ती की २० गोलियां बन जांयगी। ज्यों ही मुंह आने लगे अर्थात्‌ 
मसूड़े आदि में शोथ हो तभी ओषध को बन्द करा देना चाहिये । 
यदि आवश्यकता अनुभव हो तो कुछ दिन ठहर कर पुनः इसका प्रयोग 
करा सकते हें | सहज उपदंश में भी यह ओषध अतीव लाभकर है । बच्चे 
की उम्र के अनुसार इस ओषध की मात्रा निधोरण करके प्रयोग करायें । 
६ महीने वा एक वर्ष के बच्चे को पूर्व तीन दिन तक * रत्ती मात्रा में दिन में 
तीन वार दे सकते हैं और उसके बाद रात को सोते समय दिन में एक वार 


दना चाथ । 


पारद उपदश का व्याधावपरात आघध ह और इसक काटायुआ का 


नष्ट करने म अप्रतिम है । 


उपदंशाधिकार के योगों में शुद्ध पारद कहने से शुद्ध पारा ही लिया 
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जाता हे । अनुक्र गन्धक नहीं डाली जाती। इसे उस नियम का अपवाद ' । 


समभझें। वैसे तो कली ओर रससिन्दूर आदि भी उपदंश के नाशक हे 
रन्तु इसप्रकार के गन्धकयुक्ग वा गन्धकघाटित योग की अपेक्षा कच्चा झुद्ध पारा 
वा सुधानिधि ( रसपुष्प ) ओर रसकपूर आदि शीघ्र लाभ करते हें। अत 
पारद कहने से केवल पारा ही लेना श्रभीष्ट ह। जहां रसपुष्प का विधान हो 
वहां रसपुष्प लें। रसकपूर ( \Merciric. C1]0114९ ) तीव्र 
विष हे। इसे सावधानी से अत्यक्षप मात्रा में (र से उँ, रत्ती तक प्रयोग 
करावें ॥ ४--२१ ॥ 
रसशेखर:-- 


पारदश्वाहिफेनश्व द्विद्वोदशकरक्रिकम्‌ । 

मदेयेन्निम्बकाष्ठेनायःपात्रे तुलसीद्रवः ॥ २२ ॥ 

तस्मन्‌ सम्मूच्छित दद्याद्‌ दरद्‌ रससाम्मतस । 

सदयच तुलस्यव ततश्रताने दापयेत्‌ ॥ २२ ॥ 

जाताकोषफल चेव पारसीययमानिकाम्‌ । 

आकारकरभश्चैव द्वात्रिशद्रक्किकाम्प्रति ॥ २४ ॥ 

मदेयेत्‌ तुलर्सातायरेतेषां द्विगुणं शुभम्‌ । 

दद्यात्‌ खादेरसचञ्च वाटेका चणकप्रभा ॥ २५ ॥ 

साय ६ ६ प्रयांज्ये च लवणाम्लश्व वजेयेत्‌ । 

गलक्कुष्ठ तथा स्फाटान्‌ दृष्टान्‌ गदेभिकामपि ॥ २६ ॥ 

य स्युत्रणा नृणामन्ये उपदशपुरःसराः 

तान्‌ सवान्‌ नाशयत्याशु सिद्धो$्य रसशेखर! ॥ २७॥ 

शुद्ध पारा चाबीस रत्ति, शुद्ध श्रफ्रीम चौबीस रत्ति; दोनों को लोहे के खरल 

म डाल, तुलसा का रस देकर नीम के डंडे से घोटे। जब घुटते २ संमूच्छित 
हा जाये अथात्‌ पारद के कण दिखाई न दें तब शुद्ध शिंगरफ़ चोबीस राप 


डाल आर पुनः तुलसा का रस डाल कर घाट । अच्छी प्रकार मिल जाने पर 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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जावत्रा का चूण बत्तीस रत्ति, जायफल का चुर्ण बत्तीस रत्ति खरासानी ग्रज- 
> वायन का चूण वत्तीस रत्ति तथा अकरकरा का चूण बत्तीस रत्ति ग्रोर सब 
चूण स दुगुना श्वत कत्थे का चूणे मिलाकर तुलसी का रस डालकर घोटे 
आर चने के समान (२ रत्ती की) गोली बना ले। इसे रसशेखर कहते हैं । इस 
का दा गालियां प्रतिदिन सार्यकाल सेवन करें । नमक खटाइ खाना सवेथा छोड़ 
दव । इसके सदन से गलत्कुष्ट, दुष्ट फोड़े, गर्दैभिक्रा ओर उपदंश से होने वाले 
अन्य घण सब नष्ट हो जाते हैं 

विशदवचन--अफाम के योग से पारा शीघ्र ही सारे देह में कामण करता 
ह- व्याप्त होजाता हे । अत एव शीघ्र लाभ होता हे । 
ड पार के सवन काल में ककाराष्टक आदि का त्याग अत्यावश्यक हे । 
श्रन्यथा कोई लाभ न होगा । 

केह! कहा ।दवद्वादशकरक्गिकम्‌' ऐसा पाठ हे । तब पारा २ रत्ती, अफ़ीम 
१२ रत्ती, शुद्ध शिंगरफ़ २ रत्ती और शेष द्रव्य बत्तीस-बत्तीस रत्ती लेकर योग 
बनाया जाता हे ॥ २२--२७॥ 

प्रक्रियान्तरम्‌-- 
0७९ ~ 0 ७० ~ ~ 
यागवाहरसान्‌ सवान्‌ सवरागादितानपि । 
PEN ९. eS 
उपदशा ग्रयुञ्जात तथा शाणतशाधनम्‌ । २८ ॥ 

सब रोगों में प्रयोग के लिये कहे गये रामवाण रस वारिशोषणरस आदि 
सब ही योगवाही रसों को उपदंश रोग में प्रयुक्क करा सकते हैं। इसमें रक्कशोधक 
3 काथ चूर्ण आदियों का उपयोग आवश्यक है ॥ २८ ॥ 


इात उपद्श-ंचाकत्सा ॥ 


॥ tN 
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ग्रथ कुष्ठरागाचाकत्सा । 
कन्याकोटिग्रदानेन गङ्गायां पित॒तपंण । 

वेश्वेश्वरपुरीवासे तत्फलं कुष्ठनाशने ॥ १ ॥ 
गयां कोटिप्रदानेन चाश्चमेधशतेन च । 


वृषोत्सर्गे च यत्पुण्यं तत्पुण्यं कुष्ठनाशने ॥ २॥ 
कराइ कन्यादान करन आर गङ्गा म पिततपेण करन ख तथा विश्वश्वर- 
पुरा अथात्‌ काशा क निवास स जा फल .हाता ह । वहा फल कुष्ठरांग को 
नाश करने स वद्य का हाता ह। 


विशेषवचन--शास्त्रो में कन्यादान का फल निम्न कहा हे-- ं 
“कन्यां ये तु प्रयच्छुन्ति यथाशक्कया स्वलङ्कतास्‌ । 
ब्रह्मदेयां द्विजश्रेष्ठ ब्रह्मलोकं ब्रजन्ति ते ॥ ` 
कन्यादानन्तु सवेषां दानानासुत्तमं स्मृतम्‌ ॥' 
तथा-- कन्या ये तु प्रयच्छन्ति यथाशङ्गया स्वलङ्कतास्‌ । 
विवाहकाले सम्प्राप्ते यथोक्ने सदृशे वरे ॥ 
क्रमात्‌ क्रमं कतुशतमनुपूव लभन्ति ते ॥ 
श्रत्वा कन्याप्रदानन्तु पितरः प्रपितामहाः । 
विसुक्काः सर्वपापेभ्यो ब्रह्मलोकं ब्रजन्ति ते ॥? 
अथात्‌ याग्य चर को कन्यादान करने वाले माता पिता आदि ब्रह्मलोर्क .. 


का जाते ह आरसा यज्ञ के फल को पाते हें। कन्यादान सर्वोत्तम दान हैं | 
विशेष विस्तार अभ्निपुराण में देखें । 


गङ्गा स पितृतपण के विषय में कहा हे-- | 
“यज्ञो दानं तपो जप्यं श्राद्धञ्च सुरपूजनम्‌ । | 


सस 


गङ्गायां यत्कृतं सवं कोटिकोटिगुणं भवेत्‌ ॥? स्क्रन्दपुराण । 
सुलभं सकलं पुण्य यज्ञदानादिजं फलम्‌ । 


गङ्गातायश्च सातलद 
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रायाश्राद्ध कृतं तेन उत्सृष्टस्तु वृषस्तथा । 
येन तद्वीचिसंसिङ्ग तीरे श्राद्धमकारि च ॥' भविष्यपुराण i 
अभिप्राय यह हे कि अन्यत्र किये ग 
हे उससे करोड़ों गुणा अधिक गङ्गा के किनारे श्राद्ध का पुण्य है । ँ 
विश्वेश्वरपुरी काशी का नाम हे । वहां विश्रेश्वरमहादेव का मन्दिर है । 
विश्वेश्वर के दशन का फल काशीखण्ड में कहा है-- 
“सर्वतीर्थेषु सो सः सर्वयात्रां व्यधात्स च | 
मणिकण्यांन्तु यः खातो यो विश्वेशं निरेक्षत ॥ 
सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यं सत्यं पुनः पुनः । 


दृश्यो विश्वेश्वरो नित्यं ख्रातब्या मणिक्रणिका ॥? 
ब्र तीथों के सान का जो पुण्य हे वह शिवपुरी-काशी में रहते 


ये श्राद्ध वा पितृतर्पण का जो पुण्यं.. 


~ 


A 


हुए विश्वेश्वर के दशन से हे । - 
यदि वैद्य रोगी के कुष्ठ रोग को हटा दे तो उसे भी ये सव पुण्य स्वतः 
प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ 
> > ~ ७, ~ = अ ~ ~ ७) 3) ५ ~ द्धि के 
करोड़ गोदान करने से, सैंकड़ों अश्वमेध करने से, गोवश को वाह 


लिये सांड को छोड़ने से जो पुण्य होता है वही पुण्य कुष्टरोग को नाश 
करने से होता है । र pe 

बिशेषवचन--श्राद्ध के समय बृषोत्सग का विधान शारा म हैं ॥ २ ॥ 

गलव्कुष्ठारि रसः | 
A श्र 
रसो बलिस्ताग्रमयः पुरो5म़िः शिलाजतु स्याद्विपतिन्दुकश्र । 
२ ७ १९ करञ्ज ७ । 
वरा च तुल्य गगनश्च सवः करञ्जचाज सचतुष्टयश्च ॥ ३॥ 
° उ ० AA 

सम्मद्य सैवं सव मधुना घृतेन दतस्य पात्रानि न घृतेन घृतस्य पात्रे. निहित प्रयलातू | 

१ 'विषतिन्दुकोग्रे’ पा० । 

२ “सर्व च तुल्यं गगनं करञ्जबीजं तथा भागचतुष्टय' पा० । 

३ “गाढं मधुना घृतेन वज्लद्रयं चास्य निहन्त्यवश्यम्‌ । कुष्ट किलासमपि 
जलोदरं वाथ विद्ृद्धमूलम्‌ । विद्यीर्णकर्णाङ्गलिनासिकोऽपि भवेल्मसादात्स्मखुल्य- 
मूर्ति: ॥? पा० । 


वातरक्क 
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कपे भजेत्‌ प्रत्यहमस्य पथ्यं शाल्योदनं दुग्धमधुत्र यञ्च ।। ४ ॥ 
विशीणकणांड्गुलिनासिकोऽपि भवेदनेन सरतुल्यमूत्तिः | 


दारापारत्याग इह प्रादष्टा जलांदून तत्र निबद्धमूल ।। २ ॥ 

शुद्ध पारा,शुद्ध गन्धकः प्रत्येक १ तोला,ताम्रभस्म,लोहभस्म, शुद्ध गुग्गुल, 
चीता, शुद्ध शिलाजीत, शुद्ध कुचला, हरइ, बहेड़ा, रांवला; प्रत्येक 
का चूर्ण एक २ तोला, अश्रकभस्म ग्यारह तोले, करञ्ज के बीज 
का चूर्ण चार तोले लें । पहले पारा गन्धक की कली करें । फिर अन्य द्रब्य 
मिलाकर घी और शहद से खरल कर घी से चिकने हणे पात्र में रखें । 
प्रतिदिन एक कर्ष भर सेवन करे । पथ्य में शाली का ,भात दूध और मधुत्रय 
( घी शहद ओर खांड ) खावे । इसके सेवन से जिस कुष्टरोगी के कान 
अगुजिय तथा नाक भी झडू गई हो वह भी कामदेव के समान सुन्दर शरीर 
वाला होजाता हे । इस के सेवन के समय ख्रीभोग त्याग देवे। यदि 
कुष्ठ बहुमूल अथात्‌ बहुत ही गहरी जड़ पकड़ चुका हो तो जलोदन 
( ओदन पका कर तत्काल में जल में डाल दु शार कुछ काल बाद ओदन 
श्थकू करल यह जलादन वा वारिभक्क कहता है ) ही खावे । 

विशेषवचन--मात्रा--२ रत्ती से ४ रत्ती तक । 

रसन्द्राचिन्तामणि भेषज्यरल्लावली प्रम्रूति में इसका पाठणभन्न हें। वह 
पाठ टिप्पणी में दे दिया गया है । उसके अनुसार योग इस प्रकार होता हे 

पारा, गन्धक, ताम्रभस्म, लोहभस्म, गुग्गुल, चीता, शिलाजीत 
ऊचला, वच; प्रत्यक १ तोला, अभ्रकभस्म, करञ्जबीज; प्रत्येक ४ तोला; इन्हें 
. मष्ठ आर घी से एकत्र मदेन कर ले । व्यवहार भी इसी योग का हं ॥३-%॥ 

उद्य भास्करः 

` गन्धकन मृत ताम्र दशभागं समुद्धरत्‌ । 
उषण पञ्चभाग स्यादमृतश्च द्विभागिकम्‌ ॥ ६ ॥ 
लक्ष्णचूणीकृतं सर्वं रक्षिकेकप्रमाणतः । 


दातव्यं ङुष्ठिने सम्यगनुपानस्य योगतः । ७ ॥ 
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गालत स्फाटत चव विपुल मण्डले तथा | 
वचाचकादद्र पामा-कुष्टरांगप्रशान्तये ॥ ८ ॥ 


गस्थक्र ख मारा हुआ तान्न ( ताम्रभस्म ) दश भाग, काली मिरचों 
का चूण पांच भाग, शुद्ध विष दो भाग लें। इन सब को महीन चूर्ण करलं । 
इस चूण का एक रत्ति की मात्रा उचित अनुपान से कुष्टरोगी को दे । इससे 
गला आर फूटा हुआ कुष्ट, बहुत स्थान पर व्याप्त मण्डल कुष्ट, विचर्चिका 
दाद, पामा; ये सब कुष्ट नष्ट होते हैं । 
हि विशेषवचन--निर्बल व्यक्ति को आधी रत्ती मात्रा में देना ही पर्याप्त 
हे ॥ ६--८ ॥ 


तालकेश्वरो रसः-- 


घत्राटङ्गणतालाना दशभाग समुद्धरत्‌ । 


थात्र्या रसपढायखा शिखरामूलवारंणा | 
सवकुष्ठहर: सव्य! सवदा भाजनाप्रेयः ॥ & ॥ 


आंवले का चूर्ण, सुहागे की खील, शुद्ध हड़ताल; प्रत्येक द्रब्य दश २ 
तोले लेकर आंवले के रस वा काथ से तथा अपामार्ग की जड़ के क्वाथ से 
घोट कर गोली बना रखे । यह रस सब प्रकार के कुष्ठों को दूर करता है 
अर भूख बढ़ाता हे । 
विशेषवचन--मात्रा--१ रत्तं ॥ & ॥ 
ब्रह्मरसः-- 
गक भूच्छितं सतं गन्धकं त्वम्रिवागुजी । 
चूणन्तु ब्रह्मबाजानां प्रतिद्ठादशभागिकम्‌ ॥ १० ॥ 
त्रिशद्भाग गुडस्यापि चाद्र्ण णाउका कृता । 


अयं ब्रह्मरसो नाम्रा ब्रह्महत्याविनाशन! ॥ ११ ॥ 


वेपूच्य। ० । 
0 तिशच्या। हट 0 लोण द 1911 हकमा, Haridwar. 
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ह्वीनष्क भक्षणाद्वान्त असुाप्तकुठमएड लस । 
पातालगरुडीमूलं जलेः पिष्ठा पिबेदनु ॥ १ 
शुद्ध मूच्छित पारा ( रससिन्दूर ) एक तोला, शुद्ध गन्धक, चीता, काली 
, जीरी, ढाक के बीज; प्रत्येक द्रव्य का चण बारह २ तोले, गुड तीस तोले ले। 
पहले पारा गन्धक की कजली करे फिर अन्य द्रव्य मिला कर शहद से घोट 
कर गोली बना ले । यह ब्रह्महत्या अर्थात्‌ त्रह्महत्याजन्य कुष्ठरोग को नाश 
करता हे । इसे दो निष्क भर खाने से प्रसुप्ति कुष्ट तथा मण्डल नाश होते हैं। 
इसे खाने के पाछे पातालगरुड़ी की जड़ को जल से पीस कर पीवे । 
विशेषवचन--“'ब्रह्मबीज”” का अथ कई टीकाकारों ने ब्रह्मयष्टि के बीज 
भी किया ह । परन्तु ढाक के बीज ही कुष्ठरोग को नाश करने में अनुभूत तथा 
अव्यथ हैं । पातालगरुडी एक लता हे जो पहाड़ों में प्रायः मिलती हे। 
कई टीकाकारों ने इस का अर्थ कडवी तुम्बी की जड़ किया है। दोनों ही कुष्ठ 
नाश करती हैं । 


~ RAEN 
आधुनिक मात्रा-४ रत्ता से १६ रत्ती तक । पातालगरुड़ी लता जहां रक्- 


दोष को हटाती है वहां औषध से उत्पन्न तीव्र दाह को भी शान्त करती 
ह ॥ १०--१२ ॥ 

र चन्द्राननो रसः--- 
सतव्योमाग्नयस्तुल्यास्त्रिभागाः गन्धकस्य च | 
काक/इम्बारकाचारः सवेमेकत्र मदयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
मापमात्रा गुटी कृत्वा कुष्टरोगे प्रयोजयेत्‌ । 
देहशुद्ध पुरा कृत्वा सवेकुष्ठानि नाशयेत्‌ । 


एप चन्द्रानना नाम साक्षात्‌ श्रीभरवोदितंः || १४॥ 


१ “सूतव्योषाम़यस्तुल्या: पा० | 
2 ०0 
२ “अस्यानन्तरं हन्ति कुष्ठं क्षय श्वासं पारडुरोगं हलीमकम्‌ । ग्रशास्यर्जाणः 


ग्लान सान्नपात सुदारुणम्‌ 1 इत्याधक पाठ रसेन्द्रचिन्तासणों । 
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अध पारा, ग्रश्रकभस्म, चीता चूण 


शुद्ध गन्धक तान ताला लवे | 
द्रग्य [मलाकर काकाठम्वरिका 


प्रत्येक द्रव्य एक २ तोला और 
पहले पारा गन्धक की कज्जली करें फिर ग्र 

(-कटूमर) के दूध से घोटें । इस की एक मापा 

( ६ रत्ती ) भर की गोली बनावे । पहल वमन विरेचन आदि द्वारा देहशुद्धि 

करक कर इसे कुष्टरोग से प्रयोग करावें। यह सब कुष्टों को दूर करता 

यह चन्द्रानन रस साक्षात्‌ भव जी ने कहा है। 

 विशपवचन--काकोंदुम्बारेका का पहाड़ी नाम 'केम्बरी' और “फीगु 


हे । इस के पेड़ के फल पत्ते तने तथा शाखा तोडने से दूध निकलता 
को पि ० पे 
में 


ह। उसा दृध से दुवाइ घाटना चाहेये । यह कुष्ठट-नाश करन 
माना ह 


उत्तम 


इस रस को आजकल पहिले ३रत्ती मात्रा में प्रयुक्र कराते ह्‌ ॥१३--१४॥ 
कुष्ठकालानलां रसः-- 
रसं वलिएङ्गण्ताम्रलोहँ भस्मीकृतं मागधिकासमेतम्‌ । 
पञ्चाङ्गानस्वन फलत्रिकण विभावितं राजतरोस्तथेत्र । 
।नयाजयद्वज्ञकयुग्ममाने कुष्ठेपु सर्वेषु च रोगसङ्गे ॥ १५ ॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध सुहागा, ताम्रभस्म लाहभस्म, 1पप्पल्ा 
का चूण प्रयक द्रव्य समभाग ल । पहल पारा गन्धक का कजली कर । 
[फर अन्य द्रव्य 1सलाकर नाम के पचाङ्ग (अर्थात्‌ पत्ता फूल फल छाल आर 
जड़) क क्वाथ स, त्रिफला. के काथ से तथा अमलतास क क्राथ से 
भावना ( सात-सात ) दुकर रख । इस तांन रत्तां मात्रा म॑ प्रयोग कराव । 
इससं सब कुष्ठ तथा अन्य रागससूह नष्ट हात हु ॥ १४ ॥ 
वञ्रवटी-- 
शुद्धसतताग्नमारेच सूतादू द्विगुणगन्धकम्‌ । 
काकाडुम्बारकाचारादन मद्य ग्रयलतः || १६ ॥ 
वराव्याषकषायंण वटाश्चास्य समाचरत्‌ | 


लिह्याद्‌ वज्री, येषा प्रामागोगविनाशिनी,॥ १७॥ 


oe ern sen Aes EI 


RR 
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` शुद्ध पारा, चीता का चूर्ण, मिरच का चूर्ण; प्रत्येक एक २ तोला, शुद्ध 
गन्धक दो तोला लें। पहले पारा गन्धक को घोट कर कजली बनायें फिर अन्य 
सब द्रव्या को मिला खरल कर काकोदुम्बरिका ( कहूमर ) के दूध से एक 
दिन घोटें । फिर त्रिकुटा और त्रिफला के काढ़े से घोटकर इसकी वटी बना 
लें । इस वच्रवटी को चाटने से पामारोग नष्ट होता है । 
विशषव चन-मात्रा--२ रत्ती से ४ रत्ती तक । एक गोली को पीसकर 
शहद से चाटना चाहिये । बहुधा वेद्य कहूमर के दूध से ही गोली बना लेते 
हैं और त्रिकटु ओर त्रिफला का काथ अनुपानार्थ देते हें ॥ १६--१७॥ 
चन्द्रकान्ति रसः-- 
पलत्रयं मृतं ताम्र सूतमेकं द्विगन्धकस्‌ । 
त्रिकट्त्रिफलाचूणं प्रत्येकञ्च पलं पलम्‌ ॥ १८॥ 
निगुएड्याश्राद्रेकद्राववहिद्रावर्िमद येत्‌ | 
दनक ताहइशाष्याथ तुषाग्ना स्वद्यादनस्‌ ॥ १६॥ 
समुद्ध्रत्य विचूण्योथ वागुजीतेलमदितम्‌ । 
त्रिद्न भावयत्‌ तन नष्केक भच्यत्‌ सदा ॥ २० ॥ 
चन्द्रकान्तरसा नाञ्ना कुष्ठ हान्त न सशयः । 
तल करञ्जवाजात्थ वाह्वगन्धकसन्धवेः । 


अजुपान प्रकत्तव्य कल्क वा वागुजीभवम्‌॥ २१॥ 
ताञ्रभस्म तीन पल, शुद्ध पारा एक पल, झुद्ध गन्धक दो पल, त्रिक 
[त्रफला; इन का प्रत्येक द्रव्य एक २ पल ले । पहले पारा गन्धक की कजला 
करे फेर अन्य द्रब्य मिला दे। इसे संभालू का स्वरस, अदरक का रस, चीते 
का काथः इन से एक २ दिन घोटकर धूप में सुखा ले ओर एक दिन तुष 
1 आग म स्वेदन करे। इसे निकाल चूणे कर वाकुची के तेल से तान 
दिन मदन करे आर भावना देवे। इस चन्द्रकान्त रस को एक निष्क मात्रा 


में खावे तो कुष्ट को नाश करता हे-इस में संशय नहीं। करञ्ज के बीजों का 
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सेन्थानमक ओर शुद्ध गन्धक; 


इन सबको समभाग में लें 


( आधुनिकमात्रा ४ रत्ती से ८ रत्ती तक ) में अनुपान करना 


का ( वतंमानकालोपयोगी १ मासा मात्रा में ) ही अनुपान करे । 


विराषवचन---चन्द्रकान्त रस की आधानक मात्रा २ रत्ता से १ रती 
॥ १८---२१ ॥ 


सङ्कोचरसः--- 


खतताग्राभ्रक तुल्य तयाः खत चतुगुणम्‌ । 


शुद्ध 


तन्मदेयेत्‌ खल्ले गोलकं कारयेत्‌ ततः ॥ २२ ॥ 


त्रिमिस्तुल्यं शुद्धगन्ध लोहपात्रे क्षणं पचेत्‌ । 
तन्मध्ये गोलक पाच्यं याबज्जीणन्तु गन्धकम्‌ ॥ २३ ॥ 
एतन्मृद्वमिना तावत्‌ समुद्ध्वत्य विचूणयेत्‌ । 
गुग्गुलुः निम्बपश्चाङ्ग त्रिफला चामृता विषम्‌ ॥ २४ ॥ 


पटाल खाद्र सार व्यांधधात सम समम्‌ । 
चूण्‌त मधुना लह्य 1नष्कमाडुम्वरापहम्‌ । 


र्सः 


सङ्काचनामाऽय कुछ परमदुलंभ। ॥ २५ ॥ 


ताम्रभस्म एक तोला, अभ्रकभस्म एक तोला, शुद्ध पारा आठ तोला; 
इन्हें एकत्र घोटकर गोला बनावे । फिर एक लोहे की कड़ाही में शुद्ध गन्धक 
दस तोला डाले और क्षण भर गरम करे । जब पिघल जाय तब उस में पूर्वाक़् 
गोले को डालकर अत्यन्त मन्द २ अप्नि से तबतक पकावे जब तक सारी गन्धक 
जीर्ण हो जाय । पश्चात्‌ निकाल कर पीसे। ओर उस में झुद्ध गुग्गुल, नीम 
का पंचाङ्ग, हरड, बहेड़ा, आंवला, गिलोय, शुद्ध विष, पटोलपत्र, कत्था 


अमलतास का गूदा; प्रत्येक द्रव्य एक २ तोला डाल कर घोट ले । इस में 

से एक निष्क भर मात्रा में लेकर मधु के साथ चाटे तो उडुम्बर नामक कुष्ट 
~ ४२० ० € CN 

दूर होता हे । यह सङ्कोचरस कुष्ठ के लिये परम दुर्लभ है । 


१ ९ श्रः 


? पा० । 
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पवेशेधव चन---य्राधानिक मात्रा--१ रत्रा स २ र्ता तक । 
इसप्रकार क सङ्कांचरसा म पार का गन्धक क साथ कमला नहीं को 


जाती । अन्य -उक्क दरग्यों के साथ पारे को घोट कर उस में पारे के मिलजाने 
र दबा कर गोलक बना लिया जाता है। पश्चात्‌ उसे गन्धक्र वा ; 
स्नहयुक्र गन्धक में अति मन्द अग्नि पर पक्रा लिया जाता हे । जब गन्धक. 
` सम्पूर्ण जीणे होती है नीचे उतार लेते हैं ॥ २२--२४ ॥ 


. ४ परम्‌ पा०। 


अमताङ्करलाहस्‌-- 
हुताशगुखसशुद्ध पलमेक रसस्य वे । 
पल लाहस्य ताम्रस्य पल भल्लातकस्य च ॥ २६ ॥ 
अश्रकस्य पलञ्चैकं गन्धकस्य चतुःपलम्‌ । | 
हरोतकाबिभातक्याश्चूण कपेद्र्य इयोः ॥ २७ ॥ | 
अष्टमाषाधेक तत्र धात्र्याः पाणितलानि षट्‌ | 
शृतश्वाटगुण लाहाद द्वात्रिशत्‌ त्रिफलाजलम्‌ ॥ २८॥ 
एकाङ्गत्य पचत्‌ पात्रे लोहे च विधिपूवेकम्‌ । 
पाकमतस्य जानायात्‌ शास्रज्ञो लॉहपाकवत्‌ ॥ २६ ॥ 


' भत्षयत्‌ प्रातरुत्थाय शुरुदेवद्विजार्चकः । 


'रक्विकादिक्रमेणेव घृतश्रामरमदितम्‌॥ ३० ॥ 
लोहे च लोहदण्डेन कुय्योदेतद्‌ रसायनम्‌ । 
` अनुपानश्व कुर्वीत नारिकेलजलं पयः ॥ ३१ ॥ 


“१ ¦ गन 
१ “ गन्धकस्य पलब्वैकमभ्रकस्य च गुग्गुलोः ?-र.र.,मैं. र. पाठः । 


5२ घृत. दयष्टयुणं ! भे. र. पाठः । . =... र, | 
३ “ताम्रे लोहे वा ? र. र. पाट: । पे 
विबुद्धः ? पा० 5 
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सवेकुष्ठहर॑ श्रेष्ठ वलीपलितनाशनम्‌ । 
, अग्निदीसिक्रं हृद्यं क न्त्यायुवलबद्धनम्‌ ॥ ३२ ॥ 

वज्य हि शाकाम्लमपि स्त्रियश्च सेव्यं 
शाल्योदन पष्टिकमाज्ययु् कोद्रे गई चि i ui 
रसासेन्दूर एक पल, लोहभस्म एक Bo 
पल, ताम्रभस्म एक पल, शुद्ध 
भिलावा एक पल, श्रश्रकभस्म एक' पल, शुद्ध गन्धक चार पल,हरड़ का चूर्ण, « 
दो कर्षे, बहेडे का चूर्ण दो कर्ष, आंवले का चूर्ण छः कर्ष एक कोल “ 
प्रमाण ल । त्रिफला का काथ चार शराव (मिला हुआ त्रिफला सोलह पल्ल ले 
उस म सांलह शराव जल डालकर पकावे, चार शराव शेष रहने पर उतार 
ले ) तथा घी आठ पल ले । सब द्रव्या को एकत्र लोहे की कड़ाही में यथा- 
विधि पकावे। शास्त्रज्ञ पुरुष लोहपाक़ के सदश ही इसका पाक 
' करे । ठीक पाक हो जाने पर नाचे उतार ले.। फिर गुरु, 
द्वान ब्रह्मण ओर दवताओं की पूजा करके प्रातःकाल इसे खावे । पहले 
न एक रत्ति, दूसरे दिन दो रात्ति इसी प्रकार से प्रतिदिन बढ़ा कर खाना 
चाहिये । एक मात्रा लोहे के छोटे खरल में डाल घी ओर शहद मिलाकर 
लोहे के डण्डे से मदन कर खावे तो यह रसायन का गुण करता हैं। इस 
| का अनुपान नारियल का जल या दूध हे। यह योग सब प्रकार के कुष्ठों का 
। नाशक है, वली तथा पलितरोग को हटाता हे । म्नि को दीत करता 
८६, हृदय के लिये हितकारी हे, . कान्ति आयुःतथा बल को बढ़ाने वाला 
ह। इस के साथ पथ्य में जांगल जीवों के मांस का रस तथा लवा बटेर 
आ पाक्षियो का मांसरस खाना चाहिये । शाली चावल, साठी के चावल 
घी मूग, शहद, गुड ओर दूध; ये पथ्य ह । शाक तथा खटाइ . का खाना 


अस्यानन्तरं “ पाण्डुमेह्वामवातम्ने वातरक्करुजापहम्‌ । कृमिशोथारमरीशूल- 
इनामव्रातकोपनुतू। क्षयं हन्ति महाश्वासमत्यथ शुक्रवद्धनम्‌ ।' इत्यविकः पाठः रसरलाकर। 
२ “ सेव्यो रसो जाङ्गललावकानां वर्ज्यं हि शाकाम्लमपि स्त्रियञ्च' प्रचालितः पाठः। | 


शुभच्तं 
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ओर खीभोग को छोड देवे। 

-विशषवचन--यहां पर कई 'हुताशमुखसंशुद्धं/ इस पाठ से पारद का 
तीनों पातनाओं ( ऊध्वेपातन तिर्येकूपातन अधःपातन ) से शुद्ध किया जाना 
बताते हैं । कई हिंगुलोत्थ पारद ऊध्वेपातन द्वारा प्राप्त लेते हैं। और कई 
हुताशमुख ( अभिमुख ) चित्रक का नाम होने से चित्रक से शोधित पारद 
लेते हैं। यदि शुद्ध पारद ही लेना अभीष्ट हो तो उसकी गन्धक के साथ 
कजली कर लेनी चाहिये । 

प्रकृत ग्रन्थ का पाठ रसेन्द्रचिन्तामणि से उद्धत हे । अन्यत्र रसरल्लाकर 
भेषज्यरलावली आदि में गन्धक का प्रमाण चार पल नहीं । वहाँ गन्धक्र 
१ पल ह । अ्रश्रकभस्म १ पल अधिक हे । 
भेषज्यरत्रावली में घी का प्रमाण भी ८ पल के स्थान पर १६ पल है । 
लोहपाक का लक्षण निम्न है-- 
वस्रे निष्पीडितं सूचमे स्थूलतन्तो घने दे । 
समुद्रं जायते व्यक्क न निःसरति सन्धिाभिः ॥ 
न च शब्दायते वह्नों तदा सिद्धिं विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
अथात्‌ पाक ठीक हुआ है या नहीं इसकी पहिचान यह है कि एक मोटे 
घने आर दृढ़ कपड़े के टुकड़े में ओषध को डालकर पोटली सी बना हाथ से 
दबाकर पिणडाकार करें। उस पर कपड़े के तन्तुओं की छाप पड़जाय और यदि 
वह सूच्म वस्र म से बाहिर न निकले तो ठीक पाक हुआ जाने । इसके साथ 
हा उसका कुछ श्रश लेकर आग में डालें यदि चिड़चिइ आदि कोई शाब्द न 
तो वह भौ ठीक पाक होने का लक्षण हे । 
ुग्गुलुयुक्न इस योग का पाक निल्नप्रकार से वेद्य करते हे-- 
पूव ।त्रफलाक्काथ घी ओर गुग्गुल डालकर पकाते हें । इसप्रकार गुग्गुल 
नरम होकर एक सा मिल जाता हे । पकते पकते जब गाढ़ा हो जाय तब 
पाकशष काल म रसासिन्दूर आदि के सूक्ष्म चूर्ण को उस में डालकर थला" 
डित कर नीचे उतार लेते हैं । 
युग्गुलुरहित प्रकृत ग्रन्थ के योग के पाक की विधि संस्कृत टीका 
जीवानन्द ने इसप्रकार कही है--न्रिफलाक्काथ में घी और रससिन्दूर 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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गन्धक पथन्त द्रव्या को डालकर पूर्व पक्रायं ओर पाकशेषकाल में त्रिफला . 
चूणं डालकर नांचे उतार ल। 


१ 
आजकल इस रस को चटाने के बाद अनुपानाथ नाम को छाल का 
काढा दत ह ॥ २६--३३ ॥ 


आणक्‍यां रखः— 
पलं तालं पलँ गन्धः शिलायाश्र पलाद्वकम्‌ । 
चपलः शुद्धसीसश्व ताम्रमश्रमयो रजः ॥ ३४ ॥ 
एतेषां कोलभागश्च वटच्षीरेण मर्दयेत्‌ । 
ततो दिनत्रयं घर्मे निम्बक्काथेन भावयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
गुडू चीवालहिन्ताल-वानरीनीलकिणिटकाः ( 
शोमाञ्जनमुराऽजाजी निगुणडीहयमारकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
एपां शाणमितं चूणमेकीकृत्य सरित्तटे । 
मृत्पात्रे कठिने कृत्वा मृदम्बरयुते दढे ॥ ३७ ॥ 
एकाकी पाकविद्रैद्यो नग्नः शिथिलङुन्तलः । 
पचेदवहितो रात्रौ यल्ात्‌ संयतमानसः ॥ ३८ ॥ 
शानेमेध्यमवेगेन वह्निना प्रहरद्वयम्‌ । 
प्रातः सम्पूज्य मात्तेणडं स्वाङ्गशीतं समुद्धरेत्‌ ॥ २९ ॥. 
न यदि भाग्यवशादेतत्‌ माणिक्याभं शुभं भवेत्‌ । 
तद्विजानीहि भैषज्यं सबकुष्ठाविनाशनम्‌ । 
सपिषा मधुना लोहपात्रे तइणडमर्दितम्‌॥ ४० ॥ 
शुञ्गं सवेकुष्ठानां नाशनं बलुवद्धूनम्‌ । 
शीतलं सारसं तोयं दुग्ध वा पाकशीतलम्‌ ॥ ४१ ॥ 
१ रनास्त्यार्‌रत रि भं भवादिति पयन्त पाठो नाँपलथ्यत तन्त्रान्तरपु । 
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आनीतं तत्तणादाजमनुपानं सुखावहम्‌ । 

वातरक्कं शीतपित्तं हिकाश्च दारुणां जयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
ज्वरान्‌ सर्वान्‌ वातरोगान्‌ पाण्डु कणट्श्च कामलाम । 
श्रीमहहननाथेन निर्मितो बहुयत्नतः ॥ ४३ ॥ 


शुद्ध हड़ताल एक पल, गरुद्ध गन्धक्र एक पल, शुद्ध मनासिल आधा पल 
शुद्ध पारा, शुद्ध सीसा, ताम्रभस्स, ग्रश्रकभस्म, लोह भस्म; प्रत्येक १ कोल | 
पहले पारा गन्धक को कजली कर फिर अन्य सभी द्रव्य मिलाकर बड के 
दूध से घोटें। फिर तीन दिन तक नीम के काढे से धूप से भावना दं 
इसके सूखने पर गिलोय, सुगन्धबाला, हिन्ताल, कोंच न!लाकेण्टी, सुहांजना, 
सुरामांसी, जीरा, निर्गुण्डी ( सम्भालू ), कनेर की जड़; प्रत्येक द्रब्य का 
चूण एक २ शाण लेकर मिल्ला दे । फिर एक दृढ़ मिट्टी की हाँडी पर कपडमिट्टी 
कर उस भ इस दवाई को बन्द करके नीचे आग देनी चाहिये । नदी किनारे, 
अकेला, पाक विद्या म कुशल वद्य नग्न होकर, बाल खोलकर मन को वश में 
करके, ध्यःनपूर्वक, बड़े यत्न से रात को इस अषध को पकावे। धीरे र दो 
पहरा तक मध्यम आंच देवे । प्रातःकाल सूयेदेव की पूजा करके स्वांगशीतल 
हान पर श्राषध को निकाल लेवे। यदि भाग्य-वश यह माणिक्य के समान 
शुभ तथा चमकदार हो जाये तो समझो कि यह औषध सब प्रकार के कृष्टरोगों 
कां दूर करता ह । इसे लोहपात्र में डालकर शहद आर घां 1मेलाकर लाहे के 
द स घोटकर दो रत्त भर की मात्रा में प्रतिदिन सेवन करात्रे। यह सब प्रकार 
के कुष्टरागा को नाश करता हे तथा बल को बढ़ाता हे । शीतल सरोवर का 
जल, पकाकर ठण्डा किया हुआ दूध अथवा तुरन्त का दुहा हु बकरी का 
दूध पाना उत्तम हृ । यह वातरक़् शीतपित्त तथा दारूण हिचकी को जातता 
ह । सब प्रकार के ज्वर वातरोग पारडुरोग कण्डू तथा कामलारांग का यह 
नाश करता हं । इसे श्रीमान गहननाथ ने बहत यत्न से बनाया था । 


~ 


विशषवचन--उक्क प्रकार से तो यह रस ठीक नहीं बनता । हमारी समझ 
ता पुन हड़ताल आदि से लोहभस्म पर्यन्त द्रव्यो को बड़ के दूध से मदन 
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गर नीम के काथ से भावना देकर सुखा लें । इसे एक कपडमिट्टी की ह 
श्रातसी शांशां मं डाल बालुकायन्त्र में पाक करें । जो ओपध शीशी के गलंभाग 
आर स्कन्धदेश पर लगेगी वह लाल होगी । 

स्वाज्ञशीतल होने पर उसे फोड़ कर निकाल लें ओर पीसकर गिल्लोय्र 
आदि का चूर्ण मिल्ला लें । 

हड़ताल यदि = तोला हो तो इस श्रॉपध के पाक में लगभग ४८ घरटे 
। चाहिये । पश्चात्‌ स्वाङ्गशीतल होने पर निकाला जायगा | 

इसकी कजली तय्यार करने में सबसे पूर्व सीसे को पिघला कर पारद के 
साथ पिष्टी करनी चाहिये । पश्चात्‌ गन्धक को मिला कर घोटें। अन्य द्रब्य 
| पीछे से मिलाकर अच्छीप्रकार मदन करें । 

इसप्रकार प्रस्तुत योग की सामान्य मात्रा--४ रत्ती से 5 रत्ती तक 
जानें ॥ ३४-४३ ॥ 


कुष्टकुडारो रसः 
भस्मसतसमो गन्धो मृतायस्ताम्रणुग्गुलु । 
त्रिफला च महानिम्बश्चित्रकश्च शिलाजतु ॥ ४४ ॥ 
इत्येतच्चूणितं कुव्यात्‌ प्रत्येकं शाणपोडशम्‌ । 
चतुःषष्टि करञ्जस्य बीजचूणं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
चतुःषष्टि सृतश्चाश्रं मध्वाज्याभ्यां विलोडयेत्‌ | 
स्निग्धभाणडे स्थितं खादेद्‌ द्विनिष्क सबेङुष्ठचुत्‌ । 
| रसः कुष्ठकुठारोञ्य गलत्कुष्ठविनाशनः ॥ ४६ ॥ 
रससिन्दूर, शुद्ध गन्धक, लोहभस्म, ताञ्रभस्म, झुद्ध गुग्युल, हरइ, 
बहेड़ा, आंवला, बकायन की छाल, चाता, शुद्ध ।रालाजात ; प्रलक 


र) 


| द्र्य का चूर्ण सोलह २ शाण, करञ्ज के बाजा का चूण चांसठ शाण, 
| + _~ 
| 


अञ्रकभस्म चोंसठ शाण: लें। सब द्रव्यों को एकत्र पास । इसे वां 
कक ना 


ल्य झा 0 EE 
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आर शहद स 1मलाकर दा [नप्क भर खाव ता सब प्रकार क कुष्ठरोग दूर 


डा 
LoS 


होते हैं । यह कुष्टकुठार रस गलितकुष्ट को नाश करता है। इसे घी से स्तर 
हुए २ पात्र में रखना चाहिये । 
विशेषवचन- मात्रा--४ रत्ती से ८ रत्ती तक । 
रसरलसमुच्चय में 'महानिम्ब' क स्थान पर “विषसुष्टि” पाठ हे। 
० विषसुष्टि महानिम्ब का वाचक भी हे । धल्वन्तरिनिघण्ट में कहा 
भा ह 
८ महानिम्ब्ः स्मृतो द्रेक्का कामुको विषसुष्टिक्रः । 
केशसुष्टिनिम्त्रवरो रम्यकोऽक्तीर एव च ॥ 
महानिम्बो रसे तिक्रः शीतपित्तकफापहः । 
कुष्टरङ्राविनाशी च विषूचीं हान्ति शीतलः ॥? 
श्रतः रसरत्नसमुच्चय मै भी महानिम्ब ( बकायन ) ही लेना चाहिये । 
रसरत्नसमुच्चय मे पथ्य में मधुरत्रय ( घी, खांड, सधु ) थर गुडोदन 
( युडयुक्र भात ) बताया हे । रसजनित ताप की शान्ति के लिये वहां 
पातालगरुड़ का जड़, पुत्रक्षीवक ( जीयापोता ) की मज्ञा तथा धानियां; इनके 
चूण म खाड मेला सेवन करने को कहा हे । अथवा नागबला (गंगेरन ) की 


जड़ के चूण कोंघी ओर मधु के साथ के और दाह की शान्ति के लिये 
चटाना चाहिये । 


En ळी म महानिम्ब ( बकायन ) के स्थान पर निम्ब ( नीम ) 
ह अर साठ १ भाग ( १६ शाण ) अधिक हे ॥ ४४--४६॥ 
तालेश्वररसः 


यआरहङ्ककरञ्जचूणरजनीभज्ञातकाग्निः शिखा- 
ऋन्याद्वयपयः पुननवरजो गन्धस्तथा तकम्‌ । 
गामूत्रे पचितं विडङ्गमरिचेः चोरः तत्तुल्यक 


हन्यादाशु विचाचकारुजमिदं कणं तथा केटिमम्‌ ॥ ४७॥ 
छड रायां, शङ्खभस्म, करञ्ज के बीज, हल्दी, झुद्ध भिलावा 
भल्लातक्राम्निशिखा ? प्रा० । 
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चिकित्सा । ७३६ 


चॉता, लाङ्गली ( कलिहारी ), घीकुमारी, आक का दूध, पुनर्नवा का 
चू, सद्ध पारा, झुद्ध गन्धक, विडङ्ग, मरिच; प्रत्येक द्रव्य एक २ 
ताला ल । पहल पारा गन्धक की कजली करें। फिर अन्य द्रव्य मिला लै । 
कर गाज सब दृव्या से आठ गुणा अर्थात्‌ ११२ तोला ले। उस सें सब 
चूर डाल पकाव । टॉक पक चुकने पर उतार लें। शीतल होने पर सारे चूर्ण 
क समान अथात्‌ १४ ताले श डालकर उचित मात्रा म खावें ता शांघ्र हा 
विचाचका कण्डू तथा किटिम कुष्ट का नाश होता हे । 
विशेषवचन--भ्राधुनिक मात्रा--१ मासा । 


वस्ठुतः यह योग श्रन्तःप्रयोगाथं नहीं हे, उद्वतेन ( उबटना ) के लिग्रे 
ह्‌ । रसतालेश्वर नाम से यह रसेन्द्रचिन्तामणि में हे । इसका यह नाम कैसे 


पड़ गया इसका कोइ उत्तर नहीं । इस योग में हड़ताल तो है ही नहीं जो 


के कारण ओर उसी कारण कुछ पाठान्तर होजाने से इसे अन्तःप्रयोगार्थ 
समका जाने लगा और टीकाकारों ने वैसे ही टीका भी कर दी । यह योग 
कुछ पाठान्तर से रसरत्नसमुचय में है ओर वहां इसे स्पष्ट उद्वतन के लिये ही 
बताया है-- 
८ गुञ्जाचित्रकशङ्कःचूणेरजनीभल्ञातक लाङ्गली- 

स्नुकूचीरोत्तमकन्थकाधनरवाधूमोद्गमः सूतकः । 

गोमूत्रैडगजं विडङ्गमरिचं सचौद्रखारीजलं 

पामाददुविचर्चिकाकिटिभजित्करडूघ्रमुद् ततेनात्‌ ॥ ° 

रत्ती, चित्रक, शङ्खचूर्णं, हल्दी, भिलावा, लाङ्गली (कालिहारी ), सेहुर 

का दूध, मनसिल, घीक्कार, घनरवा ( चोलाई ), धूमोद्गम ( गन्धक? ) 
पारद्‌,पंवाइ के बीज,वायविडङ्ग, कालीमिच, खारी (महापारेवत,बड़ा अमरूद) 
की छाल, जल ( सुगन्धबाला ); इन्हें समभाग में ले गोमूत्र में घोट कर 
देह पर उबटना मलने से पामा, दाद, विचार्चिका, किटिभ कुष्ट, कण्डू (खुजली) 


~ 


~ 
दूर होती हे ॥ ४७ ॥ 


[/ 


“ वाकुची ? पा० । 
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राजतालेश्वरः-- 
नागस्य भस्म शाणेकं तोलकं गन्धस्य च । 
नेष्कं शुद्भतालस्य सवेमेतद्‌ गवां जलेः || ४८ ॥ 

विपचेत्‌ पोडशगुशेः पात्रे ताम्रमये शनं 

घर्मे द्विघ्नं जम्बीर-ङुमारीवत्रकन्दजेः ।। ४६ ॥ 

रेभङ्गस्य चाम्भोभियुतं वज्ञद्वयं भजेत्‌ । 

कुष्ठ चास्थिगते चापि शाखानासावि शुनके । 

स्वरभङ्गे चतक्षीण मण्डलेषु महत्स्वपि ॥ ४० ॥ 
आडम्बर हान्ति शिवामधुभ्यां कृच्छुश्व कुष्ट त्रिफलाजलेन । 
शुडाद्रकाभ्यां गजचमसिध्मविचर्चिकास्फोटविसपंकण्ड्म्‌ ॥ ४१॥ 
निहान्त पाएई विविधां विपादी सरक्पित्तां कड्कासिताभ्याम्‌ । 
खादेद्‌ द्विजीरं त्वमृतायुतश्व समुदयूर्ष सघृतश्व दद्यात्‌ ॥ ५२ ॥ 

रोहीतकजटाक्राथमनुपानं प्रयच्छति । 

चतुदेशदिनस्यान्ते कुष्ठ शुष्यति यल्लतः ।। ५३ ॥ 

खुद्रोधो जायते उत्यथमत्यथ सुभगं वपुः । 

अत्यथ पच्यते थुक्कमत्यर्थ सुखमाप्नुयात्‌ ॥ ५४ ॥ 

अरुणाडुम्बर कुष्ठमृष्यजिह्ां कपालिकाम्‌ । 

पुण्डराक काकणश्च दद्रकुष्ट सुदुस्तरम्‌ „॥ ५५ ॥ 

स्फुटरुप सवकुष्ट महाकुष्ठ सुदारुणम्‌ । 

तथा चमंदलं हन्याद्‌ ब्रिसपं परिसपेकम्‌ ॥ ५६ ॥ 

सेथ्म विचचिकां गाढां किटिमञ्च विशेषतः । 

ससुद्धतं ? पा० त जय 
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८९ 
+ 


Re 
पामाश्वालसकश्वेव किलासञ्च विनाशयेत्‌ । 
चजेयत्‌ सततं कुष्टी मत्खमांसादि भोजनम्‌ ॥ ४७ ॥ 

.. नागभख्य एक शाण, गन्धक शुद्ध एक तोला, शुद्ध हड़ताल दो शाणभर 
ल । इन सब को एकत्र पीस इन से सोलह गुना गोमूत्र डाल एक तांबे के 
पात्र में अति मन्द ग्रशनि से धीरेर पकावें। गोमूत्र के सूख जाने पर नीचे उतार 
ले ओर जम्बीरी नीवू, धीकुमार, वञ्रकन्द,भांगरा; इनके रस से क्रमशः दो २ 
दिन धूप भें भावित करें । इसे तीन रत्ती मात्रा में जल से सेवन करें तो हड्डियों 
सं पहुंचे हुए कोइ को, शाखा (हाथ पेर) तथा नाक के टेढा होने को, स्वरभंग 
को,क्षतक्षीण को,बहुत देश सें ब्याप्त मण्डल नामक कोढ़ को भी यह राजतालेश्वर 
रस नाश करता है । इस राजतालेश्वर रस को हरइ ओर शहद से खावे | 
तो उड्स्बर कुछ दूर होता हे । त्रिकला के जल से सेवन करे तो कष्टसाध्य 
कुष्ट नष्ट होता हे । गुड ओर अदरक से खावें तो यह गजचर्म,सिध्म,विचारचिका, 
विस्फोटकुष्ट, विसर्प ओर करडू को नाश करता है । इसे कुटकी ओर मिश्री से 
खावें तो पाण्डुरोग विविध प्रकार की विपादिका तथा रक्कापित्त शान्त होता * 
हे। श्वेतजीरा, कालाजीरा, अस्ता ( गिलोय वा आंवला), मुंग 
का यूप और घी इसमें पथ्य है । इस रस के साथ रोहडे की जड़का काथ 
अनुपान में पीवे तो चोदह दिन के पीछे कुष्ट सूख जाता हे। यह रस अत्यन्त 
भूख लगाता है । देह को अति सुन्दर कर देता हे । इसके सेवन से खाया हुआ 
अन्न शीघ्र पच जाता है । रोगी सर्वथा नीरोग हो जाता हे । अरुण( रक्रवणे का 
श्वित्रभेद ), उडुम्बर कुष्ट, ऋष्यजिह्न, कापाल, पुरुडरीक, काकण, भयङ्कर 
दद, फूटा हुआ कुष्ठ, दारूण महाकुष्ट, चमंदल, विसप, परिसर्प ( जो विसपे 
चारों ओर फेलता है ), सिध्म, प्रबल विचार्चका, विशेष करके किटिम, पामा, 
अलसक, किलास; इन सब प्रकार के कुष्ठों को यह दूर करता हें। कृष्टी 
मनुष्य को मछली, सांस आदि कभी न खाने चाहिये । | 

विशेषवचन--आधुनिक मात्रा--१ रत्ती । रसेन्द्रचिन्तामणि में इसका 
नाम तालकेश्वर है। रसरलससुद्धय में भी इससे मिलता जुता ही 
तालकेश्वर है-- 
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“वीर्य पुरारेरिह नागतुल्यं भागद्वयं चाप्यथ तालकस्य । 
शुद्धेन नागेन रसो विशुद्धो विमर्दनीयो हरितालकञ्च ॥ 
सूत्रं गवां षोडशभागमानं निधाय भारडेऽथ पिधाय तस्मिन्‌ । 
दीपास्निना तत्पारिशोष्य सव मूत्र ततस्तालकशुद्धता स्यात्‌ ॥ 
ततस्तु जम्बीररसेन सव विमदेनीयं त्रिदिनं त्रिवारम्‌ । 
भाव्यं कुमायाः सलिलेन शृङ्गव्राह्रकन्देन च वारयुग्मम्‌ ॥ 
कुष्ठे ददीतास्य रसस्य वल्ञत्रयं रसेराद्रेकजेविजितुस्‌ । 
शाखासु पक्कत्वमथो सुपुप्ति स्तम्भं च मन्यास्वथ सरलानि | 
रवां पयः शकरया समेतं स्तम्भातिरेके सति सान्नियोज्यस्‌ । 
्रांदुम्बरं हन्ति सितामधुभ्यां कृष्णञ्च कुष्ठं त्रिफलारसेन || 
गुडाद्रेकाभ्यां गजचम सिध्मविचर्चिकास्फोटविसर्पदुद्रन्‌ । 
निहन्ति पाण्डुं विविधां विपादी सरक्कापेत्तं कटुक्रोसिताभ्यास्‌ ॥ 
रोगेषु सर्वेष्वपि वासराणि त्रिसप्तसंख्यानि रसः प्रदेय 
रसप्रयांगावासतां सुपुप्त्यां क्वाथं पिबेच्छिन्नरुहाखनोत्थम्‌ ॥ 
मासद्वय सुद्रधतास्वितान्नं पथ्यं त्वथोदुस्बरभेषजान्ते । 
अज्ञान पञ्चापि पलोन्मितानि दद्यादरिष्टस्य तथाढकीनाम्‌ ॥ 
कान युक्क सधृतोदुनञ्च पथ्याय कृप्णेऽप्यथ कृष्णवणे । 
रसावसाने सितया समेतां पादो न्मितं (पलोन्मितां) त्वामलकां प्रदद्यात्‌॥ 
अन्न समुद्ग सघृत नियोज्यं मासद्वयं स्यादथवा विचिह्वम्‌ । 
रसप्रयोगावसितौ म्रयुञ्ज्यादृङ्काने पञ्च स्रवनिःस्तानि ॥ 
पादो(पलो)न्मितानीह च मासयुग्मं पथ्याय दुग्धौदनमाददीत । 
स्यात्तालकशाख्यरसप्रयोगे तक्र च मांसं च विवजेनीयम्‌ ॥ 
इसके अनुसार शुद्ध पारद ( पारद होने से गन्धक भी ) १ भाग, नागः 
भस्म १ भाग, शुद्ध हड़ताल २ भागले। हड़ताल का शोधन सोलहगुने 
गासूत्र स कर । एक हाँडी में हड्ताल ओर उससे सोलहगुना गोमूत्र डाल” 
केर सह बन्द कर दु । दोपाभि से पकायें। जब गोमूत्र सूखजाय तब उसे 
निकाल ख । पारा गन्धक की कजली कर नागभस्म मिल्ला हड़ताल डालकर 
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घोट। पश्चात्‌ जम्बार के रस से तीनवार मदन करें । प्रति वार तीन दिन 
मदन करना चाहिय । सूखजाने पर घीक्ार, भांगरा ओर वज्रकन्द; इनके 
रसा से दो दो वार मदन कर सुखालं । इसे उचित मात्रा में कष्ट में प्रयोग - 
कराव । यह हाथ पर में फले आर पके हुए, शून्य पडे हुए तथा मण्डल 
कुष्ठ ओर मन्यास्तम्भ को हटाता है। यदि स्तम्भ ( जकड़ाव ) अत्यधिक 
हो तो गा के दूध में खांड डाल रोगी को पथ्य में दें । ओदुम्बर कुष्ट में इस 
तालकेश्वर रस को खांड ओर मधु से दें ( प्रकृतग्नन्थ में सिता” के स्थान 
पर “शिवा? पाठ है)। कृष्ण कुष्ट में त्रिफलाक्वाथ से देना चाहिये ( प्रकृत मरन 

कृष्णं? के स्थान पर कृच्छ्र” हे) । गुड श्रोर अदरक से यह गजचर्म, सिध्म, 
विचचिका,विस्फोट,विसपं तथा दाद को हटाता है । कटुकी ओर खांड के साथ 
पाण्डु ओर विपादिका को दूर करता हे 

सब रोगों में इसे २१ दिन सेवन कराना चाहिये । रसप्रयोग की समाप्ति 
पर सुपुप्ति ( शून्यता ) में गिलोय ग्रोर असन की छाल का काथ पीने को 
देना चाहिये । ओर २ मास तक मूंग ओर घी युक्र ओदन खाने कों दे। 

दुम्बर कुष्ट में रसप्रयोग की समाप्ति पर नीम के पञ्चाङ्ग का प्रयोग करावे । 

अथवा अरहर की जड़ का क्वाथ पीने को दे ओर पथ्य घृतयुक्क भात होना 
चाहिये । कृष्णवर्णं के कृष्ण कुष्ठ ( वातिक श्वित्र ) में रसप्रयोग के अनन्तर 
आंवले के चूर्ण में खांड मिलाकर दे ओर पथ्य में २ मास तक घृत युक्र 
बही सूंग का यूष ओर भात देना हितकर हे । अथवा जब तक कुष्ट क लक्षण 
हट न जांय तब तक स्रववृक्ष ( विकङ्कत ) के पञ्चाङ्ग का प्रयोग करावे । पथ्य 


७७ 


1 मास तक दूध भात दे। 
इस रस के प्रयोग के समय तक ( प्रकृत ग्रन्थ में मत्स्य हे) ओर मांस 


का त्याग करना चाहिये ॥ ४८-७ ॥ 


कृष्टहरितालेश्वरः 
हरितालं भवेद्भागं द्वादशात्र विशुद्धिमत्‌ | 
गन्धकोऽपि तथा ग्राह्यो रसः सप्ताऽत्र दीयत ॥ ५८ ॥ 
कृष्णाभ्रकमपि चरण खन्ने कृत्वा विमदेयत्‌ | 
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अज्ञेय्पूलनारस्‌ संहएडापयसा ऽथवा ॥ २६ ।¦ 
अकेद्ग्धन सम्पिष्य करवारजलन च | 
काकोइम्बरनीरेण पेषणीयो रसो भृशम्‌ ।। ६० ॥ 
शुद्धताम्रकटोरायां क्षेपणीयो रसेश्चरः | 
विधिवत्‌ पच्यते याम-पट्कश्चाय रसंश्वरः ।। ६१ । 
पञ्चगुञ्जाप्रमाणन काकाइम्बरवारणा । 
कुष्ठाष्टादशसख्यंषु दय एष [भपखर; ॥ ६२ ॥ 
अचिरणेव कालेन विनाशं यान्ति निश्चयः । 
पथ्यसवा ।वधातव्या प्रणांतः ख4पादयाः ।॥। ६३ |] 
साधकन तथा संव्या रसा रागाघनाशनः 
पिप्पलीभिः समं दद्यात्‌ कुष्टरोगे रसेश्वरम्‌ ॥ ६४॥ 
शुद्ध हइताल बारह भाग, युद्ध गन्धक बारह भाग, शुद्ध पारा सात 
भाग, कृष्णाभ्रकभस्म सात भाग ले । पहले पारा गन्धक की कज्जली करें 
फिर अन्य द्रव्य मिलावे और अंकोल की जड़ के रस से, थोहर के दूध से, 
आक के दूध से, कनेर की जड़ के रस से तथा काकोदुम्बरिका ( कठूमर ) 
के रस से इसे अच्छीप्रकार मदेन करे। फिर इसे शुद्ध कण्टकवेध्य ताम्बे 
के पत्र के दो प्यालो में बन्द करके छुः पहरों तक ( वालुकायन्त्र वा भस्म 
यन्त्र द्वारा ) आंच देकर पकावे । इसे पांच रात्ति भर लेकर काकोदुम्बरिका के 
रस से खिलाव तो अति शीघ्र ही अठारह प्रकार के कुष्ठ दूर होते हें। इस में 
ङुष्टोक्क पथ्य का पालन करना चाहिये ओर साधक सूर्यं भगवान को नमस्कार 
कर । इसप्रकार वांधे पूवक इस रस का सेवन रागसमूह का नाशक 
हाता हं । कुष्ठराग म इस पप्पला के चूर्णे के साथ । 
विशेषवचन--्राधुनिक मात्रा--ग्राधी रत्ती से एक रत्ती तक । 
पाक करने के पश्चात्‌ शीतल होने पर ताम्रसहित ही औषध को चूर्ण 


१ श्रुद्धताम्रकोठरे च * प्रचालितः पाठः । ‹ विशुद्धताम्रकोष्टे च ' पा० । 
७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


ee 


६ 


| 
र्‌ 


| 


I 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
(oS 
कुप्ठाचाकत्सा । 


७०५. 
किया जाता हैं। ताम्रपात्र का मान अन्य दब्यो के मिल्ित प्रमाण के 

गए रौ 
हाना चाहय ॥ <८--६४ ॥ i 


राजराजेश्वरो रसः--- 

आतप मदयत्‌ दतं गन्धकं मृतताम्रकम्‌ । 

स्तमादत ताल यावत्‌ तत्र विलीयते ॥ ६५ ॥ 
शङ्गराजद्रव दत्ता दिनमात्रं विमदयेत्‌ । 
निफला खांद्र सारममृता वागुजीफलम्‌ ॥ ६६ || 
अत्यक खततुल्य स्यात्‌ चूणींक्रत्य बिमदयेत्‌ । 
मध्याज्याभ्यां लोहपात्रे कपाभ्यां अक्षयेत्‌ ततः ॥ ६७ ॥ 
दद्रुकिटिमङुष्ठानि मण्डलानि विनाशयेत्‌ । 


दिणुञ्जन निहन्त्याशु राजराजेश्वरो रसः ॥ ६८ ॥ 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, ताम्रभस्म, शुद्ध हडताल; प्रत्येक द्रब्य समभाग 
ले । पहले पारे गन्धक की कज्जली धूप में करे, फिर अन्य द्रब्य मिलाकर 
बाट । जब एक प्राण हो जाय तब भांगरे का रस डालकर दिन भर घोटे। फिर 
इस में त्रिफला, कत्था, गिलोय, बाकुची (अन्तःप्रयोग में कार्लाजीरी ); प्रत्येक 
द्रव्य का चूण पारे के समान लेकर पुनः घोट ले । इस राजराजेश्वर रस की: 
दा रत्ति को मात्रा लेकर विषमभाग में मिले शहद ओर घी २ कर्ष के साथ 
लाह के पात्र मे मदन कर रोगी खावे । यह ददु, किटिम आदि कुष्ट, तथा 
मण्डल को शीघ्र नाश करता है । 

विशेषवचन--अ्राधुनिक मात्रा १ रत्ती से २ रत्ती तक । विषम 


००२) oS 


गमाण म मिले मधु ओर घी, सहपान में प्रायः आजकल २ मासे से ४ मासं 
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पारिभद्वरसः 
_. भूच्छित दतक पात्र छतक थात्रा फल [नम्बस्य चाहरत्‌ 


१ सूरत! पा०। = दिगुल्ञ विनिहन्यारा पा०। 
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तुल्यांशं खादिरेः काथेदिन मद्यश्व भक्षयेत्‌ । 
निष्केक दद्रकुष्टप्नः पारभद्राह्वया रसः ॥ ॥ 
रससिन्दर, आंवला, नीम की निम्बोली; प्रत्येक दव्य का चूण समभाग 
ले खर की लकडी के क्वाथ से एक दिन मदन करके सुखा ले । इसे एक निष्क 
भर खाने से दद्र तथा कुष्ट नाश होते हैं । इस का नाम पारिभद्र रस हैं । 
विशषवचन--श्राधुनिक मात्रा--१ रत्ती से २ रत्ती तक ॥ ६६॥ 
प्रलेपा:--- 
गन्धकं मूलकचारमाद्रेकस्य रसेर्दिनस्‌ । 
मर्दित हन्ति लेपन सिध्मन्तु दिनमंकतः || ७० ॥ 
गन्धक और मूली का चार; दोनों समभाग लेकर एक दिन अदरक के 
रस से घोटकर सिध्म पर लेप करे तो एक दिन में ही सिध्मरोग नष्ट होता 
है ॥ ७०॥ 
कृष्णुधुस्तूरज मूल गन्धतुल्य [वचूणयतू | 
मद्य जम्बारनारण लपन सिध्मनाशनस्‌ ॥ ७ १॥ 
काले धतूरे की जड़ और गन्धक दोनों को समभाग चूर्ण करें ओर जम्बीर 
के रस से म्न करके लेप करें तो सिध्मरोग नाश होता हे ॥ ७१ ॥ 
अपामागस्य पञ्चाङ्ग कदलाद्रवसयुतम्‌ । 
पुटद्ग्थश्च गासूत्रलपन दद्रनाशनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अपामार्ग का पञ्चांग ( पत्र, पुष्प, फल, तना, जड़ ) लेकर चूण कर 
ओर केले के रस से मर्दन करके सुखावे । फिर सम्पुट में रख दग्ध कर लव । 


इस अपामागे के चार को गोमूत्र से मिलाकर लेप करे। दाद का नाश 
होता है ॥ ७२॥ 


चक्रमदेस्य बीजश्व दुग्धे पिष्ठा विमदेयेत्‌ । 
गन्धवेतलसयुक्क मदेनातू त कुष्ठजित्‌ ॥ ७३ ॥ 


CC-0. Gurukul K ction, Haridwar. 


हि 


~, ट्रा 
४ 


8५3 


eI ~ ~ 


Digitized By Siddhantaegangotri Gyaan Kosha 


कप्ठाचाकत्सा । ७८५ 


पनवाइ के बीजों को दूध में पीस कर मदन करने से दाद नष्ट होती हे । 
अथवा एरण्ड के तेल से मिलाकर रुग्ण स्थान पर मदन करें । सत्र प्रकार के 
कुष्ठ नष्ट होते हं ॥ ७३ ॥ 
लङ्केशवरो रसः-- 
भ्‌ 004: ~ गन + | जतु 
स्सश्वूताभ्रशुल्याने गन्धं तालं शिलाजतु । 
अन्लवतसतुल्याश त्र्यह द्रवा विमदयत्‌ ॥ ७४॥ 
सध्याज्याभ्या वटा कुय्याद्‌ [गुञ्जा भक्षयत्‌ सदा । 
कुष्ठ हान्त गज [सहा रसो लङ्कशवरा महान्‌ || ७५ || 
त्रफसानस्वमाञ्जष्ठा-वचापाटलमूलकस्‌ । 
ठ [aN ® ७ NIRS, ~ 
कट्कारजनाक्काथ चानुपान प्रयांजयत्‌ || ७६ ॥ 
रससिन्दूर, अश्रकभस्म, ताम्रभस्म, झुद्ध गन्धक, शुद्ध हड़ताल, शिला- 
जीत, अस्लवेत; इन सब को एक २ भाग लेकर मिलाकर तीन दिन तक 
घोटे । फिर शहद और घी से दो रत्ति भर की गोली बनावे। यह निरन्तर 
प्रयोग से कष्ठ को ऐसे नष्ट करता हे जेसे शेर हाथी को मार देता हें। इस 
को लड्गेशवर रस कहते हें । त्रिफला, नीम, मजीठ, बच, पाटल (पादल) की 
जड़ की छाल, कुटकी, हल्दी; इन सब का क्राथ बनाकर अनुपान करे । 
विशषवचन--शहद्‌ और घी उसी प्रमाण में डाले जितने से वटा 
बन जाय । 
रसरत्नाकर में सूखा ही तीन दिन मदेन के स्थान पर अम्ल से मदन 
“करने का पाठ हैं । अम्ल से जम्बीर वा नीवू आदि का रस लिया जा सकता 
हे । 'पाटलमूलकम्‌? के स्थान पर वहां “पटोलमूलकम्‌' पाठ हे । पटाल भा 
कुष्ट ग्रोर रक्तदोष का नाशक हँ-- 


चाम्लेन मदयेत्ततः? र. र. पाठः 

“न सन्देहो रसो लङ्काधिपेश्वरः' र.र. पाठः । 

“वचापटोलमूलकम्‌? र. र. पाठः । 

"कुकी रजनी तुल्यं काथो$य़मनुपानत:' र. र. पाठ: । 
0 ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


X A ८० | 


७४ 


Digitized By Sidghanta 80810०1 Gyaan Kosha 
रसन्द्रसारसग्रहृ 


“पटोलः कटुतिङ्गोष्णो रक्रपित्तबलासजित्‌ । 
कफकरडूतिकुष्टासग्ज्वरदाहार्तिनाशन: ॥? 


LOTS 


न्ठु यह स्मरण रखना चाहय के पटालसूल तान्न वरचक ह । कड्‌ 


चहा पटालमूल न लकर पटांलपत्र आर सूखा मूला लत ह ॥ ७३-७६ ॥ 


भूतभेरवो रसः 
शुद्धाः पश्चद्‌शात्र तालकमिताः शुद्धाश्च पद्गन्धकाः 
सप्ता्टो नवतिन्तिडीयकफलात्‌ काउिल्लकानां दश । 
सेहुणब्यकपयोभिरेव सततं सञ्चूण्यं तद्‌ भाव्यते 
रोहीतस्य जटारसन मृदितं 'लक्ष्णं ततः खल्लितम्‌ ॥७७॥ 
एकीकृत्य समस्तमेतदपि तत्‌ टक्षेकमेतद्धजेत्‌ 
पशचाद्वासविशुद्धवारि सहितं किञ्चिच्च तत्‌ पीयते । 
ताम्बूलं शशिखणडमणिडतवटी-मिश्रं ततः स्वापयेत्‌ 
शय्यायां सृगलोचनापरिभृतो कमाणि सम्पादयेत्‌ ।७८॥ 
देह वीच्य सुखं मुखं न विरसं विज्ञाय सम्यक्‌ सुधीः 
छागादुग्धामेहापि त॑ ननु दिनं तर्क्रश्च तत्‌ पाययेत्‌ । 
नित्य शान्तमिद्‌ करोति नियतं सर्वौषधैवेर्जितम्‌ 
सामग्रामसमग्रमग्रिमतरं नीलश्च पीतारुणम्‌ ॥ ७६ ॥ 
खत. स्फातमनल्पक भृशमति प्रायः क्रिमिव्याकुलं 
गन्यासग्रातम खटोकसदशं कुष्टश्व चोत्सांदयेत्‌ । 


१ तिन्तिडीकफलक्रात पा० । २ “पयोभिरोभिराभितः? पा० । 


ससस्तसमंतदमृत? पा | ४ जयत्‌ पा० 


५ “स्थापयेत्‌? पा० | 


६ सगलाचनानिगादेतंः पा० । 'मृगलोचनापरिक्षतं? इति वा पाठः साधुः । 
५ "निर्वापयेत्‌? पा० । त ता साः वा 
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कुष्टचिकित्सा। ७2६ 


कुाटादशभूतभेरव इति ख्यातः चिता च्‌ 

वातव्याधानेक्ृन्तनः कफकृतान्‌ कुष्ठान्‌ विशपानयमू ॥८०॥ 

हन्तीति ज्वरमुग्ररूपमधिक दाह्यादकश्वामयम्‌ | 

इय्याद्रूपमनङ्करङ्गगुण भृद्‌ भृङ्गास्पदं विग्रहम्‌ ॥ ८१ ॥ 

एव स मासात्‌ कुरुते समासात्‌ पथ्यश्च तथ्य सकलं करोति । 

खुञ्जात भक्त सतत प्रयुक्ग घृत श्रुत वा विकृतं तद्व ॥८२॥ 
स्वच्छन्ददुग्धन सुखेन जग्ध पथ्यान्नमतत्‌ प्रवदान्त सन्त; | 
फुष्ठस्य दुष्टस्य 1नराकराति गात्रश्च कुयात्‌ शुभगन्धयुक्कम्‌ ॥८३॥ 


शुद्ध हड़ताल पन्द्रह ताले, शुद्ध गन्धक छह ताला, इमला अथवा वेषा- 
बिल का नया फल पन्द्रह ताला,करला दस ताला; सब को पीसकर थोहर तथा 


| | आक के दूध से भावना दे । फिर रो हड का जड़ रस स मदन करे । इसप्रकार 


सब को एकत्र खूब बारीक खरल करके सुखा ले । इसे एक टङ्क मात्रा में सेवन 
कर रोगी कपड़े से छना अथवा सुगन्धित जल पीवे ओर मुख को सुगन्धित करने 
वाली कपूरयुक्न वटी को पान में रख चबावे । फिर रमणियों से घिरी हुईं बढ़िया 
शय्या पर उसे सुलावें। इसप्रकार कर्म करें। उठने पर जब रोगी का शरीर 
सुखी ओर सुख विरस न हो तब उस दिन बकरी का दूध या तक्र पीने को दे। 
अन्य सब ्रोषधों के सेवन से जो कुष्ठ अच्छे न हुए हां उन्हें भी यह शान्त 
करता है । सब साभकुष्ट, महाकुष्ट, नील, पीत, लाल, खेत, सूजन वाले, 
बहुत देश में फेले हुए, कीड़ों से ब्यास, गन्धप्रसारणी के सदृश दुर्गन्ध युक्र 
आर खडिया मिट्टी के समान श्वेत कुष्ठरोग नष्ट होते हँ । अठारह प्रकार के कुष्टो 
को, वातव्याधि को, विशेष करके कफजन्य कुष्टों को यह भूतभेरव रस अच्छा 
करता हे । उग्ररूप वाला तीब्रज्वर तथा दाह आदि रोग भी इसके सेवन से नष्ट 
होते हें । कामदेव के से सुन्दर रूप ओर कमल समान कोमल शरीर को करता 
है अथवा श्वेतकुष्ठ को नाश कर वहां भोरे के सदश कृष्णवर्ण कर देता हा 


3 
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संक्षेप में इसप्रकार से एक मास में दुष्ट कष्ठका नाश करके यह देह को 
शुभ गन्ध युक़् करता हे। इस के प्रयोगकाल म पथ्य स चाल, था, दूध 
शीघ्र पचने वाले अन्न खाने को दुव । 

विशषवचन--“समासात्‌’ के स्थान पर समान पाठ दान पर एक 
मास में भोरे के सदश का वह कृप्णवण देह के समान वण क होज 
अभिप्राय जानना चाहिये। इस योग का पाठ अशुद्ध प्रतात होता हे । ग्रतएव 
इसका ठीक अभिप्राय बताना कठिन हे । तिन्तिडाफल के भाग १% भी 
हो सकते हें और २४ भी क्योंकि इमली तो पुराना हा उत्तम समझा जाती 
हे । 'कटिज्लक' से हमारी समझ में करेला के स्थान पर लाल पुननेवा 
लनी उत्तम हे । आधुनिक मात्रा-१ रत्ती ॥ ७७-5३ ॥ 

अकश्वरो रसः 


पलानीशस्य चत्वारि बलेद्वीदश तावती । 
ताम्रस्य चक्रिका देया रसस्योदूध्वं शरावकस्‌ ॥ ८४ ॥ 
दत्ता विबद्धं भाएडस्थं पूरयेद्‌ भस्मना दृढम्‌ । 
अग्नि प्रज्वालयेद्‌ यामद्वयं शीतं विचूणयेत्‌ ।। ८५ ॥ 

* पुटेद्‌ द्वादशधा खय-दुग्धेनालोडित पुनः 
वरापावकभृङ्गाणां त्रिभिद्रावेविभावयेत्‌ । 


अयमकेंश्वरो नामना रक्षमण्डलकुष्ठाजित्‌ ॥ ८६ ॥ 
शुद्ध पारा चार पल, शुद्ध गन्धक बारह पल; दोनों की कज्नली झरें । ईले 
एक हांडी में रखे ओर उसे कजली के समपरिमाण शुद्ध तांबे की पतला 
चक्री (वा ताम्रपात्र ) से ढक दे और इसके ऊपर मिट्टी का शराव देकर 
सन्धिबन्धन कर दे। हांडी के शष भाग में उपलो की राख 
भर दे ओर नीचे दो पहर तक आग जलावे। स्वांगशीतल होने पर 
निकाल कर, चूर्ण करे और आक के दूध से इसे घोट २ कर बारह वार पुट 4 | 
' फिर त्रिफला, चीता और भांगरा; इन तीनों के रसो से भावना देवें । यह 


१ वातरक्तमराडल०  पा० । 
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अकेश्वर रस रक्क मण्डलकुष्ट को जीतता है । 
| विशपवचन--आधुनिक मात्रा--चौथाई रत्ती से आधी रत्ती तक | 
रसरत्नससुद्यय म जो अकेश्वर रस है वहां गन्धक पारे से दनी 


७ 


ह आर पास जो भावनायें हैं उनमें नुङ्गराज की भावना नहीं हें। 
इसे सुष्षिवात वा सुप्तिकुष् में प्रयोगार्थ वहां क 
रसेन गन्ध द्विगुणं प्रमद्य 
ताम्रस्य चक्रेण सुतापितेन । 
च्छाद्य भूत्या तु ततः प्रयत्ना- 
| चक्री विलझं च रसं प्रगृह्य ॥ 
द विचूण्य तदृद्वादशधार्कदुग्धैः 
पुटेत वह्वित्रिफलाजलैश्च । 
सम्भावितोऽ्केश्वर एष सूतो 
युञ्जाद्वयं चास्य फलन्रयेण ॥ 
ददीत मासत्रितयेन सुस्ति- 
वाताद्विसुक्नो हि भवेद्धिताशी ? ॥ ८४--८६ ॥ 
महातालेश्वरो रसः 


| तालताप्यशिलास्नतं शुद्धं टङ्गणसेन्धवम्‌ | 

समं सञ्चूणयेत्‌ खल्ले सूताद्‌ द्विगुणगन्धकम्‌ । 
गन्धाद्‌ द्विगुणलोहश्च जम्बीराम्लेन मदेयेत्‌ ॥ ८७॥ 
ततो लघुपुटे पाच्यं स्वाङ्गशीतं समुद्धरत्‌ । 


| 
i 

अस्यानन्तरं “गन्धतुल्यं मृतं ताम्रं लोहभस्म चतुःपलम्‌ । जम्बीराम्लेन 
, तत्सर्व दिनं मर्दै पुटेल्लघु । त्रिंशदंशं विषं चास्य ? पा०। “ गन्धतुल्यं सतं ताम्रे 
| 


जम्बीरेर्दिनपञ्चकम्‌ । मर्थं षड्भिः पुटैः पाच्यं भूधरे सम्पुटोद्रे । पुटे पुटे द्रवंमद्य 
सवेमेतचच षट्पलम्‌ । द्विपलं मारितं ताम्रं लोहभस्म चतुःपलम्‌ । जम्वीराम्तन तत्सव 
= दिनं मद्य पुटेल्लघु । त्रिशद्शं विषं चास्य ” र. र., शा० पाठः। अत्र विष इत्यन्न 


पुर इात रसरलसमचय पाठ 
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OS ~ वै RE IOS 
त्रशदश विषश्चात्र चिप्त्वा सर वचूरयत | 
` माहिषाज्येन संमिश्रं निष्काद्धं भक्षयेत्‌ सदा ॥ ८८ ॥ 
मध्वाज्यैर्वागुजीच्चणं कर्ष लिह्यात्‌ ततः परम्‌ । 
सर्वान्‌ कुष्ठान्‌ निहन्त्याशु महातालेश्वरो रसः ॥ ८६ ॥ 
शुद्ध हड़ताल, स्वर्णमाक्षिकभस्म, शुद्ध मनसिल, शुद्ध पारा,झुद्ध सुहागा, 
सेघालवण; प्रत्येक द्रव्य एक २ तोला ओर शुद्ध गन्धक दो तोला लें । 
लोहभस्म चार तोला लें । पहले पारा गन्धक की कजली करें फिर अन्य द्रव्य 
मिलाकर खरल करें ओर जम्बीरी के रस से मर्दन करें। फिर लघुपुट में पकावें । 
स्वांगशीतल होने पर निकाल पीसलें । जितना यह चूर्ण हो उसका तीसवां 
भाग शुद्ध विष मिलाकर फिर चूर्ण करें । इस चूर्ण को भैंस के घी से मिलाकर 
आधा निष्क खावें । इसके पीछे घी ओर शहद मिलाकर बाकुची का चूर्ण एक 
कषे खावें तो यह महातालेश्वर रस सब कुष्टरोगों को जीतता हे । 
विशेषवचन--आधुनिक मात्रा--१ रत्ती । शाङ्गधर तथा रसरल्लाकर में जो 
महातालेश्वर रस का पाठ है उस के अनुसार योग इसप्रकार होता है-- 
हड़ताल, स्वर्णमाक्षिकभस्म, मनसिल, पारा, सेन्धानमक, सुहागा; 
प्रत्येक १ भाग, गन्धक २ भाग, ताम्रभस्म २ भाग, ले। पारा गन्धक की 
कजली करें ओर उसमें अन्य द्रव्य मिलाकर खूब खरल करे। इसे जम्बीर 
के रस से & दिन मदेन करे। सूख जाने पर सम्पुट में बन्द कर भूधर पुट दे । 


२ “ कर्षमात्रं लिहेदनु ? पान । 
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कराने को कहा है । 
यहां रसरत्नसमुच्चय में “विष? के स्थान पर “गुग्गुल' लेने का पाठं हैं । के 
रसश्रकाशसुधाकर में इसी योग को थोड़ी भिन्नता से क 
“तालमाक्षिकमन:शिला: समा शुद्धसूतमथ टङ्कणं तथा । 
चूणयच्च रसतो द्विगन्धकं गन्धतुल्यमथ ताम्रभस्मकम्‌ ॥ 
भरम पलतुयंक तथा मदेयेच पलपञ्चक्े रसेः । 
चुक्रजश्च विनिवेश्य सम्पुटे दापयेच्च पुटमत्र कोक्कुटम्‌ । 
मदेयेच पुनरेव तद्रसरनिदिपेच्च खृतलोहशल्वक्रम्‌ ॥ 
वेदयुग्मपलमात्रक कमात्‌ त्रिशदंशाविषमत्र योजयेत्‌ । 
महिषाज्यमधुमिश्रितं सदा सेवयेच किल बल्लपञ्चक्रम्‌ ॥ 
सोमराजिफल चूर्णकर्षकं सपिंपा मधुयुतं लिहेदनु । 
तालकेश्वररसः सदा बुधैः कथ्यते सकलकुष्टहा खलु ॥? 
अर्थात्‌ हड़ताल, स्वर्णमा्िकभस्म, मनसिल, पारा, सुहागा; प्रत्येक 
१ पल, गन्धक २ पल, ताम्रभस्म २ पल, लोहभस्म चोथाई पल; इन्हें यथा- 
विधि मिला चुक्र ( अम्लवेत ) के पल रस से मदन करें । पश्चात्‌ सम्पुट 
सें बन्द कर कुक्कुट पुट दें । स्वांगशीतल होने पर निकाल पीस कर उसमें 
लोहभस्म ४ पल, ताम्रभस्म २ पल ओर सम्पूण का तीसवां भाग 
बछुनाग मिला अम्लवेत के ही रस से घोटें । इसे भी भैंस के घी से ही सेवन 


.का विधान हे । अनुपान भी वही बाकुचीचूणे मधु ओर घी हैं । 


रसरलसमुचय में एक और भी महातालेश्वर रस का योग है— 
'तालताप्यशिलारङ्गं रसेन्दलवण समम्‌ । , 
तालकादू द्विगुणं ताम्र सृतं तद्वच गन्धकम्‌ ॥ 
अम्लेन- पञ्चशः पिष्टं जम्बीरस्य पुटे पचेत्‌ । 
लोहचूर्णस्य चत्वारो भागाः सिद्धरसस्य षट्‌ ॥ 
अष्टो -नेपाल्लताम्रस्य गन्धकेन हतस्य च । 
जम्बीराम्लेन तत्सव मर्दित पुटपाचेतम्‌ ॥ 
एकत्रिशांशगरलं माषद्वितयसम्मितम््‌ 1 


मदनेन वमिं कुर्याद्विरेक पथ्ययापि च ॥ 
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शुद्धः संशोधनं कुर्वन्मध्ये मध्ये च भक्षयेत्‌ । 
सन्षिपाते मधूकेन ब्योषेण पवने हितः ॥ 
९५५ ~ 
ग्रहणीकामलापाण्डुगुर्माशासे हलामकम्‌ । 
क्षयं च शमयत्येष महातालेश्वरो रस; ॥? 
अर्थात्‌ हइताल, स्वर्णमाक्षिकभस्म, मनसिल, सुहागा, पारा, सेन्धा- 
नमक; प्रत्येक १ भाग, ताम्रभस्म २ भाग, गन्धक २ भाग; इन्हें यथाविधि 
मिला जम्बीर के रस से पांचवार पीसकर पुटपाक करे । पश्चात्‌ निकालकर 
~ _ > 
इसे ६ भाग ले, इस में लोहभस्म ४ भाग आर उत्तम ताञ्रभस्म ८ भाग 
मिलाकर जम्बीर के रस से मर्दन कर पुनः पुट दे । स्वाङ्गशीतल होने पर 
निकालकर पीस ले ओर उसमें इकतीसवां भाग वत्सनाभ सिला ले । इसे दो 
उडद भर लेकर प्रयोग करावे । मेनफल के साथ देने से यह के लाता है। 
हरड के चूर्ण के साथ विरेचन हे । कुष्ट में जब देहसंशोधन कराया जारहा हो 
तब संशोधन के बाद बीच बीच में इस रस का प्रयोग कराना चाहिये। 
सन्निपात में महुए वा मुलहठी के साथ ओर वायु में ब्रिकटुचूणे के साथ देते 
हैं । यह संग्रहणी, कामला, पाण्डु, गुल्म, बवासीर, हलीमक ओर चत्र को 
भी शान्त करता है ॥ ७-८8 ॥ 
विजयभैरवो रसः 
सप्तकञ्युकानसुक्कमूद्प्वशाद्ध रसन्द्र्कम्‌ । 
सृत्कटाहान्तर तज्ञ स्थापयच्च समन्रकम्‌ । 6० ॥ 
सतादू ।दणाणत ताल कूष्माणडद्रवशाधेतम्‌ । 
. दालायन्त्रण तलादा सप्तधा पारशाधतम्‌ ॥ ६१ ॥ 
द्त्वाऽऽक्षाव्य द्रवेझिण्व्याः किश्विदाप्लाव्य युक्कितः । 
तया&शुणत भस्म पलाशस्य परिक्षिपत्‌ ॥ ६२ ॥ 


थुनाकण्टाट्रवणंव सवमाप्वाव्य यलत; । 


१ “ऊध्वं? पार 
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शाखसाकरसभूयः परिस्षाव्य च पाकवित्‌॥ ६३ ॥ 

पचद्वाहता वेद्यः शालाङ्गारण यत्तः | 

चतुर्विशतियामन्तु पक्त्वा शीतलतां नयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 

अवताथ्ये काचपात्रे पिधाय तदनन्तरम्‌ । 

अयलन कृतग्रायाश्चत्तः शोधितदहकः |! 8५ ॥ 

सिताहरीतर्कायुक्क खादेद्‌ रक्षिचतुश्टयम्‌ । 

राककककमणव बद्धयेद्‌ दनसपकम्‌ ॥ &६ ॥ 

सपूदक पंबच्चानु नारिकेलजलश्व वा । 

जिद्धिनीसम्भवं क्राथमथवा चौद्रनागरम्‌ ॥ ६७ ॥ 

अभ्यङ्गं सुरभितेलेः कुर्थ्यात्‌ ताम्बूलचर्षणम्‌। 

पतरनानलसर्याशु-मत्समांसदधीनि च ॥ 8८ ॥ 

शाक ककारपूवश्व बजयतू मातमान्‌ नरः 

वातरक्कमाममिश्रमामश्वापि सुदारुणम्‌ ॥ ६६ ॥ 

सर्वकुष्ठश्चाम्लपित्तं विस्फोटश्व मस्रिकाम्‌ । 

विजयाख्यो रसो नाम्ना हन्ति दोषानसृग्द्रान्‌ ॥ १०० ॥ 

सातो कञ्चुकों से रहित और ऊध्वेपातन से ऊपर लगा हुआ (हिङ्गलोत्य) शुद्ध 

पारा एक तोला लें, इसे मन्त्रजप-पूवेक विचार से एक मिद्दी की कड़ाही में डालें । 
उस पर पेठे के रस से शुद्ध की गई तथा तेल आदि में सात वार दोलायन्त्र से 
शुद्ध की हुई हड़ताल दो तोला, जो नीलकिराटी ( कटसरया ) के रस से भीगी 
हो रखें। उस के ऊपर ढाक की भस्म ६ तोले जो नीलभिण्टी के ही रस से 
कुछ गाली हो ढक दे । ( फिर इस पर एक शराव ऑंधेसुँह देकर सान्धि को 
'जलस्रत्त्रा से लीप दे ) अब किण्टी का ही रस डाल कर शराव के ऊपर 
तक भर दे । उसCरक. से शत दूह। जहाहि राल का लकड़ा के 


्शक्त।१ च कफ स Sm. 7[॥[/ 
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अड्भारों पर इसे पकायें । जब यह रस सूख जाय तब पोस्त के रस ओर आक 
के रस से क्रमशः पूर्ववत्‌ अंगारों पर आग से पकावे । इसग्रकार चोबीस पहर 
तक विधिपूर्वक पकाना चाहिये । फिर शीतल होने दे । शीतल होने पर उतार 
ले ओर ऑओपषध को निकाल कर शीशी में डाल ले । इस को खाने से पूर्व रोगी 
शास्त्रोक् विधि से प्रायश्चित्त ओर देहशाद्धि कर ले । फिर सिश्री आर हरड के चणे 
के साथ चार रत्ति भर इस रस को खावे । सात दिन तक मात्रा को एक २ रत्ति 
क्रमशः बढ़ाते जांय । अनुपान में शहद में जल मिलाकर या नारियल का जल 
'पोवे । अथवा मंजीठ के क्वाथ को पीवे । अथवा सोंठ चुर्ण को शहद के साथ 
चाटे । सुगन्धियुक्न तेल शरीर पर मले । पान चवावे । इस के सेवन करने 
वाला वायु, अभि, सूर्य की धूप, मछली, मांस, दही, पत्तों के साग तथा 
ककाराष्टक अर्थात्‌ करेला कृष्माण्ड आदि आठो द्रव्य ; इन्हें अपथ्य समझकर 
सेवन न करे। आमयुक्र वातरक़, सुदारुण आमदोष, सब प्रक्रार के कुष्ट, 
अम्लपित्त, विस्फोट, मसूरिका, रक्रमदर; इन सब रोगों को यह विजयरस दूर 
करता है। 


| 


विशेषवचन-- आधुनिक सामान्य मात्रा--त्राधी रत्ती । रत्ती का चतुर्था 
वा अष्टमांश भाग क्रमशः बढ़ावें । 
; यहां पर भी गन्धक नहीं डाली जाती । हड्तालस्थित गन्धक से ही दह 
कार्य पूरा हो जाता हे ॥ ६०-१०० ॥ 
कुष्टारिरसः-— 
काकाइम्बारकाचूण ब्रह्मदणडा बलात्रयम्‌ । 
अत्यह मधुना लाठ वातरक्कापह नृणाम्‌ ॥ १०१ ॥ 
चरद्रक्त चलन्मास मासमात्रण सवंथा । 
गलत्पूय पतत्कोट त्रिटडू सेव्यमीरितम्‌ ॥ १०२ ॥ 
काकोढुम्बरिका ( कहूमर ) का चूण, ब्रझदण्डी, बला, आतिबला, नाग 
बला; इन सब द्रच्यों का चुणे समभाग ले । इस चूण को तीन टक्क भर ले शहद 


a 
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र । पद जिस म से खून बहता हो, मांस गिरता हो, पीप बहती हो, 
कड़ा स भरा हु हो-पसे कुष्ट रोग को भी एक मास में आराम करता 
विशधवचन--आधुनिक मात्रा--२ मासे से ४ मासे तक । 
इल म कोंड रस वा उपरस न होने से कुष्टारे रस नाम न होना चाहिये। 
परन्तु यह नाम देने का श्रभिग्राय यही हे क्रि इसमें प्रयोग के समय रससिन्दर 
` पारदभस्म का मात्रा मिला ली जाया करे तो शीघ्र लाभ 
होगा ॥ ६०१--१०२॥ 
व. पडाननगुडिका-- 
वपापण टङ्गणपारदञ्च सगन्धचूणंश्व समाशयुक्कम्‌ | 
जपालदण [द्विगुण गुडाक्क समद्य सब गुडिका विधेया॥ १०३॥ 
रचना सवावकारहन्त्रा लघ्वा हिता दापनपाचनायम्‌ | 
कुष्ठ हता तात्रतर [हि शूल चामाशये चाश्मगत विकार | 
सशाधना शातिजसन सम्यकू सग्राहेणा चाष्णजलन युक्का १०४ 
शुद्ध विष, मिरचों का चूण, शुद्ध सुहागा, छुछ पारा, शुद्ध गन्धक्र; 
प्रत्येक द्रव्य १ भाग, शुद्ध जमालगोटा २ भाग ले । पहले पारा गन्धक की 
कली करें फिर शेष दव्याो का चूर्ण मिला लें। इसमें सब से डुगुना 
गुड़ मिला कर ( दो रात्ति भर की ) गोली बनावें । यह गोली विरेचन लाती 
है । सब विकारों को नाश करती हे । लघु तथा दीपन पाचन है। कुष्ट में हित- 
कर हे। तीब्र शूल को शीघ्र दूर करने वाली हे । यह आमाशय के विकार तथा 
पथरी में भी हितकर है । इसे शीतल जल से खावें तो संशोधन ( विरेचन ) 
करती है और गरम जल से पी लें तो मल को संग्रह कर देती हे अर्थात्‌ 
दस्त बन्द हो जाते हैं । कर 
विशेषवचन--इच्छाभेदी के सदृश ही इसे शीतल जल से देते हॅ-जब 
संशोधन हो जाय और दस्ता को बन्द करना हो तो गरम जल पिलाना चाहिये! 


८ 


१ “गुडान्वित' पा० । 
प्र “सवेविकारनाद्विनी७एा९५॥ Kangri Collection, Haridwar. 
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यहाँ पर कई जमालगोटा को विष आदि द्रब्यों के मिलित चूर्ण से दुगुना 
लेते हैं ॥ १०३--१०४ ॥ 
कुष्ठनाशन:-- 
चिरिबिल्वपत्रै पथ्या शिरीपश्व बिभीतकम्‌ । 
काकोडम्बरिकामूलं मूत्रेरालोञ्य फेनितम्‌ || १०५ ॥ 
कपेमात्रं पिबेद्रोगी गोस्तन्या सह टङ्गणम्‌ । 


सप्तसप्तकपय्येन्त सवेकुष्टाविनाशनम्‌ ॥ १०६ ॥ 
करञ्ज के पत्ते, हरड का चूर्ण, शिरीष की छाल का चूर्ण, वहेडा का चूर्ण, 
काकोदुम्बरिका ( कठूमर ) की जड़ का चूर्ण; इन सब को पीसे । इस के एक 
कषे चूर्ण को गोमूत्र में घोल कागयुक्र होने पर पाजावे ओर इसके साथ 
सुहागा भुना हुआ ओर मुनक्का भी खावे । इसप्रकार सात सप्ताह तक करने 
से सभी कुष्ठ नाश हो जाते हैं । 


विशेषवचन--इस योग को भी यहां अनुपान रूप में ही जानें। पुर्व 


रसांसन्दूर का एक मात्रा शहद के साथ चाट कर ऊपर इस का अनुपान कर । 
चूण को आनक मात्रा २ मासे ह आर गामूत्र २ ताला ले। शद्ध सुहागा 


२ रत्ती आर झुनक्का पीते समय इसी झाग युक्ग द्रव में डालकर पी 
सकते हैं ॥ १०५-१०६ ॥ 


अथ श्रित्रचिकित्सा-- 


अथ श्वत्रस्य वक्ष्यामे नाशनापायसुत्तमम्‌ ॥ १०७॥ 


_ आग घित्र अथात्‌ श्वत कोढ़ को नाश करने के उत्तम उपाय लिखते 
हैं ॥ १०७॥ 


विजयानन्दो रसः--- 

शुद्धखतस्थ भागक द्विभाग शुद्धतालकम्‌ । 
सत्कटाहान्तर पूव स्थापयञ्च समन्त्रकम्‌ || १०८ ॥ 
द्योः सम पलाशस्य भस तस्योपरि च्िपेत्‌ । 

र्क सत्कपट लिप शोमे, सात, १ ०६ ॥ 


00-0. ७००९ 


कक न हि । 
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चठावशातेयामन्तु पक्त्वा शीतलतां नयेत्‌ । 
अवताय काचपात्रे स्थापयेदातियल्तः ॥ ११० ॥ 
विथिवत्सोवितश्चासौ हन्ति श्चित्र चिरन्तनम्‌ । 
सवफुष्ठ निहन्त्याशु भास्करस्तिमिरं यथा ॥ १११॥ 
रसाय श्वित्रनाशाय ब्रह्मणा निर्मितः पुरा । 


विजयानन्दनामाज्य प्रसिद्धः ्षितिमणडले ॥ ११२ ॥ 
ग शु पारा एक भाग शुद्ध हड़ताल दा भाग; दाना का मत्रपूवक एक 
की कड़ाही में डाले ओर इसके ऊपर तीन भाग पलाश की भस्म 
१ डाले और उसका मुख बन्द कर सन्धि को कपड़भिद्दी से लीप कर तेज़ धूप 
में सुखा लेवे । फिर आग पर चौबीस पहर तक पकावे । स्वांगशीतल होने 
पर उतार कर भ्रन्दर के द्रव्य को निकाल पीस कर शीशी में सुरक्षित रखे। 
इसे विधिपूर्वक सेवन करने से पुराना श्वित्र भी दूर होता है। यह सब प्रकार 
| के कुष्टों को ऐसे दूर करता है जैसे सूर्य अन्धकार को। इस रस को श्रित्र- 
नाश के लिये पहले ब्रह्माजी ने बनाया था। इसका नाम विजयानन्द 
जगत में प्रसिद्ध है ) 
विशेषवचन--मात्रा--ड रत्ती से ३ रत्ती तक । वस्तुतः यह विजय मैरव 
रस नाम से कहे योग का चुटित रूप हे । उसीप्रकार ही पाक होसकता है। 
, यहां पर कहे प्रकार से औषध का प्राप्त होना कठिन है । अतएव 'प्रसिद्ध: 
| क्षितिमण्डले” के स्थान पर रसेन्द्रचिन्तमाणि आदि में'निगूढः ज्षितिमण्डले'यह 
॥ पाठ है । अर्थात्‌ यह रस बनाना रहस्यपूर्ण है १०5--११२ ॥ 
श्रत्रिदृद्वपाटलालेप:-- 


अश्वहा रजनी हेम प्रत्यक्पुष्पी प्रदाद्य च । 
चूणंश्व स्वार्जिकाच्तारं नीरं दच्वा प्रपषयेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
प्रच्छयित्वा ततः स्थानं मणडलाग्रेण लिम्पति । 


मि 


जज 


१ “निगूढ;? पल. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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पाटला निपतन्लङ्गे विस्फोटाश्रातिदारुणाः ॥११४॥ 
` सम्भवन्ति तिला रङ्गाः कृष्णवणा भवन्ति ते । 
मिलन्ति स्वशरीरे च दिव्यरूपो भवेन्नरः || ११५ ॥ 
कनेर की जड़, हल्दी, धतूरा, अपामार्ग; इन सब का चार और सज्जा; 
प्रत्येक द्रब्य समभाग लें ओर जल डाल कर पीसें। फिर श्रिन्रस्थान को 
मण्डलाग्र शस्र से पछ कर इसका लेप कर दें तो अत्यन्त भयङ्कर पाटल 
( गुलाबी ) वर्ण के स्फोट ( छाले ) पड़ जाते हें । पीछे से उस स्थान पर 
लालरंग के तिल पेदा होते हे । ये लाल तिल कुछ समय बाद काले तिलों 
में बदल जाते हें ओर पीछे से कुछ काल गुज़रने पर शरीर के वर्ण के साथ 
मिल जाते हैं ओर मनुष्य दिव्य रूप होजाता हे 
विशेषवचन--कई केवल अपामार्ग की ही भस्म करते हैं ओर कनेर 
की जड, हल्दी और धतूरा को वैसे ही मिलाते हैं ॥ ५५३-११५ | 
श्रित्रहरो लेप;-- 
+ NN 
सन्धव रविदुग्धेन षषायत्वाऽथ मण्डलम्‌ | 
प्रच्छायत्वा प्रलेपोञ्यं श्वित्रकुष्ठविनाशनः ॥ ११६ ॥ 
संधानमक ओर आक का दूध दोनों को पीस कर श्वित्र मण्डल को पछ 
कर इस का लेप करे तो श्वित्र ( श्वेत-कुष्ठ ) नष्ट होता है ॥ ११६ ॥ 
८ मुखश्रित्रहरों लेप:-- 
मुखे श्वेते च संजाते कुयोच्चेमा प्रतिक्रियाम्‌ । 
गन्धर्क चित्रकाशीशं हरितालं फलत्रयम्‌ ॥ 
~ पेदिनैकेन 0 0५ ~ ~ 
मुखे लिम वणनाशो भविष्यति ॥ ११७ ॥ 
मुख सफेद होगया हो तो इस चिकित्सा वा उपाय को करे- शुद्ध गन्धक, 
जाल चीते की जड़, हीराकसीस, हड़ताल, हरड, बहेड़ा, आंवला; इन सब 
के चूर्ण को समभाग लेकर पानी मिल्ला पीसे और मुख पर लेप करे तो खित्रै 


के श्वेत रंग का एक दिन में नाश हो जाता है । 
७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


ह्य प्रयागा में वेद्य लाल चाते का ही मयांय 


हुआ 1श्रत्र शीघ्र नष्ट हाता हुं | इस लगातार 
कुछ [दना तक प्रातादेन लगाना चाहये ॥ 1१७ ॥ 


यज्ञाफलागिचूणस्य लेपनं श्वेतकुष्ठ जित्‌ । 
शिलाज्पामागेभस्मापि लिप्त्वा र्तत विनाशयेत्‌ ॥११।। 
रातय आर लाल चात का जड़ दांना का समभाग पास कर लप कर्‌ 


थवा शुद्ध मनसिल श्रार श्रपामाग की भस्म 
दाना कां पीस कर खप कर तो श्वेतकष्ट नष्ट हांता ह 


® विशषवचन--लेप लगाने से पूव श्रित्रदेश का कसा खुरदर पत्त आदि 
।, स थोडा धिस लेना चाहय। तभा शीघ्र लाभ होगा। परन्तु यह स्मरण 
रखना चाहिये [कि इसप्रकार पांडा अधिक हाता हैं ॥ ११८ ॥ 


रसमाणिक्यमू-- 
तालक वशपत्रारूयं कृष्माएडसलिले क्षिपेत्‌ । 
सपधा च त्रिधा वापि दक्नाम्लेन तथेव च ॥ ११६ ॥ 
शाधायत्वा पुनः शुष्कं चूणयेत्‌ तणइलाकृति | 
ततः शरावके पात्रे स्थापयेत्‌ कुशलो भिपक ॥ १२० || 
बद्रापत्रकल्केन सन्धिलेपश्च कारयेत्‌ । 
अरुणाभ ह्यधः पात्र तावञ्ज्वाला प्रदीयते || १२१ ॥ 
| स्वाङ्गशात सम्मुद्धत्य माणिक्याभं हरेद्रसम्‌ । 
तद्रक्किद्वितयं खादेद्‌ घृतश्रामरमर्दितम्‌ ॥ १२२ ॥ 
| सम्पूज्य देवदेवेशं कुष्ठरोगाद्विमुच्यते । 
| ` स्फुटितं गलितं कुष्ट वातरक्कं भगन्द्रम्‌ ॥ १२३॥ 


चाडात्रण त्रण दुष्टमुपदश विचचिकाम्‌ । 
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20 
नासाऽस्यसम्भवान्‌ रागान्‌ बतान्‌ हान्त सुदारुणान्‌ | 
पुण्डरीके चमेदल विस्फोट मण्डल तथा ॥ १२४॥ 
बंशपत्र हड़ताल को पेठे के रस में सात वार वा तीन वार घोट कर शोधन 
करे। फिर खट्टे दही के पानी में इसीप्रकार झुद्ध करे। सुखाकर चावलो के 
समान मोटा २ चूर्ण करे । फिर इस चूर्ण को चाइ २ श्रञ्रक के पत्ता के बीच 
में भरकर उन पत्तों को चारों ओर से पिन आदि से बन्द करक शाराव से रखे। 
दूसरा शराव मुंह पर देकर बेर के पत्तों को पीसकर उस से शरावा को सन्धि पर 
लेप कर दे। फिर इसे आग पर रख तब तक ज्वाला देवे जब तक नीचे के शराव के 
नीचे का भाग लाल न हो जाये । लाल हो जाने पर ओर आग देना बन्द कर दें। 
स्वांगशीतल होने पर शराव में से ग्रश्रक के पत्तों को निकाल खोलकर 
माणिक्य के समान चमकदार रस को निकाल ले। इस रस की दो रात्ति भर 
की मात्रा लेकर घी ओर शहद से मिला कर सेवन करावें । शिव का पूजन 
कर इसे रोगी खावे तो कुष्टरोग से छूट जाता हे । फूटा गला हुआ कुष्ट, वात- 
रक्क, भगन्दर, नासूर, बण, दुष्ट उपदंश, विचचिका, नाक मुख में होने वाले 
ग (कुष्ट उपदंश आदि में रक्कविकृति से होने वाले ), सुदारुण क्षत (घाव) 
पुण्डरीक, चर्मदल, विस्फोट तथा मण्डल इन सब को यह दूर करता ह। 
विशषवचन--इसका पाक वालुकायन्त्र में उत्तम होगा। ४ताला हड़ताल 

के लिये लगभग ३ घण्टे चाहिये । अग्नि मध्यम होनी चाहिये । 
यह योग पूव तालकप्रकरण में ( ४९ एष्ट पर ) भी कहा जा चुका 
रसमाणक्य को निबेल व्यक्रियो में आधी रत्ती मात्रा से प्रारम्भ करा सकते 
हैं । इस का प्रयोग स्वचा को बीमारियों पर अत्युत्तम होता ह। विशेष कर 
उन कुष्ट वा स्वग्रोगों में जिन में छिलके से उतरते हों वा स्फोट हाँ । पुराना 
बिचाचिका में भी इसका प्रयोग होता हे । श्रित्र में भी यह लाभ करता हं । 
गलत्कुष्ट की प्रारम्भिक अवस्था में इसका प्रयोग उसकी बढ़ती को शांत्र हा 

नष्ट कर रोगी को रोगमुक् कर देता हे ॥ ११३-१२४ ॥ 

इति कुष्टचिकित्सा । . 


२०). 
3 "च चमाख्य' पा०। 
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शातापेत्तादिचिकित्ला । 


अथ शीतापत्तादद्कोठरोग-चिकित्सा । 


Re, चुद्रयोगाः-- 
यमानागुडसमिश्रः सूतभस्मट्ि वल्लकः | 


९५ A TS 
शातापत्त निहन्त्याशु कडुतेलविलेपनम्‌ ॥ १ ॥ 
रसालन्दूर तान रत्ति को अजवायन चूर्ण और गुड से मिलाकर खावे 
था शरार पर सरसां के तेल की मालिश करे तो शीतपित्त नष्ट 
__ विशेषवचन--केवल अजवाइन और गुड़ को मिलाकर भी 
[पत्त आर उददे नष्ट होता है । 
हा भी है-- 
"सगुडं दीप्यकं यस्तु खादेत्पथ्यान्नभुङ्नरः । 
तस्य नश्यति सप्ताहदुदर्द: सर्वदेहजः ॥ 
परन्तु उस काय को शीघ्रता से करने के लिये योगवाही रससिन्दर का 


७६३ 


हाता हं। 
खान सं शांत- 


॥सश्रण Rs लया जाता ह। आजकल रसासन्दूर का १ रत्तां मात्रा तक 
आमलात ह ॥ १॥ 


eS 


९ ८. ७ AN 
॥सद्धाथरजनाकल्क प्रपुनाडातलेः सह । 
०७ ७, ~ ~ 0_७ 
कडुतेलेन सम्मिश्रमेतदुद्वचन॑ हितम्‌ ॥ २ ॥ 
श्वेत सरसों, हल्दी, पनवाड़ के बीज ओर तिल; इन सब का कल्क सरसों 
के तेल में मिलाकर उबटना करें तो शीतपित्त उदर्द ओर कोठ दूर होता है । 
विशेषवचन--'कल्कं? के स्थान पर तन्त्रान्तर में 'कुष्ट' पाठ हैं। तत्र 
लेप में एक भाग कूठ भी मिलाते हैं ॥ २॥ 
Ce २ ~ 
दूर्वानिशायुतो लेपः कण्ट्पामाविनाशनः । 
A ~ A 
क्रिमिद्द॒हस्थंव शातापित्तहरः परः ॥ २ ॥ | 
दूब घास और हल्दी को पीसकर लेप करे तो करडू, पामा, क्रिमि, दाद 


१ दद्रन्नं च प्रलेपनम्‌? शा, पाठः । 
कच्छ्रुपामान्ग्िछाल३?५ र गा लंका Haridwar. 
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ओर शीतपित्त नष्ट होते हें ॥ ३ ॥ 
कुष्ठाक्काश्च [क्रया कुयात्‌ सर्वा युक्तया [चाकंत्स 


७ ०७ र कट 


शीतपित्त तथोदद कोठ चेव समासतः ॥ ४ ॥ 


संक्षप म कुष्टराग म कही हुई चिकित्सा को शीतपित्त उदुदै तथा कोड 


रोगों में चिकित्सक युङ्गिपूवेक करे 
~ PS ee fe आलो 
विशेषवचन--इसका अभिप्राय यह हे कि शीतपित्त उदद्‌ तथा को 
रोग सें वमन, विरेचन, रङ्गमोच्चण, रक्कशोधन कुष्ठ के सदृश ही हितकर 


है! 
एरन्ठ इन फक्रियाअ कां करतं हुए तथा कुष्टाक्र आषधा का सवन कराते इप्‌ 


इन में प्रवृद्ध दोषों का विचार अत्यावश्यक हे ॥ ४ ॥ 
इति शीतपित्तोददंकोड-चिकित्सा । 


थू OO 
अथाम्लापत्ताचाकत्सा । 
अम्लपित्तान्तको-रसः-- 
उतहतात्रलाहाना तुल्यां पथ्या विमद॒यतू | 
साषमात्र [सहत्‌ चाद्ररम्लापत्तप्रशान्तयं ॥ १ ॥ 
_ रसासिन्दूर, अश्रकभस्म, लोहभस्म; प्रत्येक द्रव्य एक २ तोला, दरड का 

चूण तीन तोला । सब को मिला लें ओर पांसकर रखें । इसे एक माषा नर 
( ६ रत्ती ) ले शहद से खावे तो अम्लपित्त नष्ट होता हे । 


ववशषवचन--य्राजकल प्रायः २ रत्ती से ४ रत्ती तक प्रयोग कर हं 
अुपान म अवल का जल उत्तम हे । 


सपजञ्यरलावला म ग्रश्रकभस्म के स्थान पर ताम्रभस्म हे ॥१॥ 
र लीलाविलासो रसः— 
रसा वालव्याम रावश्च लोह धातर्यक्तनारास्रादन विसद्ये । 


१ =तसूताकलांद्दाना' भे. र. पाठः 
न ७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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तदल्पछ्ट मृदुमाकवण सम्मदेयेदस्य च चल्लयुग्मम्‌ ॥ २ ॥ 
हन्त्यस्लापत्त मधुनावलाढ लीलाविलासो रसराज एप; | 


छद्‌ सशूस हृदयस्य दाह निवारयेदेष न संशयोऽस्ति ॥ 
छड पारा, शुद्ध गन्धक, श्रश्रकभस्म, ताम्रभस्म, लोह भस्म; प्रत्येक द्रब्य 
समभाग ल । पहल पारा गन्धक की कली करे फिर अन्य टब्य मिलाकर 
आंवले आर बहेड के काथ से तीन दिन तक घोटें फिर कोमल भांगरे के पत्तों 
के रस से थोड़ा घोटकर रखें। इस की तीन रत्ति की मात्रा को शहद के साथ 
घोट कर चाटे । अम्लपित्त, वमन, शूल, हृदय का दाह; इन सब को यह 
.. लीलाविलास रस दूर करता हे--इस में संशय नहीं । 
| विशेषवचन--आधुनिक मात्रा रत्ती से २ रत्ती तक । इसे चाटकर 
| अपर से दूध, या पेठे का रस पीवे अथवा आंवले के चूर्ण में मिश्री मिला खावे। 
| ह अम्लपित्त में अत्यन्त प्रसिद्ध योग हे और इससे अति प्रवृद्ध अम्ल- 
पित्त में भी शीघ्र लाभ होते देखा गया है । 
रसरलसमुच्चय में जो लीलाविलास रस हे उसमें लोहभस्म के स्थान पर 
रोप्यभस्स है और उन सब द्रव्यों को मिश्रित कर लघुपुट देना हे । पश्चात्‌ 
त्रिफला के काथ से २४ भावना ओर भांगरे के रस से २३ भावना देकर सुखा 
लेना है । इसे मात्रा में मधु के साथ सेवन कराने का आदेश हँ-- 
शुद्धसूत शुद्धगन्ध सत तातम्राभ्रराप्यकस्‌ | 

| तुल्यांशं मर्दयेद्यामं रुद्ध्वा लघुपुटे पचेत्‌ ॥ 
< अक्षधात्रीहरीतक्या क्रमवृद्धया विपाचयेत्‌ । 
| जलेबाष्टगुणेनेव ्राह्ममष्टावशेषितम्‌ ॥ 
| 

| 


अनेन भावयस्सवं पूर्वसूर्त पुनः पुनः । 


१ अस्यानन्तरं रसेन्द्रचिन्तामणौ तु | दुरं सकूष्माएडरसं सथात्रीफल शाचेस्त- 
त्ससितं भजेद्वा › इति पाठान्तरसुपलभ्यते । 
२ “ रोचनम्‌? इति योगरल्लाकरे प्रमादकृतः पाठः । 


~ ३ 6 ०0. : 1 
| ~ पक्कसूत खरा Kangri Collection, Haridwar. | 
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पञ्चविंशतिवारञ्च तावता भृङ्गजेद्रवेः ॥ 
शुष्कं तच्चूर्णितं खादेत्पञ्चगुञ्जं मधुप्लुतम्‌ । 
रसो लीलाविलासोऽयमम्लपित्तं नियच्छुति ॥ › 
यहाँ पर भावनार्थ त्रिफला में बहेड़ा १ भाग, आंवला २ भाग आर 
हरड ३ भाग लेने को कहा हे । आठ गुने जल में पका अ्रष्टमांश रहने पर 


उतार लेना है ॥ २-- 
पानीयभक्कवाटिका-- 


त्रिवृता मुस्तकश्वेव त्रिफला त्यूपणं तथा । 
प्रत्येकन्तु पल भाग तदर्द्धी रसगन्धको ॥ ४ ॥ 
साहाभ्रकाषेडङ्गानां प्रत्यकश्च पलद्वयस्‌ । 
एतत्सकलमादाय चूणयित्वा विचन्षणः ॥ ५ ॥ 
त्रिफलायाः कषायेण वटिकां कारयेद्‌ भिषक । 
एकका भक्षयत्‌ ग्रातस्तक्रश्चापि पिवेदनु ॥ 
हान्त शूल पाश्वशूल कुक्षिबस्तिगुदे रुजम्‌ । 
श्वास कास तथा कुष्ठ ग्रहणीदोषनाशिनी ॥ ७ ॥ 
नत्रवा, मोथा, हर बहड़ा, आंवला, साठ, मिरच गपप्पला; प्रक द्रव्य 
का चुण एकर पल,शुद्ध पारा आधा पल शुद्ध गन्धक आधा पल, लोहभस्म, 
अञ्रकभस्म, वायविडंग; प्रत्येक द्रब्य दो २ पल लें। प्रथम पारा गन्धक 
का कजली करें फिर शेष सब द्वब्यों के चूणा का मिला मदन करं । इसे त्रिफला 
के काथ से घोटकर गालया बनावे । प्रात काल एक गाला खाकर ऊपर से तक्र 


१ व्यूजण निफला मुस्त त्रिवृता चित्रकं तथा । प्रत्येकं कार्षिकं दद्यात्‌ सूतगन्धौ 


७ 


उदका । लांहाभ्रकविडद्वानां दयात्कपद्दय तथा? भें. र. पाठः । 
¢ 


२ प्रातभक्वांरि › भे. र. पाठः । 


३ दन्ति शलं निदाषात्यमम्लापित्तं विशेषतः । हृच्छ्ुलं पारश्चशूलं च कुल्षि 
बत्तगुद्‌ रजम्‌ ` भ. र. पाठः । 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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पाव । यह शूल, पाश्वशूल, पेट का शूल, वास्तशूल, गुदा का शूल, श्वास 
कास, कुष्ट आर ग्रहणीदोष को नष्ट करती ह । 
विशेषवचन--मात्रा--२ रत्ती । 
॥ भैपज्यरल्ावली के पाठ में चित्रक चूर्ण १ भाग अधिक है। अनुपान 
म वहाँ तक्र के स्थान पर अक्रवारे ( कांजी ) है ॥ ४--७॥ 
अथ जुधावतीगुाटिका--- 
तत्र अभ्रकशुद्धि 

आशुभक्कादक' पिष्टमश्रक तत्र साखतम्‌ । 

कन्दसाणास्थसहार-खण्डकणेरसरथ ॥ ८ ॥ 

तण्डुलायकशालश्व-कालमारिपजंन च । 


वृश्चीरब्हताभृङ्ग~लचक्त्मणाकशराजकः ॥ &॥ 
पषण भावन कुर्यात्‌ पुटश्चानकशा पक । 
ववान्नश्चन्द्रक तत्‌ स्थाच्छाद्वरेव विहायसः ॥ १० ॥ 
क्षुधावती गुटिका को तय्यार करने के लिये निस्नप्रकार से द्रब्यों का 
शोधन वा मारण आवश्यक्र हे--काले वञ्राञ्रक के चूर्ण को आझुनामक धान्यो 
के चावलों के भात से बनाई हुई कांजी में एक दिन रात डुबा रखे । फिर उसी से 
पीस लेवे। अनन्तर ज़माकन्द,माणकन्द,ह ड्जोड़ी,खारकोन (वज्रकन्द),चोलाई, 
शालिञ्चशाक, बड़े पत्तों की चौलाई, श्वेत पुनर्नवा, बड़ी कटेली, भांगरा,ल चमणा, 
केशराज; इन के पृथक्‌ २ अथवा मिलित रसों से अनेक वार पासे, भावना 
देवे और पुट देवे । यह क्रिया तब तक करता जाय जब तक अश्रक की 
निश्चन्द्र भस्म न हो जाय । इसप्रकार से अभ्रक की शुद्धि तथा भस्म होती 
> 
हे ॥ ८--१० ॥ 
तत्र लोहशयाद्विः-- 
णमाक्षिकशालिश्च-ध्मातं निर्वापितं जले | 


त्रफलेञ्थ जिन्नणयेतजोह,काउतादेक,पुनू। ॥ ११ ॥ 
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बृहत्पत्र-करीकण-त्रिफलावृदवदारजेः । 
माणकन्दाखिसंहार-शृङ्गवेर भवै रसेः || १२ ॥। 
दशमूलीमुण्डितिका-तालमूलीसमुद्धबैः । 
पुटितं साधु यल्ेन शुद्धिमेवमयो त्रजेत्‌ ॥ १३ ॥ 
कान्तलौह आदि उत्तम लोह के चूर्ण को स्वर्णमाच्षिक (लोह से २६ भाग) तथा 
शालिञ्च शाक से पीसकर आग पर लाल करे फिर त्रिफला के क्राथ में बुभावे | 
( अथवा लोहे के पतले पत्र पर इस लेप को करके धोंकनी से धौंक लाल 
करके त्रिफला काथ में बुझा सकते हैं ) फिर उस लोहचूर्ण को, बृहत्पत्र 
( लोध विशेष ), हस्तिकण पलाश, त्रिफला, विधारा, साणकन्द, ज़र्माकन्द 
हड्जोडी, अद्रक, दशमूल, सुण्डी, मूसली, इन ग्यारह पुटन द्वब्यों के 
ए्थकूर वा मिलित स्वरस से अथवा क्वाथ से घोट २ कर पुटें देता जाय जब तक 
ठीक भस्म न होजाय । इसप्रकार से लोहछाद्धि तथा लोहभस्म होता है । 
विशेषवचन- बुझाने के लिये त्रिफला ( सिलित ) शोधनीय लोहे के 
समान ली जाती हे । आठगुना जल में क्वाथ करते हें । चतुर्थांश शेष रह जाय 
तब उतारकर छान लेते हैं । यह विधान लोहशोधन प्रकरण में ( ६३ पृष्ठ 
स कहा जा चुका हैं। अथवा कई चक्रदत्त में कही ग्रसतसार लौह की 
बाधे से त्रिफलाक्काथ बना उसमें बाते हे के बहुत बिस्तृत होने से 
हम यहां नहीं लिखते । ओर नाही ताने हि व्य ३ ता 
देख सकते हैं । इसप्रकार लौह को बझाने के पश्चात्‌ भानुपाक है स्थालीपाक 
करके बृहत्पत्र (लोध्राविशेष) आदि के यथालाभ रस वि से घोट घोट कर 
पुर देते जाते हैं जबतक कि उसकी ठीक जती NF 
मास हो सके तो उस द्रव्य i वग वीपि सप 
हैं । लाह को पुट देने के 


~ 
त्र 

क 
९ 


लिये पुटन द्रव्य लोह के ले क ठो 
उटन द्रव्य लोह के समान लेकर उस द्रव्य के सदु. मध्य वा ; कठोर. 


7 के अजुसार चायुना आठ गुना वा सोलह गुना जल देकर उबालते हे 
ब काथ ॥ 0 के समपरिसाण रह जाता है अर्थात्‌ क्रमशः चौथाई, आठवां 
भाग आर सालिहवों भाग जल रह जाता हे तब उतार कर छान लियां 
जाता हैँ । उससे लोहे को घो टिकि देते हैं 
1 घाट कर टाकिया बना पुट देते हें । अथवा सा- 
७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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६६ 


मान्य़त: लाह क समान पुटन द्रब्य को लेकर आठ गुना जल डालकर अष्ट- 
माश रहने पर उतार कर छान लिया जाता है । 

उक्क पुटनद्रन्या को प्रथक्‌ २ और मिलाकर भी स्वरस वा क्वाथ ले 
सकते हैं ॥ ११-१३ ॥ 


तत्र मण्दूरशादरे:--- 

वाशर श्वतवाट्यालं मधुपर्णी मयूरकम्‌ । 

तण्डुलायञ्च वाह दतत्वाधश्चोद्‌ध्वंमेत्र च ॥ १४ || 

पाक्य सुजाशमणडूर गोमूत्रेण दिनत्रयम्‌ । 

यथान्तबोष्पद्ग्ध स्यात्‌ तथा स्थाप्यं दिनत्रयम्‌ । 

एवं विशोधितं लोहकिडं ग्राह्य विचूशितम्‌ ॥ १५ ॥ 

एक हाडा म डुलहुल, श्वेत बला, गेलोय, अपामार्ग चलाइ, पुननेवा; 

इन का जड़ पत्ते आर छाल आदे नाच ऊपर रख बीच में पुराना मण्डूर (कम 
ख कम ६०वष से कम कान होना चाहि ये) रख आर ऊपर स गा मूत्र भरकर 
तान देन तक पकावे । पश्चात्‌ हांडा क मुख पर शराव देकर सान्धबन्धन 
करद आर नाचे से तात्र आग दे। इसप्रकार तीन दिन तक अन्तधूम पाक कर । 


इसप्रकार मण्डूर का शोधन ओर उसकी भस्म हो जाती है । इसे निकाल कर 
चूणं कर लें । 


विशषवचन--इस सबसे अन्त में पाषी से घो लिया जाता हे और धूप 
में सुखा लिया जाता है ॥ १४-१४ ॥ 
तत्र रसशुद्धिः— 
0 ९ ३ 
जयन्त्या वद्धेमानस्य आद्रेकस्य रसेन च | 
ne Ce ८७५ 

वायस्याश्चानुपूव्यव मदन रसशोधनम्‌ ॥ १६ ॥ 

जयन्ती, एरण्ड, अदरक और मकोय के स्वरस से क्रमशः घोटने से पारा 


शद्ध हो जाता है। 


१ 'अन्तर्बीष्पमद्रथं च ? पा० 1 २५ तिचूणितं शुद्धिरियं लोहाकिट्टस्य दिदा? 
पा०॥ ३ ४ ठु ? प[०८६-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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विशेषवचन--यह पारदशोधन की विधि पूर्व भी पारदविषय में कह आये 
हैं । वहां यह भी बताया है कि इन रसों से तबतक घोटते जांय जब तक वह 
रस सूख जाय । ऐसा प्रत्येक रस से सात वार करना चाहिये । पश्चात्‌ गरम 
कांजी से धो डाले ॥ १६ ॥ 
तत्र गन्धकशुद्धि:-- 
Ee, ° [१ लर + ~ _*9 220 
गन्धक नवनाताख्य ज्वाद्रत लाहभाजन । 
च 9 
त्रिधा चण्डातपे शुष्क भृङ्गराजरसाप्लुतम्‌ ॥ १७ ॥ 
५ च्छ भू + त्वरि ७ ~ 
ततो बढ्दा द्रवीभूतं त्वरितं वस्रगालितम्‌ । 
ha + ‘~ द्वय REN 
यल्लाद्‌ भृङ्गरसे ज्षिप्त पुनः शुष्कं विशुद्धयति ॥ १८ ॥ 
आंवलासार गन्धक को लोहे के पात्र मे कूट कर चावलों के कण के सदश 
कर ले आर भांगरे का रस उस में डालकर तीब्र धूप में सुखावे । इसप्रकार 
तान वार रस डालकर सुखावे। अब एक हांडी में भांगरे का रस डाल सुख पर 
घासतर पतला कपड़ा बांध दे। फिर गन्धक को लोहे की कड्छी में आग 
पर रख पपेघलावे आर पिघलते ही हांडी के मुख पर बांधे कपड़े पर डाल 


गन्थक छुन कर भागर के रस म जा गिरेगी । उसे निकाल कर सुखा ल । इस 
मकार गन्धक शुद्ध हा जाती ह। 


विशववचन-भांगरे का रस तीन दिन सुखाने के पश्चात्‌ वेद्य झुद्ध 
जल स धां लत ह। इसीप्रकार अन्त में भी भांगरे के रस से गन्धक 
का [नकाल कर जल से थो डालते हें ओर फिर सुखा कर चूण कर लेते हं । 

गन्धक का प्लुत करने में भांगरे का रस उतना ही दिया जाता है 
जिसम वह डूब जाय ॥ १७-१८ ॥ 


अथ चुधावतीप्रस्तुतीकरणम्‌-- 


गगनाद्‌ द्विपलं चूणं लौहस्य पलमात्रकम्‌ । 
लोहकिड्पलाडूश सर्वमेकत्र संस्थितम्‌ ॥ १६ ॥ 
मण्इकपर्णीवशिर-तालमलीरसेः 
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अम्लपित्तचिकित्सा । ७७१ | 


। वरीभृज्ञकेशराजकालमारिपजैरथ ॥ २० ॥ 
त्रिफलाभदरयुस्तांमिः खालीपाकाद्विचूणितम्‌ 
रसगन्धकयो; कप प्रत्येकं ग्राद्यमेकर्त; । 
| तन्मरणं ।शलासङ्ले यत्ततः कजलीकृतम्‌ ॥ २१ ॥ 
| वचा चव्य यमानी च जीरके शतपुष्पिका । 
| व्याप सुस्त वेडङ्गश्च ग्रान्थिकं खरमञ्जरी ॥ २२ ॥ 
त्रिवृता चित्रको दन्ती यावत; सितस्तथा । 
भृङ्गमाणककन्दाश्च खण्डकणक एव च ॥ २३ ॥ 
दण्डोत्यला केशराजं काला ककेटकोऽपि च | 
। . एपामद्धपलं ग्राह्यं पदघृष्ट सुचूशितम्‌ ॥ २४ ॥ 
| प्रत्येक त्रिफलायाश्च पलाद्धं पलमेव च | 
एतत्सवं समालोड्य लोहपात्रे तु भावयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
| आतपे दणडसङ्घृष्टमाद्रकस्य रसेखिधा । 

तद्रसन शिलापिष्ट गुडिका कारयद्‌ भिषक ॥ २६ ॥ 
| बद्रास्थिनिभां शुष्कां सुगुपाञ्च निधापयेत्‌ । 
| तत्मातर्भोजनादो तु सेवितं गुडिकात्रयम्‌ ॥ २७॥ 
| अम्लोदकानुपानश्च हितं मधुरवर्नितम्‌ । 
| दुग्धश्च नारिकेलश्च वजनीय विशेषतः ॥ २८ ॥ 
भोज्यं यथेष्टामिष्टञ्च वारिभङ्गाम्लका्जकम्‌ । 


|| 

| | 

| १ कणामारिषजेरथ ? पा० । 
कषा ? पा० । ३ ग्राह्यमेव च' पा०। ४ तन्मर्दितं’ “तन्मनाक्‌ च' पा० । 


| ५ “ भङ्गमाणककन्दौ ? पा० । ६ कालककडकोञपि ” कालावकरकोडेपि पा? । 
| वा " पा०००%. 6 (419101166प्ि। मजाक जिकस्‌ पाड 
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हन्त्यम्लपित्तं विविधं शूलञ्च परिणामजम्‌ ।। २६ ॥ 
पाण्डुरोगञ्च गुल्मश्च शोथोदरशुदामयान्‌ । 
यच्माणं पञ्चकासांश्च मन्दाग्नित्वमरोचकस्‌ || २० || 
सहान श्वासमानाहमामवात सुदारुणम्‌ । 
गुडा जुधावती संय विख्याता रागनाशना ।। ३१ ॥ 
पूर्वे लिखित प्रकार से प्रस्तुत अश्रकभस्म दो पल, लोहभस्म एक पल, 
मरडूरभस्म आधा पल; इन सब को एकत्र पीसकर मण्डूकपर्णी, श्वेत हुलहुल 
तथा मूसली; इन के स्वरसों को एकत्र मिला मिलेत चूर्ण के समभाग 
अ्रथांत्‌ ३॥ पल डाल प्रथम वार स्थालीपाक करे। फिर शतावर, भांगरा, 
केशराज, बड़ा चालाइ; इन का स्वरस ( चूर्ण के समभाग ही ) डालकर दूसरी 
वार स्थालीपाक करे । फिर त्रिफला तथा मोथा के मिलित क्वाथ को डालकर 
तासर वार स्थालीपाक करे । पश्चात्‌ उस का चूर्ण करले । इस में पूर्वोक्त 
विधि से शुद्ध पारा एक कष, तथा पूवाक्ग [वाध से हां शुद्ध गन्धक एक कष की 
कजला तथा वच,चब्य,्रजवायन, काला जीरा, श्वेत जीरा,सोये, सोंठ, मिरच, 
/ पा, माथा, वायावेडंग, पिप्पलामूल, अ्रपामार्गमूल, त्रिवी ( निसोत ), 
चता, दन्तामूल, श्वेत हुलहुल, भांगरा, मानकन्द, ज़मींकन्द, खण्डकण या 
खारकान, दण्डोत्पला की जड़, केशराज, कालियाकड़ा, काकड़ासिंगी; 
म्यक द्रब्य का चूण आधा २ पल, हरङ़, बहेड़ा, आंवला; प्रत्येक द्रव्य 
का चूणे.डंढ़ २ पल मिला ले । अब इन्हें लोह क पात्र म॑ धूप म अदरक क 
रस स तान वार घोट कर भावना देवे । फिर पत्थर के खरल में इस आषध को 
डालकर अदरक क रस से घोटकर बेर की गुठली के बराबर गोली बना लें 
आर सुराक्षत रख । प्रातःकाल भोजन के आदि में तीन गोली खावे ओर ऊपर 
से कांजी आदि अम्ल दव रोगी पीवे । इस में मधुर रस विशेषत दूध तथा 


~ 
नारियल वाजत हँ । अन्य यथेष्ट भोजन करें। वारिभक़् ( पकाने के बाद 


ह! राति जल म डाला गया भात ), खटाई, कांजी खावे। 
EE क 00: 


१ सवच पा० । 8८: सछाग्र्म/क्षाफ्रा००१॥३००शेगछ्ारिएगी-? पा+ । 
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अम्लपित्तचिकिस्सा । ७७३ 


अग्लपित्त, विविध शूल, परिणामशूल, पाण्डुरोग, गुल्म, शोध 
उदररोग, गुदारोग ( बवासीर आदि ), राजयच्मा, पांच प्रकार की खांसी, 
मन्दाय, असच, प्लाहा, शास, आनाह, दारुण आमवात, इन सब रोगों 
को यह गुटिका नष्ट करती हे । यह धावती गुडिका रोगनाशक प्रसिद्ध 
विशेषवचन---आशुनिक मात्रा--२ रत्ती से ४ रत्ती तक । स्थालीपाक के 


| लिये द्रव लाहप्रकरण स कहा स्थालीपाक की विधि के श्रनुसार लेना चाहिये। 
। चक्रदत्त मं पारद ओर गन्धक प्रत्येक दो २ कर्ष लेने का पाठ है । वहां ज़मी 


कृन्दु नहीं हे ॥ १६--३१ ॥ 
_ अविपत्तिकरं चूणंम्‌- 


त्रिक त्रिफला सुस्त विडश्चैव विडङ्गकम्‌ | 

एल पत्रश्च सवेश्च समभाग विचूणयेत्‌ ॥ ३२॥ 
यावन्त्यताने चूणाने लवङ्ग तत्समं भवत्‌ | 
सवेचूणांदू ।इगुणित त्रिवृच्चूण प्रदापयेत्‌ । ३३ ॥ 
सवेमकोकृत यावत्‌ तावच्छकरया ऽन्विम्‌ | 
सवेमेकोकृत तत्त सिग्धमाण्ड निधापयंत्‌ ॥ २४॥ 


भोजनादो ततो ऽन्ते च मध्वाज्याभ्यामेद शुभम्‌। 
शीततोयानुपानश्च नारिकेलोदकं तथा ॥ २४॥ 
ततो यथेष्टमाहारं कुर्यात्‌ चीररसाशनः 
अम्लपित्तं निहन्त्याशु विबद्वमलमूत्रकम्‌ ॥ २६ ॥ 
अग्निमान्द्यमवान्‌ रोगान्‌ नाशयेच्राविकल्पतः | 
बलपुष्टिकरश्चैव शूलदुनामनाशनम्‌ ॥ २७ ॥ 
प्रमेहान्‌ विंशतिश्चैव मूत्राघातांस्तथाऽशमरीम्‌ । 


१ “ बोजञ्चैव * पा० | 
२ “पात्रे पा० । CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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अविपत्तिकरं चूणेमगस्त्यमुनिभपितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
सोंठ, मिरच, पिप्पली, हरड़, बहेडा, आंवला, मोथा, विड्लवण, विडंग 
छोटी इलायची, तेजपात; प्रत्येक द्रव्य का चूर्ण एक २ तोला । लोंग का चूर्ण 
ग्यारह तोला । त्रिवी का चूर्ण चवालीस तोला । खांड छियासठ तोला । सब 
को मिल्ला पीसकर घी से चिक्ने पात्र में रखें। इसे भोजन के आदि तथा 
तथा अन्त में घी ओर शहद मिलाकर खावे। ऊपर से ठण्डा पानी या 
नारियल का जल पीते । इस में दूध, मांसरस तथा अन्य यथेष्ट आहार 
करे । यह कब्ज़ तथा मूत्र की रुकावट से युक़् अम्लपित्त को शीघ्र नष्ट करता 
. है । अझ्निमां्य से होने वाले रोगों को निश्चित नाश करता हे । बल और 
पुष्टि देता हे । शूल तथा बवासीर का नाशक है । बीस प्रकार के प्रमेह » मुत्रा- 
घात तथा पथरी; इन सब को यह अगस्त्य मुनि का. कहा हुआ अविपत्तिकर 
चूणे नाश करता है । 
विशेषवचन-मात्रा-१ मासे से ४ मासे तक। यह अम्लपित्त में 
प्रसिद्ध योग हे । यदि रोगी को कब्ज़ हो तो इसका प्रयोग श्रत्यन्त 
हितकर होता है बवासीर शूल आदि में भी यह योग विशेष लाभ करता 
हं । आजकल इसेताज़े पानी वा श्वत-शीतल जल के साथ देते हैं ॥३२-३८॥ 
इति अम्लपित्त-चिकित्सा । 


अथ विसपे-विस्फोट-तन्तुकरोग-चिकित्सा । 
कालाग्निरुद्रो रसः-- 
सताअरकान्तलोहानां भस्म गन्धकमात्तिकम्‌ । 
बन्यकर्कोटकद्रावेस्तुल्य मद्ये दिनावधि ॥ १ ॥ 
वन्यककाटिकाकन्दे च्षिप्त्वा लिप्त्वा मृदा बहिः । 


१ चूणमगरस्त्यऋषिणोदितम्‌ ? “चूणामगस्त्याविहितं शुभम्‌ ।? पा० 
२ “वन्ध्यककोटकद्रावेः? पा० । 


३ बन्ध्याकर्काटिका- पटटा उभा किला र्ालबि, ००५३४. पाठः । 
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भूधराख्ये पुटे पश्चादिनेक तद्विपाचयेत्‌ ॥ २॥ 
दशमांशं विषं योज्यं मापमात्रन्तु भक्षयेत्‌ । 
रस; कालामिरुद्रोड्यं दशाहेन विसपनुत्‌ । 


[पप्पल्लामधुसयुक्तमनुपान प्रकल्पयत्‌ ॥ २ ॥ 
रसासिन्दूर, अभ्रकभस्म, कान्तलोहभस्म, झुछ्ध गन्धक, स्वर्णमाचिक्रभस्म; 
प्रत्येक द्रव्य समभाग लकर जंगली ककोडे के रस से एक दिन मदेन करे । 
फिर जंगली ककोडे के कन्द में इस चूर्ण को भरकर बाहर से मिट्टी लीपकर 
सुखाकर भूघरयन्त्र में एक दिन पकावे । पश्चात्‌ निकाल कर पीसकर इस में 


दसवां भाग झुछू विष मिलाकर रखे । इसे एक मापा ( ६ रत्ती ) भर लेकर. . 


पिप्पली के चूर्ण आर शहद से रोगी खावे तो दस दिन में विसपरांग नाश हो 
जाता है । इस का नाम कालाग्निरुद्र रस हे । 
विशेषवचन--आधुनिक मात्रा--१ रत्ती से २ रत्ती तक। 
बन्यकर्कोटक के स्थान पर बन्ध्याकर्कोटक पाठ है, वही उचित भी ह । 
चन्ध्याककोटक बाकककोड़े को कहते है । 
पूर्व रससिन्दूर आदि को बांझककोड़े के रस में मदन करक सुखाल फिर 
[कककोडे के कन्द को बीच में से खोखला कर ओषध को भर दु आर उसक 
मुँह को उसी निकले कल्क से बन्द करक ऊपर मिट्टी लीप दें । यदि कन्द छोटे 
हों तो उन्हें पीस कर लुगदी बनाले ओर आषध के गोलक पर उस चढ़ा कर 
पड़मिद्दी कर दें । सूख जाने पर भूघरपुट दे । इसास मिलता “विसपाजिद्रस 
नामक योग रसरलससुचय म हे 
« कान्तगन्धकतीच्णाश्रावेषताप्यसमान्वतः 
वन्ध्याकर्कोटकीकन्दे पक्कः सूतो विसपेजित्‌ ॥ › 
अथात्‌ कान्तलोह भस्म, गन्धक, तीच्णलाह भस्म, अञ्रकभस्म, शुद्ध विष, 
वणमाक्तिकभस्म, पारद; इन्हे यथाविधि मिश्रित कर बांकऋकोड़े के कन्द म 


॥ : 
पकावें । यह योग विसर्पे को जीतता हे हि! कहे विक 
"_ इसके अनुसार प्रहत ग्रन्थ के । सूताभरकान्टला कण पाया अनुसार प्रकृत ग्रन्थ के सूताञ्रकान्तलोहानां ” पाठ मं लाह 


१ “तं विचूणंयेत्‌' avons | र. पाठः । २ 'रसरलाकरे 'छोकपङ्किरियं नास्ति । 
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से तीच्णलौहभस्म भी ली जासकती हैं ॥ १-३ ॥ 
प्रक्रियान्तरम्‌— 
पित्तनाशकभैपज्यं योगवाहि रसं सुधीः । 
कुष्ठो दि्टक्रियां सर्वामपि कुर्य्याद्विषग्वरः ॥ ४ ॥ 


पित्तनाशक षध तथा योगवाही रस का प्रयोग ओर कुष्ठरोग में कही 


हुईं सभी क्रियायें विसर्परोग में विद्वान्‌ बैद्य करे ॥ ४ ॥ 
विस्फोटकारिरसः-- 
0. च्य [aS न्द्र 
गुड्चीनिम्बजैः काथः खाद्रन्ट्रयवास्थुणा । 
LS [aS २ ® क NON 
कपरत्रिसुगन्धिभ्यां युक्क सूत॑ द्विवल्लकम्‌ । 
विस्फोटं « त्व ~ ९ धर [aS 
विस्फोटं त्वरितं हन्याद्वायुजेलधरानिव ॥ ५ ॥ 
रससिन्दूर तीन रत्ति ले उस में कर्पूर, इलायची, तेजपात का चूर्ण मिल्ला- 
~ ~ ~ ~ ~ _ NN ~ ० ० 
कर गिलोय, नीम के काथ तथा खेर की लकड़ी और इन्द्रजौ के क्राथ से सेवन 
करें तो विस्फोट को इतना शीघ्र दूर करता है जितना शीघ्र वायु बादलों को । 
~ [oS (११ प 
विशेषवचन-रससिन्दूर की आधुनिक मात्रा--आधी रत्ती से एक 
रत्ती पर्यन्त । 
_ ७, 199. दू ०७ अः ~ ~ ~ A 
. _ आघा रत्तं रसासिन्दूर में आधी रत्ती कपूर तथा इलायची दालचीनी 
° ~ A ~ ~ (००५ ५ 
जी अपा प्रत्येक का चूण आधा रत्ती मिलाकर गिलोय आदि के क्वाथ 
स द। इससे पित्त का नाश भी होता हे, रङ्गशोधन होता हे, कर्पूर आदि 
के कॉटाणुनाशक होने से उसके कीटाणु भी नष्ट होते हैं। ये द्रव्य कफ को 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ८. ० 2, 
) बाहिर भी निकालते हैं 'जिससे इसमें उत्पन्न होने वाले कास में भी लाभ 
त्र कपू A ७ > ८६ न 
होता प । कपूर प्रा के साथ बाहिर निकल कर जहां विस्फोट के कीटा- 
खुआ 44 नष्ट क हैं वहां कण्डू ओर वेदना को भी हटाता हे । कपूर 
eS x ७ ~ i 
हदय को भी उत्तेजित करता है । रसलिन्दूर में कीटाणुनाशन आदि गुण है 
ञे जि टे पे ०७ ५०० oS नकः हे 
वह यकृत्‌ का उत्तेजक भी हे ओर कास में विशेष हितकर है । योगवाही 
~~ न्य र गे 0 ८ व्र ल्क 
होने से अन्य द्वब्यों की शाक्रि को भी बढ़ा देता हे । विस्फोट और मसूरिका 


~ (५9 4 ~ 
आदि म भी पारद उनका प्रतिबन्धक माना गया हे ॥ ४ ॥ 
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स्रायुकारिय्रोगः— 
गव्य सापस्त््यह पीत्वा ।नयुणडाखरस त्य हुम्‌ | 
वावध सख्रायुकञ्चोग्र हॅन्त्यवश्य न सशयः ॥ ६ ॥ 


पू 
क जगा का घो तीन दिन पाकर सभा लू का स्वरस तान दिन पात्र तो 
वा अकार का नारुआ रोग अवश्य नष्ट होता हं ॥ || 


तन्तुकारियांग:-- 
ससपणाशफाकल्क-पानाद्वा लेपनात्‌ तथा । 
सुपरामूलपानाचु तन्तुकाख्यो पिनश्यति ॥ ७ ॥ 


अथवा सतोना की जड़ की छाल क कल्क को खाने ओर लप करने से 
अथवा मूसला को जड़ का रस वा काथ पाने से नारुआ रोग नष्ट होता हैं ॥७॥ 


हरात विसपं-वस्फाट-तन्तुकरोग-चिकिव्ला। 
res 


अथ मसूरिकारोगर्चिकित्सा । 
दलेभो रस:--- 
अथ शुद्र स्तस्य माच्छतस्य मृतस्य च | 
[इबसापप्पलाधात्रार्द्राच घ्तमाक्षकः | 


पापरोगान्तको योगः एाथव्यामंव दुलभः ॥ १ ॥ 
शुद्ध पारे की भस्म ग्रथवा रससिन्दूर, बला, श्वेत पुष्प की बला, पिप्पली, 
आंवला, रुद्राक्ष; इन सब द्वव्यों का चूर्ण समभाग ले एकत्र करे । फिर उचित 
मात्रा में ले, घी ओर शहद मिला कर चाटे । ऐसा पापरोगान्तक योग प्रथिवी 


पिबेत्ल्नायुकमत्युग्रं हन्त्यवश्यं न संशयः? र. र. पाठः । 
रे “कल्कः पानालेपप्रयोगतः । त्र्यहात्सतायुकमत्युम्रं हन्त्यवश्यं न संशयः? 


। 

! 

र. र. पाठः। ३ “ धवला’ र. चि., र. र. पाठः। | 
४ अस्यानन्तरं “मर्दनं कारयेत्खल्ले गु्नामानां वटीं चरेत्‌ ।' इत्यधिकः पाठः 
भप्रज्यरन्नाबल्याम्‌ । अ ¦ 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. | ~ नि 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
७७८ सेन्द्र्सारसंग्रहे 


भर में इभ है । अर्थात्‌ यह अवश्य ही मसूरिका को नाश करता हे 

विंशषवचन--“'द्विबला” की जगह धवला” पाठान्तर भी ह। पर 
“४द्विबला?? पाठ व्यवहार में प्रचलित हो गया है ।. “धवला” से अनन्तमूल 
अथवा श्वत अपराजिता ले सकते हैं । मात्रा १ रत्ति पर्याप्त है । 

“पापरोग? मसूरिका (911311 1202) का नाम है । रोमान्तिका ( खसरा ) 
में भी इसे दे सकते हें । इस योग का नाम 'पापरोगान्तक वा “ससूरे - 
कान्तक भी हे ॥ १ ॥ 

इति मसूरिकारोग-चिकिव्सा । 


भर ON 
अथ लुट्ररागाचाकत्सा । 
लुद्ररोगेषु मतिमांस्तत्तदोषधयोगतः । 
) भस्म प्रयुञ्जीत तथाऽत्र योगवाहिकम्‌ ॥ १ ॥ 


छुद्र रागा म पवद्वान्‌ वद्य रसांसन्दूर को उस २ रोग के नाश करने वाली 
आपधा स॑ मिला कर दे । अथवा योगवाही रसा को प्रयुक्त कर ॥ १ ॥ 


इति क्षुद्ररोग-चिकित्सा । 


— StS 
अथ मुखरोगचिकित्सा । 
चतुसुंखो रसः 
मत सूत मरतं स्वणं दवाभ्यां तुल्यां मनःशिलाम्‌ । 


वसद्यच तलेन चातसीसम्भवेन च ॥ १ ॥ 
तद्गाल वस्रतां बदूभ्या लेपयेच समन्ततः | 
अतसाफलकल्कन दोलायन्त्रे ञ्यह पचेत्‌ । 
उद्ध्वत्य धारयेद्वक्त्रे जह्वादन्तास्यरागनुत्‌ ॥ २ ॥ 
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रसालन्दूर, स्वणभस्म प्रत्यक एक २ तोला शुद्ध मनासल दो ताला 
सब कां एकत्र पांस कर श्रखसां कं तेल से मदन कर आर गाला बनाल | 
[फर इस गाल का वस्ने में बांध कर चारा आर से श्रलसी के बाजा क कल्क 
खे लपच कर आर दालायन्त्र म ( अलसा कक्काथ म ) तांन [देन पकाव । 
[फर निकाल कर मुंह में रखें तो जीभ दांत और सुख के रोग नाश होते हे 


वरशषवचन--मुख म रखने के लिये £ रत्ती रत्तं तक का गोला 
बनाया जाता हे ॥ १--२॥ 


पाव्वेतीरस:-- 
पावताकाशसम्भूता दरदा मधुपुष्पकम्‌ । 

भुहचा शाल्मली द्राक्षा थान्यभूनिस्वमाकवम्‌ ॥ 
॥तलशुहपटालश्च कूष्माएंड लवणद्वयम्‌ | 

यष्टिका धान्यकं भस्म चान्तदेग्धं समं समम्‌ ॥ ४ ॥ 
सुखराग [नहन्त्याशु पावतारस उत्तम; | 


पत्तज्वर चर हान्त [तासरश्व तूपामापं ॥ ४ ॥ 
शुद्ध गन्धक, शुद्ध पारा, शुद्ध हिंगुल, महुए के फूल, गिलोय, सेमल 
की जड, दाख, धनियां, चिरायता, भांगरा, तिल, मूंग, पटोलपत्र, पेठा, 


संघानमक, सोंचललवण, सुलहठी, धावियां; प्रयेक द्रब्य समभाग ले। 


पहले पारा गन्धक की कञ्जली करे फिर अन्य द्रव्य मिला कर खरल करे। 
इसे शरावसम्पुट में बन्द कर हलकी सी पुट दे । पश्चात्‌ निकाल कर पीस 
ले। इस पावती रस से शीघ्र ही सुखरोग दूर होता हृ । पुराने पित्तज्वर को, 
तिमिर नामक नेत्ररोग को तथा तृषा (प्यास) को यह शान्त करता हे। 
विशेषवचन--इसे दो या तीन रत्ति लेकर मुख में रख रोगी चूल ॥३-९॥ 
सुखरोगहरी-- 
रसगन्धो समा ताभ्या गुणव 1शलाजतु । 


गामूत्रण विमद्योथ सप्तर्धाऽऽद्रेद्रवश च ॥ ६ ॥ 


१ 'सप्तधाकद्र्वेण च' भे. र. पाठः । 
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जातीनिम्बमहाराष्ट्रीरसैः सिध्यति पाकहा । 

' कणामधुयुता हन्ति मुखरोग सुदारुणम्‌ || ७ ॥ 
गुञ्जाष्टकमिता तालु-गलष्टदन्तरोगञुत्‌ । 
महारराष्ट्रचश्चगन्धाभ्यां सुखञ्च प्रतिसारयेतू ॥ ८ ॥ 


धारणात्‌ सवनाचव हान्त सवान्‌ मुखामयान्‌ । 
झुद्ध पारा एक तोला, झुद्ध गन्धक एक तोला; दोनों को मिलाकर 
कज़ली करे । शुद्ध शिलाजीत दो तोला मिलावे । सत्र को गोसूच से सात वार 
मईन करे । फिर अइरक,चमेली,नीम,जलपिप्पली;इन के रसा से सात-सात वार 
मदैन करे । इससे सुखपाक नष्ट होता है.। इसे आठ रत्ति मात्रा से लेकर पिप्पली 
चूण ओर शहद से खावे तो दारुण सुखरोग दूर होता हे । यह तालु, गले, 
होठ तथा दांतों के रोगों का नाशक हे । जलपिप्पली आर असगन्ध इन 
दोनों के कल्क से सुख का प्रतिसारण करे । उक्क ओषध को सुख में धारण 
करने तथा सेवन करने से सब मुख के रोग दूर होते हैं । 
विशेषवचन--आधुनिक मात्रा--४ रत्ती । 
जीभ, दांत तथा मुख के अन्दर के अन्य भागों को कल्क से अंगुली 
द्वारा हलका हलका मलना प्रतिसारण कहाता हे-- 
'दुन्तजिह्वासुखानां यच्चूर्णंकलकाव लेह कैः 
शनघपणमङ्गुल्या तढुङ्ग प्रातेसारणम्‌ ॥' ६-८ ॥ 
सवास्यामयाजत्‌ सव्यो मधुना पपेटारस! ॥ & ॥ 
सब सुख के रोगा को दूर करने के लिए रसपर्पटी को शहद से खाता 
चाहिये । 
विशषवचन--रसपपेरी की मात्रा पूर्व कही जा चुकी हे । रसरत्रसमुच्चय 
सं भी मुखपाक-नाशाथ पर्पटीरस का मधु के साथ प्रयोग कहा हे-- 


0 Sah 5३: ० > 


१ अश्गुज्ञा पता वक्त्रे सद्यो हन्ति वटी गदान्‌? भे. र. पाठः । 
२ “महाराषट्रथाश्च कल्केन' भे. र. पाठः । 


3 “ND? मुखा 
३ वटा दान्त मुखामया 
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करणेरोगचिकित्सा। [ सू 


अुखपाकापचुत्यथ मधुना पपटारसम्‌ । 
खादयत्‌, --.॥ ६॥ 
पथ्यावटी-- 
पथ्या बालककुष्ठश्व गोमूत्रेण प्रसाधयेत्‌ । 
एषा च वाका हान्त सुखदागन्घ्यसन्तातम्‌ ॥ १०॥ 


हरड, सुगन्धबाला, कुष्ठ; सब द्रव्यो का चूर्ण समभाग ले । सारे च॒णं से 
श्राठ गुणा गोमूत्र लेकर एकत्र करके पकावे । पकते २ जब्र गाढा हो जावे 
तब गोलो बांधे । इस गोली को सुख में रखकर चूसने आर खाने से मुख की 
अनेक प्रकार की दुर्गन्ध नाश हो जाती है । 
विशेषवचन--गोली २ रत्ती की बनानी चाहिये। यह योग रसरल्न- 
समुच्चय में भी है-- 
“गोमूत्रे: काथयेस्कुष्टं बालकं सहरीतकम्‌ । 
पिष्टा सर्व वटीं छुर्यान्सुखदोगेन्ध्यनाशिनीम्‌ ॥! १० ॥ 
इति सुखरोग-चिकित्सा । 


— 0-0 — 


थ्‌ CAA क 
खथ कणरोगांचाकेत्सा । 
कफकेतुरसः- 
व्योषमिज्ञलबीजश्च शङ्खभस्म विषान्वितम्‌ | 
मरीचसदशं खादेत्‌ कफकेतु महारसम्‌ ॥ १ ॥ 
सोंठ, मिरच, पिप्पली, सस्चुद्रफल, शंखभस्म, झुद्ध विष; प्रत्येक द्रव्य 
का चूणे समभाग लेकर पीसकर पानी से गाल [मरच के समान गोली बना 
ले । इस कफकेतु महारस के खाने से कणरोग शान्त हात हैं. 
विशषवचन--इसे कर्णशूल में वा कान की अन्दर को साथ में प्रयाग 
कराते हें । विशेषतः जब शूल रात को अधिक हो, कर्णनाद हो, प्यास लगे 


` ज्वर हो, वेदना स्परशांसह हो, बेचेन हो । या बाह्यकर्ण से ढुर्गान्धत 


पूय बहता हो, कान में अर्श सहश मांसाङ्कुर हो गये हा) कान में तरह तरह 
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की आवाज़ हों । अन्तःकरणं में शूल हो जो अधिक गर्मी वा सर्दी से बढ़ 
जाती हो, बधिरता हो अथवा अन्दर कोई नाडीबण हो । इनके अतिरिक्त कफ 
के लक्षणों की प्रबलता में इसे दिया जाता हे ॥ १॥ 
भैरवो रसः 
° ० ७७ रो ७ 0 
खत गन्धो पिषश्वव टङ्गण सकपदेकम्‌ । 
मरिचेन समायुक्तश्वाद्रतोयेन भावितम्‌ ॥ २ ॥ 
वह्निमान्द्यं चामरोगं शेष्माणं ग्रहणीगदम्‌ । 
७ NO ~ ९००५ 9 
सन्निपातं तथा शोथं हन्ति श्रोत्रो्कवं गदम्‌ ॥ ३ ॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध विष, शुद्ध सुहागा, कौड़ीभस्म, मिरच 
चूर; प्रत्येक द्रब्य समभाग ले। पहले पारा गन्धक की कजली करे। फिर 
अन्य द्रव्य मिलाकर भ्रदरक के रस से भावित करे। इसे एक रत्ति प्रमाण 
खावे तो अभिमान्य, आम, कफ, ग्रहणीरोग, सान्नेपात तथा शोथ और कान 
के सब प्रकार के रोग शान्त होते हैं । 
विशेषवचन--मात्रा--ग्राधी रत्ती से एक रत्ती तक ॥ २--३ ॥ 
क विधानान्तरस्‌-- 
योगबाहिरसाः सर्वे प्रयोक्कव्या भिषग्वरैः । 
कणरोगेषु सर्वेषु पीनसादिषु नित्यशः ॥ ४ ॥ 
योग्य वैद्यो को उचित है कि सभी योगवाही रसों को कर्णरोगो में और 
पीनस आदि नाक के रोगों में नित्य प्रयोग करने को दे ॥ ४ ॥ 
इति कणरोग-चिकित्सा । 


अथ नासारोगचिकित्सा । 


a पज्चासृतो रस:-- 
शुद्ध॒त्तत समादाय गन्धं भागद्वय तत! । 
त्रिभागं टङ्गणञ्चापि विष भागचतुष्टयम ॥ १ ॥ 
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पश्चमाग तथा देयं मरिचस्य प्रयत्नतः । 
ङ्गवररसः पिष्टा गुडिका पश्चरक्रिका ॥ २ ॥ 
अनुपान हितं योज्यं सरवरोगप्रशान्तये । 
जलदोपोळूवे रोगे महत्युग्रे जलोदरे ॥ ३ ॥ 
सान्निपातेपु रोगेषु नासाव्याधो सपीनसे | 
त्रणशाथे त्रणे चेव उपदंशे भगन्दरे ॥ ४ ॥ 
नाडीव्रणे ज्यरे चेर नखदन्तविषातुरे । 
पञ्चामृतरसो योज्यः सवेरोगप्रशान्तये ॥ ५ ॥ 


शुद्ध पारा एक ताला, शुद्ध गन्धक् दो ताला, दोना की कनली [ ॥ 


शुद्ध सुहागा तीन तोला, झुद्ध विष चार तोला, मिरच चूर्ण पांच तोला; इन्हे 
उस म मिला अदरक के रस से घोटकर पांच रत्ति प्रमाण की गोली बना ले । 
इसे रोगानुसार अनुपानों से दे तो सब रोग शान्त होते हैं। जलदोष से 
होने वाले रोग, महान उग्र जलोदर, सन्निपात रोग, पीनस ओर श्रन्य 
नासारोग, ब्रणशोथ, घण, उपदंश, भगन्दर, नाडीनण, नख और दांत के 
विष से रोगी हुए २ को उन २ रोगों की शान्ति के लिये पञ्चाखृत रस का 
प्रयोग करावें । 
विशेषवचन--ग्राधुनिक मात्रा-आधी रत्ती ॥ १--६ ॥ 
इति नासारोग-चिकित्सा । 
~> 
ग्रथ नेत्ररोगचिकित्सा । 


~ 


नेत्राशनिरसः-- 

अश्रं ताम्रं तथा लौहं माच्चिकश्व रसाञ्जनम्‌ । 
पातनायन्त्रसंशुद्धं गन्धकं नवनीतकम्‌ ॥ १॥ 
पलम्रमाणं प्रत्येक गृहीयात्र विधानवित्‌ । 
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सवेमेकीकृत चूण वेद्यः कुशलकमाभः ॥ २ ॥ 


` - ततस्तु भावना कायो त्रिफलाभृङ्गराजक; 


ततः प्रद्षिप्य चूणश्च पिप्पलीमूलयष्टिका ॥ ३ ॥ 
एला पुननेवा दारु पाठा भृङ्ग शठी वचा । 

उत्पलं चन्दनश्रेषां छक्णचूण प्रदापयेत्‌ ।। ४ ॥। 
माषभेकं प्रदातव्यं घृतश्रीमधुमर्दितम्‌ । 

मदन लोहदणडेन पात्रे लोहमये दृढे ॥ ५ ॥ 
उष्णोदकश्चानुपानं प्रयोक्व्यं सुखावहम्‌ । 

यावतो नेत्ररोगांश्च पानादेब विनाशयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
सरके रक्कपि्त च रक्के चछुःस्ृतेऽपि च । 

नक्वान्ध्ये तिमिरे काचे नीलिकापटलाबुदे ॥ ७ ॥ 
अभिष्यन्देऽधिमन्थे च पिष्टे चैव चिरन्तने । 
ेत्ररोगेषु सर्वेषु वातपित्तकफेषु च । 

युञ्जीत तान्‌ निहन्त्येव बृत्तमिन्द्राशनिर्यथा ॥ ८ ॥ 


RS ९ £ 
श्रश्रकभस्म, ताम्रभस्म, लाहभस्म, स्वणमाक्षिकभस्म, रसोंत, 


पातनायन्त्र द्वारा शोधित ांवलासार गन्धक; प्रत्येक द्रव्य एक २ पल ले | 


सब 


को एकत्र पीसकर त्रिफला के काथ और भांगरे के स्वरस की भावना 


( सात वार ) देवे । फिर सुखाकर पपेप्पलामूल, मुलहठी, छोटी इलायची, 
पुननेवा, देवदार, पाठा, दारचीनी, कचूर, बच, नीलोत्पल, लालचन्दन; 
प्रत्यक द्र्य का चूण एक २ माषा डाले । फिर सब द्रव्या को एकत्र कर लोहे 
के खरल में लोहे के दरड से घी और कमलो का शहद मिलाकर मर्दन करे 


आर 


गोली बना रखे । इसे खाकर गर्म पानी पीवे । इससे सब प्रकार 


क नंत्ररांग दूर हो जाते हैं आँख की लालिमा, रक्कापेत्त, रक्कखाव, आंख का 


१ प्रक्षेप्यचुणश्व” भे. र. पाठ: । 
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ना, अन्धराता, वामर, काच, नीलिका, पटल, अर्ुद, आभिष्यन्द, : 

जाधमन्थ, पुराना पिष्टरोग, तथा वात पित्त कफ से उत्पन्न होने वाले. सभी ! 

नत्र रागा म इसका प्रयोग करावे । यह इन नेत्ररोगों को ऐसे नाश करता ई 
जसे बिजली वृक्ष को । 

।वशषवचन--ञ्राधुनिक मात्रा--१ रत्ती से २ रत्ती तक । 

1 पर वस्तुत; पिप्पलीमूल आदि का प्रमाण भी एक-एक पल ही | 

ना चाहिये । 'माषमेक प्रदातव्यं से प्रस्तुत योग की सेवनाश्रै मात्रा बताई 

। रथात्‌ प्रयोग के समय श्रोपधको १ मासा ( ६ रत्ती ) मात्रा में लेकर 

गा का घी ओर पद्ममधु मिला लोहे के छोटे खरल में लोहदण्ड से ही मईन 

कर रोगी को दे । 
परन्तु व्यवहार पूर्वोक्क विधि से ही प्रचलित है । कई टीकाकार 'दारु से 


~ > 


~ > ४७ 
दारुहल्दी ओर “ङ्ग? से भगरा लेना चाहते हें । 
पूर्वोक्त विधि से ओषध बनाने में यदि पल से ४ तोला लें तो एक मासे 


से ६रत्ती लेना चाहिये। यदि ८ तोला ल तो मासा १२ रत्तीका 
होगा ॥ १-८ ॥ 


नयनामृतलोह मू-- 
त्रिकडु त्रिफला शृङ्गी शटी राखा महोषधम्‌ । 
द्राक्षा नीलोत्पलं चैव काकोली मधुयष्टिकम्‌ ॥ & ॥ 
वाट्यालं केशराजश्च कण्टकारीह॒यं पलम्‌ । 
लोहाभ्रयोः पलं द्वा वक््यमाणेन भावयेत्‌ ॥ १०॥ 
त्रिफसायाश्च तोयेन भृङ्गराजरसेन वा | 
भावयित्वा वटी कार्यो बदरास्थिनिभा शुभा । 


याबतो नेत्ररोगांश्च निहन्यान्नात्र संशयः ॥ ११ ॥ 
सोंठ, मिरच, पिप्पली, हरइ, बहेड़ा, आंवला, काकडासिंगी, कचूर 


भावयेदोषधैरिमेः भं. र. क । ४ 'त्रिफलाकाथतेलेन' भे. र. पाठ: । 
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| 
१ “वाट्त्रालक केशरश्' भे. र. पाठ: । २ तथा भ, र. पाठः । | 
| 
५ 


शान | 
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रास्ता, साठ, सुनक्का, नीलोत्पल, काकोली सुलहठी, श्वेतबला, केशराज 
| . छोटी कटेली, बडी कटेली; प्रत्येक द्रव्य का चूण एक २ पल ल । लाह 
| भस्म एक पल, श्रश्रकभस्म एक पल ल । सब को मिला सदन कर त्रिफला 
| के काथ से तथा भांगरे के रस से भावना ( सात) देकर बेर की गुठली 
के संमान गोली बनावे । इसे खाने से सब प्रकार के नेत्ररोग दूर 
होते हं । ET 
विशेषवचन--मात्रा-४ रत्ती । भेषज्यरत्नावली के पाठ मे 'कणटकारी- 
द्वय पलम्‌’ के स्थान पर 'कण्टकाराद्व्य तथा पाठ हे । तब भी यही अर्थ 
. होता हे। परन्तु किसी ने वहां यह टिप्पणी की हे “अन्न सबचूणसमं 
' जोहाभ्रम्‌’ श्रथांत लोहभस्म ओर अश्रकभस्म दोनों मिलाकर अन्य सारे 
चूण के मिलित प्रमाण के समान होने चाहिय । तब साठ से लेकर बड़ी 
कटेली पर्यन्त द्रव्यो के चुणे मिलाकर २ पल लेंगे आर लोहभस्म १ पल 
ञ्रश्रकभस्म १ पल लगे । इस विधि से प्रस्तुत औषध को २ रत्ती मात्रा 
में प्रयुङ्र कराते हैं । 
| भेषज्यरत्नावली में केशराज के स्थान पर नागकेसर है । वहां तिलतेल 
| । की भावना का पाठ भी है । नाम “नयनचन्द्रलोह” हे ॥३--११॥ 
| क्षतशुक्कहरों गुग्गुलुः-- 
अयःसयष्टीत्रिफलाकणानां चूणानि तुल्यानि पुरेण नित्यम्‌ । 


। सापमधुभ्यां सह भक्षितानि शुक्षान काचानि निहन्ति शाप्रम्‌ ॥ 
| लाहभस्म, सुलहठी, हरइ, बहेडा, आंवला, पिप्पली; प्रत्येक द्रव्य का 
| चूर्ण एक २ तोला, झुद्द गुग्गुल छः तोला ले। सब को एकत्र पीस ची 
. ओर शहद मिलाकर खावे तो झुङ्गरोग तथा काचरोग शीघ्र दूर होता हे । 
विशषवचन--मात्रा-४ रत्ती से ८ रत्ती तक ॥१२॥ 
तिमिरहरलोहम्‌-- 


त्रिफलापद्ययष्टयाह्व-युक्घ सायं निषेवितम्‌ । 
लाह तिमिरक हन्ति सुधांशुस्तिमिर यथा ॥ १३॥ 
१ सवाणा शुक्राएं०यो ,एं॥फए:फात्ां GleetinnoHeridwar. ° 
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शिरोरोगचिकित्सा । ७८७ 


हरइ, बहंड़ा, ग्रांवला, कमल मुलहठी; 
ताला, लाहभस्म पांच तोला । सब को एकत्र 


सवन करे तो तिमिर राग को इसप्रकार 
अन्धकार का । 


शधवचन--मात्रा-- र्त्त 


अत्यक द्रव्य का चुण एक-एक 
पास कर प्रतिदिन सायकाल 
नाश करता हं जसे चादृ 


२ रत्ती तक ॥१३॥ त्‌ 
नेत्ररोग-चिकित्सा । 
अथ शिरोरोगचिकित्सा । 
रखचान्द्रका वटा-- 

त्रणाक्याविजयाबीज बीजमुन्मत्तकस्य च | 

कण्टकाराबाजकश्व एजल बीजमेव च ॥ १ ॥ 

बॉजश्च बृद्धदारस्य समा गन्धकपारदो । 

आद्रकवाटेका काय्या कलायपरिमाणतः ॥ २ ॥ 

एषा तायानुपानन प्रातः खाद्या हिताशिना | 

चिरज सवेजश्वेव शिरोरोगं सुदारुणम्‌ ॥ ३ ॥ 

आमवात शेष्मरागं मन्यास्तम्भं गलग्रहम्‌ । 

ग्रहण छापद हन्ति द्यन्रवाद्धि भगन्दरम्‌ ॥ ४ ॥ 

कामलां शोथपाण्डत्व पीनसाशागुदामयान्‌ । । 

वासुदेवेन कथिता वटिका रसचन्द्रिका ॥ ५ ॥ | 
झुद्ध भांग के बीज, शोधित धतूरे के बीज, छोटी कटेली के बीज, 


= 


समुद्रफल, शुद्ध विधारे के बीज, शुद्ध पारा, युद्ध गन्धक; प्रत्येक 


का चूणै मिल्ला खरल करे ओर अदरक के रस से घोट कर मटर के समान गोली 
जनाले । इसे पथ्यसेवी पुरुष प्रातःकाल जल से खावे तो पुराना र त्रिदो- | 
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~ 


पज असक्र शिरोरोग नष्ट होता है। श्रामवात, कफरांग, महर, ऋहीपद, 


| फट अन्त्रवद्धि, भगन्दर ) कासला, शोथ, पाण्डु रर हि 2 13 
| इन लंब को यह वटी दूर करती हे । यह रसचान्द्रका वटा वासुदब ने . 
| कहीं थी ॥ १--५॥ Me 
शिरोवच्र रसः 
(1 + ¢ + ~ + OS ` 
पलं सूतं पलं गन्धः पल लाहे पल रवः | 
~ ~ द [aS . 
गुगुग्लोः पलचत्वारि तदडू त्रिफलारजः ॥ ६ ॥ 
| यष्टीमधु कणा शुण्ठी गोलुरं क्रिमिनाशनम्‌ । 
|: तोलकं दशमूलश्च प्रत्येकं परिकल्पयत्‌ ॥ ७ ॥ $ 
क्वाथेन दशमूल्याश्च यथां परिभावयत्‌ । 
~ ~ त 
घृतयारान कत्तेव्या मांपकप्रामिता वटा ॥ ८ ॥ 
छागीदुग्धेन वा सेव्या मधुना पयसाऽथवा । 
ANNA NAC ~ [oN 
) वातिकीं पेत्तिकीञ्चैव छेष्मिकी सान्निपातिकोम्‌ ॥ € ॥ 
| शिरोऽतिं नाशयत्याशु वज्रं मुक्कमिवासुरस्‌ । 
| शिरोवजरसो नाम चन्द्रनाथेन भाषितः ॥ १० ॥ _ 
शुद्ध पारा एक पल ( ४ तोला ) शुद्ध गन्धक एक पल; दोनों की कमली 
करे । फिर लोहभस्म एक पल, ताम्रभस्म एक पल, शुद्ध गुग्गुल चार पल, | 
मुलहठी, पिप्पली, सोंड, गोखरू, विडंग, दशमूल के द्रव्य; प्रत्येक द्रव्य का 
चूण एक २ तोला लेकर उसमें डालकर पीसे । और दशमूल के काथ से द 
भावना (सात) देवे। फिर घृत से मिलाकर एकर माषा (६ रत्ती) भर की गोली । 
बना ले । इस गोली को बकरी के दूध से, शहद से या गो के दूध ( वा जल ) | 
से खावे । यह वातिक, पैत्तिक, छैष्मिक तथा सान्निपातिक शिर की पीड़ा का 
. ऐसे ही शीघ्र नष्ट करता है जैसे श्रसुरों को वज्न | यह शिरोवञ्र नामक रस्‌ _ 


ह्‌ ल्य > » 


== MM 


१ 'लिरःलादविवञ्रोऽयं चरडनाथेन भाषितः । एकजं द्वन्द चेव eee त्ता, 
जनितं तथा । वातितटघेलि कपूdिस्षरे लिशते पाठः । | 


, पीनस, बवासीर, गुदा के रोग; , -+. 


हु = 


_ __ __ SM 
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विशेषवचन--आजकल ४ रत्ती की मात्रा में यह रस प्रयुक्क कराया जाता 
हं । विशेषतः वातिक वा वातग्रधान शिरोरोग में अत्यन्त हितकर है । 
“अन्यत्र इसका नाम "शिरःशूलाद्रिवज्र' हे ॥ ६--१०॥ ` 
चन्द्रकान्तरसः-- ॥ 
मृतखूताभ्रक तीच्णं ताम्रं गन्ध समं समम्‌ । | 
स्नुहीचीरेरदिन मद्यं ततस्तु मापमात्रकम्‌ ॥ ११ ॥ 
[200 03100 0. AN AM 
मधुना मांदत सव्य लाहपात्र [देन दन । 
सूर्थ्यावतोदिकान्‌ तूर्णं शिरोरोगान्‌ विनाशयेत्‌ ॥ १२॥ 
१ 
रसासेन्दूर, अश्रकभस्म, लोहभस्म, ताम्रभस्म, छुद्ध गन्धक; प्रतयेक द्रव्य 
समभाग लेकर एकत्र थोहर के दूध से दिन भर मदन कर लें । इसे उद॒द भर 
लेकर शहद के साथ लोहपात्र में मदन करके रोगी नित्य खावे तो सूर्यावत्त 
आदि शिरोरोग शीघ्र नाश होते हैं । 
विशेषवचन--इसे १ रत्ती तक दिया जा सकता हे । रसरल्लाकर में इस 
योग का नाम “सूर्योदय रस” है । रसरलससुचय में एक योग शिरोरोगारि रस 
नास से कहा है-- न 
म्वतसूताभ्रकं तीदणं कान्तं तात्रं सतं समस्‌ । 
स्नुहीचीरैदिन मर्य पिण्डं तन्माषमात्रकम्‌ ॥ 
सप्ताहात्सूय॑वर्तादीन्‌ शिरोरोगान्विनाशयेत्‌ ॥' 
यहां पर गन्धक के स्थान पर कान्तलोहभस्म हे॥ ११--१९ ॥ 
महालच्मीविल्।सः-- | | 
लौहमः्रं विषं यस्तं फलत्रयकदुत्रयम्‌ | | 
धुस्तूरं वृद्धदारश्व बीजमिन्द्राशनस्य च ॥ १३ ॥ 
द्वयं गोल्ुरकञ्वैव पिप्पलीमूलमेव च | | 


> एतत सब समं ग्राद्यं रसे घुस्त्रकस्य च ॥ १४ ॥ | 


* ~ Be सर्वमूर्धग हि] हु > क छ 
१ अस्यानन्तरं सूर्यादयरसो जाम्ना दापहः? र. र. पाठः । 
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| 


। 


भावयित्वा वटी कार्य्या द्विगुज्ञाफलमानतः । 
महालच्मीबिलासोऽयं सन्निपातानेवारकः ।। १४ ॥ 
लाहभर्म, अभ्रकभस्म, शुद्ध वष, मांथा, हरड, बहड़ा, ्रावला, सोंठ, 
मिरच, पिप्पली, शुद्ध धतूरे के बीज, शुद्ध विधारे के बीज, शुद्ध भांग के बीज, 
गोखरू, बड़ा गोखरू, पिप्पलीमूल; प्रत्येक द्रव्य का चूर्ण समभाग लेकर 
धतूरे के रस से भावना देकर दो रत्ति प्रमाण की गोली बना ले। यह 
1लच्मावलास सान्नपात को तथा सान्नपातज गशराराग को दर करता हे ॥ 
विशेषवचन--यह कफज वा वातकफप्रधान ।शराराग से वशषत प्रयुक्त 
होता है॥ १३--१९॥ 
इति शिरोरोग-चिकित्सा । 
rr 
NON oN 
अथ प्रदररागाचाकत्सां । 
प्रदरान्तकलीहम्‌-- 
हरितालं लोहताग्रे वङ्गमश्रं वराटिका । 
त्रिकड त्रिफला चित्रं विडङ्गं पदपञ्चकम्‌ ।। १ ॥ 
` चविका पिप्पली शह्णं वचा हवुषपाकलम्‌ । 
शठी पाठा देवदारु एला च वृद्धदारकम्‌ ॥ २ ॥ 
एतानि समभागानि सञ्चूण्य वटिकां कुरु । 
शर्करामधुसयुकगां घतेन भैक्षयेत्‌ पुनः ॥ ३ ॥ 
रक्त श्वत हन्ति पीतं नीलं प्रद्रदुस्तरम्‌ । 
कुक्षिशूल कटाशूल योनिशूलश्च सवम्‌ ॥ ४ ॥ 


3 बढ्रास्थप्रमाणतः । अनुपानं प्रयोक्तव्यं शुण्ठीचूण द्विमाषकम्‌ । आत्रकस्य 


रसश्वेव तोलकद्रयमेव च । इत्यधिकः? पाठ रसरल्नाकर॑ । 


AN 


२ शिरारागावनाशकः” पा० । 


३ भावयत पा० । ४शोत' पा० । ५“सवृग पाठः ॥ 
CC-0. Gurukul Kangri 0०७, onder EN 
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सद्राचाकेत्सा । 


सन्दाभ्रिमरुचि पाएइ च्छुश्वासञ्च कासनुत्‌ । 


आयु! पुष्टिकर बल्यं रभावणंप्रसादनम्‌ ॥ ५॥ 
शुद्ध हड़ताल लाद भस्म, ताम्रभर्म बगभस्म, ग्रश्रकभस्म, 
साठ, मिरच, पिप्पली, हरडू, बहेडा आंवला, चीता, वायविइंग | 
नसक, चब्य, पिप्पली, शंखभस्म, बच, हवुपा ( हाऊवेर ), कूठ कचूर, पाठा, 
दबदार, छोटी इलायची, विधारा; प्रत्येक द्रव्य का चूण समभाग लें!। सब को 
मिला (जल से) पीसकर गोली बना ल । इसे खांड, शहद ओर घी मिलाकर 
लंवन करावें । यह भयंकर रङ्गप्रदर, खतप्रदर, पीतम्रदर तथा नीलप्रदर 
का दूर करता ह । कुक्षिशूल, कटीशूल, सब प्रकार का योनिशूल, मन्दाम्ि, 
अरू, पाण्डु, इच्छ्रश्वास तथा कास को नष्ट करता है। आयु को बढ़ाता है 
पुष्टि देता है, बलकारक रज के रंग को विमल करता हे । 
विशधवचन--इसे श्राजकल २ रत्ती से ४ रत्ती तक की मात्रा में प्रयुक्र 
कराते हैं । इस योग को श्वेतप्रदर में जब स्राव पतला दूध की लस्सी के स 
हो, दाह हो अथवा पीले रगं का खाव हो अथवा हरापन लिये पीला स्राव 


~ 


हो, योनि में शूल हो जो जंघा तक जाती हो, कृच्छ्रश्वास हो, देह शिथिल 


हो, कष्मिक खाव हो, हृदय धड़कता हो, कण्डू हो, देह शीतल हो, योनि- 


> 


अश हा, कमर म द॒द हो तब दिया जाता हं ॥ १--५॥ 
प्रदुरान्तको रसः-- 77 

शुद्ठरत तथा गन्धः गन्धतुल्यञ्च रूप्यकम्‌ | / « / 
खपरश्च वराटश्व शाणमान पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ९ ॥ /..-,/-. 
तोलकत्रियतश्चैव लोहचूण चिपेत्‌ सुधीः। / ५ i 
देनेक कन्यकानीरः मदेयच्च [भिषग्वरः । 


असाध्य प्रद्र हान्त भक्षणात्‌ नात्र सशयः ॥ ७॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, चांदीभस्म, खपरियाभस्म, कोड़ीभस्म; प्रत्येक 


कांडी भस्म 


१ 'कृच्छुश्च खासकासबुत्‌” पा० । २ बलवणभ्रसाद्नम्‌' पा० । 
॥ 
रै यद्धवनकरच्छहतत Gurukudl RR A Haridwar. 
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| वन्य एक २ शाण आर लोहभस्म तीन तोला ले । पारा गन्धक की कजलाी 
। करे । फिर अन्य द्रव्य इस में मिला दे। सब का खरल कर एक दिन घाकुबार 
क रस से घोटे। इस के सेवन से असाध्य प्रदर मा दूर हाता हस म 


। संशय नहीं । 
| विशषवचन--मात्रा १ रत्ती से २ रतां तक | 
|| £ उक्क योगपाठ रसेन्द्रचिन्तामाण स उद्धत प्रतीत होता हे । यहां 'गन्ध- 
। तुल्यञ्च रूप्यकम्‌? पाठ उत्तम नहीं। इस पाठक अनुसार तो वास्तव मे अथे 
* यह होता है पारा, गन्धक ओर चांदीभस्म; प्रत्यक एक २ तोला, 
` खपैरभस्म और कोडीभस्म; एक-एक शाण आर लाहभस्म हे ताल ल। 
| उक्क पाठ के स्थान पर रसरल्लाकर ओर भेषज्यरलावली मे 'शुदवजञकरूपयकर्म 
यह पाठ है और यही उत्तम है। इसके अनुसार वङ्गभस्म १ शाण आथिक 
है । पारा से कोड़ीभस्म पन्त द्वव्यों का मान भी एक-एक शाण ही होगा। 
ओर लोहभस्म ३ तोला । वङ्गभस्म के योग से यह प्रदर म शत्र लाभ करता 
. हे व्यवहार भी इसी का है । 
शाण को आधा तोला ( ४८ रत्ती ) के बराबर मानकर इस यांग को 
बनाने का व्यवहार है । यद्यपि प्राचीन रसशाख्त्रों में कही मानपरिभआषा क 
अनुसार "शाण? चोथाई तोला ( २४ रत्ती ) का होता हैं । 
इसे श्वेत प्रदर में मधु के साथ चटाते हें ओर ऊपर से तण्डुलादक भा 
' पीने को देते हें ॥ ६--७॥ 


mm तल 


मधुकादिचुणेम्‌-- 
यष्टांमधुनिशाचूणेतालकेन समान्वतम्‌ । 
वद्धभसाकपत्रस्य रसनाप्लाव्य पायत ॥ 
प्रातः प्रातः प्रतिदिन प्रदर हन्ति दुस्तरम्‌ ॥ = ॥ 

मुलहठी, हल्दी; दोनों के चूणों को समभाग में मिलाकर, एक ताजा 


~ > 


ले । उस में बंगभस्म की एक मात्रा को मिला आक ( मदार ) के पत्ता i 
रस में घोळ प्रतिदिन आतज्ाळपीऱकेलो प्याधेकराम्रङ्र्सकेती नाश होता हैं ! 


र 


“दै 


+ 
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विशपवचन--ग्राजकल मुलह नर । 
ॐ १ रत्ती, श्राक के पत्तों का रस डु त. (क. 0 क ८ क ह 
सत दाह आर करडूयुक्र प्रदर में दिया जा सकता है ॥ = ॥ क 
पुष्करलह:-- 
रसाञ्जन शुभा शृङ्गा चित्रक मधुयष्टिकम्‌ । 
धान्यतालीशगायत्री-द्विजीरं त्रिवृता बला ॥ & ॥ 
दन्ती ज्यूपणकश्चापि पलाद्वश्व शिलाजतु । 
चतुःपल माक्षिकस्यामलस्य च चिपत्‌ ततः ॥ १०॥ 
च जातीकोषलवङ्गञ्च कक्कोलं म्राद्रेका ऽपि च । 
चातुजांतकखजूर कषमेक प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ ११ ॥ 
प्रक्षिप्य मदेयित्वा च खिग्धभाणडे निधापयेत्‌ । 
एष लेहवरः श्रीदः सवरोगकुलान्तक 
यत्र यत्र प्रयोज्यः स्यात्‌ तत्तदामयनाशनः ॥ १२ । 
| अनुपानं प्रयोक्कव्यं देशकालानुसारतः । 
| सर्वोपद्रवर्सयुक्क प्रदरं सवेसम्भवम्‌ ॥ १३ ॥ 
| इन्द्र चिरजश्चैव रक्कापित्तं विनाशयेत्‌ । 
कासश्चासाम्लपिततश्च क्षयरोगमथापि वा॥ १४॥ 
सबरोगप्रशमनो बलवणाधिवड्ेनः । 
पुष्कराख्यो लेहवरः सर्वेत्रवोपयुज्येत ।' १५ ॥ 
शुद्ध रसात, वशलाचन, काकडासगा,चाता, सुलहठा धनियां ताल(शपत्र | 
कत्था,श्वेत जीरा,काला जीरा,त्रित्री, बल।सूल,दन्तासूल, साठ, मिरच, पिप्पल | 
शुद्ध शिलार्जात;प्रत्येक् द्रव्य का चूण श्राधार पल,निमल शहद चार पल जावित्री ( 
* लोंग, कङ्कोल, मुनक्का, छोटी इलायची, व तेजपात, नागकेशर, पिण्डः 
खजूर; प्रत्येक का चूर्ण एक २ कषे ले। सब कूट पास कर पूर्वाक्क रा 
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। सिल्ला चिकने पात्र सें रखे । यह पुष्करलेह कान्तिदायक तथा सर्वरोग- 
| नाशक है। जहां २ इसे देंगे उस २ रोग को नष्ट करेगा । देशकालानुसार 
अलुपान देना चाहिये। सब उपद्रवों से युक्र सब दोषों से उत्पन्न 
प्रदर, द्वन्द्वज तथा पुराने रक्कापेत्त रोग को भी दूर करता ह। सभी रोगों 
को शान्त करता है । बल, वणे श्र आग्ने को बढ़ाने वाला है । यह उत्तम 
पुष्करलेह सवेत्र ही उपयुक्न किया जा सकता हे । 
। विशेषवचन--मात्रा- २ मासा । 
| “पलाडेज्ञ शिलाजतु’ की जगह “ पला च पृथक्‌ एथक्‌ ? ऐसा पाठ भी 
। हे। वहां शिलाजीत नहीं डाली जाती ॥ ६-१४ ॥ 
||" ` घात्र्यादिचुणम्‌-- 
धात्र च पथ्या च रसाञ्जनश्च वचूरय सव सजल 1नपांतस्‌ | 


अनन्तरक्गस्तवसुग्रवेग 1नवारयत्‌ सेतुरिवाम्बुवगम्‌ ॥ १६ ॥ 
आंवला, हरइ, रसात, ताना का चूण समभाग ल मात्रा म जल 
से पावे तो निरन्तर बहुत परिमाण में भी रक्क जाता हो ( रक्कप्रदर ) तो 
उस भा राक दता ह । जस पानी क वग का बाघ राक दता ह ॥ १६॥ 
| रक्कपित्तहरं सब प्रदरे नूतन तथा । 
| » ९. 9 (९) 
. , रक्गातीसारकथितं सवमत्र प्रयोजयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
नये प्रदर को शान्त करने के लिये रक्कापेत्त को नाश करने वाले सब 
उपाय किये जाते हे । रक्कातीसार में कहीं चिकित्सा भी रक्कप्रदर में करनी 
चाहिये ॥ १७ ॥ 


इति प्रदररोगचिकित्सा । 


अथ योनिव्यापत्षिकसा। . 
समस्त वातजित्‌ कमे योनिव्यापत्सु शस्यते । 
चालनखद्लपाक्ष, पूरी कार) ॥10|॥. 


मी 


न 
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स्‌तिकारोगचिकित्सा। 


थानेव्यापत्‌ रोग म समस्त कर्म 


म॑ वात को जीतने वाले 
निफला क जल से योनिको धोना, हे 084 र 


वृदन तथा लेपन करना चाहिये ॥ १ ॥ 


गक्षालयङ्भग नित्यं पथ्यामलकवल्कलेः | 
वुद्धाजप कामिनी नित्यं वालावत्‌ कुरुते रातम्‌ ॥ २॥ 
हरइ तथा आंवले के क्वाथ से भग को नित्य धोने से बूढी 
के समान राति कर सकती है ॥ २ ॥ _ 
इति योनिव्यापञ्चिक्रित्सा । 
OPO 


अथ सूतिकारोग-चिकित्सा । 
सूतिकारिरसः 
रसगन्धकक्रृष्णाश्रै तदद्ध मतताम्रकम्‌ । 
चूणित मदयद्‌ यल्लाङ्ककपणीरसेन च ॥ १ ॥ 
छायाशुष्का वटी कार्या द्विगुज्ञाफलमानतः । 
क्षीरत्रिकेडुना युक्का तिका 55तडूनाशिनी । 


ज्वर तुष्णारावश्वास शाथ हान्त न सशयः ॥ २॥ 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, कृष्णाश्रक की भस्म, प्रत्येक द्रब्य एक २ तोला, 
ताम्रभस्म आधा तोला लें। पहले पारा गन्धक की कजली करें फिर अन्य - 
द्रब्य मिलाकर मण्डूकपर्णी के रस से घोटकर छाया में सुखाकर दो रात्ति भर 
की गोली बनावें । इस गोली को त्रिकटु के चूर्ण से मिलाकर रुग्णा खावे ओर 
ऊपर से दूध पावे तो सूतिकारोग नष्ट होता हे । यह ज्वर, तृष्णा, ्रसाचि | 
श्वास, शोथ; इन सब को निःसन्देह हटाती हे । क | 

विशेषवचन--मात्रा--$ रत्ता से २ रत्ती तक । we 

१ “ रसं गन्धं मृताभ्रञ्च सृतताम्र्च तुल्यकम्‌ › भै. र. पाठः । 

२ “ मात्रया कटुना देया ? भैं. र. पाठः । 

३  ज्वरतृष्णाराचिहृरी शोथन्नी वह्विदीपनी ” भे. र. पाठः 
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भषज्यरलानला क पाठ म ताम्रभस्म भी एक भाग अथात्‌ एक ताला ही 
हे । -जिस सूतिकारोग म ज्वर आदु उक्त लक्षण हांग वहा हा इस प्रथांग 


कराया जाता हैं ॥ १-२ ॥ 
सातेकावेनादरसः- 


की रसगन्धकतुत्थश्च त्यह जम्बारमदितस्‌ | 
त्रिभोवितं त्रिकडुना देय गुञ्जाचतुष्टयम्‌ । 


गभिण्याः शूलावष्टम्भज्वराजाण पु याजयत्‌ ॥ ३ ॥ 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध नीलाथोथा; प्रत्यक द्रव्य समभाग ल। 
पहले पारा गन्धक की कली करे फिर अन्य द्रव्य मिला जस्बारा नोबू क रस 
छे तीन दिन घोटे । तथा त्रिकुटे के काथ से तीन वार भावना देकर चार रात्त 
प्रमाण की गोली बनावे । इसके सेवन से गर्भिणी के शूल, कब्ज़, ज्वर तथा 
अजीणं रोग नष्ट होते हैं । 

` [विशेषवचन--श्राधुनिक मात्रा--४ रत्ती से ३ रत्ती तक । 

इसका नाम तन्त्रान्तरां में गर्भेविलास रस ' हे । रसन्द्राचन्ताभाण मे 
यही योग 'सतिकाविनोद” तथा 'गभाविलास' नाम से दो वार कहा है । यद्याप 
गुणपाठ में सतिकारोग का नाम नहीं । परन्तु 'सतिकाविनोद” नाम देकर यह 
बता दिया हे क्रि सृतिकारोग में भी उक्त लक्षणों के होने पर इस योग का 
प्रयोग करा सकते हॅ । उक्त लक्षणों के अतिरिक्त यह अतिसार को भा शांध्र 


रोकता है ओर बल्य एवं पुष्टिकर हे । इसका प्रयोग नवीन सूतिकारोग म | 


किया जाता है ॥ ३ ॥ 
गर्भचिन्तामण्रिसः-- 
पिन्तासाण्रस दय तुत्थस्थान सुवणकम्‌ ॥४॥ 
यदि उक्क रस में नीले थोथे ( तूतिया ) के स्थान पर स्वर्ण मस्म डाली 
जाय तो वही गर्भचिन्तामाणि कहाता हे । 


विशेषवचन--गर्भाचन्तामणि की मात्रा भी वही हे जो ऊपर के यागा 
की है । गर्भिणी को ज्वर आदि लक्षणों के होने पर इस रस का प्रयोग अधिक 


Lo 


सुरक्षित ह आर गभ एद उसी हो किमि शिम ६ । 


=) 
न _ MINNIE मह्या 


re ~, 17> ककी -- 
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सूातकारागचिकित्सा । 
सातकारांग मभा ड्से देसकते हैं 


हा गया हो, हलका हलका ज्वर रह 
यच्मा के सदृश अन्य लक्षण भी प्राद 


[ €९७ | 
वशपषत: तव जब सूतिकारोग पुराना | 
ता हा, अजीण हो, ध्मान हो और | 


भूत हो रहे हां ॥ ४॥ 
शृहत्सातेकाविनोदरस:--- 


शुण्ठ्याः भागो भवेदेको दो भागों मरिचस्य च | 
पिष्पल्याश्च त्रिभागं स्यादद्वेभागञ्च व्यामकम्‌ ॥ ५॥ 
जाताकापस्य भागों द्रो द्रो भागो तुत्थकस्य च । 
सिन्धुवारजलेनंव मदेयेदेकयामतः 
मधुना सह भाक्कव्यः तेकाऽऽतङ्कनाशनः ॥ ६॥ 
साठ का चूण एक भाग, मिरच चूर्ण दो भाग, पिप्पली चूर्ण तीन भाग 
अश्रकभस्म आधा भाग, जावित्री चूर्ण दो भाग, झुद्ध नीलाथोथा दो भाग | 
सब का पास सभालू के पत्तों के रस से एक पहर खरल करे। इसे मात्रा में 
मधु के साथ खावे तो सूतिकारोग नाश होता हे । 
विशेषवचन--मात्रा--१ रत्ती । 
यह रस ज्वर, अतिसार तथा अन्य कम्प ग्राक्षे आदि वातिक लक्षणों 
के प्रबल होने पर दिया जाना चाहिये । रसरल्राकर ओर भेषज्यरल्रावली में 
अभ्रकभस्म के स्थान पर रोमकलवण ( सांभर नमक ) का पाठ है ॥१-६॥ 
अपरसूतिकारि रसः-- 


टङ्गणं मूच्छित सतं गन्धको हेम तारकम्‌ । 
जातीफलं तथा कोषं लबङ्गेले च धातकी ॥ ७॥ 
वत्सकेन्द्रयवं पाठा शङ्गीविश्वाऽजमोदिकाः । 
गुडी ग्रसारणीनीरश्चतुगुञजाप्रमाणतः ॥ ८ ॥ 
भक्षयेत्तद्रसे! प्रातः स्रतिका ऽऽतङ्कशान्तये । 
जीणज्बरं हन्ति शोर्थं ग्रहणी्ीहकासनुत्‌ ॥ & ॥ 


१ रामकम्‌ र. र., न र, पाठ । 
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शुद्ध सुहागा, रससिन्दूर, शुद्ध गन्धक, स्वणभस्म, चादाभस्म, जायफल 
जावित्री, लोंग, छोटी इलायची, घाय के फूल,कुटज को छाल, इन्द्रजा, पाठा, 
काकड़ासिंगी, सोंठ, अजवायन; प्रत्येक द्रव्य समभाग ले । पहले पारा गन्धक 
की कजली करे फिर अन्य द्रब्यों का चूर्ण मिलाकर खरल करे । इसे प्रसारणी 
के रस से घोट कर चार रातति भर की.गोली बना ले । प्रसारणी के रस से ही 
प्रातःकाल इसे खात्रे तो सूतिकारोग नाश होता. है जीणंज्वर, शोथ, ग्रहणी, 
तिल्ली तथा खांसी भी इस से दूर होती है । 
-विशेषवचन--आधुनिक मात्रा--२ रत्ती से ४ रत्ती तक ॥ ७-३ ॥ 
सूतिकाघो रसः-- 
~ , ०_०, १ ७७१ 
रसगन्धकलाहाभ्र जाताकोष सुवणकम्‌ । 
, + 0७ च NN ~ 
समांशं मदेयेत्‌ खल्ले छागाहुग्धेन पेषयेत्‌ ॥ १० ॥ 
गुल्लाद्ययप्रमाणेन वटिकां कुरु यत्रतः । 
ज्वरातीसाररोगन्नः खतिकाऽऽतङ्कनाशनः ॥ 
सतिकाप्तो रसो नाम ब्रह्मणा परिकीत्तितः ॥ ११ ॥ 
शुद्ध पारा, झुद्ध गन्धक, लोह भस्म, अभ्रकभस्म, जावित्री का चूर्ण, 
स्वणेभस्म; प्रत्येक द्रव्य समभाग ले। पारा गन्धक की कज्जली करेक 
अन्य द्रब्य उस में मिला देवे ओर बकरी के दूध से पीसकर दो रात्ति 
प्रमाण को गोली बनावे । इस के सेवन से उवरातिसार और सूतिकारोग नाश 
होते हैं । यह सूतिकाघ रस ब्रह्मा जी ने प्रकाश किया था । 
विशेषवचन--श्राधुनिक मात्रा--१ रत्ती । 
भेषज्यरलावली में 'सुवणैभस्म” के स्थान पर सौंचलनमक का पाठ है । 


` सुवर्णं ही आधिक उपयुक्न है ॥ १०-११ ॥ 


सूतिकान्तको रसः 
रसाश्रगन्धकव्योषं सुवणमाच्षिकं विषम्‌ । 
सबमेकीकृत चूर्णं खादेद्रक्रिचतुष्टयम्‌ ॥ १२ ॥ 


सुवच॑लम्‌ भ. र. पाठ: । 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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बैद्य दो रत्ति भर की गोली बनावे। इसे अदरक के रस से रोगी को दे। 1. 
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सूतिकारोगचिकित्सा । 


बातिकाग्रहणारोग वह्विमान्धश्च नाशयत्‌ | 
अतिसारश्च शमयेदपि वद्याववाजतम्‌ ॥ 


कासश्चासातिसारप्नो वार्जाकरण उत्तमः ॥ १३॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, श्रश्रकभस्म, साठ, मिरच, पिप्पली, | 
माप्किभस्म, शुद्ध विष; सब द्रव्यो को समभाग ले । प ले पारा गन्धक की 
केला करे फिर अन्य द्रव्यो का चूर्ण मिलाकर खरल कर चार रत्ति प्रमाण 
की गाला बनावे । इसे सेवन करने से सूतिकारोग, ग्रहणीरोग आझ्निमान्द्य 
नाश हाता हृ । सब वद्यों द्वारा असाध्य कहे ्रतिसार को भी ठीक कर देता हे 
यह कास श्वास तथा अतिसार को हटाता हैं ओर उत्तम वाजीकरण है 
विशषवचन--आधुनिक सात्रा--आधी रत्ती से एक रत्ती तक । 
इसे जब सूतकारोग से ज्वर प्रबल हो, अतिसार हो, अनिद्रा हो 
याधरू बचना हो, योनि वा गर्भाशय में शोथ हो देना चाहिये ॥१२-१३॥ 
गर्भचिन्तामणि रसः-- 


जातीफसं टङ्कणञ्च व्योषं देत्येन्द्ररक्ककम्‌ । 
तच्चूण समभागन मदितं प्रहरद्वयम्‌ ॥ १४॥ 
जम्बीररसयोगेन वटीं कुय्यांद्विचक्षणः । 
युज्ञाद्ययप्रमाणान्तु खलु पद्यः प्रय्नतः ॥ १५ ॥ 
आद्रकस्य रसनेव भक्षयदुष्ण॒वारिणा । 


~ (0७ AA 

निहन्ति सवरोगश्च भास्करस्तिमिरं यथा ॥ १६ ॥ 
जायफल, सुहागा, सों, मिरच, पिप्पली, शुद्ध गन्धक, शुद्ध हिंगुल; 
प्रत्येक द्रव्य समभाग लेकर दो पहरों तक मर्दन करके जम्बीर के रस से घोटकर 


अथवा गरम पानी से दे सकते हें । यह रस सब रोगों को ऐसे नाश करता 


हे जेसे सूर्य अन्धकार को । 
विशेषवचन-इसे गर्भिणी के ज्वर he तथा कास रोग में दे सकते 


_ 
हें ॥ १४-१६ ॥ । 
0 ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. { 


2. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
॥ दुत ७ ०, 


अपरगभांचन्तामाण्रस प्लान 
रस तारं तथा लोहं प्रत्येक कपेमानतः । 


` कपत्रेयं तथा चाग्रं कपूर वङ्गताम्रकम्‌ ॥ १७॥ 
जातीफलं तथा कोषं गोलुरश्च शतावरी । 
_बलाञतिबलयोर्मूल प्रत्येकं तोलक शुभम्‌ ॥ १ 
वारिणा वटिका कार्य्या द्विगुजञाफलमानतः । 
` सन्निपातं निहत्त्याशु ्रीणाश्चै्र विशेषतः । 


` गर्भिण्या ज्वरदाहश्च प्रदर स्रतिकाऽऽमयस्‌॥ १६ ॥ 
रससिन्दूर, चांदीभस्म, लौहभस्म, प्रत्येक द्रव्य एक २ कषे, अश्रकभस्म 


र 


तीन कर्ष, कपूर, बंगभस्म, ताम्रभस्म, जायफल, जावित्री, गोखरू, शतावर, . ' 


बला ( खरेटी ) की जड़, ग्रतिबला ( ककही, कंघी ) की जड़; प्रत्येक द्रव्य 
का चूर्ण एक २ तोला लें । सब को एकत्र पीसकर जल से घोटकर दो रत्ता 
भर की गोली बनावें। यह सन्निपात को, विशेष करके स्त्रियों के सन्निपात 
को दूर करता हे । गर्भिणी स्त्री के ज्वर, दाह, प्रदररोग तथा सूतिका- 
रोग को हटाता है । 

विशेषवचन--रसरलाकर में चांदाभस्म के स्थान पर हड़ताल का पाठ 
हे । भेषज्यरल्लावली के पाठ में अश्रकभस्म का मान दो कर्ष कहा है। 

प्राचीन रसम्रन्धों की मानपरिभाषा के अनुसार कर्ष=्एक तोले का होता 
हे । परन्तु बङ्गाल वेद्य कर्ष=्द्ो.तोला मानकर योग को बनाते हं। 
व्यवहार भी इसी का अधिक होगया हे ॥ १७--१ ६ ॥ 


बृहद भेचिन्तामणि रसः 
सूत गन्धः तथा स्वर्ण लोहं रजतमा्षिके । 
हरितालं वङ्गभसाप्यश्रकं समभागिकम्‌ ॥ २० ॥ 


१ ताल › र. र. पाठ: । २ “ कषद्वयं र. पाठः । 
३ “ रजतमाचिकमू,) 
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सूातकारोगचिकित्सा । 


नह 
भावना खलु दातव्या रसेरेपां पृथक्‌ पथक | हा 
नह्मावासाभद्धराज-पपेंटीदशमूलकेः ॥२१॥ ८. 
सप्तवा आावयेदेधों गुञ्जामाना वटी चरेत्‌ । 07 


गभाचन्तामाण्रय पूवव गुणुकारकः ॥ २२ | 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक स्वणंभस्म, ले [हभस्म, 


चांदीभस्म, स्वर्ण- | 
माक्षिकभस्म, झुद्ध र्ण 


ताल, बगभस्म, ग्रश्नकभस्म; प्रत्येक द्रव्य समभाग लें । 
पहले पारा गन्धक की कजली करें फिर अन्य द्रब्य मिला कर पीस लें। इसे 
ब्राह्मा, बांसा ( अडूसा ), भांगरा, पित्तपापड़ा; इन के रस तथा दशमूल 
क काथ स पथकू सात २ भावना देकर एक रत्ति प्रमाण की गोली बनावे । 
यह गभचिन्तामाणि रस पूर्वोक्क गुण करता हे ॥ २०--२२ ॥ 
गर्भेविनोदरसः-- 
~ 


देय त्रिभाग त्रिकटु चतुभागश्च [हङ्गलम्‌ | 


जाताकाष लवङ्गश्च प्रत्येकश्च त्रिकापिकम्‌ ॥ २३ ॥ 
सुवणमाच्षकस्यापे पलाद्र प्रक्षिपेद्‌ बुधः | 

जलन मदोयेत्वाऽथ चण॒मात्रा वटा कृता । 

निहाच्त गांभणारांग भास्करास्तमिर यथा ॥ २४ ॥ ! 


सोंठ, मिरच, पिप्पली; मिलित ३ कर्ष, हिंगुल झुद्ध » कर्ष, डावित्री 
३ कर्ष, लोंग ३ कर्ष, स्वर्णमा्तिकभस्म आधा पल ( २ कर्ष ) सब को पीस 


A 


0“ 


जल्न से चने के समान ( २ रत्ती की ) गोली बनावे । यह गर्भिणी के रोगको . 


सृतिकाहररसः-¬ 
लवङ्ग रसगन्धा च यवक्षार तथा उम्रकम््‌ | |; 
लोहं ताम्र सासकश्व पलमान समाहरत्‌ हरेत्‌ ॥ २५॥ ` 


ऐसे दूर करता है जैसे सूर्य अन्धकार को ॥ २३-२४ ॥ 4 / 
॥ 


१ “यवाग्रकम्‌ पा०। a 
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जातीफलं केशराजं भृज्ञैलामस्तक वरा | 
धातकीन्द्रय पाठा भृङ्गी विल्व बालकम्‌ ॥ २६ ॥ 
कर्षमानश्व सञ्चूण्ये सर्वमेकत्र कारयेत्‌ । 
बदराखिप्रमाणन वटिकां कारा ॥ २७॥ 
गन्धालिकापत्ररसैरनुपा्ने प्रदापयत्‌ । 
सर्वातीसारशमनः सवेशूलानवाररा* ॥ २८ ॥ 
सरूतिकाशोथपार्डुत्व-सवेज्वरविनाशन* \ 
~ + २ ७ (५ 
सूतिकाहरनामञ्य रसः परमदुलभ' ॥ २६ ॥ 
लोंग, छुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, यवचार, अञ्रकभ 
` भस्म, सीसकभस्म; प्रसेक द्रव्य एक २ पल 
* कजली करें फिर अन्य द्रव्य मिलाकर खरल करे । फिर जायफल, केशराज 
भाँगरा ( अथवा दालचीनी ), छोटी इलायची, मोथा, हरड, बहेड़ा, आंवला 
, धाय के फूल, इन्द्रजो, पाठा,काकडासिंगी, बेलगिरी 
का चूर्ण एक २ कर्ष लेकर उस में मिल्लावें । जल से 
के बराबर गोली बनावें । इसे गन्धप्रसारणी के 
चाहिये । यह सब प्रकार के अतीसार तथा सब प्रकार के 
` “हे | सूतिका ( जच्चा ) के शोथ, 


यह सूतिकाहर नामक रस परम दुलभ हे। जट 
॥ २९-२8 ॥ 


` विशेषवचन--आधुनिक सात्रा- १ रत्ती सें २ रत्ती तक 
महाऽश्रवटी- 


: अभ्रक पृठितं ताम्रं लोहं गन्धकपारद्‌ । 


hd नः आई पा०। 
११२ .तिकी निशिदिन 


1 
स्म, लाहभस्म, ताम्र- 
लें। पहले पारा गन्धक की 


, सुगन्थबाला;प्रत्येक द्र्य 
से घोटकर बेर की फुली 
रस के अनुपान से र 
के शूल को नष्ट | 


पाण्डु तथा सब ज्वर इस से नष्ट होते है 


| 


नूर २-० $ RE 


ve सिफारोम 
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गरलञ्च तथा माप-चतुष्कञ्चेव चूर्णितम्‌ । 
तत्सर्वे भावयेदेपां रसैः प्रत्येकशः पले; ॥ ३१ ॥ 
ग्रीण्मसुन्द्रकस्याटरूपकस्य ऋमेण तु । 
रसेस्ताम्बूलवल्ल्याश्च दलोत्यमाबित एथक ॥ २२ ॥ 
द्रवे किश्वित्स्थिते चूण मारेचस्य पल विपत्‌ । 
सबांतीसारशमनं सवेशूलनिवारणस्‌ ॥ २२ ॥ 
सूतिकाशोथपाण्ड्त्व-सवेज्वरावेनाशनम्‌ | 
नाशयेत्‌ तिकाऽऽतङ्कं इच्मिन्द्राशनियंथा ॥ ९४ ॥ 
अभ्रकभस्म, ताम्रभस्म, लाहभस्म, शुद्ध गन्धक, शुद्ध पारा, | ॥ 
मनसिल, शुद्ध सुहागा, यवचार, हरइ, बहंडा आंवला; प्रत्येक द्रब्य एक २ 
पल (४ तोला) लें। तथा झुद्ध विष चार माशे (२४ रत्ती) ले । पहले पारा 
गन्धक की कजली करें फिर अन्य द्रव्या का चूर मिलाकर ग्रीष्मसुन्दरक (गीमा) 
बांसा, पान; इनके एकर पल रसा से क्रमश भावना ( सात-सात ) द । 
जब अन्तिम भावना स कुठ जलीयाश शेष हा तब उस मं मारंच का चूर्ण 


पल डालें ओर घोटकर सुखाल । इसके सेवन से सब प्रकार के श्रती 
शोथ पाण्डुरोग तथा सब ज्वर नाश होते हैँ । 


एक प 
सार, सब शूल, सूतिका कृ 


यह सूातकाराग को ऐसे नाश करता हं जसे दत्त का बिजली । 
[१ रत्तां॥ ३०-२४ ॥ 


अपर महा5अवटी-- 


मृतमभ्रश्न लोहञ्च कुनटी ताम्रक तथा । 
सगन्धकटङ्गश्व यवचारफलत्रिकम्‌ ॥ ३५॥ 
प्रत्येकं तोलकं ग्राह्ममूषणं पश्चतालकम्‌ 


सर्वमेकीकृर्त चूर प्रत्येकेन विभाव ॥ ३६ ॥ 
या रसेन च । 


ग्रीष्मसुन्दरसिहास्य-नागवल्र 


विशषत्रचन- मांत्र 
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चतुभुञ्गाप्रमाशेन वटिकां कारयेद्धिपक । । 
योजयेत्‌ सर्वथा वैद्यः छतिकारोगशान्तये ॥ २७ ॥ 
अञ्रकभस्म, लोहभस्म, शुद्ध मनसिल, तागख्रभस्म, खुद्ध पारा, छुद्ध 
गन्धक, झुट सुहागा, यवक्षार, हरइ, बहेड़ा, आंवला; प्रत्यक द्रब्य एक २ 
तोला, मिरच चूर्णं पांच तोला 


~ 


ले। पहले पारा गन्धक की कज्जली करे 


फिर अन्य देव्या का चूर्ण मिलाकर ग्रीष्मसुन्दरक (गीमा),बांसा,पान;इन सब के 


| ` रस से एथक २ भावना ( सात ) दे और चार रातति प्रमाण की गोली बनावे । 
। इसे सेवन करने से सूतिकारोग शान्त होता हे । 
| विशेषवचन--आधुनिक मात्रा--१ रत्ती । ल ५३४1 
| यह रस सूतिकारोग में जब शीत लगता हो, ज्वर हो, शोथ हो, कास 
| हो, पाण्डुता हो तब दिया जाता है ॥ ३४--३७॥ 
रसशादूँलः--- 
अश्रं ताम्रं तथा लोहं राजपट्टं रसं तथा । 
गन्थटङ्कमरीचश्च यवक्षार समांशकम्‌ ॥ २८ ॥ 
~ [a ० 
तथाऽत्र तालकश्वेव त्रिफलायाश्रव तालकम्‌ । 
चर ~ [ 
तोलकश्चामृतश्चैव पड्गुज्ञाप्रमिता वटी ॥ ३६ ॥ 
९. [oS ७, % 
ग्रष्मिसुन्द्रकस्याप्‌ नागवल्लीरसन च | 
भावयतू सपधा हान्त आ | 
` सांतकाऽऽतङ्कशाथादि स्त्रारागश्व विनाशयत्‌ ॥ ४० ॥ 
अभ्रकभस्म, ताम्रभस्म, लोहभस्म, कान्तपाषाणभस्म, ग्रुद्ध पारा, शुद्ध 
गन्धक, शुद्ध सुहागा, मिरच, यवक्षार, शुद्ध हड़ताल, हरड, बहेडा, आंवला, 
झुद्ध विष; प्रत्येक द्रव्य एक २.तोला ले । पहले पारा गन्धक की कजली करे 
फिर अन्य ट्रब्यों का चूर्ण मिलावे और ग्रीष्मसुन्दरक तथा पान के रस से 


सातवार भावित करके छुः रत्ति प्रमाण की गोली बनावे । इससे ज्वर, खांसी, 
अङ्गसंग्रह ( अंगों का सिकुड जाना या जकड़ा जाना ), सूतिकारोग, शाय, 


CNS CS 
| तथा अन्य स्थाराग नष्ट हात ह । 
j 2९. ७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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aS [ 
च शपवचन--आधुनिक मात्रा--१ रत्तीसे २ रत्ता तक। 


प हाता हे । अतएव ऊपर 
भा पृथक्‌ परथकू ही लेने को कहे हैं ॥ ३८-३० ॥ 


महारसशादूल:--- 

श्रक पुटितं ताम्रं स्वं गन्धश्च पारदः । 
शिला टङ्ग यवक्षारः त्रिफलायाः पलं पलम्‌ ॥ ४१ ॥ 
गरलस्य तथा ग्राह्मद्धतोलकसम्मितम्‌ । 
त्वगेला पत्रकश्वेब जातीकोषलवङ्गकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
मांसी तालीशपत्रश्च माक्षिकश्च रसाञ्जनम्‌ | 
एषा ।उकाषक भाग दयश्चाप विचक्षण! ॥ ४३ ॥ 
द्रवे किंचित्स्थिते चूर्ण मरिचस्य पलं ज्षिपित्‌ । 
भावना च प्रदातव्या पूर्वोक्तित रसेन च ॥ ४४ ॥ | 
निहन्ति विविधान्‌ रोगान्‌ ज्वरान्‌ दाहात्‌ वमिं भ्रमिम्‌ । 
तथा ऽतिसारकश्चैव वह्निमान्धमरोचकम्‌ । 


विशषाद्‌ गर्भिणीरोगं नाशयेदाचिरेण च ॥ ४९॥ ` ७ 
अभ्रकभस्म, ताम्रभस्म, स्वणभस्म, शुद्ध गन्धक, शुद्ध पारा, शुद्ध मन- 
सिल, छुद्ध सुहागा, यवचार; प्रत्येक द्रब्य १ पल, हरड, बहेड़ा, आंवला; | 
मिलित एक पल, शुद्ध विष आधा तोला, छोटी इलायची, दारचीत्रा, 
तेजपात, जावित्री, लोंग, जटामांसी, तालीशपत्र, स्वर्णमाच्चिकभस्म, रसोत; 
प्रतयेक द्रव्य का चूर्ण दो २ कषे लें । पहले पारा गन्धक की कजली करें फिर 
` अन्य द्रब्य मिलाकर पीस लें । फिर पूवाक्क वक तथा पान के रस के 
साथ सात २ वार भावना देवे। जब अन्तिम भावना में द्वव कुछ शेष रह 
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जावे तब मिरच का चूर्ण एक पल डाल देवे । फिर घोट कर गोली बनाकर 

रखे । यहं विविधरोगों को यथा उवर, दाह, वमन, श्रम, अतिसार, ग्राम्रिमांच, 

अरुचि और विशेष करके गार्भिणी के रोगों को शीघ्र नाश करता हैं । 
विशेषवचन--मात्रा-- ९ रत्ती से ४ रत्ती तक । 

र 'पत्न! ४ तोले के बराबर होता 


रसशास्त्र की परिभाषा के बुसा a ह 
ओर कष १ तोले के। इसी के अनुसार योग को बनाना चाहिये । 
परन्तु बङ्गाल में “पल” को आठ तोला और कषे को दो तोला मानकर योग 
को बनाते हैं ओर व्यवहार भी आजकल इसीप्रकार हो रहा हे ॥ ४१ --४४॥ 
बृहद्रसशादूल:- 
दविगुणं ७ + 6 ~ 
रसस्य द्विणुणं गन्ध शुद्ध सम्मदेयेद्‌ दिनम्‌ । 
प्रतिलौहं सततुल्यमष्टलोहं मृत चिपेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
७ ९ 
री जयन्ती निर्गुण्डी यष्टीमधु पुननवा । 
“०0. 00 
नलिका गिरिकण्यक-कृष्णू्तेद्रालभा* ॥ ४७ ॥ 
आटरूपः काकमाची ट्वरेपां विमदेयेत्‌ । 
गुञ्चात्रय चतुगुञ्ज सवरोगघु यांजयत्‌ । 
NN ९0, ५५2 + पिबेत्‌ 
रोगोक़्मनुपान वा कवाष्ण वा जस [प ॥ ४८ ॥ 
शुद्ध पारा एक तोला, शुद्ध गन्धक दो तोला लेकर एक दिन मदन करके 
कजली बनावे। फिर उसमें आठौं लौह अर्थात्‌ स्वणेभस्म, चाँदीभस्म, 
ताम्रभस्म, कांस्यभस्म, पित्तलभस्म, नागभस्म, बंगभस्म, लोहभस्म; प्रत्येक 
को एक २ तोला मिलावे। सब को घोट कर ब्राह्मी, जयन्ती, निर्गुण्डी 
(सम्भालू), सुलहठी, पुननेवा, नलिका (सुगन्थिद्रव्य विशेष),अद्विकर्णी अर्थात्‌ 
अपराजिता या कोयल, आक ( मदार ), काला धतूरा, दुरालभा, बांसा, 


मकोय; इनके रसों से क्रमशः मदेन करके तान या चार रत्ति की गोली बना 
सब रोगों में प्रयुक्त करे । इसके साथ रोगानुसार अनुपान दे या गरम जल 


(0 > ये 
हा से सेवन कराव । 00-0. ०००८ Kangri Collection, Haridwar. 
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वालचिकित्सा । । ड 


रत्ता । इसे सब प्रकार के सूतिकारोर 
बसं लाभ होता न दीखे तो इसे 
| कती हे ॥ ४६-४८ ॥ - 
| तत्र श्रष्टों लोहानि-- 

सुवण रजत ताम्र कांस्य पत्तलमंव च | 


नाग वङ्ग तथा लाह धातवो शे प्रकीत्तिताः ॥ ४६ ॥ 
स्वणं चादा, ताबा, कास्य, ।पत्तल, नाग, वग लाह; ये ग्राठ धा 
अप्टल्लाह चा भ्रात कहाता ह । इन आठ धातुओं को भस्म हा ऊपर के य 
हि स डाला जाता ह॥ ४७६ ॥ 


| प्रयाग स सफलता की आशा को जा स 


इति सूतिकारोगचिकित्सा । 
Mr 41 2 कप 
| अथ बालरोगचिकित्सा । 
| बालरसः— 
पलं शुद्धस्य तस्य गन्धकस्य पलं तथा | 
सुवणमाक्षिकस्यापि भागाद्धं संग्रकल्पयेत्‌ ॥ १॥ 
ततः कज्जलिकां कृत्वा पात्रे लोहमये इढे | 
॥ | केशराजस्य भृङ्गस्य निगुण्ड्याः खरसेन च ॥ २ ॥ 
| शभे शिलामये पात्रे लोहदण्डेन मदयत्‌ | 
राजिकासदर्शीअव वटिकां कारयेद्धिषफ्‌ ॥ २ ॥ 
एकैकां वटिकां खादेन्नागवन्नीदलद्रवः 
> हन्ति त्रिदोषसम्भूतं ज्वरश्वैव सुदारुणम्‌ ॥ ४ ॥ 
३ . निरज्वरश्च कासञ्च शूलं सवेभवं तथा | 
शिशूनां रोगनाशाय शिवेन परिकोतितः ॥ ५ ॥ 
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७ ०, 


शुद्ध पारा एक पल, छुद्र गन्धक एक पल; इन दोनों को लोहे के खरल 
में घोट यथाविधि कजली बनावें । स्वणमाचिकस्म आधा पल इस कजला 
मे मिलावे । फिर पत्थर के खरल में डालकर केशराज भागरा आर 
सम्भालू प्रत्येक के रस से पथक्‌ २ लाद के डण्डे से सर्दैन करके राइ के 
समान गोली बना ले । एक गोली को पान के रस के साथ दंव तां जढापज 
भयंकर ज्वर दूर होता हे । पुराना ज्वर खासा तथा सत्र दोषों ले उत्पन्न शूल 


~ का 


को यह गोली दूर करती है । बालकों के रागा को नाश कर यह रस 
शिव जी ने बनाया था ॥ १--४ ॥ 
बालरोगान्तकरसः- 


पलं शुद्धस्य सूतस्य गन्धकस्य च तत्समम्‌ । 
सवणमाक्षिकस्थापि चाद्वेभागं नियोजयेत्‌ ॥ ६ ।! 
ततः कज्जलिकां कृत्वा पात्रे लोहमये दृढे । 
केशराजस्य भृङ्गस्य निगुणड्याः पणेसम्भवस्‌॥ ७॥ 
स्वरसं काकमाच्याश् ग्रीष्मसुन्द्रकस्य च | 
सर्यावत्तेकवपाभू-भेकपणीरसेस्तथा ॥ ८ ॥ 
श्वेतापराजितायाश्व रस दद्याह्विचक्षणः । 

देयं रसाद्वेभागेन चूणं मरिचसम्भवम्‌ ॥ 

शुभे शिलामये पात्रे यामं दण्डेन मदेयेत्‌ । 
शुष्कमातपसंयोगाद्‌ गुडिकां कारयेद्‌ भिषक्‌ ॥ १० ॥ 
प्रमाण सपपाकार वालानाश्च प्रयोजयेत्‌ । 

हन्ति त्रिदोषसम्भूतं ज्वरञ्चैव सुदारुणस्‌ ॥ ११॥ 
कासं पश्चविधश्चापि सवरोगं निहन्ति च । 


NN NN 
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विषचिकित्सा। 


| भागरा, निगुण्डी ( सम्भालू ), मकोय आप्मसुन्द्रक, हुलहुल । 
| मण्डूकपर्णी, श्वेत श्रपराजिता म्यक का स्वरस डाल २ कर घोटे | 


ट अन 
"४ डे स्वरस के रहते मिरच का चूण आधा पल डालें और एक पहर पा 
| / सरसों के समान गोली बनाकर धूप में सुखाकर रख ह्लं । यह बच्चों के त्रिदोष 
॥ जन्य भयंकर ज्वर, पांच मकार की खांसी तथा ग्रन्य सभी रोगों को दूर 
| करता है । बच्चों के रोग नाश करने के लिये यह महारस उत्तम है । 
आ. वशषवचन--इससे मिलता जुलता ही रामेश्‍वर रस भौ तन्त्रो में है। 


भद्‌ केवल यही हृ के वहां स्वणेमाक्षिकभस्म पारद के समान ह 
अपराजिता का रस न डालकर मारचचूण क प्रक्षेप के समय उसी के समान 


॥ इसका जड़ का चूण डाला जाता ह। भावनाद्रतां में उननवा के स्थान पर 
| शालश्च शाक हे ॥ ६--१२ ॥ 


इति बालरोग-चिक्रित्सा । 
TSO So 


[o So शी 
अथ पवेषाचाकेत्सा । 
वषवजञ्रपातो रसः 
निशा सङ्गश्च सजातिकोपं तुत्थ समाश कुरु देवदाल्याः 
= रसन पट्टा विषवज्रपातो रसो भवत्‌ सवावेषापहन्ता ॥ १ ॥ 


१ “शाणं सूतस्य गन्धस्य सुवर्णमाञ्चिकस्य च । यत्रतः कजली त्या लङ 
| विमदयेत्‌ ॥ केशराजस्य अङ्गस्य नियुरब्याः पणसम्भवेः । स्वरस. काकमाच्या 
| ग्रीप्मसुन्दरकस्य च ॥ सयावतकशा[लेश्वभेकपणीरसस्तथा । देयं रसारद्ध॑भागेन चूर्ण | 
मारचसम्भवम्‌ ॥ श्वेतापराजितायाश्च मूलं दद्याद्रिचक्षण: । शुष्कमातपसयोगाद्राडकां ६ 
| “कारयाद्वषक्‌ ॥ प्रमाणं सषपाकारं बालानाञ्चेव योजयेत्‌ । हन्ति न | ज्वरं 


‡ सोर सुदारुणम्‌ | शिशूनां रोगनाशाय विश्वबोघेन निर्मितम्‌ ॥? इति रामेश्चरो रसः । 


हृ । श्वत 
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निष्कोऽस्य संजीवयति प्रयु नुमूत्रयोगण च कालदश्म्‌ । 


जटाबिपेणाकुलित तथाऽनयैविपैनेर्वाशु तथा55तुरख ॥ २ ॥ 

हर्दी, सुहागा, जावित्री, छड नीलाथोथा$ सब द्रव्यो का चूण समभाग 
लेकर एकत्र देवद।ली या बन्दालडाड के रस से घोटकर सुखाकर शाशी म 
रखें । यह विषवञ्रपात रस सब विषा का नाश करने वाला है। इस रस को 
एक निष्क भर लेकर मनुष्य के मूत्र के साथ दे तां जिस काले नाग ने काटा 
हो वा विषप्रभाव से जो मरणासन्न हो उसे भा जीवन देता है। मूलावेष 
बा अन्य विषों से व्याप्त प्राणी को भी यह रस दिया जाव ता डस की प्राण- 
रक्षा हो जाती है ओर विष शीघ्र नष्ट हो जाता है । 

बिशषवचन--ञ्राधुनिक मात्रा--६ रत्ती से १६ रत्ती तके \ र 

उङ्ग मात्रा में इस योग को देने से विषाङुल प्राणा का क होती ह । 
ओर के से विष बाहिर निकल जाता ह । मादक विधा का बाहिर निकालने 
के लिये इसे दे सकते हैं । फॉस्फोरस ( प्रस्फुरक ) के खाये जाने पर इस का 
प्रयोग करा सकते हें । फॉस्फोरस पर तान्न को तह बठ जायगा जिस से वह 
निष्क्रिय हो. जाता है । वमनार्थ उक्क मात्रा में प्रयोग कराये जाने परयाद कन 
हो तो तुत्थ के दुप्प्रभाव विदाह से बचने के लिये 810718011 1201) शरद 


` से आमाशय को धो डालना चाहिये अथवा पाच्छुल द्रव ( इंसबगांल का 


लुआब आदि ), अण्डे का श्वेत द्रव दूध घी मक्खन श्रादि देना चाहिय । 
सपैदष्ट व्याक्रि को भी इस रस का प्रयोग कराया जाताहे। योगरलाकर 
में 'कालवञ्राशनि रस? हे । वहां 'जावित्री के स्थान पर “गन्धक' का 
भिन्नता हे-- 
“पारदं गन्धक तुत्थं टङ्कणं रजनी समम्‌ । 
देवदाल्या द्रवमेद्य दिन शुष्क तु भक्षयेत्‌ ॥ 
कालवञ्राशनिर्नाम रसः सवेविषापहः । 
नरमूत्र पिबेच्चानु कालदष्टोऽपि जीवति ॥? 
भीमरुद्रो रसः 
सतराजस्य्‌ तालुक गन्चकस्य तथव 
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परिशिष्ट । 
“हा 


हक स्यात्‌ कुडवो डद्वशरावकः ॥ १४ ॥ : 
न स जेयः कडवाम्याञ्च माशिका। ( 

र पल तद्वज्ज्ञेयमत्र विचक्षणेः ॥ ११ ॥ 

| राराचाम्या भवेत्‌ प्रस्थश्वतुःप्रसेस्तथाढकम्‌ । | 
हर भाजनं कैसपात्रे च चतुःपष्टिपलश्च तत्‌ ॥ १२ ॥ 

( चतुभिराढकेट्रोणः कलसो नल्वणोऽम्मणः । 

| उन्मानश्च घटो राशिद्रोणिपर्य्यायसंज्ञितः ॥ १३ ॥ 


22 ७ 


द्रोणाम्या शूर्पकुम्मौ च चतुःपष्टिशरावकः । | 
A शुपाभ्याश्च भवेद्द्रोणी वाहो गोणी च सा स्मृता ॥१४ ॥ 
| गाणाचतुष्टय खारी कथिता खच्मबुद्धिभिः । 
॥ चतुःसहस्रपलिका पण्णवत्यधिका च सा॥%५॥ 
| पलानां [्वेसहस्रश्च भार एक प्रकीत्तितः । 
| तुला पलशतं जञेयं सत्रैवैष निश्चयः ॥ १६॥ 
परिमाण (तोल)-- 
५ , ६ सर्षप (सरसों) का १ यव (जौ) 
I । शयव[४धान्य] की १ गुज्जावा रत्ति। 
|| ` ५,६,७,८,१०बा १२ रात्ति का १ मापा। 


४ माषा का १ शाण, धरण वा टङ्क । 
२ शाण का कोल, छुद्रक, वटक वा द्रड्च्षण । 
२ कोल का ५ कर्षे, पाणिमानिका, अक्ष, पिचु, पाणितल, 


किञ्चित्‌, पाणि, तिन्दुक, ,बिडालपदक, 
षोडशिका, करमध्य, हंसपद, सुवणं, कवल्व- 
A ता वा उडुम्बर । 


९ पु त्रि य 
२ कर्ष की १ शुक्ति, ग्रधेपल वा अष्टमिका । 
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८४० 
२ शुक्रि का १ पल, मुष्टि, आम्र, चतुर्थिका, प्रकुञ्च, षोडशी 
वा बिल्व । 
२ पलः की १ प्रसूति वा प्रसृत । : 
२ प्रसाति का १ कुडव, अञ्जलि, श्रधशराव वा अ्रष्टमान । 
२ कुडव का १ शराव, माणिका वा अष्टपल (८ पल ) । 
' २ शराव का (१ प्रस्थ । : हि 
! ३ प्रस्थ । का १ आढक, भाजन, कंस, पात्र वा चतुःषाष्टिपल 
| र ( ६४ पल ) । 
१ 8 आढक . का ५ द्रोण, कलस, नल्वण, ग्रसेण, उन्मान, घट 
वा राशि । 
रे द्रोण . का कुम्भ, शूर्प वा चतुःषष्टिशरावक (६४ शराव) 
२ कुम्भ की १ गोणी, द्रोणी वा वाह । 
४ गोणी की १ खारी वा ४०६६ पल । 
} १०० पल की १ तुला । 
इ २५०० पल का १ भार। 
1 विशेषवचन--४ रत्ती से १२ रत्ती तक का एक माषा माना जाता है । सुश्रूत 


१ रत्ती का माषा और चरक १० रत्ती मानता है। अतएव चरक का मान सुश्रृत 
२ के मान से दुगुना माना जाता है । 


1 


परन्तु रसशास्त्र म कहा मानपारिभाषाआ म इरत्ताका माषा प्रचालत ह १ 


उसके अनुसार आजकल के प्रचलित मान के साथ समता इसप्रकार हेन 
शाण-चोथाई तोला, कोल>आधा तोला; कर्ष-$ तोला, झुक्गि=२ ताला, 
। पल >४तोला, प्रसति=पतोला, कुडव=१६ तोला, शराव=३२ तोला, 
प्रस्थ=६४ तोला, आढक=२४६ तोला .( ३ सेर ३ छुटांक १ तोला), 
द्रोण्‌=१०२४ तोला ( १२ सेर १२ छुटांक ४ तोला), कुम्भ=२०४म तोला 
( २ सेर ३ छुटांक ३ तोला ), गोणी=४०६६ तोला ( १ मन ११ सेर 
३ छटांक १ तोला), खारी=१६३८४ तोला ( £ मन ४ सेर १२ छुटर्कि 


४ तोला), तुला=४०० तोला (१ सेर), भार=८००० तोला (२ मन २० सेर)! ४ 


तोल कां ९६ रत्ता का मानकर हा यह स्पष्टाकरण ह । जहा यांग क द्र्व्या 
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पारोशेष्टम्‌ । 

८2 


तोल 
a जय ५२ रत्ती का माषा मान कर भी काम चल जाता हे । 
खि श्रथात्‌ एक तोले में पूरी ३६ रत्ती आजकल के श्रनुसार 

निकल आतो हैं ओर पल ८ तोले का हाजाता ह । तब योग के बनाने ग 
काइ गलत। नहा होती । परन्तु यदि शर्य प्रमाणों क साथ'तोलक' शब्द से 01 
044 नि का प्रमाण निर्दिष्ट हो तो गलती की सम्भावना हे । क्योकि 
1 ९६२रत्ती हो समझता जाता है । जो पल से ४ ताला लेते हं वे भी 


तालक स 8६ रत्ता लते आर जा पत्र से ८ तोला लेते हेवं भा तालक से 
९६ हा रत्ता लेते है ॥ १६॥ 


NNN 
अथ भावनावोाधः 
द्वा दिवातपे शुष्क रात्रा रात्रा [नवासयत्‌ | 
शुष्क चूणीकृत द्रव्य सप्ताह भावनाविधिः ॥ १ ॥ 
सूखे हुए चूण आदि द्वव्यों में कोई द्रव ( स्वरस या क्वाथ ) डालकर 
देन को धूप म ऑर रात को खुली छत पर रखकर सुखा देना भावना 
कहाती हं। यदि समय का निदेश न क्रिया हो तो वहां सात दिन-रात 
भावना देवे ॥ १ ॥ 
द्रवण यावता द्रव्यमकाभूयाद्र्ता त्रजत्‌ | 
द्रवप्रमाणं निर्दिष्टं सिषग्भिभावनाविधो ॥ २ ॥ 
जितने द्रव ( स्वरस या क्वाथ ) से चू्णद्रन्य गीला हो जावे उतना ही 
द्रव भावना में डाला जाता है ॥ २॥ 
भाव्यद्रव्यसम क्काथ्य क्राथ्यादश्गुण जलम्‌ | 
अष्टांशशेषितः क्काथो भावयानां तेन भावना ॥ ३ ॥ 
जब किसी क्राथ से भावना देने का विधान हो तब भावित करने योग्य चूण 
के समान क्राथ्य द्रव्य (जिस द्रव्य का काथ बनाना ह वह द्रब्य) लेवे । ' उस 
में आठ गुणा जल डाल कर पकावे । जब आठवां भाग जल शेष रह जाये तो 
उतार कर छान ले। इसे भार्वत करने योग्य चूणद्रब्य में डाल भावना दे ॥ ३॥ 
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खथ पुटप्रकरणम्‌ । 
रसादिद्रव्यपाकाना प्रमाणज्ञापन पुटम्‌ | 
नेष्टो न्यूनाधिक; पाकः सुपाक हितमाषधम्‌ ॥ १ ॥ 
पारद आदि द्रव्यो के पाक्रो के प्रमाण को बतान वाला पुट ह। आधक वा न्यून 
पाक से द्वव्यों के गुण नष्ट हा जाते है अतः ठाकर आच का मात्रा आर उसका 
अवाध की जानकर यथाविधि रसा का पाक करना डाचत ह । ठाक पका आषध 


ही हितकर होती है ॥ १ ॥ 
लाहाद्रपुनभावा गुणाधकय तताग्रता | 


अनप्सु मञ्जनं रेखापूणता पुटतो भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
पुट देने से लाह अदे घातु फर जावत नहा! हात, व आवक गुणदायक 


EN] 


ओर शीघ्र लाभकर होते हें । जल पर तेर जाते हें। हाथ की रेखाओं तक 
में सूच्म होने से प्रविष्ट हो जाते हँ । 
विशेषवचन- यहाँ यह समझ लेना चाहिये [कि 'अपुन भ॑व? वा पुनः जीवित न 
होना से अभिप्राय मित्रपञ्चक द्वारा स्वरूप में न आने से है । अन्य रासायनिक 
विधियों से तो कथञ्चित्‌ पुनर्भव हो सकता हे । जल पर तेरना स्त धातु का 
पूर्ण लक्षण नहीं ॥ २॥ 
he २ १ ७. oS 
पुटादू ग्राव्णो लघुत्वं च शीघ्रव्याप्तिथ दीपनम्‌ । 
जारतादाप दतन्द्राज्ञांह [नामधिको गुणः ॥ ३॥ 
पुट.देने से इड गुरु पदार्थ भी हलका वा महीन हो जाता हे । पुट 
देने से औषध देह में शीघ्र व्याप्त होती हे। पुट देने से औषध में 
श्रञ्निदीपन वा उत्तेजना आदि गुण आजाते हें । पुट देने से धातुओं में पारे 
की भस्म से भी अधिक गुण उत्पन्न होते हैं ॥ ३॥ 


यथाश्मनि विशेदवह्निवेहिःस्थपुटयोगतः । 
७ ~ NN ~ 
चूणेत्वाद्वे गुणाऽऽवाप्तिस्तथा लोहेषु निश्चितम्‌ ॥ ४॥ 


द >) > ची ~ ~ 5 ~ 
जेसे पत्थर को पुट देने अर्थात्‌ आग में रखने से पत्थर के अन्दर तक 
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पाराशिष्टम्‌ । ८४३ 


आग पहुंच जाती हे और ह 

है । वसे ही धातुओं को पुटे दे 

लिय गुणकारक हो जाते हैं । 
विशषवचन--ल्लोह 


से चूण ( चूना ) कर गुणकारक कर.देती 
स वे आश्नेश्रवेश से चूर्णरूप होकर देह के 


( धातु ) कहना उपलक्षणमात्र है, उसः 
उपरस सभी का इण १1 9 उपलक्षणमात्र है, इससे रस महारस 


प्र, 
| _ महापुटमू-- 
निञ्ने विस्तरतः कुण्डे द्विहस्ते चतुरस्रके । 
गनात्मलसहस्नण पूरिते पुटनोपधम्‌ ॥ ५ ॥ 
कञ्च्या रुद्ध ग्रयलेन पिष्टकोपरि विन्यसेत्‌ । 
वनात्पलसह्ताद क्रोश्चिकोर्पारे निक्षिपेत्‌ । 
हे चाह ग्रज्यालयत्तत्र महापुटमिदं स्मृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
दा हाथ लम्बा, दो हाथ चोड़ा 1 हाथ गहरा चांकांन गढ़ा खोदे । उस 
म एक हज़ार जगला उपले भर कर उसपर पुट जान वाला ग्रांषध 
का सूषा से बन्द कर रख दे । अब उस पर पाच सां उपले ऊपर से चुनकर 
श्राग लगा दं, इसे सहापुट कहते ह ॥ ९--६॥ 
। गजपुटम्‌ -- 
राजहस्तप्रमाणेन चतुरस्रं च निम्नकम्‌ 
पूण चोपलसाठीभिः कण्ठावध्यथ विन्यसेत्‌ ॥ ७॥ 
विन्यसेत्कुमुदीं तत्र पुटनद्रव्यपूरिताम्‌ । 


2०१० ४० ० 


पूर्वाच्छगणतोऽ्धानि गिरिण्डानि विनिःक्षिपेत्‌ ॥ 
एतद्गजपुट अ्रक्कि महागुणावधायकम्‌ || ८ ॥ 
सवा हाथ गहरा, सवा हाथ चोडा, सवा हाथ लम्बा चौकोन गढा खोद 
कर जंगली उपलों से कण्ठ तक भर दे। अब पुटन द्रव्य से युक्र मूषा वा 
शरावसम्पुट को रख पूर्वे डाले गये उपलो से आधे उपले ऊपर डाल दें। 
इस अति गुणकारक पुट का नाम गजपुट ह । 
[ विशेषवचन--साधारण हाथ २४ अज्ञल का होता दे राजइस्त 
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३० अङ्गल वा सवा हाथ का माना जाता हे । गजपुट नाम होने से कई इससे 
बड़ा गत्त भां बनाने को कहते हं । काषग्रन्था म गज प्रमाण दां हाथ आर 
पौने दो हाथ दो प्रकार का बताया है। दो हाथ या ७८ अंगुल चोंडा 
लम्बा गहरा जो गढा बना कर पुट दी जाती है उसे यहां महापुट ही कहा 
हे । पोने दो हाथ से ४२ अंगुल लम्बा चोडा गहरा गढ़ा बनता हे 
परन्तु यह व्यवहारसिद्ध नहीं है ॥ ७--८ ॥ 
१ वाराहएुटम्‌- 
९ ~ च ८] [हमुच > 
इत्थं चारलिक कुण्डे पुट वाराहमुच्यते ॥ & ॥ 
एक अरलि. लम्बा, एक अरलि चौडा, एक अरलि गहरा गढ़ा खोदे 
उस में जंगली उपलों से पुट देने को वाराहपुट कहते हैं । 
विशेषवचन--सुट्टी बन्द॒ कर कनिष्ठिका ( सबसे छोटी ) अंगुली को 
खोल दें । इस अंगुलि के अग्रभाग से कूपरपयेन्त प्रकोष्ठ के भाग का माप 
“ञ्ररल्नि’ से लिया जाता है । यह लगभग २० या २१ ग्रंगुल होता है ॥ ६ ॥ 
कुक्कुट पुटस--- 
पुट भूमितल यत्ता्वतास्ताहूतयाच्छयस्‌ | 
तावच्च तलाविस्तीण तत्स्यात्कुवकुटक पुटम्‌ ॥ १०॥ 
भूमितल पर दो बालिश्त ऊँचा ओर दो बालिश्त लम्बा चौडा जङ्गली 
उपलों से जो पुट दिया जाता हे उसे कुक्कुटपुट कहते हैं । 
विशेषवचन--वितस्ति वा बालिश्त बारह ग्रंगुल की होती हे। कई 
बारह अगुल लम्बा चाड़ा गहरा गढ़ा बनाकर भी कुक्कटपुट देते हैँ ॥ १०॥ 
कपोतपुटम्‌-- ६ 
यत्युट दायत भूमावष्टसख्यवंनापलः! । 
बढ्ध्वा ख्रतकभस्माथ कपोतपुटमुच्यते ॥ ११॥ 


> 


पारद आदे को भस्म करने के लिये धरती पर आठ जंगली 


0 ९ ~~ ~ पृ 
१ “रुद्ध्वा सूताकभस्माथ? झ्त केचित्पठन्ति । 
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जा सकती है ॥ १३॥ 
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उपलों से सूया को ऊपर नीचे और चारों 
जाता ह, उसे कपोतपुट कहते हैं । 
विशेषवचन--मूषा को सब श्रोर से के लिये उपल 3 
डुकडे कर सकते हैं ॥ ११॥ mln 0 
गावरलक्षणमू-- 
गाष्ठान्तगांसुरकुएण॑ शुष्क चूणतगोमयम्‌ । 
गावर तत्समाख्यात वारष्ठ रससाधने ॥ १२॥ 


गाशाला मगाग्रा के खुरा सं चूण हुआ गामय सूखने पर गावर कहाते 
ह । यह रखासाह म उत्तम माना गया ॥ १२॥ 


गांवरपुटम्‌— 
गोवरेवा तुषैर्वापि पुटं यत्र प्रदीयते । 
तद्गावरुट ग्राक्ग सिद्धये रसभर्मनः ॥ १३॥ 
शरावसम्पुट का गावर वा तुष के ढेर मे रख आग लगा दे । इस गावर 


पुट कहते हैं । यह पुट पारदभस्म बनाने में दी जाती हे । 
विशषवचन---यह पुट एसे ही धरती पर अथवा गढ़ा खोद कर भी दी 


श्रोर से वेष्टन कर जो. पुट द्री 


भाण्डपुटम्‌-- 
स्थूलभाण्ड तुषापूण मध्य सूषासमान्वत । 
वह्निना विहिते पाके तद्वाण्डपुटमुच्यत ॥ १४ ॥ 
एक मज़बूत माट सट्टा के पात्र म तुष ऊपर नाच भर कर मध्य म 
शरावसम्पुट रख द्‌ । इस घ्राग लगा दृ । यह भाण्डपुट कहाता ह ॥ १४॥ 
वालुका पुटमू-- 
ग्रधस्तादुपरिष्टाच क्रोश्चिकाऽऽच्छाद्यत खलु । 


वालुकामिः प्रतप्ताभियेत्र तद्वालुकापुटम्‌ ॥ १५ ॥ 
पुटनद्रव्य युक्क सूषा को ऊपर नाचे गरम गरम रेत से आच्छादित कर 


देना वालुकापुट कहाती है। अथवा एक पात्र में आधा रेता डाल कर उस 
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पर शरावसम्पुट रख ऊपर रेता भर दें, शराव से सुख बन्द कर दें। चारों ओर 
जंगली उपले रख आग लगा दें इसे भी वालुकापुट कहत ह ॥ १४ ॥ 
भूघरपुटस्‌-- ६ 
वाह्वामत्रा क्षितो सम्यङ निखन्याद्‌ इयडगुलादधः । 
उपरिष्टात्पुटं यत्र पुटं तद्‌ भूधराद्वयम्‌ ॥ १६॥ 
भूमि में एक गढा खोदे। उसमें मूषा को रखदे। सूषा का सुखाग्र दो ग्रंगुल 
भूमितल से नीचा होना चाहिये । गत में मूषा के चारा आर भी दो २ अंगल 
खाली जगह होनी चाहिये । अब इस खाली जगह म वालू वा रत भर दू । 
मूषा के मुख पर भी दो ग्रंगुल रेत आजानी चाहिये । अब इस पर उपलो 
को रख आग लगा दे । इसे भूधरपुट कहते हे ॥ १६ ॥ 
लावकपुटम्‌--- 
पोडशि बर ७७ 0 A 
ऊध्वे षोडशिकामात्रैस्तुषेवां गोवरेः पुटम्‌ । 


यत्र तज्लाबकार्यं स्यात्‌ सुमदुद्रव्यसाधन || १७॥ 


Nn ०४ 


पृथ्वी पर धान के तुष वा गोबर की १ पल की ढेरी में जो पुट देते ह॑ 
उसे लावकपुट कहते हैं। अत्यन्त सुदु द्रव्य के साधन के लिये लावकपुट दी 
जाती है। : 

विशेषवचन-_कइयों ने इसप्रकार लक्षण किया हे- धरती पर एक बालिश्त 
भर ऊंची और चोड़ी गोबर वा तुषों की ढेरी में जो पुट दी जाती है उसे 


~ 1 ‘° 
लावकपुट कहते हैं ॥ १७॥ | 


अनुक्गपुटमान तु साध्यद्रव्यबलावलम्‌ | 
पुट विज्ञाय दातव्यमूहापाहावेचच्षणः || १८ ॥ 
जहा पुट का प्रमाण न दिया हो वहाँ साध्य द्रव्य के बलाबल ( झदुता, 


कठोरता ग्रादि ) को देख कर ऊहापोह द्वारा पुट का विचार स्वयं ही कर लेना 
चाहय ॥ १८॥ 


उपलपय्याया:-- 


पष्टक छगण छाणम्ृत्पल चापल तथा। म | 
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पराशेष्टम्‌। 


गिरिण्डापलसाठी च वाटी | 
छगणाह् 8 

पष्टक, छुगण छाण उत्पल क - छ ) 

वराटा; ये नाम उपल के ह॥१६॥ - 


छि लिदै 


गिरिण्ड, उपल पाठी, 


इत पुटाप्रकरणं समाप्तम्‌ । 


अथ रसा! 
जाणज्वर वसन्तमालती रसः--- 
स्वण मुक्का दरदमरिच भागबृद्रया ग्रदिष्ट 
| खपस्याष्टी प्रथममखिलं मददयेन्‌ येन मृङ्लणन। 
| यावत्‌ खेहो त्रजति विलयं निम्बुनीरेण तावत्‌ 
गुआइन््र मधुचपलया मालतांप्राग्वसन्तः ॥ १ ॥ 
सेवितोऽयं हरेत्तृण जीणश्च विपमज्वरम्‌ । 
च्याधीनन्यांश्च कासादौन्‌ प्रदीप्त कुरुतेऽनलम्‌ ॥ २॥ 


स्वर्ण भस्म एक तोला, मोतीभस्म दो तोले, झुद्ध हिंगुल तीन तोला, 

| मिरच का चूण ४ तोला, खपरियाभस्म ८ तोला ले । सब को पीस कर 

1 मक्खन से खरल । फिर जम्बीरी नीवू के रस से तब तक खरल करे 

जब तक मक्खन की चिकनाई दूर न हो जाये। फिर इसे दो रत्ती भर लेकर 

[| शहद और पिप्पली के चूर्ण से मिलाकर खावे | इसके सेवन से जीणंज्वर, 

विषमज्वर तथा खांसी श्रादि अन्य रोग शीघ्र ही नष्ट होते हें। यह अझ्नि- 

दीपक है । 

विशेषवचन--इसे प्रमेह, सूज़ाक, शुक्रदोष में भी देते हैं। क्षयरोग 

| में इसका अधिक व्यवहार है । कोई २ इसमें चांदी की भस्म आठ तोला 
भी मिल्लाते हैं । 

/ क्षय तथा जीर्णज्वर में जब रोगी का तापांश ६६४ वा १००" तक रहता 


हो, हलकी हलकी खांसी हो, दम फूलता हो, पाण्डुता हो तव इसे दिया 
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जाता ह। उक्त अवस्था मं यह शांत्र लाभ करता ह। फफड़ा का शाक्के देता 


हे। यदि!किसी प्रकार का वहां शोथ वा विदाह हो तो उसे भी हटाता है । 
पाश्ेशूल आदि में भी शोथ को हटाकर शूल को नष्ट करता हे ॥ १--२॥ 
श्री जयमङ्गलरसः-— 


„ हिङ्गलसम्भर्व स्तं गन्धकं टङ्गणं तथा । 
ताम्रं वङ्गं माच्चिकश्व सेन्धर्वं मरिचं तथा ॥ ३॥ 
समं सर्वे समाहृत्य द्विगुणं स्वणभस्मकस्‌ । 
तदद्ध कान्तलोहश्व रूप्यभस्मापि तत्समम्‌ ॥ ४ ॥ 
एतत्सव विचूण्याथ भावयेत्‌ कनकद्रवे! । 
शेफालिदलजश्चापि दशसूलरसेन च ॥ ५॥ 
किराततिङ्ककक्काथस्त्रवारं साधयेत्‌ सुधीः 
भावायेत्वा ततः कार्यो गुञ्जाद्वयमिता वटी ॥ ६॥ 
अनुपानं प्रयोक्कव्य जीरकं मधुसंयुतम्‌ । 
जाणेज्वरं महाघोरं चिरकालसमुद्भवम्‌ ॥ ७ ॥ 
ज्वरमष्टविधं हन्ति साध्यासाध्यमथापि वा । 
` पथग्दाषाश्च विविधान्‌ समस्तान्‌ विषमज्वरान्‌ || = || 
मदाोगत मांसगतमस्थिमज्जगतं तथा । 
अन्तगत महाघोरं बहिःस्थश्च विशेषतः ॥ 8 ॥ 
नानादोपोड्कवश्चैव ज्वरं शुक्रगत तथा । 
निखिलं ज्घरनामानं हन्ति श्रीशिवनिस्मितः। 
बलपुष्टिकरश्च॑व सवेरोगनिब्हणः ॥ १० ॥ 
हिंगुल से निकाला हुआ पारा शुद्ध गन्धक, शुद्ध सुहागा, ताम्रभस्म, 
वगभस्म स्वणमाणकभरस, संधानसक,मिरच का चूर्ण; प्रत्येक द्रः 
ताला, स्वण्भस्म दा ताला, कान्तलाहभस्म एक ताला, चांदाभस्म एक 
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पाराशेष्रमू । 
तोला ने 2 [oN ~ 
ल | पहले पारा गन्धक का कजली करे। फिर अन्य द्रव्य 
खरल करे धार धतूरे > 


* पत्ता क स्वरस से, शेफाली (हा 
हारसिंगार 
के रस से, दशमूल के छाथ से, | परायते के क्का 


देकर दो रत्ती भर का गोली बना से । 

स्‌ सायं तो सहाधोर ।चरकालेक जीर्ण 
का साध्य वा ग्रसाध्य ज्वर नष्ट होता भिन्न २ दाषा से उत्पन्न | 
अकार क सारे चिषमज्वर,मेदो गत मासगत ग्रस्थिगत वा मज्जगत ज्वर अन्तवग 
सहाघार ज्वर, बाहेवग ज्वर, नानादाषों से उत्पन्न ज्वर,शुक्रगत ज्वर तथा सभा 


नामा वाले ज्वर इस से दूर होते हैं। यह वलएुटिकारक सर्वरोगनाशक 
%जयमंगलरस शिव जी ने पहले बनाया था | 


मिलाकर 
) के पत्तों 
थर से तीन २ 'वार भावना 
इस जारा चूर्ण तथा शहद के अनुपान 
“वर था दूर होता हे । आटो प्रकार 


विशषवचन--इसे प्रारम्भ संवा निर्बल व्याक्क का आधी रक्ती मात्रा म 
दना हा पयाप्तह । यह पुराने वेषमज्वर में विशेषत वात का प्रबलता होने पर 


चाह रागा का तापांश १०४ वा १०१” तक ऊँचा भी जाता हो विशेष 
लाभ करता हे ॥३--१०॥ 


विषमज्वरे अञ्जनम्‌-- 
निम्बबीजं शिलाजाजीधूम्रसारं समांशकम्‌ । 
कारवज्ञरसभान्यमकावशातेवारकम्‌ ॥ ११ ॥ 


यत्पाश्वताः ञञ्जतं नत्र तत्पाश्व च ज्वर जयत्‌ । 
अदनाराखर नाम रसकातुककारकस्‌॥.१२॥ 


नीम के बीज, सनसिल शुद्ध, थेत जीरा,रसोई घर का धुंग्रा; प्रत्येक द्रब्य 
समभाग ले । सब को चूण कर करले के रस में २१ वार,भावना देवे । सूखने 
पर शीशी में रखे । जिस आंख में इसे लगावे उसी ओर के आधे शरीर का 
ज्वर उतर जायेगा । दोनों ओर क्रमशः लगायें तो दोनों ओर का ज्वर दूर हो 
जाता हे । इसे अधनारीश्वर कहते हं । 


~ 


विशेषवचन--यह ज्वर दूर करने की रीति केवल विषनज्वरो के 


os 


त्वये 


> हे॥ ११--१२॥ ` 
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कोतुकम ञ्जनम्‌ 
, रसग्न्ध शलातुत्थ तालक मतटङ्कणस्‌ । 
नवसादरकपेकमकंटुग्धेन मदयत्‌ ॥ १३ ॥ 
_चुल्लकायामथाराप्य पचचामाश्चतुदशें । 
वाङ्गशातसमादाय खल्ल त कज्जलाकृतस्‌ ॥ १४ ॥। 
अञ्जन वामनत्रस्य दक्षिण कातुक भवत्‌ । 
दाण चाञ्जन चेव आरोग्य भर्वाते च्षशात्‌॥ १५ ॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध मनसिल, शुद्ध नीलाथोथा, शुद्ध हड़ताल, 
शुद्ध सुहागा, नवसादर; प्रत्येक को कर्ष प्रमाण में ले । प्रथम पारे गन्धक की 
कज्जली करे फिर अन्य द्र्य मिला आक के दूध में घोटे । फिर शरावसम्एुट 
म॑ रख बरालुकायन्त्र से १४ पहर तक पाक करे । स्वांगशीतल होने पर औषध 
को निकाल लें ओर पीस कर शीशी में रखें । इसे बांई आंख में आंजे तो 


दाहिने भाग का ज्वर छूट जाता है । दाहिनी आंख में इस का अंजन लगायें | | 


ता बाय भाग का ज्वर छूट जाता ह ॥ १३--१५ ॥ 
स्वणघाटतसकरध्वज: 
षड्गुणबालजारतसकरध्वजश्व-- 


पललसक सुवणस्य रसन्द्रस्य पलाष्टकस्‌ । 

रसस्य (गुण गन्ध कज्जलीकृत्य यलतः ॥ १६ ॥ 
छुमा!रकारसंभाव्य काचपात्रे निधापयेत्‌ | 

वालुयन्त्ञे च संखाप्य क्रमशस्निदिनं पचेत्‌ ॥ १७॥ 
साजशात समादाय पुष्पारुणरजःसमम्‌ । 

यवमात्र मदातव्यमाहवललीदले! सह । १८ ॥ 
रसस्य पड्युणंगन्धः पूववत्‌ कज्जलीकृत | 


भाविते पाचिते सम्यक्‌ पड्गुणवलिजारितः ॥ १३ ॥ ` 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Fy By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
पाणाशएम्‌ || ८१ १ 


विधिवत सेवितो द्वेष गुमूपुमपि जीवयेत । 
एतदभ्यासतश्वब जरामरणनाशनम्‌ ॥ २० ॥ 
अलुपानविशेषेण करोति विविधान्‌ गुणान्‌ । 
ज्वरं त्रिदोषजं घोरं मन्दा्निस्वमरोचकम्‌ । | 
अन्यांश्च विविधान्‌ रोगान्‌ नाशयेन्नात्र संशयः ॥ २१ || 
करात्यम्नि वलं पुंसां वलीपलितनाशनः | 
मेधायुःकान्तिजननः कामोदीपन्रन्महान्‌ ॥ २२ ॥ 
भास्वज्ज्योतेयेथा भाति काचे नीलादिके शुभे । 


तथानुपानभदन करियावानू मकरध्वजः ॥ २२ ॥ 
द्ध सूच्म सोने के पत्र १ पल, शुद्ध पारा ८ पल लेकर एकत्र खूब 
घोटे । जब उत्तम पिष्टी बन जाय तब १६ पल गन्धक मिला पीस कजली 
करे । इस कजली को घीकुमारी के रस से भावित कर ले । फिर सात कप- 
रोटी की हुईं एक आग को सहने,वाली काचकूपी में इस कज्जली को डाल 
बालुकायन्त्र में तीन दिन तक क्रमशः मन्द मध्यम तीब्र आंच देकर पकावे । 
स्वांगशीतल होने पर शीशी को तोड़ कर इसे संभालकर निकाल ले । (शीशी 
के गले वा स्कन्ध पर लगा हुआ मकरध्वज होगा,स्वर्ण भस्म शीशी के नीचे पड़ी 
होगी । जितने दिन सोने और पारे को खरल करेंगे उतना ही कम स्वर्ण 
शीशी में नीचे बचेगा ) मकरध्वज लाल रंग का होगा। इस मकरध्वज को 
एक यव (जो भर) लेकर पान में रखकर खाना चाहिय॑। 
इस मकरध्वज में ( शीशी में, बचा स्वर्णभस्म भी मिला कर) 
फिर १६ पल छुद्ध गन्धक डाल कर घोट ले आर उसी प्रकार बालुकावन्त्र 
सें तीन दिन पाक करे तो यह चतुगुण-गन्धक-जारित मकरध्वज हुआ । 
इसप्रकार पुनः १६ पल शुद्ध गन्धक मिला घोट ले ऑर पूववत्‌ ही 
दिन पकावे तो यह पड्गुण-गन्धक-जारित मकरध्वज 


बालुकायन्त्र से तीन 


ता हृ 1 ४5. 7५ ~ वन ~ च, 
कहा इस षड्गुणबलिजारित मकरध्वज क॑ विधिपूर्वक सेवन करायें तो यह 
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मरयासन्त रोगी को भी जीवित कर देता हे। इसे नित्य सेवन करने से 
बुढ़ापा और'अकाल सत्यु भी दूर होती हे । विविध अनुपानों से यह विविध 
गुण करता हे । त्रिदोषज घोर ज्वर, मन्दाम्नि, अरुचि तथा अन्य विविध रोगां 
को निस्सन्देह नाश करता हे । आग्नि ओर बल को बढ़ाता है । झुरियां पड़ना 
खत बाल होना; इन्हे भी दूर करता हे । मेधा, आयु तथा कान्ति को बढ़ाता 
है । यह अत्यन्त कामो दीपक है। जसे श्वेत नीले लाल रंग के कांच में से गुज़रती 
सूय का ज्योति भी श्वेत नीली ओर लाल हो जाती है, ऐसे ही प्रत्येक रोग पर 
श्रवुपानभेद्‌ से यह मकरध्वज अपना भिन्न भिन्न प्रभाव अवश्य दिखाता हे । 
विशेषवचन--बहिधूमपाक में जब खुद मध्य और कुछ काल तीब्र आग 
इत. हुए गन्धक का धूम निकलना बन्द हो जाय तो कूपी के सुख को खड़िया 
के डाट ओर'गुड चूने से बन्द कर दें। और अवशिष्टकाल में तीब्र अग्नि से 
पाक कर ख) स्वांगशीतल होने पर मकरध्वज और नीचे अवशिष्ट स्वर्ण- 
भस्म को निकाल लेना चाहिये । 
समर रागां का कस्तूरी आर कर्पूर मिलाकर मकरध्वज दिया जाता हे । इससे 
नाडा बलवान आर स्थिर हो जाती हे । देहका तापाँश भी कम नहीं होने 
पाता ॥ १६-२३ ॥ 


Zi 


अशुधात रलश्वरो रस:-- 
वज वक्रान्तमभ्रश्च सिन्दूरं ताप्यमेव च | 
रजत माक्केक हेम सबेमिलुरसेन वे ॥ २४ || 
शतावरारसेनापि विदायाः स्वरसेन च | 
भाबायत्या वटा; कुयाद्‌ शुञ्जेकग्रमिताः शुभाः ॥ २५ ॥ 
त्रिफ्लाजलयोगेन रसो रत्नेश्‍वरो हरेत्‌ । 
मर्तिष्कस्नायुजान्‌ व्याधीनंशुघातं विशेषतः ॥ २ ६॥ 


हाराभस्म वक्तान्तभस्म, अश्रकभस्म, 
चाढाभस्म, माताभस्म, सानाभस्म; ड्र 


रसासन्दूर, स्वर्णमाच्चिकभस्म, 
"ह समभाग से लेकर दख के रस, 


रस सं एथक्‌ सात सात बार भावना 
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ढ्क एः 

डी क रत्ता की गोली बनात्रे । इस त्रेफला क जल के साथ प्रयाग 
हृ । यह [दिमाग़ तथा वातनाडया के रांगा को विशेषकर अशुघात 

( Sunstroke ) को नष्ट करता है । 


विशषवचन--इसे चौथाई रत्ती मात्रा में देना परयाप्त ह ॥ २४--२६॥ 
त ५ मूच्डाया मूच्छान्तका रस:--- 
सिन्दूर मालिक हेम शिलाजत्वयसी तथा | 
शतमूल्या ।वदायाश्च स्वरसेन विभावयंत्‌ ॥ २७ ॥ 
लरंण पेड तत; कुयोंदू वाटिका वल्लसम्मिता! । 
रसा सूच्छान्तका हन्यादसा मूच्छाः शिवादित! ॥ २८ ॥ 
रससिन्दूर, स्वणंमात्षिकभस्म, स्वणभस्म, शुद्ध शिलार्जात, लोहभस्म; 
इन्ह समभाग में एकत्र घोटकर शतावर आर विदार्राकन्द के रस से सात 
सात भावना द आर डढ़ वा दा रत्ता का गाला बना मूच्छोरांग स रागा का 
दे । यह शिव जी का कहा मूच्छान्तक रस हे ॥ २७--२८॥ 
सूतिकारोगे लच्मीनारायणो रसः 
शुद्धगन्चकमंतच्च टङ्कण्‌ विषाहज्ञलस्‌ | 
रोहिएयतिविषा कृष्णा वत्सकाम्रकसन्धवम्‌ ॥ २६ ॥ 
एतानि समभागाने खल्वमध्य वानाक्षप॑तू | 
दन्तिद्रावेः फलद्रावमदयेच्च दिनत्रयम्‌ ॥ ३० || 
गुञ्जामितां वटीं कृत्वा आद्रेकस्य जलदेदेत्‌ । 
दोषज्वरे सन्निपाते विस्रूच्यां विषमज्वरे ॥ २१ ॥ 
अतिसारे ग्रहण्यां च रक्ताम मंहशशाजत्‌ | 
सातिकावातदापतच्चा लङ्कशमिव राघवः ॥ ३२ ॥ 
डान भोजयेत्पथ्यमभ्यङ्गं स्नानमाचरत्‌ । 
कपूरमिश्रताम्बूल प्रन हरिचन्दनम्‌ ॥ २२ ॥ 
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1 सुन्दर रस नष्ट करताव्ह-॥ ९०५००॥३१६ Collection, Haridwar 


हाथीसुंडी के रस से सात भावन 
एक गोली को कोसे जल से दे। 
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9 ^ ७ “छर, 
` नारिकेलोदकं पीत्वा नारीणां सड़सेव च । 
0209 | 
.लक्ष्मीनारायणों नाम रसानापुत्तमो रसः ॥ ३४ ॥ | 
शुद्ध गन्धक, शुद्ध सुहागा, छुद्ध विष, झुदध हिङ्गल, कुटकी, अतीस, 
॥पप्पला इन्द्रजा, अभ्रक भस्म, » सन्थानमक; प्रत्यक द्रव्य का चूण ससभाग 
लकर खरल में डाले आर दन्तासूल क काथ तथा सनफल क क्वाथ से तान २ 


दून सदन करे । पश्चात्‌ एक रत्ती की गोली बना ले। इसे अदरक के 
जल क साथ वात आदि दोषों से उत्पन्न ज्वर, सन्निपातज्वर, विसूचिका, 
विषमज्वर, अतिसार, संग्रहणी, रक्गातीसार, आमातीसार में दे । यह प्रमेह 
आर शूल को हटाता हैं, यथेष्ट हितकर भोजन, श्रभ्यङ्क, स्नान, कपूर युक्त 


` पान का सेवन, पुष्पधारण, चन्दनाजुलेपन, नारियल के जल का पान क्र 


स्त्रासङ्ग पथ्य ह । 
यह रस स्त्रियों से प्रसूत वात का पसं नष्ट करता हे जल श्रा रामचन्द्र 


न रावण को मारा था । यह लच्मानारायण रसा में उत्तम रस हैं ॥२६-३३॥ | | 


फुप्फुसरोगे कल्याणसुन्द्रो रसः | 
_सन्द्रमअश्र तारश्च ताम्र हेम च माचकस्‌ | 
सव सल्लतल च्षप्त्या मद्यद्वाहवारिणा ॥ ३२५ ॥ 
हस्तशुण्डयम्भसा पश्चाद्‌ भावयित्वा च सप्तधा । 


युआपात्रा वटा कृत्वा कोष्णतोयेन दापयेत्‌ ॥ ३६॥ 

उरस्तायश्च हृद्रोगं वच्षोघातमुरोऽस्लकम्‌ । 

भासान्‌ हान्त रोगांश्च रसः कल्याणसुन्द्रः ॥ ३७ || 
रसासन्दूर, अभ्रकभस्म, चादाभस्म, 


ताञ्रभस्म, स्वणभस्स स्वणमाक्षेक- 
भस्म; इन्ह समनाग मेले एकत्र पा 


सकर ॥चेत्रक के काथ से मर्दन करे । पश्चात्‌ 
1 दुकर एक रत्ती की गोलियां बनावे । 
उरस्तोय ( 11201159 ), हृद्रोग, उरोधात | 
था अन्य फेफड़े के रोगों को यह कल्याण- 


~ rr 


क अभी 


आदि सभी रूपों में ) न दें क्योकि इससे र 


ee र ै + 
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त वृक्करांग सवतोभद्रवटी-- 
हसराप्याभश्रलाहाने जतु गन्धश्च माकम्‌ | 

बटा रक्तामता कुय्याद्रमद्ये वरुणाम्मसा ॥ ३८॥ 

वरदाय सवतासद्रा निखिलाचू वृक्रजान्‌ गदान्‌ | 

दरळार्तभवाश्चाप बल वायश्च व य॑त्‌ ॥ 

स्वणभस्स,चांदी भस्म ,ग्रश्रकअस्म, लाह भस्म,शुद्ध शिलाजीत, झुर गर्क, | 

स्वणंसाक्षिकभस्म; इन को वरणे की छाल के क्राथ से पीस कर एक रत्ती 
को गोली बनावें। यह सभी वृक्कसम्बन्धी रोगों तथा बस्तिसम्बन्धी रोगों 
को नष्ट करती हे । बल ओर वीर्यं बढ़ाने वाली हे। इसका नाम सर्वतो 


सद्रवटी है । _ हि 
विशेषवचन--इसके प्रयोग से वृक्क का शोथ तथा उसके कारण होने 


बाला भ्रांजावेखस शांघ्र नष्ट हाता ह ॥ ३-३६ ॥ > 
यन्सूत्रलं शोणितशोधनश्व यत्‌ पोषण वहिविवद्धन | ४ 
बृक्स्य रोगे परियोजयेत्‌ तद्‌ व्याधेबेलं वीच्य भिषग्‌ विधिज्ञः ४०।। में 


जो आषध मूत्र लाने वाला हों, रक्क-शोधक हा, पाष्टकारक तथा शग्रमि- म 
क॑ हो उन्हं वृक्कराग म॑ राग के बलाबल को देख कर उचित मात्रा म ४) 


विधि को जानने वाला वैद्य प्रयोग करे ॥ ४० ॥ धा 
रसो विद्धेयेद्‌ व्याधिमतस्ते नेह यजियत्‌ ॥ ४१ ॥ 


Bright's 5९३७९) में पारा (रसपुष्प रसासिन्टूर 
[ग बढ़ता है ॥ ४१ ॥ 


वृक्करे!ग (विशेषत 
प्रमेहे स्वणेवङ्गम्‌-- 
ल्षेपेड्राजने वङ्गमायसे वापि मयं । 
िद्रते वह्वितापेन तस्मिस्तन्मानक रसम्‌ ॥ ४२॥ 
तनिप्त्वा सञ्चूणयेत्तत्र नरसारख गन्धकम्‌ । 


तनुवासोमरदालिप्तकाचर्ळ या निधाय च ॥ ४२॥ 
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„तत्सवं सिकतायन्त्रे पचेद्‌ यामचतुष्टयम्‌ । 
पाकात्‌ सञ्जायत ।चत्र कण हसकण रव ॥४४॥ 
रमणीयतर स्वणवङ्ग नास रसायनम्‌ | 


बल्यं सेहहर कान्तिमेधावीय्योग्रेवद्धेनश ॥ ४५ ॥ 
एक लोहे के पात्र में या मिद्दो के कटारे म॑ छुछ बग का डाल आग पर 
पिघलाने॥ पिघलते ही उस में समभाग शुद्ध पारा डालकर खरल कर। 
फिर शुद्ध गन्धक को पारे के समभाग डालकर कजली कर ले । पश्चात्‌ नव- 
सादर को भी पारे के समान मिला घोट कर कपड़ामद्धां का हुई एक काचकूपी 
भे डाल बालुकायन्त्र में रखकर (खुले मुह) बारह घण्टे पकावें। यह पक कर सोने 
के चूर्ण के समान सुन्दर रंग की चमकदार हो जाती हे। इसे स्वणवंग कह 
हैं । यह रसायन हे, बलवर्धक है । प्रमेह (ओर सूज्ञाक) को नाश करती हैं। 
कान्ति, मेघा, वीयं थोर ग्राझि को बढ़ाती हें। 
विशेषवचन--मात्रा--$ रत्ती से २ रत्ती तक । सूज़ाक में इसे शीतल- 
“चीनी के चूर्ण के साथ मिलाकर मधु से चटाते हैं। रससिन्दूर के साथ यह 
प्रमेह में उत्तम हे । वातप्रधान दमे में जिसमें सांस बहुत फूलता हो कफ 
विशेष न.हो यह लाभ करती है । 

: इसको प्रस्तुत करने में वङ्ग ओर पारे की पिष्टी को सेन्धानमक के साथ | 
तब तक घोट कर धोते जाना चाहिये जब तक काला मेला जल निकलना | 
बन्द न हों जाय । पश्चात्‌ स्वच्छु जल से अच्छी प्रकार धोकर लवणांश-हीन 

| कर ले । सूखजाने पर गन्धक के साथ कजली करें। गन्धक भी खेहाँश से 
|. रहित होनी चाहिये । ऊध्वेपातन से शोधित गन्धक लीजाय तो सर्वोत्तम है । 
बारह घण्टे“पाक का काल प्रत्येक द्रव्य को ६ तोला लेने से ठीक 


नांशादर आदि क धूम से बन्द हो तो उसे खोल दिया जाता हैं। धूम के 
“कम हट्ने पर लोहशलाका से जिसका एक सिरा पालिकाकृति हो डालकर 
पराक्षा करते रहना चाहेये। आषध का ठीक वणे होने पर नांचे से 
राग को हटा न्न ॥९४२-७१०८०॥69197 Collection, Haridwar. 


रहेगा । काचकूपी के सुख को अन्त तक बन्द नहीं किया जाता । यदि सुख j 


। 
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परिशिष्टम्‌ । 


शी १ चङ्गाष्टकम्‌- > 

त रस गन्ध मृत लोहं मृतरूप्यञ्च खपरम्‌ । 
४ मृताम्रक मृत ताम्रं सवेतुल्यश्व वङ्गकम्‌ ॥ ४६॥ 
पुटेत्‌ लघुपुटे विद्वान्‌ स्ताङ्गशीतं समुद्धरेत्‌ । 
रक्किद्वयप्रमाणन मधुना लेहयेन्नरम्‌ ॥ ४७ ॥' 


॥ निशाचूण क्षोद्रयुत पिबद्धात्रारस द्यनु । 
! | बङ्गाष्टकमिद ख्यातं महादेवप्रकाशितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
"| एन्‌ विंशतिं हन्ति आमदोष विश्षाषकाम्‌ । 


वीयेवृद्धि करोत्याशु सांमरागानबहणय्‌ ॥ ४६९॥ 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्घक, लोहभस्म, चादाभस्म खपेरभरम्‌& अञ्रकभस्म 
ताम्रभस्म; प्रत्येक द्रव्य १ तोला, वङ्गभस्म ७ ताला; इन्हें. एकत्र | 
लघुपट दं । स्वाङ्गशीतल हान पर निकाल ले श्रांर पासकर ह है 
रख लें। दो रत्ती मात्रा ममु के साथ चटायें आंवले खं 
हल्दी का चूर्ण डाल अनुपानाच रोगी कोदें। य न A 
। आ्रामदोष, विसूचिका, विषमज्वर, गुल्म, प्रश (९ सा kl 
| तथा सोमरोग को नष्ट करता हैं । वीर्य को बढ़ाता हे ॥४ 
Eo औपसर्गिकमेहे कन्दर्पे रसः 
रसं गन्ध विद्रमश्च स्वर्ण शुद्धश्व गेरिकम्‌ । " 


वैक्रान्तं रजत' शङ्ख मौक़िकश्व समं समम्‌ ॥२०॥ 

, ,न्यग्रोधस्प कषायेण भावयित्वा च सतय | | 
वल्लोन्मानां वटी कृत्वा त्रिफलाक्काथवारिणा ॥५१॥ 5 
सुरप्रियस्याजुनस्य क्ाथेनाभाम्भसा$पि वां। ` | 
अपसगिकमेहस्य शान्त्यर्थं विनियोजयेत्‌ ॥४२॥ | 
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| | विषमज्वरशुल्माशोमूत्रातीसारपित्तजित्‌ ॥ 
|| 


हिअर त 3 
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शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, मूंगाभस्म, स्वर्णभस्म, झुद्ध स्वणंगेरिक 
वक्रान्तभस्म, चांदीभस्म, शंखभस्म, मोतीभस्म; प्रत्येक द्रब्य को समभाग 
, ले । पह पारा गन्धक की कजली करे। फिर उसमें शेष द्रव्य सिला 
पीपल की छाल के क्वाथ से सात वार भावना देकर डेढ़ वा दो रत्ती की 
गोली बनाले । सूज़ारू में त्रिफलाक्ाथ वा त्रिफलाजल अथवा सद॑चीनी 
के काथ, ग्रजुन की | 'ह के क्वाथ वा बबूल के काथ से प्रयोग करावे । 


विश्यवचन- . ४ रस पुराने सूज़ाक में विशेषतया प्रयुक्न “कराया । ® 
जाता है ॥९०--८२॥ 4५ 
त्रणमह। ८:जद्‌ यत्नाद्‌ व्यवाय सो5हितो यतः । जु 
(स्रया च पारमुक्काया आमय जनयांद्ध तत्‌ ॥३२।॥ ४ 

| 


. 1: 7 जाला रोगी, मधुन छोड़ देवे । विशेष करके दुराचारिणी स्त्री से 
३ रने से यह रोग उत्पन्न होता है ॥ ४३ ॥ ण 
| 

| 


भषज पानमन्नश्च निषवेतानुलोमनम्‌ । 


त्रण मुत्रजनन क्रेयासुग्रा विवजयत्‌ ॥ ५४ ॥ । 
आषध अन्न पान ऐसा करे जो वात आदि का अनुलोमन करने वाला । 
अगनाशक आर मूत्रजनक हो । रोगी कोई परिश्रम का काम न करे ॥ ६४॥ 


कष्ण जात्या वराया वा क्वाथे शिक्ष [नमजयत्‌ | 
वदनापशमस्तन व्याधश्च बलसंक्षयः ॥५५॥ 


||| चमेली के पत्तों के या त्रिफला के मन्दोष्ण क्राथ म लिंग को रखे। इस 
| र पीड़ा शान्त होती तथा राग घटता हे ॥ १४ ॥ 


|, एकं सुरप्रियफलं मेहमागन्तुकं हरत्‌ ॥५६॥ 


कबाबचीनी का चूर्ण ही ( एक माषा भर ) प्रातःकाल खाने से सूज्ञाक 
ष्ट होता है ॥ ४६ ॥ 


वराभापिप्पलानाश्च व्रणमेहनिवृत्तये । 
कुर्य्यादुत्तरबस्तिश् कपायेग॒ु, पनत; ।1४।७॥ 
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परिशिष्टम्‌। 


त्रिफला, बवूल की छाल, पीपल की काल; पथरी तोढता दे । भौर 
उत्तरत्रासत करने से ब्रणमेह ( सूज़ाक ) नष्ट होता / तो दरका पाती 
महाभ्रवटिका-. जोकर पेशाब के साथ 
त्रःसपकृत्वः सम्भाव्य भृङ्गराजाम्भर उल पत्थर है । 
तन गन्ध रस लाह हम चाभ्राद्वेसाम्यि 
वराक्वाथन सम्मद्यं वाटंका राक्गेकान 
अआपसांगकमहस्य नाशाय दापयद्‌ * 
भांगरे के रस में इक्कीसवार श्रश्रकभस्म २ तोल 
गन्धक, शुद्ध पारा; प्रत्येक को १ तोला लेकर कजली ५ 
भस्म एक २ तोला ले । सब को एकत्र मिला त्रिफला ळे 
ऊ रत्ति की गोली बना ले । इस के सेवन से सूज़ाक नए होता < 


WX. विशषवचन--कई केवल स्वर्णभस्म को ग्रश्रकशस्म से श्राय आंतों 
आर शेष द्रब्यों को श्रश्रकभरम के समान ही ॥ ८१8 ॥ « * मुद्दा 
द्ररोगेपु अमृताङ्करवटी-- ने 


| 


। अमृत पारद गन्ध लाहमभ्र शिलाजतु । 
५ गुञ्जामात्रा वटा कुयोन्मदेयित्वामृताम्भसा ॥ ६०॥ 
एषामृताङ्करवटी पीता धात्र्यम्भसा सह । 


कुद्ररोगानशेपांस्तु गदान्‌ पित्तास्रकापआन्‌ ॥६१॥ 
ज्वरं जीर्ण प्रमेहश्च कार्श्यममिक्षयं दथ ऋ पर. ' 


नाशयेजनयेत्पुर्ि कान्ति मेधां शुभां मात ॥ ६२ ।; 
शुद्ध विष, शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, लाहभस्म अभ्रकषभस्म, व 
शिलाजीत; इन्हें समभाग म॑ लकर गिलोय के रस से घोट कर १ रह 
गोली बनावें । इसे आंवला के जल के साथ देने से Ra खुद्ररोग ५ 
पित्त ओर रक्क के कोप से होने वाले रोग नष्ट होते हैं। जीणज्वर, प्रमह 
श॒ता, अशिमान्द्य; इन्दे भी यह वटी हटाती हे । कान्ति मेघा शर 
कृशता) 
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हमारकल्याणो रसः-- वै 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक | | 
वेक्रान्तभस्म, चांदीभस्म, शंखः व्यामाया हेममाक्षकस्‌ । । 


खे । भढ पारा गन्धक की ७ कुयान्युद्रामता वटा; ॥ ६३ ॥ 


पल की छाल के काथ से स्वा वयोबस्थां विविच्य च । 
गाला बनाल । सूञ्ाओ म 71 


के काथ, अर्जुन की" हु के के र वालेपु विनियोजयेत्‌ ॥ ६४ ॥ | / 


विश्यवचन- . „ रस १५स वमनं पारिगभिकम्‌ । 
जाता है ॥१०--४२॥ शान्‌ स्तन्यस्याग्रहणं तथा ॥ ६५॥ 
व्रणमेही त .जेदू ररश्व कृशतां वहिवेकृतम्‌ । 
(खरया च पांरेभःल्याणो नाशयेन्नात्र संशय! ॥ ६६॥ 


| 7 चाला ठो मोतीभस्म, स्वर्णभस्म, अभ्रकभस्म, लोहभस्म, स्वर्ण- 
| “3. रने से: इन्हें समभाग में लेकर इकट्ठा मिला घीकुमार के रस से श्रच्छी- 
भेण्वाटफन्ञपेगभर की गोली बनावें। बालक की उम्र तथा रोग की ' 

: था का विवेचना करके एक गोली वा आधी गोली जैसा उचित हो ' 
#मिले दूध के साथ दें । इससे बच्चों के ज्वर श्वास, के, पारिगर्भिक रोग 
सम्पूर्ण अहदोष, दूध न लेना, कामला, अतिसार, कृशता तथा अम्रिमान्द्य नष्ट 

ति है--श्समें संशय नहीं। इस .का नाम कुमारकल्याण रस है ॥ 


1 


¬ ६६॥ 
वेद्‌” , इणरसन्द्रसारसंम्रहे परिशिष्ट । 
चमेली के पचे 3 या ,५५७१७--८०८७३०४७३०-६०--- 7 पिक 
SLA F )| ई 22 ह 
१ पाडा शान, ४ गाः 
एर - र ip ६ 
कबा“= " | 
नष्ट होत" ; 
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| परिशिष्ट । ६२१ 


प तयी खूब लाता है गुर्दे और मसाने की पथरी तोडता हे । और 
। i ता खून को पिघलाकर पेशाब के साथ 
बहा दृता हुं | ल्म 

विवरण--एक गोल किस्स का बेर के बराबर धारीदार पत्थर है । 
९२--डुव्वे विलसां । 
स्वादू--कडृवा । 
| हानिप्रद--बस्ति को। 
| हानिनि०--कतीरा । 
अभाव--उद विल्लसां। 
| रंग--स्याह । 
मान्रा-द माशे । 
गुण-श्रामाशय ओर पाचन शक्ति को मज़बूत बनाता है। मेदा वा आंतों 
की सर्दी या तरी को दूर करता हे । और खुश्क करता हे । जिगर का सुद्दा 
सखोलता है । कार्नो के भनभनाने, जलोदर और फाटन को और श्क़सर दिमागी 
| वित्तत्न और बलग़मी रोगों को ज्ामप्रद है । 
| विवरण--विलसां के बीज कालीमिचे के बराबर होते हैं । 
“या ९३--मैंगास्तिन । 
| इसकी उत्पत्ति सिंगापुर में अधिक होती हे । वहां से यह भारत को 
॥ खाता हैं । ब्रह्मा वा मद्रास प्रेसिडेन्सी में भी मेंगास्तिन पदा जा 
गुण--इसका फल आम वा रक्कातिसार के क्षिए उत्तम ओषधि हे । 


॥ ~ 
En 34 


( 


_ ४ वा स्वीट की औषधि समभी जाकर व्यवहृत होती 
न्द्य की उत्तेजना एवं धातु खाव का द्वास करता ह । 
६३-—चाय camellia Theiferd. 
Eng:—Tea Plant: Ra 
«फंड, भारतवर्ष, आसाम) चीन) जापान, वा अमारका 
उत्पत्ति स्थातटरईस हि Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta gGangoki Gyaan Kosha | 
६२२ ° भवप्रकाशनिधरटो | 


में सवत्र पदा होती हे । 
. भेद--काली वा हरी करके इसके दो भेद हैं । इतके बाजारों में |" ६ 
शुपरिचित भेद प्राप्त होते हैं । कंगु, सुचङ्‌, पिको, एवं उल्नढ यह काले 
चार जातियां हैं । तथा, हाइसिन्‌, स्किन, यंग हाइसिन, टॉनिक, इम्पीरिय 
गनपाउडर यह सब्ज ( हरी ) चाय के भेद हैं। इसके अतिरिक्त नींबू , गुलाब, . 
चमेली वा अन्यान्य पुष्पों के संयोग स भी चाय सुगंधित करके प्रस्तुत होती 
ई । कई तो अत्यन्त उपादेय श्रणी की चाय हैं जिनको चीन वा रूस के उच्च श्रेणी | 
के भद्र पुरुष प्रयोग करते हैं ( १ औंस ९० शिलिंग को ) भारतवर्ष में नतो ४४ 
पदा होती ह और न उनका प्रयोग ही होता हे । एक ही चाय के पत्तों से 


सूखने पर रंग हरा वा देर में सूखने पर काला होता है । काली चाय इसी 
प्रकार बनती है। इन्हें भिन्न भिन्न क्रमों से तैयार भी करते हैं । आजकल > | 
बाज़ारों मे हरी वा सब्ज बनाने के लिए हरदी इत्यादि के रंग द्वारा भी रंग "' 
देकर कई पा पडों की पत्तियां मिल्लाकर बेचा करते हें । B ` 
युण--परिमित चाय पीने उष्ण न्द गी 

लाने बाली है । अधिक सेवन से हृदय, महि. था पसीना 
लाने चा 4 ; पाकस्थली की 
क्रिया में विघात पैदा करती हैं । अतः अरुचि, वमन, ध्मान, ग्रहणी, 
इखपद-कप, सुखविवणं, क्षीण नाढी, भूपीडन, मत्तता | १ || 
खमदोष इत्यादि भयंकर रोग पैदा होते हैं । चाय का पान शरीर का हास 
करती € "सन्तु आज उसे पोषक कहकर प्रयोग करते हैं । नाइडोजन वा. 
हाइढो कावन डके खाद्य चाय से पच जाते हैं । चाय में टोनिन नामक पदार्थ / | 
रहता हे । यह पीने पर आहार द्रव्य में मिलकर श्रवन - ह ¬. ॐ, । 
अतः संग्रहणी वा कोष्ठबद्धता पैदा होती हेमू | 
के काष्ठा की विकृति वा मस्तिष्क रोग वालों को चाय बहुर 


>. 


र थाइन ( ९९ ) + ‘iN 


थ का हास करती हे । अतएव चाय प्रका- || 
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परिशिष्ट । 


ान्तर में पोषक वस्तु समझी जाने लगी । डा० एडवर्थ स्मिथ में इसके बाद 
बतलाया कि चाय का चय द्वासक गुण तो अलग रहे यह खास की दादि ररी 
इ तथा अन्य प्रकारो से शरीर के षय की वृद्धि करती हैं । टॅ 
„ चाय में ग्लुटिन नामक वस्तु होने से कुछ लोग इसे बलदायक समझते 
हैँ किन्तु जिस प्रणाली से चाय बनाते हैं, उनमें किसी भी विधि द्वारा ग्लाटन 
नहीं निकळ पाता । 

ढा० स्मिथ ने चाय पीने का गुण यों लिखा है । सांस उत्पादक वा भोजन 
पचाने के पक्ष में चाय प्रशस्त है । बहुत भोजन के अभाव होने पर ही चाब 


> 


से शरीर का क्षय होता हे । चाय बलवान, संकोचक दे । अतः भोजन करने 
के बाद ही पान करना उचित नहीं है । हानिकर है । शिरददे, न्यूरल्जिया, 
तथा वात नाड़ी जन्य अन्य पीड़ा में चाय उत्तेजक औषधि स्वरूप ग्रहण करने 
पर फलद होती है । 
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हमारे निज प्रकाशित अत्युत्तम कुछ वेयक ग्रन्थ 
१. चरकसहिता-श्री चक्रपाणिदत्तकृत आयुर्वेददीपिका तथा 


वाग्भट्रशिष्य श्रीजज्नटाचाये कृत निरन्तरपद दो प्राचीन संस्कृत व्याख्याओं 
~ मन्त्र च दासा ९ 
सहित तथा अखिलभारतवर्षीय आयुर्वेद विद्यापीठ के मन्त्री आयुर्वेदाजाय 


श्रीपरिडत हरिदत्त जी शास्त्री कृत छात्रोपयोगी अत्यन्त सरल टिप्पणी 


सहित । सम्पूण प्रन्थ का ( २ जिल्दों ) मूल्य केवल ८) ₹० 
। | २, रसेन्द्रसारसंग्रह मूलमात्र-रुम्पूणे छोटा साइज आजकल की 
' ` मात्राएं साथ दी हैं। मूल्य अत्यन्त सस्ता केवल ॥|>) 

३. भेषज्यरत्रावली सटीक-लाहोर के सुप्रसिद्ध कविराज भ्रीनरेन्द्रनाथ 
जी मित्र द्वारा परिवद्धित तथा आयुर्वेदचक्रवर्ती पं० नरेन्द्रनाथ जी शास्री क्त 
अतिसरल संस्कृत व्याख्या सहित । १३०० पृष्ठों की पुस्तक का मूल्य ७) 

४. चक्रदत्त सटीक-शिवदाससेन कृत प्राचीन सं० व्या० समेत मू० ३) 

४. माधवनिदानम्‌-महामहोपाध्याय-श्रीबिजयरत्चित-श्रीकण्ठदतताथ्यां 

विरचितया मधुकोशाख्यया व्याख्यया समुल्लसितम्‌ । मूल्यम्‌ १॥।) 
* अष्टाङ्गहृद्य-अरुणदत्त कृत सर्वाङ्गसुन्दर संस्कृत व्याख्या तथा 
मौद्ठल्य टिप्पणी सहित । छपाई बढ़िया, सुनहरी जिल्द मूल्य ७) 


|  सुथुतान्तगेत-त्रिदोषवाक्यसंगरहृञ्च । ले पण्डितो धर्मदत्तः, गुरुकुलआयुर्वेद- 
महाविद्यालयाध्यत्त:, विद्यालङ्कार:,सिद्धान्तालङ्कार आयुर्वेदभूषणम्‌ । मू» १॥) 
|... =" रसह्ृदयतन्त्रमू-जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य जी के गुरु श्रीमद्धगवद्‌ 
| _गोविन्दपादविरचित तथा पा तत वथा सुग्धावबोधनीनामक प्राचीन सं०्टी० सहित । मू०२) 


संसा ` र [चि लिखे पते से मंगवाएं । 
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